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इंग्लेंड के इतिहास की प्रमुख विशेषता यह है कि उस में राजनीतिक 


४, आयिक और सासानिक संस्थाओं के विकास मे क्रमबद्ध श'खला मौजूद हैं 
»-५ पेंह और फिसी देश के इतिहास में नहीं है। कार्य-कारण का अन्योन्य 


] 


सम्बन्ध ओर घटनाक्रम की क्रमचद्धता जितनी इस देश के इतिहास में मिलती 
हे उतनी और किसी देश के इतिहास में दिखायी नहीं देती | यहाँ की राजनीतिक 
ओर सार्वजनिक संस्थाओं का सा ऋम-विकास और देशों के इतिहास में देखने 
को नहीं मिलता | इसलिए इतिहास और राजनीति के प्रत्येक विद्यार्थी के 
लिए इसका पढ़ना आवश्यक है | 


हाई स्कूल परीक्षा के लिए निधोरित इंग्लैंड के इतिहास पाठ्यक्रम के पढ़ 
लेने के बाद विद्यार्थियो को इस देश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं और वहाँ. 
की राजनीतिक तथा अन्य संस्थाओं के विकास का साधारण ज्ञान हो जाता है 
यह स्रान लेना स्वाभाविक ही है । इन्टरमीडियेट परीक्षा के पाव्यक्रम में ऊपरी 
ढाँचा वही रखते हुए बहुत सी बातों को विस्तार से जानने की आवश्यकता हे 
और घटनाओं तथा संस्थाओं के विकास की प्रमुख धाराओ का व्यापक ज्ञान 
होना भी जरूरी है. 


ऑगरेजी साथा में इंग्लेंड के इतिहास पर अनेक सुन्दर, रोचक ओर 
उपयोगी पुस्तकें लिखी गयी हैं और बरावर लिखी जा रही हैं । जिस नवीन 
हृष्टिकोण से इनका प्रतिपादन किया गया है उसका हिन्दी में स्वंधा अभाव है। 
उनकी वेज्ञानिक विवेचना का तारतम्य हिन्दी इतिहासों में देखने को भी नहीं 
मिलता । 

इस पुस्तक में जहाँ इंग्लेंड के इतिहास की प्रमुख धाराओं का, विषद्‌ 
वर्णन है वहाँ अनावश्यक ओर छोटी-मोदी बातें बताना जरूरी नही समझा 
गया। प्रत्येक थुग की प्रमुख घटनाओं को लेकर उनके बहुमुखी व्यापक 
कार्य-लेत्र और भविष्य के परिणाम की ओर इंगित कर दिया गया है। प्रत्येक 
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डा जिन 
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| 
घटना की युक्तियुक्त परम्परा को समभने के लिए उसे आदि से अन्त तक 
क्रमबद्ध किया है। क्रिसी मन्त्रिमंडल था संस्था की नीति विशेष अथवा काय 
प्रणाली पर प्रकाश डालने के लिए उसका विस्तृत वर्णन एक ही स्थान पर कर 


5 बर < 


“ दिया गया है। पुस्तक के क्रम विद्यार्थियों को याद रखने के बजाय सममने 


ओर घटनाओं से परिणाम की अपेक्षा करने में कहाँ तक सहायता मिल्षती है, 
यह उसकी वर्णन-शेल्ली, भाषा और विपय पर निर्भर है । 

हिन्दी में इस प्रकार की अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई हे | 
मेरे लिए यह सोभाग्य की वात है कि में अपने प्रकाशक श्री शालिआम वसो के 
सहयोग आर उत्साह के बल पर ही इसे लिखने का साहस कर सका हूँ। 

इस पुस्तक मे लिखने में मुझे वानंर और मार्टिन की 7९ 07007व- 
फ07 ० छपरा त्रां88075, ट्रेबीलियन का लिखा.-इंग्लेंड का इतिहास, 
माबेट की ]7०छ []807ए ० ७॥6४६ छि७४77, टी० एफ० टाउट की 
प्राछण'ए 0। 07७७ ऐउप्ाव्यं। और केरिंग्टन ओर जैक्सन की 
प्र800"ए ०। पगष्ठ/०णत आदि-आदि पुस्तकों से विशेष सहायता मिली है, 
इसलिए में उनका आशभारी हैँ । 


रामप्रसाद त्रिपाठी 
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इैग्लैंड का इतिहास 
पहला प्रकरण 
पूर्व इतिहास 
( ४४ ६० पू०--१४८४ ६० ) 
अध्याय १ 
म्रिटेन में रोम निवासी 


(५७४ ई० पू०--४६० ई० ) 

हि त्रिटिश ओर गेलिक--इंग्लैंड के इतिहास में प्रारम्भ में जुलियस सींजर 
के आक्रमण ही विशेषतः उल्लेखनीय हैं। सीजर के लेख वहाँ के प्राचीनतम 
ऐतिहासिक आधार माने जाते हूँ । यह सच है कि उससे पहले भी कुछ लोग ब्रिटेन 
में आये थे, परन्तु उनका श्रागमन अधिक महत्व नहीं रखता । ६०० वर्ष पूर्व के 
इंग्लींड के इतिहास के सम्बन्ध में लिखित साधन बहुत कम प्रास हैं। रोम वासियों 
के आगमन के विपय में जो कुछ लेख मिलते भी हैं, वे ब्रिटेन के निवात्षियों के 
विपय में अधिक हाल नहीं बतलाते। मानव जातियों तथा भाषाओं के विकास ओर 
वित्तार का अध्ययन दरने वाले यहाँ के आदिम-निवासियों के विषय में श्रवश्य कुछ 
कह सकते हूँ । इसी प्रकार इनके वल्लाभूषणों, शज्रात्रों और गणशह सामग्री आदि के 
आधार पर पुरातत्व-वेत्ता उनके जीवन-क्रम ओर युद्ध की प्रणालियों पर भी कुछ 
प्रकाश डालते हैं । 

ब्रिटेन मे सीजर--ब्रिटेन में आने पर सीजर का जिन लोगों से सम्पर्क 
डुआ, वे केल्ट जाति के ये । कैल्ट उन लोगो के रुजातीय थे. जिनसे चैनल के उस 
पार श्रभी कुछ समय पहले वह युद्ध कर चुका था। सीजर के प्रथम आक्रमण का 
परिणाम कुछ अधिक न हुआ । उसे बस इस बात का अनुभव हो गया कि उसने 
जिस काम के करने का बीडा उठाया था, वह उसकी कल्पना से कहीं कठिन था। 
ब्रिटिश द्वीपों में कुछ समय बिता कर वह पुनः एक बडी सेना लेकर केन्ट में उतरा 
ओर उत्तर की ओर बढ़ा | कैसिवलोनस ने ब्रिटिश जातियों की सेनाओं का संगठन 
कर प्रतिरोध की चे्टा की, किन्तु बह सफल न हो सका ट्विनोवेन्टीज नामक जन-समूह 
ने श॒त्र का पत्ष लिया। सीजर ने सेन्ट ऐल्ब्रन्स के समीप व्रिठिश शिविर पर आक्रमण 
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किया, ओर फैसिवलौनस के पराजय स्वीकार कर लेने पर अपनी सेना पीछे हटा ली | 
सीजर के आक्रमण का उद्देश्य केवल इतना ही था कि ब्रिटेन-वासियों को रोम- 
साम्राज्य की सीमाओं की शान्ति भंग करने से रोका जाय | 
ब्रिटेस पर विजय--लगभग सौ वर्ष के बाद सम्‌ ४३ ई० मे सप्ताट 

क्लौडियस की आज्ञा से सेनापति आलस प्लाशिस ने ब्रिदेन पर आक्रमण किया । 
क्लोडियस का अ्मिप्राय ब्रिटेन को साम्राज्य में सम्मिलित करना था। एक के बाद 
दूसरे रोमन सेनापति ले इस काम को जारी रखा और घीरे-धीरे सारे ब्रिटेन पर 
रोमनों का अधिकार हो गया । किन्तु विज्यय के साथ ही रंग में भंग हो गया। 
उसके अत्याचारों से तंग आकर इसेनी की सिंहासनच्युत रानी बोडीशिया की 
प्रजा ने विद्रोह कर दिया। रोमन सेनिक मार डाले गये ओर रोमन सेना 
नष्ट-अ्रष्ट कर दी गयी। ब्रिटेन में रोमन आधिपत्य इस समय लगभग नहीं के 
बरावर रह गया था। गॉल लोगों के गदर करने एवम्‌ रोम राज्य में रह युद्ध होने 
के कारण करीब सौ वर्ष तक रोम वात्ते ब्रिटेन की ओर ध्यान न दे सके। किन्तु 
शीघ्र ही स्यूटोनिस पौल्लिनन नामक रोमन सेनायति ने आकर स्थिति को सेभाल 
लिया, विद्रोही पराजित हुए और निराश होकर रानी वोडीशिया ने विप्रपान कर 
आत्म-दृत्वा कर ली | ह 

जूलियस ऐप्रिकोन्ा--( सन्‌ ७८-८५ ई० ) सन्‌ ७८ ई० में बुलियस 
एग्रिकोला गवनंर होकर आया | उसके समय से ही स्थायी आजिपत्य का आरम्भ 
होता हैे। उसे अनेक वार युद्ध करने पढ़े | किन्तु वह निरा सैनिक हीन था। 
प्रतिरोधियों के प्रति निर्देय होने के साथ-साथ वह शरणागतों के प्रति दयात्ु मी था । 
उसने टैक्‍स हलके कर दिये ओर इस बात का प्रयत्न किया कि सेना के ख़र्च का 
बोक प्रजा के ऊपर श्रधिक न पडने पाये | बड़ी-बढ़ी दीवार और किले बना कर 
उसने आक्रमखकारियों को रोक दिवा । खेती करने के तरीकों में उसने काफी उन्नति 
की | ब्रिटेन-वासियों को न्यायालयों के निमाण का अधिकार देकर उसने उस शान्ति- 
प्रदविनी नीति से काम लिया जो एक सुव्यवध्थित रोमन उयनिवेश के लिए उचित 
थी। ब्रिटन के लोग अपने रहने के लिए, अच्छे मकान बनवाने लगे | रोमन भाषा 
का प्रचार ओर रोमन रहन-सहन का अनुकरण होने लगा। 

एग्रेकोला के उत्तराधिकारियों ने उन्नत नागरिक जीवन के विकास के लिए 
पूण प्रथक्ष किया । लोगों की आर्थिक दशा में उन्नति हुईं। शान्ति से वैमव प्राप्त 
हुआ । देश में रोम की सडक बन गयीं। व्यायार का उदय हुआ | चव॒ुर्टिक बिखरी 
हुई रोमन सेना और रोम की ग़रीब प्रजा में बॉय्ने के लिए. रोम को अधिक और 
सस्ते अन्न की सदैव आवश्यकता रहती थी। अ्रन्न पैदा करने के लिए, ब्रिटेन की भूमि 
बडी उपजाऊ थी | रोमन लोग उसे उत्तर की अनाज की खत्ती कहा करते थे | इसके 
अलावा ब्रिटेव से दीन, चमढा, गुलाम और मोती भी बाहर मेजे जाते थे | 
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अनाज के व्यापार के साथ ही टीन, जध्ता, तॉँचा आदि खनिज पदा्थों का भी 
प्रचार चबढा । शज्लास्न बनाने तथा बुनाई, कताई, रँगाई, आदि कलाओं में उन्नति 
होने लगी। बड़े-बढ़े नगरों का निर्माण हुश्रा । रोमन तथा अन्य देशीय लोग वहाँ 
आकर बस गये। रोम के सम्राट्‌ भी कभी-कमी ब्रिटेन मे आते थे। ईसाई सम्राट 
कोन्स्टेन्दइन ने जो स्वयम्‌ ब्रिटिश माँ से उत्पन्न था, सच से पहले ब्रिटेन से ही वह 
विजयन्यात्रा आरम्भ को थी, जिसने उसे रोम के सिद्दासन पर पहुँचाया था। सौ 
वष के दाद अ्रपने ही निकटवर्ती आक्रमणकारियों से व्यस्त रहने के कारण रोम को 
ब्रिटेन से अपनी सेना हटानी पड़ी। ४१० ई० में सम्राद्‌ होनोरियस ने ब्रिटेन से 
रोम आधिपत्व उठा लेने की घोषणा कर दी । इस समय ब्रिटेन निवासियों में अपने 
चल पर खड़े होने की शक्ति न थी। उन पर रोपन सभ्यता का प्रभाव पूर्ण रूप से 
पड चुका था| वेश भूपा, भाषा व्यवहार आदि सभी बातों में उन्होंने रोमनों का 
अनुकरण किया था। किन्तु उन्होंने रोम को महान बना देने वाले गुणों को नहीं 
अपनाया | वे रोम की शक्ति के भरोसे सुख से शान्तिमय जीवन व्यतीत करने के 
आदी हो गये थे । फल यह हुआ कि वे स्वयम्‌ निबेल, निःशक्त और पराधीन हो 
गये। उनमें पहले की स्वतन्त्रता का प्रेम भी न रहा | जन्न रोम का सहारा हटा, तब 
उन्हें फिर नये आक्रमणकारियों का शिकार बनना पढ़ा | 


अंक पेकपामथ॥+न#माा॥ााा- कक मकर, 
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इग्लैंड के इतिहास में रोमन आधिपत्य का कुछ अधिक ऐतिहासिक महत्व 
नहीं है। फ्रान्स और स्पेन पर तो रोमन सम्यता का स्थायी प्रभाव पड़ा, किन्तु ब्रिटेन 
के भविष्य पर इसका अधिक प्रभाव न पड़ा। रोम वालों से तीन चीजे ब्रिटेन को 
निली थी--सड़के, ईसाई धर्म, ओर लन्‍्दन आदि नगर । जो थोड़ा-बहुत प्रभाव पढा 
भी था, वह उनके जाने के साथ ही नष्ट हों गया। इसलिए ब्रिदेन के क्रमबद्ध 
इतिहास का आरम्भ सैक्सेन आक्रमण से किया जाता है। 
समुद्री डाक सेकक्‍्सन--रोमन आधिपत्य उठ जाने के बाद ब्रिटेन पर 
उत्तर से पिकक्‍्ट और आयलेरड से स्काट जातियों के आक्रमण आरम्भ हुए | इधर 
समुद्र तट पर जूट और सैक्सन समुद्री डाकू दिखायी देने लगे। गोल के रोमन 
सेनापति एटिवस से सहायता न मिलने पर ब्रिटिशशासक वोर्टिगन को निराश 
होकर पिक्टों से युद्ध करने के लिए. जूटों की एक सेना को रखना पडा। रोम वाल्ते 
भी किराये की सेनाएँ रखते थे, किन्तु वे उनको वश में रखना जानते थे। वॉरटिंगने 
इन किराये के सैनिकों को अधिकार में न रख सका। जुटों ने उसके विरुद्ध होकर 
बैनेट दीप पर अधिकार कर लिया | इस प्रकार वहों सेद्सन आधिपत्य्‌ु का प्रास्भ 
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हुआ जिसके पूर्ण होने में डेढ़ सो वर्ष से अधिक लगे | यैनेट से जूट लोग कैन्ट की 
ओर बढ़े और बीस वर्ष में उन्होंने उउ पर मी अधिकार जमा लिया। 


कुछ वर्ष बाद सैकक्‍्सन जाति के दल अपना अधिकार बढाने-लगे | उनमें से 
एक दल का नाम ऐड्लल्स था। धीरेघीरे, टुकड़े-टुकढ़े करके ब्रिटेन निवासियों से 
उनके देश का अपहरण किया गया । वे धीरे-धीरे पीछे हट्ते गये | अन्त में उन्होंने 
फिर उन्हीं पर्वतीय प्रदेशों में शरण ली, जहाँ उन्होंने रोमनों के विरुद्ध अन्तिम युद्ध 
किया था | डे 

डियोरहम ( ५७७ ई० ) ओर चेस्टर के युद्ध (६१३ ई० ) सैक्सन विजय 
की पराकाष्ठा समके जाते हैं । यद्यपि इनके बाद भी युद्ध होते रहे, तथापि इन दो 
युद्दों के साथ सेक्सन आधिपत्य की नींव ढ़ हो गयी और ब्रिटेन निवासियों के 
उत्थान की आशा न रही | पूर्ण आधिपत्य जमाने में उनको लगभग अगले सात 
सौ वर्ष लगे | 

सेक्सन आधिपत्य--ब्रिटेन निवासी सैक्सनों को, जंगली, अधर्मी और 
असम्य समझते ये । फिर भी इतिद्वास में उनका महत्व हैे। उनकी भाषा आज 
सारे देश की भाग है | ब्रिटिश विचार-स्वातन्न्‍्य और राजनीतिक संस्थाओं का उद्गम 
उन्हीं की संस्कृति में है ! रोमन इतिहास-लेखक टेसिट्स ने उनके स्वातन्त्रय प्रेम 
की प्रशंसा की है । किन्तु इंग्लैंड में बसने के समय तक उनकी इन भावनाओं 
का पतन हो चुका था । राजत्व के उदय के साथ-साथ स्वतन्त्रता का भाव क्लीण हो 
जया था | 


सेक्सन क़ानून और न्‍्याय--आरम्म काल के सैक्सन समाज में बहुत 
कुछ स्वतन्त्रता थी | गुलाम रखते हुए भी रोमनों की मॉँति वे लोग उनसे सब-काम 
न लेते ये | गुलामों के मरोसे न रहकर वे स्वयम्‌ अपना काम करना पसन्द करते 
थे | समा समितियों के द्वारा शासन करना उनकी प्रकृति का एक प्रधान अंग था | 
इन समाश्रों में जिन्हें वे 'फोकमूट कहते थे, नेताओं का निर्वाचन तथा शान्ति और 
युद्ध के प्रश्नों का विवेचन होता था | यह प्रजा द्वारा ही प्रजञ-शासन' का प्रारम्भिक 
रूप था। किन्तु राजतन्त्र' के उदय के साथ इन सभाओं का हास हो गया। क्रमशः 
सारा इंग्लैंड संगठ्ति हो गया | छोटी-छोटो तैक्सन रिवासतें मिलकर बडे प्रान्त हो 
गये; जिनको ऑंगरेजी में शायर कहते हैं | फ़ोकमूटों ने विशाल न्यायालयों का रूप 
अ्रददशण कर लिया राजा की एकमात्र सम्रत्ति न होकर न्याय का काम प्रजा के 
अधिकार में आ गया | शायर के न्यायालयों में एल्डरमैन ( प्रधान ), शेरिफ ( राजा 
का प्रतिनिधि ), त्रिशप ( गिरजे का बड़ा पादरी ) और शायर के प्रतिनिधि मिलकर 
न्याय करते थे। इन बड़े न्यायालयों के नीचे हन्डे डमूट (जिला समा) और 
अाउनमूट ( नगर सभा ) थे फोक्मूट ( लोक समाएँ )। छोटी-छोटी जातियों तक 
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की आवश्यकता थी | 


इटेन सभा ओर सभासद्‌--इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, 

सभा ( चुद्धिमानों की सभा ) का संगठन हुआ जिनके सदस्य शायरो के प्रधान, 
ओर राजा के रक्तकों के नेता वे । आगे चलकर इसमें विशपों और आकबनिशप को भी 
स्थान मिल गया। इसी सभा से क्रमशः पालियामेन्ट का विकास हुआ है। यह 
सभा हाउस आंच चॉडस के अधिक अनुरूप थी, क्योंकि इसमे प्रजा के निर्वाचित 
सदत्य नहीं थे। फिर भी इसे पाल्ियामेन्द के कुछ अधिकार प्राप्त थे। नियम, 
विधान, शान्ति, सन्धि और विग्ह के प्रश्नों तथ्य धर्म आदि विषयों में उसकी सम्मति 
ली जाती थी। वह राजा का निर्वाचन श्रथवा उसे पदच्युत भी कर सकती थी। 
नोथम्बिया के एडविन ने क्रिश्वियन धर्म के अपनाने के विपय में वाइटेन सभा की 
सम्मति ली थी। जेन्यूट और हैरल्ड को इसी सभा ने सिंहासन पर बैठाया था ! 
- इसी ने ऐथिलरेड को गद्दी से उतारा था। 

आगे चलकर, हैनरी अष्टम के समय में धार्मिक प्रश्नों में हस्तक्षेप करते 
समय, च्गल्स प्रथम को अपनी इच्छानुपर नियम बनाने तथा शासन करने से रोकते 
समय, विलियम तृतीय को राज-मुकुट प्रदान करते समय, ओर रिचर्ड द्वितीय 
को सिंहासनच्युत करने में पालियामेन्ट ने उसी शक्ति का प्रयोग किया था जो कुछ 
अंशों में इस सभासद-मण्डल के अधिकार में थी | 

राजा--देसिट्स का कथन हे कि जमन जाति मे राजे, नहीं होते थे। 
इंग्लैंड में चसते समय सैक्सन-जाति में भी चाहे राजा रहेहोंया न रहें हों; किन्तु 
इसमें सन्देद नहीं कि राजाश्रों के उदय में प्रिलम्ब्र नहीं हुआ | प्रारम्भ में राजा 
केवल जाति का नायक था जो सेनापति का काम करता था । राज्याधिकार किसी 
की पैतृक सम्पत्तिन थी। राजा के बढ़े पुत्र को भी योग्य होने पर ही राजपद 
मिल सकता था ! यदि उसमें योग्यता न हुईं तो राजा के कुट्म्ब से किसी दूसरे 
योग्य व्यक्ति का खुनाव कर लिया जाता था। एक चार पद ग्रहण कर लेने पर राजा 
लोग शीघ्र ही शक्ति का सचय कर लेते थे। क्रमशः वेसेक्स के राजा के अधिकार 
में समस्त इंग्लैंड आगया। उसकी शक्ति के प्रधान स्तम्म गैसिथ' और 'फिड थे। 
सिपहगरी गैसिथ लोगों का पेशा ही थी; किन्तु 'फिर्ड! केवल आवश्यकता पड़ने पर 
सेना में सम्मिलित होते थे | गैसिथ अपने नायक की रक्षा करने ओर उसके लिए 
युद्ध करने को वचनवद्ध थे | नायक के राजा हो जाने से उनकी भी शक्ति बढ़ गयी, 
और वे 'थेन'! सरदार कहलाने लगे । 

सैक्सन-जाति मे स्वतन्त्रता की भावना प्रचलल थी और वे शासन के विरोधी 
थे | उनके राजाओं की शक्ति सीमित थी। राज्याधिकार पैतृक सम्पत्ति न होकर 
योग्यता पर निर्मर था | न्याय जनता का अधिकार था। स्थानीय शासन का क्षेत्र 


ही सीमित रह सकती थीं। किन्तु राजा के लिए योग्य ३5 औ 


कर इंग्लैंड का इतिहास 


अधिक बिस्तृत था| बतंमान इंग्लैंड के शासन का विकास मुख्यतः इन्हीं संध्याओं 
से हुआ है | किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि वे सब्न संध्याएँ सैक्सनों के 
आगमन के साथ ही स्थापित हो गयी थीं। उन संस्थाओं का विकास अथवा हास 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर होता गया है। राजनीतिक संस्थाओं का विकास 
और विनाश प्रायः धीरे-धीरे ही होता है। आगे की घव्नाओं से इस नियम का 
प्रमाण पूरे तोर से मिल जायगा । 


अध्याय ३ 


ईसाई धर्म का आगमन 


रोमन आधिपत्य में इसाई धर्म--बद्यपिं इस विपय में श्रधिक ज्ञात नहीं 
कि रोमन शासन-काल में व्रिटेन-वासी किस प्रकार ईभाई हो गये. फिर भी यह निश्चित 
है कि उनमें से कुछ ने ईसाई धर्म स्वीफ़ार कर लिया था। वस्तुतः जब्न रोमन सम्राट 
कौन्स्टेन्टाइन ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो ब्रिटेन में उसका अनुकरण स्वाभा- 
विक हो गया | ब्रिटेन निवासियों की दृष्टि में सैक्‍्सन लोगों का विधर्मी होना कम 
भयानक न था | आक्रमणों के साथ ब्रिटेन का इतिहास, धर्म, जीवन सब कुछ नष्ट 
होता दिखायी देता था| सैक्सन जाति के प्रति ब्रिटेन-चासियों के मय और घुणा का 
इससे अच्छा प्रमाण ओर क्या हो सकता है कि वर्षों तक उन्होंने उनमें धर्मे- प्रचार 
का कोई भी प्रयज्ञ न किया, यद्यति ब्रिटिश मिशनरी लोग घम्म का प्रचार चारों ओर 
कर रहे थे ! 

रोम का आधिपत्य हट जाने पर भी ईसाई घर्म के प्रचारक बिटेन में आते 
रहे ओर प्रचार करते रददे | उनमे से सेन्ट अलचन (सन्‌ ३१४ ई० ) का नाम 
प्रसिद्ध है। सेक्‍्सन लोगों के प्रचल हो जाने पर ईसाई घर्मांवलम्त्री ब्रिटेन, वेल्स तथा 
पच्छिम की ओर जाकर बरस गये | 

आगस्टिन का मिशन--सेक्सन लोगों में ईसाई धर्म प्रचार का काम रोम 
के चर्च ने आरम्म किया | कैन्ट के राजा एयेलब्र्ट ने फ्रान्स की ईसाई राजकुमारी 
वर्था से विवाह कर लिया था। रोम के पोप ग्रिगरी को यह अच्छा अवसर मिल 
गया | उसने चालीस सहयोगियों के साथ आगस्टिन को इंग्लैड भेजा ( ५६७ ई० ) | 
आगल्टिन और उसके सहयोगी-मिशनरी पादरी थे और पॉचवीं शताब्दी में स्थापित 
नर्सिया के सेन्ट वैनिडिक्ट के सघ से सम्बन्ध रखते थे | वैनिडिक्ट का धार्मिक आदश 
क्रियात्मक था। उसका सिद्धान्त था कि (परिश्रम के साथ काम करना ही मनुष्य का 
परम धर्म है? | आगस्टिन सैक्सन लोगों को यह उपदेश देने आया था कि जीवन 
में युद्ध, भोजन और मद्र-ग्नान से भी अधिक गम्भीर काये करने को हैं। उसके 


फल 


ईसाई धर्म का आगमन छ 


कमशील सिद्धान्त के कारण वे उनकी अपेक्षा न कर सकते ये। एयेलबर्ट ने उन्हें 
घम प्रचार की आज्ञा दे दी। 

केन्ट--इस प्रकार इन मिशनरियों के सरल और रुत्य धर्म के अनेकों 
अनुयायी हो गये, जिनमें एथेलब्रट स्पयम्‌ शामिल था। राजा ने आगस्टिन को 
केन्टरबरी मे एक उजडा गिरजा दे दिया जिसका नाम 'क्राइस्ट चर्चो रक्खा गया । 
उसी स्थान पर आज केन्टरबरी का महान गिरजाधर स्थित है, जिसका आकत्रिशप 
इंग्लेंड के चर्च का अ्धिष्टाता है। 

नाथम्त्रिया--जिस प्रकार फ्रान्स की राजकुमारी से विवाह हो जाने से कैन्ट 
में इंसाई धर्म प्रचलित हो गया. उसी प्रकार दूसरे विवाह से यह धर्म उत्तर की ओर 
बढा | एयेलब्रट की पत्नी एयिलत्र्गा ने नौर्थम्रिया के शक्तिशाली राजा एडबिन से 
विवाह कर लिया | गजकुमारी के साथ पोलिनस नामक एक मिशनरी भी वहाँ गया | 
एडरज्नि का इंसाई घर्म में सम्मिलित हो जाना एक महत्वपूण बात थी | इसके लिए 
पालिनस और रानी ने भरसक प्रयत्न किये होंगे । पोप ने भी पत्र ओर उपहार भेजे । 
एडविन पर उनके विचारों का प्रभाव हुआ | उसने अपने सभासदों से सम्मति 
मोॉगी | उनकी सम्मत से उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया ओर उसकी 
प्रजा ने भी उसका श्रनुकरण किया। 

एडविन ने सच्चे हृदय से इसाई धर्म ग्रहण किया था| किन्तु सहसा घम- 
पर्विर्तन कर लेने वालों में प्रायः धार्मिक दृढता नहीं रहती। एडबिन मर्सिया के 
राज! पैन्डा के साथ युद्ध में मारा गया | पैलिनस और ऐ.यिलवर्गा भाग गये | पैन्डा 
विधर्मी था | नौथम्ब्रिया के बहुत से ईसाइयों ने धर्म परित्याग कर दिया । इसीलिए, 
ओसवाल्ड को, जो कुछ वर्ष बाद गद्दी पर बैठा, ईसाई धर्म के उपदेशक फिर बुलाने 
पड़े थे | अब्रकी बार उसे केरिटक लोगों की सहायता भी मिल गयी | 

ऐडन-जव्र पैन्डा नौर्थम्त्रिया में लूठ कर रहा था, ओसवाल्ड ने आयोना 
के पादरियों की शरण ली थी। अतः आयोना से ही उपदेशक बुलाये गये थे । एक 
के अ्रसफल रहने पर ऐडन चुना गया | उसके प्रयत्नों से नोर्थम्त्रिया में ईसाई धर्म 
पुनः प्रचलित हो गया | किन्तु जनब्न तक पैन्डा जीवित रहा, ईसाई धर्म की स्थिति 
डॉँत्राडोल रही | उसने ईमाइयों पर श्रत्याचार नहीं किये; किन्तु उसे उनसे घुणा 
-थी। उसने प्राचीन देशताश्ोों की भेल्पूजा को स्थापित रखा। उसको मतत्यु 
( ६५५ ई० ) के गद शीघ्र ही साग द्वीप ईसाई हो गया। सैक्सन लोग पहले 

ओडिन' और 'थॉर! की पूजा किया करते थे। उनकी पूजनविधि और विश्वास 

रणप्रेमियों के से थे | वे घोडों आदि पशुओं का वलिदान करते और धर्माथ खूब मदिरा 
पीते और भोज देते ये । उनका धर्म भयमूलक न था। उनके देवता भी सुख-हुख 
के साथी ये | उनका धर्म उनके जीवन की ककंशता का प्रतिविम्ब था, किन्ठ॒ वे वीरता, 
ठदारता, स्वामिभक्ति, वफादारी, और सत्यता का बडा मान करते थे | 
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ब्र इंग्लैंड का इतिहास 

लेकिन शीघ्र ही एक ओर नयी आपत्ति उपत्यित हो गयी। सैक्सन लोगों में 
कुछ को रोमन तथा छुछ को कैल्टिक मिशनरियों ने घ्म-परिबतन के लिए प्रेरित 
किया था। यद्यपि दोनों का उद्देश्य एक ही था, किन्तु वे आपस मे सहमत ने थे 
एक धर्म होते हुए भी ब्रिटेन इस धर्म-परिवतन से दो भागों में विभाजित हो गया। 
यह आपत्ति कुछ नयी नहीं थी। आगल्टिक के कहने पर मी ब्रिटिश पादरियों ने 
रोमन प्रणाली को अहण नही किया | ब्रिटेन-बासी तब तक अपने रीति रिवाजों का 
पालन करते रहे; जब्र तक सैक्सन लोग रोनन प्रणाली का अनुकरण करते रहे। 
किन्तु जब स्वयम्‌ सैक्सनों में परत्यर विरोध हुआ तो स्थिति आशंकाजनक हो गयी। 
अतएव ६६४ ६० में हिट्वी म॑ विरोधों का प्रतिक्तर करने के लिए एक धघर्म-समा 
हुई ( ६८६४ ई० )। - 

हिटवी की धर्म-सभा---कैल्टिक रीति का* पतन्नपाती कोलमन था, जो 
आयोना से आया था और नोथंम्न्रिया में ऐडन का उत्तराषिकरी हुआ । रोमन गैति 
का समर्थक विल्क्रेंड था | विल्क्रोंड की शिक्षा एंडन के मठ में हुई थी। किन्तु 
उसने राम की यात्रा की थी। दोनों दलों के प्रतिबाद का नि करने के लिए 
नोथम्बिया के राजा ओस्वी ने अध्यक्षता की। मतभेद अधिक न था। गजा का 
निर्णय विल्फेंड के अनुकूल हुआ। कौलम्बघन उरदेशक स्कॉय्लैंड चले आये 

जहाँ ७१० ई० में राजा नैक्टन ने रोमन प्रणाली को अगीकरार कर लिया था। शीघ्र 
ही डालरियाडा के स्करीटों ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया। स्ट्रैथकलाइड के ब्रिटेनों 
ने भी उनका अनुसरण किया | 
- यद्यविं समस्त इंग्लैंड रोमन चच के प्रभुत्व में था; फिर भी यहाँ के बहुत 

बढ़े भाग के घमंपरिवतन के लिए कोलम्बस चर्च के प्रचार काय को न भूलना 
चाहिए, । कैल्टिक प्रणाली का अनुमरण करने से इंग्लैंड का पब्छिमी योरप ओर रोम 
की कला और ज्ञान से सम्बन्ब छूट जाता | विल्फोड के शब्दों मे रोम का विरोध 
करना संसार का विरोध करना था रोमन रीति ग्रहण कर लेने से इंग्लैंड एक बार 
फिर पचब्छिमी योरप के सांस्कृतिक सम्पक्त में आ गया | 

टासंस का थियोडोर--श्रौत्वी के निर्णय के फलों को परिपक्त' होने में 
विलम्ब न लगा | केन्टखरी के आकंबिशप का पद्‌ खाली होने पर एक अगरेज़ रोम 
भेजा गया | वहों उसको मृत्यु हो गयी । पोप ने ठासंस के थियोडोर नामक एक 
गऔक को उस पद के लिए चुना | यियोडोर ने चच को सगठित करने का प्रयनन 
किया। कैल्टिक विधान के कारण चर्च की शक्ति विच्छुद्डल होकर नायकों के हाथ 
में आ गयी थी | आयलैंड इसका प्रमाण था । यियोडोर ने धर्माधिकारियों को श्रे णी- 
बद्ध करके ओर पोय को सबका प्रधान बना कर संगठन में सफलता प्रोप्त की। इसके 
अनुसार पैरिश में प्रीष्ट, उनके ऊपर डायोसीस मे विशप विशपो के ऊपर प्रान्तों का 
आकंब्रिशप और आर्क॑न्रिशपों पर पोप का आधिपत्व था। 


इंसाई घर्म का आगमन छ्ृ 


जातीय संगठन-चर्च की नीति और आचरण का प्रभाव--इसका 
एक परिणाम तो यह हुआ कि चर्च के सगठन के कारण देश में सार्वजनिक संगठन 
का आदर्श प्रकट हो गया । धार्मिक एकता के साथ-साथ, राजनीतिक एकता का 
उदय हुआ । दूसरा परिणाम यह हुआ कि श्रेंगरेज मिशनरी बाहर जाने लगे। चर्च 
ने एकता के साथ शान्ति का आदश भी उपध्यित किया | सैक्सन लोगों में वीरता ही 
प्रधान ध्येय था। पशु चल के सामने न्याय का आदर न था। व्यक्तिगत प्रतिशोध 
उनके न्याय का आधार था । अभियुक्त को उपध्यित करने का भार उसके सम्बन्धियों 
पर था। अपने को निरपराध तिद्ध करने के लिए उसे श्रन्य लोगों का आश्रय लेना 
पड़ता था, जो उसकी सत्यता की शपथ खा सके | नहीं तो उसे उत्नलते जल में 
हाथ देकर. अथवा गरम लोहा पकड कर अपने सत्य की परीक्षा देनी पडती थी। 
यदि तीन दिन में घाव भरता तोःबह अपराधी मान लिया जाता था। अपराध की 
गम्मीरता एवम्‌ हानि उठाने वाले की हेसियत के अनुसार दंड निश्चित किया जाता 
था | अस्त, न्याय का सैक्सन-ल्वरूप अच्छा न था। व्यक्तिगत-प्रतिशोध का नियम 
अपराधों को कम करने के बदले बढाता था | इस विधान मे राज्य के प्रति अपराध 
की कल्पना के लिए स्थान न था । ह 


किन्त॒ अपराधों के प्रति चर्च का इशिकोण ऊंचा था। वे केवल अपराध को 
अपराध ही नहीं, वरन्‌ पाप भी मानते थे | थियोडोर का मत था कि अपराधों के 
लिए जुमने का दंड पर्थ्याप्त नहीं, प्रायश्चित द्वारा इनका अतिशोध होना चाहिए ।' 
। प्रायशिचितों में ब्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, प्राथना आदि सुख्य थे। अपराधी जब तक 
प्रायश्चित न कर लेता, तब्र तक चच उसका बहिष्कार किये रहता और उसकी रक्षा 
का भार न लेता था। इस प्रायश्चित-प्रयाली से अपराधों और पाों में कमी ही 
नहीं हुई, वरन्‌ इस मावना का उदय हुआ कि अपराधी समस्त जनता का अमगल- 
कारी है। यह न्याय का कहीं श्र ्वरूप है । चर्च अपराधियों ओर पापियों को दडः 
देता था | किन्तु उपदेश अथवा दंड देना' ह्वी पर्यात न था। लोगों को विधान” 
द्वारा ही नहीं, वरन्‌ आदर्श द्वारा पथ-प्रद्शन करना भी चर्च का कतेव्य था। यह 
काम महन्तों और पादरियों ने प्रशसनीय रूप से किया। उनका सरल शान्तिमय 
जीवन लोगों के लिए आरादश था | 


चर्च ओर शिक्षा-प्रचार--इग्लैंड में शिक्षा के प्रारम्भ का श्रेय मी चर्चा 
को ही है। हिटबी की एज़ी ने केडमन को जो पहला अ्रगरेज कवि हुआ, शरण" 
दी | उसकी धार्मिक कविताएँ उस समय ईश्वर-प्रेरित समझी जाती थीं। बीड 
एक दूसरा महान्‌ शिक्षक था । जैरो में स्थापित उसके स्कूल में ६०० मिक्चुओ्रों ने 
उससे शिक्षा ग्रहण की | वह इंग्लैंड का पहला इतिहासकार है। उस युग को 
जानकारी उसी के ल्षेखो से प्रात हुईं है । 


२२० इंग्लैंड का इतिहास 


नीतिन डन्स्टन--डन्स्टन कैन्टररी का आकंबिशप था। किन्तु उसकी 
सेवाएँ राजनीति के क्षेत्र में हुईं हैं | वह दो राजाओं का सलाहकार ओर तीसरे 
का मुख्य कार्यकर्ता हुआ्रा । दोनों क्षेत्रों में महान्‌ पद अहण करने वालों में वह प्रथम 
था | उसके समय से हेनरी अष्टम के राज्यकाल तक प्रधान मन्त्री प्रायः धर्माचार्यो 
में से ही होते रहे | अपनी निस्ट्हता तथा योग्यता के कारण वे इस पद के 
अधिकारी थे । उन्होंने इंग्लैंड के लिए, बहुत-कुछ किया ।| उनसे यह मय न था 
कि वे सिह्ासन छीनने का प्रवत्न करेंगे या अपना वश चलावेंगे | चर्च ने इंग्लैंड 
को राष्ट्रीय एकता प्रदान वी | शान्ति घमं, न्याय, शिक्षा और नीति की भावनाओं 
के विकास का श्रेय भी च्च को ही है | 


'धऋ०आ८ऊर) पका "धतमकर मना पडा... जमाना 


अध्याय ४ प 

केन्ट, नोथम्नरिया, मरसिया और वेसेक्स आदि के प्रारस्मिक राज्य 

सप्त-राज्य कान्न--सैक्सन-शासन-काल में सात राज्य थे--नौथ्थम्त्रिया, 
चेसेक्स, मसिया, केन्ट, ससेक्स, एसेक्स और पूरी एग्लिया | इन राज्यों के प्रबल 
होते हुए भी कमी एक ओर कभी दूसरा सत्रों पर श्रगना आधिपत्व कायम कर लेता 
था | ऐसा मुख्याधिपति “त्रेट चाल्डा” कहलाता था। इन सत्र राज्यों का संगठन 
'पच्छिमी सैक्सन राजा एग्वट (८०२ ६० ) के समय में हुआ था । 

केन्ट-जिस प्रकार केन्ट प्रदेश ने ऐयेलबट के शासन में सब से पहले 
ईसाई धम ८व्रीकार किया था, उसी प्रकार प्रश्ञुत्व-स्थापन में भी वह प्रथम था। 
गऐयेलबर्ट का अधिकार उत्तर में हम्बर तक पहुँच गया था। यद्यपि उससे सत्र 
राज्यों पर विजय नहीं प्रा्त की थी, किन्तु लोग उसे इग्लैंड का प्रधान राजा 
समझते थे और उसके झंडे के नीचे लडने के लिए जमा दो जाते थे | किन्तु केन्ट 
का प्रभुस्व थोड़े ही समय तक रहा | ऐथेलबट की मृत्यु के साथ ही सन्‌ ६१६ ई० 
में उसका हाास होगया | इसके बाद क्रमशः नौर्थम्बरिया, मरसिया ओर वेसेक्स के 
“राजाओं का प्रभुत्व रहा । वेल्श प्रान्तों के संसर्ग के कारण इनको अपना सैनिक बल 
-चढाना आवश्यक था | 

नोथम्निया ( ६१६६-८५, ई० )-जिस प्रकार ईसाई धर्म कैन्ठ से 
नौथम्त्रिया की ओर बढा, उसी प्रकार इग्लैंड का प्रभुव भी। एयेलक्रिथ ने 
5१३ ई० में चैल्टर का युद्ध जीता था। महान होते हुए, भी वह अपने पिता के एक 
शत्रु से हार गया और मारा गया । यह डीरा का पदच्चुत शासक एडबिन था | 

जेयाल्डा एडविन एथेलफ्रिय से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ | 
केन्ट की एथिलबर्गा के साथ उसके विवाह ओ्रोर उसके ईसाई होने का वर्णन हम 
च्यीछे कर चुके हैं | घर्म परिवर्तन से दस वर्ष पहले दी उसने मद्दान शक्ति सगठित 


हा 


कैन्ट, नार्थम्त्रिया, मर्तिया और वेसेक्स आदि के प्रारम्भिक राज्य ११ 


दि 
कर चत॒दिक्‌ देश विजय करना आरम्म किया! उसने पिक्‍्टों को रक्ाय्लैंड से 
भगाकर ऐडम्बरा का किला बनाया वेल्शों को पहाडों में भगा दिया। आइरिश 
सागर में दो टापुओं पर अपना अधिकार कायम कर दिया। मर्सिया और ईस्ट 









:०5:2:222 2१००२ २०२००. कष्कण०-७-्म्यूान 






है ्जी+ज+-तमम5 











/ ७ 


जा | | | 





कैन्टाई प्रदेश 


प ला: >स क है 

रा ह जज ७वो शी का इंग्लैंड | | 

न्न्ल््न्न कक ६ दीं शती का इंग्लेंड । 

न्न्न्न्न्न्नि 0 9 *%. लव अँगरेजी सील [ 

«, / ० ह्थ सिनासलनममनमानानणणमणनू..« 8) 

वे 0 “ प्ै ० १० २० ३० ४० ; 
न्ल्स्न्न्स्- 












/ स््टस्स्स्स्स्सस 


....... 2 
व .. थे 
रा | कण 


। स्ल् ः 
। &. .. 2) 
_ ._ ८८2: 








ही प 


















. 





ता 






जप भा कक आम एज आल अजय जज ० ० अल जल ३ 0 ००००० 5० ०४०0० ७००० 7 > 7५०७ ०२५ ५७०)५ ,०५ ० ८ध ८४४०७ ०१५५ ५० ०००० निज ५2 ६ अल टअ ०५५०० ५ क +०२५४३ ०० 5 3८ 


एग्लिया ने उसका प्रभुत्व स्वीकार किया | विवाह के साथ केन्ट से उसकी सन्धि 
हो गयी ।-इसके बाद वेसेक्स को पराजित कर वह सम्राद्‌ बन बैठा । किन्तु युद्ध 
छोड़ कर ईसाई धर्म की शान्ति नीति स्वीकार कर लेने के कारण उसके शत्रु उसे 
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श्र्‌ इग्लेंड का इतिहास 


अशक्त समझने लगे-। मसिया के विधर्मी राजा पैरडा ने सन्‌ ६३३ ६० में हौयफील्ड 
में एडविन की सेना को पराजित किया | एड़विन युद्ध में मारा गया | 

मर्तिया का उत्थान--अत्र नौर्थम्रिया और मर्सिया का युद्ध आरम्भ 
हुआ, जिसमें मरसिया की विजय हुई | हीथणील्ड के युद्ध के बाद पैण्डा का प्रभुल्॒ 
स्थापित हो गया | . नौथम्ब्रिया के ओसत्वी ने वनीर्सिया ओर डीरा के दो विरोधी 
घरानों कों एक कर के पैश्डा को पराजित किया | किन्तु पैण्डा की मृत्यु के तीन बर्षे - 
बाठ उसके पुत्र ने एक बार फिर नौथम्त्रिया के प्रभुत्व से अपने को मुक्त किया, 
ओर ओस्वी उसे ढत्चा न सका | संयोगवश नैक्डन्समियर के युद्ध में ( ६८४ ई० ) 
एगक्रिथ और उसकी सेना को पिक्‍्टों ने काट डाला, जिससे नौर्थम्त्रिया की शक्ति 
का नाश हो गया । । 

इसके बाद सी वर्ष से अधिक समय तक मर्मिया का प्रझुस्त्र रहा + वेसेक्स से 
अनेक युद्ध होने पर भी उसका आविपत्व स्थिर रहा । एक समय वेसेक्स के राजा 
आइनी ने भयंकर शक्ति संगठित कर ली थी+ किन्तु जब वह गेम की तीथयात्रा करने 
गया तो मसिया के राजों एथेलचाल्ड ने वेसेक्स पर आधिपत्वथ कर लिया | बीस वर्ष 
बाद पच्छिमी उेक्सनी ने वर्फोंड मे एयेलबाल्ड को हरा दिया। एथेलबाल्ड ने उत्तुरा- 
घिकारी ओफ़ा के राज्यकाल में मसिया की शक्ति उन्नति के शिखर पर पहुँच गयी। 
उसने केन्ट और एसेक्स को पराजित कर मर्सिया की सीमा टेम्स नदी तक पहुँचा दी | 
वेल्शों को रोकने के लिए. उसने एक बडी दीवार बनवायी जिसे “ओफा की दीवारों 
कहते हैं। उस समय सबसे शक्तिशाली सम्राट शालमाँ के साथ उसका समानता का 
व्यवहार था, किन्तु उसकी मृत्यु के बाद मसिया की शक्ति का हास हो गया ।* 


वेसेक्स का उत्यान--अ्रत्॒ की बार वेसेक्स का उदय हुआ । यह नोथम्ब्रिया 


और मर्सिया के उदय से श्रधिक स्थायी था। डियोरम की विजय तथा आइनी द्वारा 


समर सेंट, ससेक्स और 'कैन्ट की विजय के बाद पब्छिम्ती सैक्‍्सनों में इग्लैंड के 
आधिपत्य की आशा हुई | किन्तु दोनों वार नोर्थम्त्रिया और मर्सिवा के उत्थान के 
कारण उन्हें अवसर न मिला। ओफा की सझृत्यु के बाद उन्हें यद सुयोग प्राप्त 
हुआ | एम्बठ ने पहले भी एक बार पब्छिमी सैकक्‍्सन सिहासन प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया था, किन्तु उसे भागकर शालंमों की शरण लेनी पडी | सन्‌ ८०२ में पच्छिम 
सेक्सनों ने उसे राज मुकुट भेंट किया। उसकी शक्ति का विकास वेग से हुआ । 
मर्सिया को पराजित कर, केन्ट, एसेक्स, ससेक्स प्रान्तों पर अधिकार करके और 
वैल्श, नौ्थम्त्रिया, मर्सिया तथा पूरवी एऐेग्लिया आदि पर अपनी घाक जमा कर 
वह समस्त देश का शासक बन बैठा । ु 

एम्बठ की मृत्यु के बाद हम वेसेक्स के पतन की कल्पना कर सकते हैं। 
उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया। इससे यह श्राशका हो सकती 
थी कि वेसेक्स का मी पतन अन्य राज्यों की तरह हो जायगा। किन्तु अंगरेज़ी 


एफ़ड और डेन * श्३ 


राजनीति में एक नयी परिस्थिति पैदा हुई जिसने एकता की प्रबल प्रेरणा की। यह 
परित्थिति इग्लेंड पर डेन लोगों के आक्रमण ने पैदा कर दी थी | 


अध्याय ५ 


एल्फ्रोड और डेन 


,. राजा ए ल्फ़रेड और डेनों का स्मरण प्रायः साथ-साथ किया जाता है। किन्तु 
डेनों के आकमण एल्फ्रेंड से कीं पहले प्रारम्भ हो गये थे। एल्फेंड ने उन्हें 
कुछ समय के लिए रोक दिया, किन्तु वह उनके उतलातों का अन्त न कर सका। 
उसके पुत्र और पोन्नों को उसका काम जारी रखना पड़ा। इग्लेंड का दो सौ 
वर्ष का इतिहास डेनों की लूट, युद्ध, जय, पराजय से भरा पडा है। आख़िरकार 
जन्न केन्यूट इंग्लैंड का राजा हुआ, तब डेनों की सत्ता चरम सीमा पर पहुँच गयी | 
यत्रपि इन दो सी वष्र के इतिहास में एल्फ्रेड का राज्यकाल एक छोटा सा हिस्सा 
है. किन्तु वह बडे ही महत्व का है। एल्फ्रेंड ही वह पहला अ्रंगरेजी शासक था 
जिसका अधिकाश जीवन शजुओं से युद्ध करने एवम्‌ अपने देश की सेवा में 
बीता। उसने राजत्व को भोग विलास और ऐश्वर्य का साधन न समझ कर धर्म 
ओर कत्तव्य के पलन का अवसर समझा | वह केवल राजा न होकर प्रजा का पिता 
ओर सेवक था | 

एल्फ्रेड को इस बात का अनुभव हो गया था कि डेनों को पराजित किये 
बिना शान्ति स्थापित करना सम्भव नहीं। इसलिए, उसने सबसे पहले उन्हीं से 
निपटना स्वाहा | 
डेन्ों का आक्रमण--डेन लोग केवल डेनमाक से ही नहीं, बल्कि उत्तरी 
जम॑नी, स्केन्डिनेविया तथा उत्तरी सागर के तटवर्ती प्रदेशों से भी आये ये । उन्होंने 
उत्तरी फ्रान्स पर भी आक्रमण किया था। दक्खिन में इटली, कुस्तुनतुनियों और 
आईसलेंड तथा ग्रीनलैंड पर भी उन्होने छापे मारे थे। वे कोलम्बस से शताब्दियों 
पहले अमेरिका के तठ पर पहुंच गये थे । डेन आक्रमण में भी हम सेक्सन-आक्रमण 
के तीनों रूप देख सकते हैं। लुद-पाट करना, विजित प्रदेशों में बस जाना और 
अन्त में अपना राज्य स्थापित करना--यही तीनों धट्नाएँ इस बार भी हुई । 
सन्‌ ७८६ ई० में पहला डेन आक्रमण हुआ । विधर्मों डेनों ने मठों को 
ध्वंंस कर खूब लूट-मार की । सन्‌ ८रे८ ई० मे एउच्र्ट हार गया, परन्तु ८शे७ ई० में 
उसने पुनः विजय प्रात कर ली। किन्तु एक वार की विजय से क्या हो सकता 
था ? तीन वर्ष बाद आक्रमणकारियों के नये दल लनन्‍्दन और केन्टरचरी तक आा 
गये। नवीं शताब्दी के मध्य तक डेन आक्रमण के दूसरे रूप का आरम्भ हो गया । 


५४ इंग्लैंड का इतिहास 


आक्रमण के बाद लोटने के वज्ञाय वे वहीं चसने लगे । फिर तो ऐँग्लिया, नौथम्त्रिया 
और मर्थिया की ओर सेनाओं पर सेनाएँ घढने लगीं। वेसेक्स राज्य के पतन के 
बाद ये इंग्लैंड पर पूरा आधिपत्य कर लेने को अञसर ये । राजा एल्फरेंड को इसी 
कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था | 

अपने भाई एल्फ्रेंड की सहायता से राजा एथेलरेड ने डेनों को हटने 
का प्रयत्न किया, किन्तु यह कार्य सरल न था। डेन बढ़े साहसी लडाके थे | उनके 
ऊपर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व ने था नदियों में होकर वे अपने जहाज़ों को 
देश के भीतर घुसा ले जाते थे और फिर घोड़ों पर चढ़ कर लुट-पाट आरम्म कर 
देते थे । उनका सारा उद्देश्य लूट-मार करना होता था, इसीलिए वे युद्ध के अवसरों 
को बचाते *हते थे । आमने-सामने के! युद्ध में- डेन लोगों का पाँच फ़ीट लम्बा 
फ़रसा बढ़े मयानक अख्तर का काम देता था। हारते समय वे और भी संघातक हो 
जाते थे। जब ओसबर्ट ओर एला ने उन्हें यार्क में खदेड दिया (८६६ ईं० ) तो 
वे घरों में एकत्र हो गये ओर उन्होंने दोनों राजाओं को मार डाला | एथेलरेड ओर 
एल्फ्रेंड ने केनेट श्रोर टेम्स के बीच में ध्थित डेन शिविरों पर छापा मारना चाहा, 
परन्तु उनका प्रयन्ष असफल रहा। इन विजयों से साहस पाकर खुल्े युद्ध में भी 
डेन लोग लाभ में रहे | यद्यपि ऐशडाउन में एल्फ्रेंड ने उन पर विजय प्रास की, 
किन्ठु उस युद्ध में बहुत ऑगरेज सेनिक मारे गये | परिणाम यह हुआ कि वेलिंग में 
मी डेनों की विजय हुई और माडन में एथेलरेड मारा गया। उसका पुत्र रहते 
हुए भी परिस्थिति सकट्पूर्ण होने के कारण, एल्फ्रेड को राजा बनाया गया। 
एल्फ्रेंड ने विल्टन में भाग्य-परीज्ञा की। बडा घमासान युद्ध छुआ | यद्यपि वह 
असफल रहा; किन्ठ उसके आर्थिक साहस और पराक्रम को देखकर डेन पूरव और 
उत्तर की ओर हट गये, जिससे एल्केंड को सॉस लेने का अवकाश मिला | 

सन्‌ ८७७ ६० में जाढ़े के दिनों में गुथरम ओर हृव्या ने आक्रमण किया । 
एल्फ्रेंड तैयार न हो सका श्रोर उसने एयेशनी द्वीप में शरण ली। यद्यपि समय 
बढ़े संकट का था, किन्तु वह निराश न हुआ | सेना संगठन कर उसने डेनों को 
खदेड़ा और चारों ओर से उनके ढुगों को ऐसा घेरा कि भूख से व्याकुल होकर 
उन्होने हथियार डाल दिये। किन्तु एल्फ्रेंड ने उत्त समय डेनों को इग्लैड से बाहर 
निकाल ठेना कठिन समका | इसके अलावा एल्क्रेड को युद्ध से प्रेम नथा। 
विजयाकांज्षा से अविक उसे प्रजा की शान्ति का ब्यान था। उसने डेनों को शान्ति 
के साथ उत्तरी ओर पूरवी सीमाओं पर बस जाने वी आज्ञा दे दी । 

वेडमोर की सन्धि--गुथरम के साथ शान्ति की सन्धि का प्रक्ताव हुआ | 
पहली शर्त यह थी कि गुथर्म और उसके साथी ईसाई धर्म स्वीकार कर लें | सजा- 
तीय होने के कारण डेनों और अरेंगरेल्नों में, सैक्‍्सनो और ब्रिटनों जैसा विरोध रहने 
की सम्भावना न थी। उनकी भापा में भी साम्य था। वेडमोर की सन्धि ने घामिक 
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कान 


एल्फेड ओर डेन श्धूः 


भेद मिटा दिया जिससे ऋगढे की एक गहरी जड़ कट गयी। डेनों और ऑगरेजों 
के बीच में वाज्टिंग स्ट्रीट सीमा निश्चित हुई। कुछ वर्ष बाद वह टेम्स की एस्टुअरी 
तक कर दी गयी जिससे लन्दन ऑगरेजी हृद में रह गया। उत्तर ओर पूरब के 
हे पं ख्य्य्च्प्च््य््य्प्णा' 
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प्रान्त गुथरम को मिले ओर दक्खिन ओर पच्छिम के एल्क्रोड के हाथ में रहे। 
डेनों के साथ अगरेज इसी कारण घुणा करते थे कि वे लूठ्मार करते ये। लूट- 
मार बन्द हो जाने से वैमनस्य के बदले मिन्नता का भाव पैदा होने लगा | 


प्श्ध इंग्लैंड का इतिहास 


गुथरम से मुक्ति पाने पर मी नये आक्रमणकारियों की आशंका रहती थी | 
इसलिए, एल्कॉड ने रद्ता के लिए सेना का) नया संगठन किया जिसमे थेनों की 
संख्या चढा टी गयी ।& उसने किर्ड के भी दल बना दिये ताकि वारी-बारी से सेना 
मे रहा करें जिससे उनका एक दल बराबर सेवा में रहे । उसने जगह-जगह पर किले 
चनवा विये। वह जानता था कि इंग्लैंड की रक्षा का प्रधान साधन एक जल सेना 
होगी। डेनों को परास्त करने के लिए. उनसे समुद्र पर युद्ध करना अनिवार्य था। 
'उसने डेनों के जहाजों से दुगुने चढ़े ओर तेज चलने वाले जद्यज़ बनवाये | एल्क्रोंड 
की सतकता ओर कीशल, का महत्व उसके शासन के अन्त में मालूम हुआ जत्र डेनों 
से पुनः आक्रमण किया ओर वे बास्वार परात्त हुए। आखिरकार सन्‌ ८६१ में 
“डेन लोग लाचार होकर नारमंडी-निवासी अपने सजातियों से जा मित्रे। एल्फ्रेड को 
'फिर उन्हें छेड़ने का सहत न हुआ । 
एल्फ़रेड की नीति और उसका शासन सराहनीय है। शिक्षा के विकास की 
ओर भी उसने ध्यान ढिया। शहर से विद्वानों को चुज्ञवाकर उसने उन्हें आदठर- 
पूर्वक रखा | थेनों के लड़कों वी शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला जो पहला 
-सावेजनिक स्कूल कहा जा सकता है। लैटिन से अनुवाद करने अथवा करवाने के 
कारण वह अंगरेजी गद्न का निर्माता उसी प्रकार कहलाता है, जिस प्रकार कैडमन 
पद्म का! उसने चचचों की ओर भी ध्यान दिया। डेनों द्वारा ध्वस्त च्चो और मठों 
के पुनर्निर्माण के लिए. अपनी आय से रूयया दिया | एथेलनी में मंकों के रदने के 
लिए उसने एक एबी बनवायी। ओर शाफ्ट्सबरी में ननों के लिए एक मठ 
बनवाया | उसकी पुत्री इस सघ की अधिष्ठात्री थी। पाद्रियों म॑ अज्चान निवारण का 
अब भी एल्फेड के शिक्षा-प्रेम को है। वह योद्ा, नीतिश था, विद्यन था, सुधारक 
>या और सभी दृष्टियों से महान था | इस पर भी उसका जीवन बढ़ा सरल था । 





अध्याय - ६ 
सैक्सन स्वर्ण-युग . 


सन्‌ ६०१ ई० में एल्फ़रोड की मृत्यु हो गयी । एवथेलरेड द्वितीय सन्‌ ६७६ 
में गद्दी पर बैठा । उसके शासन-काल में एल्कॉड के सत्क्ृत्यों का विनाश हुआ । 


#इंग्लैए्ड मे उस समय दो प्रकार के सेनिक दल थे । एक ती 'थेनो लोग थे जिनका 
मुख्य काम राजा की सेवा करना और उसके लिए, लड़ना था। यही उनका व्यवसाव 
था। दूसरे दल में साधासणु लोग थे जो समय समय पर विशेष काम के लिए, जमा 
कर लिए जाते ओर कुछ दिनों के बाद अपने-अपने काम पर वापिस चले जाते थे | 
लडना इनका गौंण काम था । ४ 


बन 


सैक्‍्सन स्वर्ण-युग १७ 


इन दोनों के चीच के युग को हम 'शक्तिशाली राजाश्रों की तीन पीढियों' का शासन- 
काल कह सकते हैं। एह्क्रोड शी दीनों पीढ़ियों के उत्तराधिकारियों ने उसके काम 
फो जारी रखा । उन्होंने डेवों के नाश का प्रयत्न नहीं किया; किन्तु वे उन्हें अयने 
शासन में ले आये। दोनों जातियों के मिलने से एक बड़ी शक्ति पेदा हो गयी। 
इ-लेड से फिर वेतेक्स घराने का परभुत्व हो गया । इस युग के अन्त की ओर चच 
वी राजनीतिक शक्ति बढ गयी। इन्हीं आवथारों को लेकर एल्फ्रेंड के उत्तराधिकारियों 
के विश्शखल युग का इतिहास संगठित क्रिया जा सकता है। 

एडवर्ड ज्येट--( ६०१-२५ ई० ) एडबर्ड ज्येन्‍्ठ एक वीर योद्धा था। 
वपच्छिमी सैक्सनों के राज के स्थान पर वह ऑगरेजों' का राजा कहलाने लगा! 
उसने डेनलो प्रान्त को डेनों से छुड़ाने का प्रयक्ष किया | उसकी वीर मगिनी 
एथेलफ्लेडा उम्ऊे नाम से मध्य देशों पर शासन करती थी। उसकी सहायता से 
पहले उमने सीमा पर फाझी थाने कायम किये; फिर एक-एक कर डेन नगरों को 
परास्त फिये । ६१८ ई० मे बढत की सूयु के बाद भी एडवडे ने अपना काम 
जारी रक्खा | अन्त मसन्‌ ६२५ ई० में समस्त उत्तरी ब्रिटेन और स्काटलैंड के 
शासकों ने उससे सल्व का प्रत्ताव किया ओर एडबड 'विता और प्रभु! घोषित 
किया गया। 

ऐथल्सटन--( ६२५४-४० ६० ) एडवड के पुत्र एथेल्व्टन के समय में यह . 

पप्ट हो गया कि अन्य शासत्रों की सनिवर नाम मात्र को थी। उसने अपनी बहन 

का विवाह नाथम्ब्रिया के डेन राज्मा तिगट्धिक से किया | किन्तु डेन राजा की मृत्यु 
के बाद उसके राज्य को हड़प लेने में एयेल्ध्ट्न को तनिक भी संकोच न हुआ । इस 
पटना से उत्तरी शासकों मे खलब्॒ली मच गयी | स्काटलैंड के राजा कोन्स्‍्टेन्टाइन 
की सहायता पाकर डेनों ने एयेल्स्टन के ब्रिंउद्ध एक संघयोजना की एडबर्ड के 
साथ सचि करने वाले सभी राजा एथेल्ल्टन के विरुद्ध युद्ध को प्रस्तुत द्वो गये । किन्तु 
एथेल्ध्टन ने सत्र को खननवर्ग के युद्ध में पराजित किया ( ६३७ ई० )। 

एडसंड (६४०-४६ ई०)--एयेल्स्टन के भाई एडमंड को, जो तन्‌ ६४० इ० 
में गद्दी पर बैठा पुनः उत्तरी शक्रियों का सामना करना पड़ा । उसने विद्रोदियों को 
ओर उनके सहायक राजाओं को भी दड दिया । ६ वर्ष के शासन के बाद एक विद्रोद्द 
ने एडमड का वध कर दिया | उत्के छोटे माई एडरेड ने ६४६ से ६४५४ ई० तक 
राज्य किया | इस विपय में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक यह कि एडरेड को मुकुट 
मँट करने वाले वाइटेन सभा में केवल अ्रेंगरेज ही नहीं वरन्‌ डेन तथा वेल्श समासद्‌ 
भी थे | यह घटना आगामी एकता को घोषित करती है | दूसरे विद्रोह दूमन के बाद 
उसने नौर्थम्ब्रिया को, शायरों के स्थान पर, दो बड़ी-बड़ी जागीरों (०87]00778 ) 

डु० इ०--२ 


श्प्प इंग्लैंड का इतिहास 


में विमाजित कर दिया | इस नीति का फल आगे चलकर हानिकारक हुआ । तीसरे 
घेडरेड का निकव्तम मित्र डन्स्टन नामक एक पादरी था| 
: डन्स्टन--डन्स्टम समरसेट के एक थेन का लड़का था। उसकी शिक्षा 

ब्लास्टनवरी के एज़्ी में हुई थी | यह चर्च के काम में प्रवेश न करके, राजा एथेल्स्टन 
के दरबार में अपना भाग्य जाँचने आया था। अन्य दरबारी उसको शिक्षा और 
कौशल के कारण उससे ईष्यां रखते थे | एक बार उन्होंने उसे घोड़े पर से दलदल में 
गिय दिया । घुणा भाव से डन्स्टन मे दखवार छोड़ दिया और पादरी हो गया। ऐशथ- 
ल्स्‍्टन ने उसे पुनः घुला लिया | एडइमंड ने उसे एक बार बरखास्त कर दिया, किन्ठु 
फिर बुलाकर ग्लास्टनबरी का एचट बना दिया | एडरेड ने उसे अपना मुख्य सलाह- 
कार बनाया । एडरेड का उत्तराधिकारी एडवी ज़स दल के हाथ पड़ गया था जो मंकों 
से घणा करता था | उसका डन्स्टन से विरोध हो गया ओर उसने उसे निर्वासित कर 
दिया । मंक लोग राजा के विरुद्ध हो गये | वजित पीढ़ी में विवाह के कारण यह विरोध 
और भी बढ़ गया ! फल यह हुआ कि ऐडडन्नी के स्थान पर उसका भाई ऐडगर राजा 
बनाया गया | इंग्लैंड विभाजित होता दिखायी दिया, किन्तु एडवी की मृत्यु से चह्द 
शंका टल गयी | ऐडगर राजा बना रहा । हि 

ऐडगर--( ६५४६-७५ ६० ) ऐड्गर शान्तिप्रिय शासक कहा जाता है। उसके 
शासन की शान्ति पवर्ड कें पूर्वकाल की शान्ति थी, जिसका बसनन्‍्त एल्फ्र ड-कालीन 
सैक्सन-वैभव में श्रोर ग्रीष्म एडवर्ड ओर ऐशथेल्स्टन के युग में था। उसने डन्स्टन 
को चुला कर अपना प्रधान सलाहकार बनाया और फिर वह केन्टरवरी का आकोन्रिशष 
बना दिया गया | उस समय युरोप में मठों का प्रत्युत्थान हो रहा था। वेनेडिक्टाइन 
म्कों की कठोर जीवनचर्या और नियम आदश माने जाते थे। ग्रहस्थ पादरी अ्योग्य 
ठद्दराये गये । पादरियों का श्रविवाहित रहना आवश्यक समझा गया । अतः मंकों 
को ऊँचे स्थान दिये गये। इस परिवर्तन का परिणाम यद्यपि कुछ अंशों में अच्छा 
रद्य, तथापि इसने पारस्परिक विरोध पैदा कर दिया। डन्स्टन का मुख्य ध्येय केवल 
यही था कि धर्माधिकारी पादरी अधिक शिक्तित हों। वह स्वयम्‌ उदार था, किन्तु 
चर्च की नीति का पालन करने के लिए मजबूर था | 

इसके अ्रतिरिक्त डन्स्टन एक महान नीतिन भी था | डेनों के साथ ऐंडगर दी 
मित्रता वी नीति उसकी ही प्रेरणा का परिणाम थी | ऐडगर से राज्यकाल के बहुत 
कुछ सुधारों का श्रेय डन्स्टन को ही है। फिर मी एऐडगर स्वयम्‌ एक योग्य शासक 
था। उसने प्रान्तों का दौरा किय और कानून का सुधार किया। उसने स्थानीय 
निवाधियों को उनके ज्षेत्रों के दुषकत्यों का जिम्मेवार बनाया ) जल-सतेना का भी विस्तार 
उसने किया । इसमें उन्देद नहीं कि वह एक समृद्ध ओर शक्तिशाली सम्राद्‌ था। 


अध्याय ७ 


सैक्सन-पतन 
(सन्‌ ६७५-१०६६ ई० ) 

ऐगत्रट से ऐडगर तक का समय सैक्सन इतिहास का स्वण-युग कहा जा 
6कता है। इस समय राजा प्रजा दोनों ही बलशाली थे | शत्रु और विद्रोहियों के 
दमन के साथ नीति और न्याय का स्थापन तथा शिक्षा का विकास हुआ । किन्तु 
श्रगले ६० वर्षों में ऐडवर्ड शहीद के शासन से ल्ञेकर हैरल्ड की मृत्यु तक सैक्सन 
श्गलेंड का भारी पतन हुआ । एक के बाद दूमरी आपत्ति उपस्थित होती गयी। डेन 
शआक्रमणों का श्रन्त डेन राज्य की स्थापना में ओर फिर नार्मन हस्तक्षेप का अन्त 

नार्मन-विजय में हुआ | 
इस अकार इस युग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। किन्तु 
समस्त युग में हम अनेक प्रधान व्यक्तियों में प्राचीन सैकक्‍्सन वीर॑त्व दथा आत्म- 
विश्वास का हास तथा असन्‍्तोष और दग़ात्राजी आदि कुमावों की बृद्धि देखते हैं । 
इनके कारण शत्रु को देश पर आक्रमण करने ओर विजय पाने का अवसर मिला । 
ऐडमंड आयरनसाइड तथा हैरल्ड आदि इसके उज्ज्वल अपवाद हैं । किन्तु मियति 
की निदयता ने उन्हें अधिक काम करने का अवसर ही न दिया । ऐथेलरेड तथा 
ऐडवर्ड दि कनफैसर को अपनी श्रयोग्यता का फल भोगने का पूरा मौका मित्र गया । 
' (हर) डेन विजय ( €७५-१०४२ इ० )ऐथेलरेड असावधान--सैक्सन 
पतन का इतिहास एक अमंगलसूचक हत्या से होता है | अपने पुत्र के लिए राज्य की 
कामना से एडवर्ड की विमाता ने उसका धोखे से वध करा दिया | इस दुष्क्ृत्य का 
प्रायश्चित्त इंग्लैंड को ३८ वर्ष तक करना पढ़ा, क्योंकि ऐथेलरेड का राज्य इग्लेंड केः 
इतिहास में सबसे श्रधिक शोचनीय रहा | ऐथेलरेड स्वार्थीं, आलसी ओर दुर्बल 
प्रकृति का था | उसकी असावधान! उपाधि यथाथ है| उसमें बड़े जागीरदारों को 
अधिकार में रखने की योग्यता न थी। राजा के अयोग्य होने के कारण बड़े-बढ़े जागीर- 
दार आपस में ई'या हैश और कलह में फंस गये और कर्तव्य-विमुख हो गये | अयोग्य 
शासक और देशभक्ति-दीन कमचारियों को पाकर डेन इंग्लेंड' पर फिर द्वूठ पढ़े । अच 
की बार उनका आक्रमण एल्फ्रेड के समय से अधिक भयानक था | अ्रब वे छुटेरे न 
होकर सुशिक्षित सैनिक हो गये थे | इंग्लैंड के लिए युद्ध के अतिरिक्त और कोई 
चारा न था डन्स्टन के उत्तराधिकारी सिगिरिक की सम्मति से एऐंथेलरेड ने उनका 
सामना करने के बदले उन्हें घन दिया | घन डेनों को रिशवत देने के लिए प्रजा के 
ऊपर 'डेनगेल्ड' नामक कर लगा दिया । इस नीति से भावी अनर्थ की आशंका और 
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चढ़ गयी । एक त्रार घन लेकर डेन लोग गर बार आने लगे | सेना ओर कमचारियों 
के अनियन्त्रित तथा राजा के अशक्क होने के करण इग्लेंड के बुरे दिन आ गये | 
ऐथेलरेड ने अन्र विश्वासश्रात की शरण ली | अ्रकध्मात्‌ एक रात में जितने 
डेन उसे मिल सके, उसने सत्र को कत्ल करा दिया | “सेन्ट ब्राइस दिवस के हत्या- 
कांड” के कारण डेनमार्क की सारी शक्ति उस पर टूठ पड़ी, क्योंके आदइतो में डेन- 
मार्क के राजा की बदन और बदनोई भी ये। मसिया का अ्रमीर एेडरिक ऐथेलरेड 
का मिन्न था | उसने अपनी बहन ऐडिथ के स्तथ उसवा विवाइ कर दिया। प्रारम्म 
में उसने डेनों को परात्त करने में साहस का परिचय शिया उिन्तु वबद विश्वास- 
घातियों का सरदार, निकला | शीम ही वह अरने असली रूप में अक््ट हुआ। 
“१०१३ ई० में डेनमा्क के राजा स्वेन ने स्वयम्‌ इग्लेंड पर चढ़ाई वी। एऐंडारक ने 
विश्वासघात किया और वाइटेन सम्ग वो स्थेन को सुकुट भेंट करने के लिये 
फुसलाया । केवल लन्दन ऐथेलरेड के पत्तु में रहा । ऐसे श्रापत्तिकाल में ऐथेलरेड 
नारमंडी भाग गया । वह स्वेन की मृत्यु के शद लोटा किन्तु दो दर्ष शद उसकी भी 
मृत्यु हो गयी | उसकी मृत्यु के बाद इग्लैंड के अ्रधिकांश भाग पर डेन प्रभुत्व होने 
के कारण स्वेन के पुत्र केन्यूट को समस्त इग्लैंड ने राजा स्वीकार कर लिया | किन्तु 
लन्दन फिर भी दृढ़ रहा और उसने एल्फ्रोड के वंशधर ऐ-वेलरेड के पत्र ऐइडमंड 
को राजा चुना | 
एडमंड ( १०१६-१७ ई० )--ऐडमंड अपने पिता की तरह न था। चीरता 
के कारण उसे लोग आयरनसाईड कद्दने लगे थे। उसने केन्यूट का दो बार सामना 
किया । डेनों को लन्दन से निक्राल कर ब्रंन्द्रतोर्ड में परास्त क्रिया | किन्तु असन्‍्डन 
के युद्ध में जब ऐडमड की सारी शक्ति केन्यूट के विरुद्ध लगी हुई थी, ऐइरिक ने पुनः 
विश्वासघात किया और वह हार गया | कुछ महीने बाद एेडमंड की सहसा मृत्यु हो 
गयी--सम्मबतः ऐडरिक ने उसकी हत्या करा दी। निराश होकर देश ने केन्यूड को 
राजा स्वीकार कर लिया। केन्यूट ने ऐडरिक का बंध करा दिया। 
केन्यूट ( १०१७-१५ ६० )--विदेशी होते हुए भी केन्यूट अच्छा राजा 
था । वेसेक्स के घगने के राजाओं के सुफाचले वह सत्र से अधिक शक्तिशाली था, 
क्योंकि इंग्लैंड के अलाश वह डेनमार्क का भी राजा था। उसने सारवे को भी 
अधीन किया | उसके राज्यकाल में इंग्लैंड में शान्ति रही। चर्च की केन्यूड ने 
बड़ी सहायता वी, जिससे ईसाई धर्म का वैमब और प्रचार बढ गया। चर्च के 
पदाधिकारी उसने प्र।यः अंगरेज़ ही रखे । इनसे वह शासन-कार्य में भी सहायता 
क्ैता था। उसके सनय में काई विद्रोइ भी न हुआ | व्यागर की उन्नति हुई, क्योंकि 
डेन लोग स्वयम्‌ व्यापार के प्रेमी ये | उसने ऐथेजरेड की विधवा रानी से [िषह़ 
कर के प्राचीन राजकुल से अयना सम्बन्ध कर लिया | डेन और अँगरेजो को 
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समान दृष्टि से देखता था| दोनों को समान पद देता था। केन्यूट को श्रपनी ना. फंड 
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प्रजा पर इतना विश्वास था कि उसने अपनी समस्त सेना डेनमार्क वापस कर दी। 
केन्यूट का ज्ये3 पुत्र नारवे में उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । शेष दो पुत्रों ने इंग्लैंड 
को चॉँट लिया उत्तर हैरह्ड के और वेसेक्स तथा दुक्खिन हार्डी केन्यूट के 
अधिकार में रहा । हार्डी केन्यूट के डेनमाक में रहने के कारण सारी शक्ति उसकी 
माँ ऐमा के हाथ में थी और समत्त राज्य हैरल्ड के अधिकार में था । किन्तु उसकी 
म्त्यु के बाद हाडों केन्यूट राजा हुआ ( १०४० ई० )। वह भी अधिक जीवित न 
रह सका और उसके साथ ही इंग्लैंड में डेन राज्य का अन्त हो गया । 

(व) ऐडवर्ड दि कनफैसर ओर नार्मन ( १०४२-६६ ६० )-हार्डी 
फेन्यूट की मृत्यु के बाद वाइटेन सभा के सामने एक नया राजा चुनने का प्रश्न 
उपध्थित हुआ्रा । उन्होंने ऐथेलरेड के द्वितीय पुत्र ऐडवर्ड को चुना। उसके शासन- 
काल में इंग्लैंड में नारमन प्रभाव बढा | नारमन लोग भी डेनों की भाँति उत्तर के 
रहने वाले थे | उन्होंने इग्लैंड ओर उत्तरी फ्रान्स पर हमले किये। फ्रान्स के राजा 
चाल्स दि सिम्पिल ने. एक भाग डेन नेता को दे दिया [इस प्रकार नारमंडी के 
ड्यूफ़ों की परम्परा चली | एक बार फ्रान्स में बस कर उत्तरी लोग अपने डेन 
सजातियों से भिन्न हो गये | असम्य और परुष-प्रकृति के होते हुए भी वे अ्रन्य 
देशीय सभ्यता को शीघ्र झपना लेते ये | श्रतः फ्रेश्व भाषा, रीति रिवाज आ्रादि को गहण 
कर वे मूल निवासियों के साथ रहने लगे | वहाँ से वे डेनों को ब्रिटेन पर आक्रमण 
करने में सहायता और हारने पर शरण देते रहते थे। 

नारमडी के रिचड प्रथम की पुत्री ऐमा के साथ ऐयेलरेड का विवाह हुआ 
था। इससे इग्लैंड के साथ नारमन घराने का प्राचीन सम्बन्ध स्थापित हुआ । किन्तु 
ऐमा का प्रभाव डेनों के पक्त में रहा | ऐयेलरेड की मृत्यु के बाद उसने केन्यूट से 
विवाह कर लिया ओ्रोर अपने डेन पुत्र हार्डी केन्यूट करा पक्ष करती रही | किन्तु उसके 
पूर्व पति का द्वितीय पुत्र इग्लैंड और नारम्रंडी के सम्त्रन्य को ओर भी दृढ बनाने में 
सफल हुआ ।- 

ऐडवर्ड दि कनफ़ैसर के पच्चीस वर्ष नारमंडी में व्यतीत हुए थे। वह - 
प्रकृति से ही नारमन था। इंग्लैंड उससे अयरिचित था और वह इग्लैंड की नीति ओर 
रीति से अनमिश्ञ | वह चच का पक्षगती था। राजा होने पर बह श्रपने नारमन 


, मित्रों को उच्च पद देने लगा | उसने रात्र: को केन्टरबरी का आकेत्रिशप बनाया | 


इसी प्रकार और भी अनेक पद नारमनों को दिये गये । अस्त, देश में दो दल खड़े हो 
गये एक नारमन दल तथा दूमरा सैक्सन दल | ऐडवर्ड का विरोधी गौडविन सैक्सन' 
दल का अधिनेता था | उन#ा,द्वेश पुराना था। एल्फ्रेड की हत्या में गोडविन का 
हाथ था | ऐड़वर्ड उसको इस नशस कृत्य के लिए क्षमा नहीं कर सकता था । 
गौडबविन वृश--ऐड्वर्ड दि कनफैसर के राज्यारोहण से नार्मन |विभय 
तक का इतिहास गौडबिन तथा उसके पुत्रों का राजा एडडबड और उसके नारमन 
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मित्रों के प्रति विरोध का इतिहास है | यह परिस्थिति वैसी ही थी जैसी शुल्ात्रों के 
युद्ध के पहले पैदा हुई थी | छठे देनरी की मॉति एडवर्ड दि कनफैसर का स्थान 
भी घटनाक्रम में अधिक महत्वपूर्ण नहीं। प्रार्म्म में गौडविन बहुत शक्ति-समन्न 





था। ( वह स्वयम्‌ वेसेक्स का एक अल था; उसका स्येठ्ठ पुत्र हिककास का अल 
था; द्वितीय पुत्र दैरल्ड पूरनी ऐग्लिया और एसेक्स का श्रर्ल॑ था। गौडबिन की 
पुत्री एडिय एडबर्ड की पत्नी थी |) किन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्ति का हाल हुआ | 
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शजा और उसके नारमन मित्र तो उसके विरोधी ये ही । उसका ज्येष्ठ पुत्र एक नन 
को लेकर भाग गया | उसे अधिकार-च्युत कर दिया गया। उसकी सम्पत्ति हैरल्ड 
और त्रियोन को बॉट दी गयी | तीन वर्ष बाद वह लोग और उसने बियो्न को 
निमन्त्रित कर मरवा डाला | जन मत गौडविन के विरुद्ध हो गया | उसका विश्वास 
जाता रहा | उसके शत्रु अवसर खोजने लगे । 

यह अवसर भी दूर न था । फ्रान्स से लोट्ते समय राजा के साले वूस्टेस आँव 
वुलोन का डोवर निवासियों से झगड़ा हो गया जिसमें सात फ्रेंच मारे गये । राजा से 
शिकायत करने पर उसने गोडविन को नगर ध्वस्त कर देने की आशा दी। उसने 
राजाज्ञा का तिरस्कार किया । राजा ने ग्लूह्टर में 'विव्नेगेमोट सभा” की और गौडविन 
को बुलाया | गौडविन आया, किन्तु हेरल्ड, स्वेन और अपने सशस्त्र सैनिकों के 
साथ | इंघर लियोफ़रोक ओर सीत्रार्ड मर्सियन नौथम्ब्रियन सेनाओं के साथ राजा 
फे पक्त में जमा थे | ग्रह युद्ध की आशंडा हुई, किन्तु गोडविन ओर उसके पुत्र भाग 
गये । उनकी जागीरें उनके शत्रुओं को दे दी गयीं । 

गौडविन का पतन नास्मन दल की विजय थी। किन्तु साथ ही एक और 

अमंगलसूचक घटना हुईं। वह थी नारमडी ड्यूक के विलियम का इंग्लैंड में 
आगमन | इसमे एक रहत्य निहित था। राजा का कोई पूंत्र न था और न कोई 
उत्तराधिकारी दिखाई देता था। अतएव विलियम इंग्लैंड की परिस्थिति जॉचने 
आया था। कहा जाता है कि एडवर्ड ने उसे राज्य देने का वचन दे दिया था। 
किन्ठु उसे इसका कोई अधिकार न था | इंग्लैंड का मुकुट उसका था अवश्य, किन्तु 
उसे अ्रन्य को देने का अधिकार नहीं था। परन्ठु एडवर्ड का कुट्ठम्बी भाई था| 
समय पर वह अपना अधिकार उपस्थित कर सकता था | 


किन्तु श्रभी वह समय दूर था। गौडविन की शक्ति का नाश नहीं हुआ था । 
सन्‌ १०५२ में उसके पुत्र पच्छिमी किनारे पर आ गये जहाँ वह उनसे जा मिला | 
इंग्लैंड में पुनः शरद युद्ध की आशका हुई, पर युद्ध न हुआ। एडवर्ड ने गोडविन * 
को ज्ञमा कर दिया। गौडविन की शक्ति अधिक थी | एडवर्ड उसे क्षमा करने के 
श्रतिरिक्त और कर ही क्या सकता था ? लोग गोडबिन की श्रोर थे। इसका कारण 
था विलियम का इंग्लैंड में आगमन और एडवर्ड का उसको वचन-दान | परन्ठ 
एंग्लेंड लौट आने के बाद ही गौडबिन की मृत्यु हो गयी। राज्य ओर हक 
संग्रह करने में उसका पुत्र हैरल्ड मी पिता से कम न था। नौर्थम्ब्रिया और मर्सिया 
की जागीरें हढ़प कर उसने और भी द्वष बढ़ा लिया। राज्यारोहण की तैयारी के 
साथ-साथ वह अपनी ही जड़ खोद रहा था, जब कि नारमनों का सामना करने के 
लिए, उसे इंग्लैंड में एकत्व स्थापित करना चाहिए था | दो आ्पत्तियों ने उसे दुर्बल 
कर दिया | एक बार वह नाव में जा रहा था कि वह हवा से वह गयी आर वह बन्‍्दी 
दो गया। नारम डी के विलियम ने उससे शपथ लेकर कि वह उसके राज्याधिकार को 
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स्वीकृत करेगा उसे छोड़ दिया। दूसरी आपतचि नोथ्थम्त्रिया में उपस्थित हुईं। वहों 
के विद्रोहियों ने टोत्टिग को निकाल दिया और मोरकार को अल बना दिया, जो 
गौडविन-वंश का विरोधी था | 
हेरल्ड---( १०६६ ६० )--एडवर्ड कनफैसर की मृत्यु के बाद वाइटेन 
सभा ने हैरल्ड को राजा चुना। एड़विन मोरकार उससे दंष रखते थे | टोत्टिग 
युरोग के राजाओं से उसके ख़िलाफ़ और अपने पक्त में सहायता मॉगता फिरता था | 
विलियम ड्यूक ओव नार्मन्डी अपना राज्याधिकार उपस्थित करने के लिए, सेना का 
संगठन कर रहा था | 
विलियम आओँव नारमंडी--तात वर्ष की अवस्था में उसने ड्यूक का पद्‌ 
ग्रहण किया । जब्र उसके चार अभिमावक मारे जा चुके थे। युद्ध ओर हत्या के 
चातावरण में विलियम के कठोर चरित्र का निर्माण हुआ था। सन्‌ १०४७ ई० में 
पब्छिम में विद्रोह हुआ ! फ्रान्स के राजा वी सड्ायता से उसने उसे शान्त किया | 
घीरे-धीरे उनकी शक्ति इतनी गढ़ गयी कि उसने फ्रान्स के राजा को परास्‍्त कर उसे 
सन्धि करने को मजबूर किया | फिर उसने चारों ओर से शक्ति और सद्दायता एकत्र कर 
इंग्लेंड पर चढाई की तैयारी की | उसने एडवड के वचन्र-वद्ध हैं ने का प्रसंग उठाकर 
अपनी माँग उपस्थित की। लूट की आशा, साहम, कानून ओर चच की मन्नल- 
कामना--सब् उसकी ओर थे । वंशावली के हिसात्र से वत्रिज्ञियम का सम्पन्ध हैग्ल्ड 
की बनिस्तत राजघराने से अधिक नजदीक होता था, किन्तु विलियम जारज था श्रोर 
वाइटेन सभा ने उसको राज्याधिकारी नहीं माना । ददरल्ड ने दक्खिन तट की रक्ता के 
लिए, अपनी सेना एकत्र की । महीनों तक आकऊमरण न हुआ । लोग थक्र गये और 
विश्शखल होने लगे। अकस्मात्‌ दोध्टिग नारबे के राजा की सहायता से याकंशायर 
* पर ट्ूठ पढ़ा और ऐडबविन श्रोर मोरकार की सेना को छिलन्न भित्र कर डाला। हैरल्ड 
को लाचार होकर तुरन्त उच्चर की ओर जाना पड़ा। स्टेम्फडंत्रिज पर उसने शत्रुओं 
को परास्त किया | टोध्टिग और नारवे का राजा मारा गया ( १०६६ ई० )। 
यह विजय महान थी, किन्तु यह हैगल्ड की अन्तिम विजय थी। विलियम 
दक्खिन की ओर चढ़ आया था | इसलिए, हेरह्ड को दक्खिन की ओर आना पड़ा | 
हेस्टिंग्ज का युद्ध-इस युद्ध में इंग्नैंड का भाग्य-निर्णय हो गया। हैरल्ड 
ने हेस्टिंग्न से आठ मील दूर एक पहाड़ी पर भेना एकत्र की | व्रिलियम के साथ एक 
विशाल पैदल सेना तथा घुडसवार ये । नामन तीस्द्ृष्टि का उत्तर हैग्ल्ड की सेना 
ने भालों, कठारों और फरसों की बौछार से रिया। यह देखकर ड्यूक ने अपनी 
पैदल सेना बढ़ा दी; पर सेक्‍्सन पंक्ति तक पहुँच कर भी वह उसे भंग न कर सकी । 
सक्‍्सन पंक्ति पर उसके आक्रमण असफल रहे | किन्तु अगरेजी सेना के एक दल ने 
यह समझ कर कि शत्रु हार कर पीछे हट रहा है अपना स्थान छोड़ दिया और 
शत्रु का पीछा किया | यह दुल्न नष्ट हो गया। यही अन्त में विलियम की विजय 
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का सूत्र बन गया | विलियम ने अब बडी चाल चली । उसने अपनी सेना फो आशा, 
दी कि वह ऐसे पीछे हटे मानो हर कर भाग रही हो | सैक्सन दल उसके चकमे में 
आरा गया ओर अगनी जगह से नीचे उतर थआराया | फल यह हुआ क्रि वे सत्र मारे 
गये | केवल हेसल्ड के सरक्षुक बाकी रह गये | यद्यपि श्रगरेजी सेना के पास अन्र 
फेंकने वाले अच्न न रहे थे और उन पर शत्रु अद्नों की वर्षा कर रहे थे, किन्तु वे 
वीरता से लड़े | विलियम को स्वयम्‌ तीन बार घोढ़े बदलने पड़े | एक तीर हैरल्ड फी 
आँख में लगा । नारमन सैनिक अ्रेंगरेजी पंक्ति पर टूट पढ़े। अंगरेजी सेना के पैर 
उखड गये और उसने जंगल थी शरण ली | ह 

यद्यपि ६० व के बीच में इग्लैंड को दो बार शत्रु के चरणों पर कुकना पड़ा, 
किन्तु इसका कारण वीरता का श्रभाव न था | एडमंड आयरनसाइड और हैरल्ड से” 
अधिक धीर कोन होगा ? हेस्ट्ग्ज के वीर सैनिकों से अधिक आत्मत्याग कौन करेगा ? 
वास्तव में शत्रु से अधिक भण्, परिचित मित्र का था। ऐेथेलरेड की अस्त्यता, 
एडरिक का विश्वासधात, गौडविन-कुल फा स्वार्थ, टोट्टिंग का विद्रोह, एडबिन और 
मोरकार की उदासीनता, ये सब्र सैक्सन-पतन के मूल कारण थे | 

नारमन लोगों की विजय के कारणों में एक मुख्य कारण यह था कि वे घोढ़े 
पर चढ़ कर लड़ते और बछे-तलवार के अ्रन्ावा तीर-कमान का भी प्रयोग करते थे | 
आअगरेज पेडल लड़ते थे ओर तीर कमान का प्रयोग भुला बैठे थे। हेस्टिंग्ज के युद्ध 
की कुछ घटनाएँ पानीपत के पहले ओर दूसरे युद्ध से मलती-जुलती हैं । 


अध्याय ८ 


विदेशी राजाओं के शासन में इंग्लैंड 
( १०६६-११४४ ई० ) 

इंग्लैंड के प्राचीन इतिहास,पर राजाओं का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक दिखाई 
देता है। इसीलिए ऐतिहासिक विभाजन राज्यों पर निर्भर है। शासन में राजा का 
भाग अधिक होने के कारण उसका दुबल या शक्तिशाली, सच्चा या अविश्वसनीय,, 
उत्साही या निरुत्साही होना बहुत कुछ अथ रखता था। जत्र मन्त्रिवर्ग उसकी इच्छा- 
नुकूल कार्य करता, तत्र सत्र कुछ राजा के व्यक्तित्व पर ही निर्मर रह जाता है। यह 
शासन व्यक्तिगत शासन कहलाता है| किन्तु पालियामेन्ट के शक्तिअहण के साथ- 
साथ राजा से भ्रधिक महत्व पालियामेन्ट का हो ग़या । इसलिए आगे चल कर मन्त्रि- 
मंडल ही ऐतिहासिक 'विभाजन का आधार हो जाता है। इस प्रकार का शासन 
“प्रतिनिधि शासन” कहलाता है | 


न्श्द इंग्लैंड का इतिहास 


नारमन विजय से लेकर हेनरी द्वितीय के राज्यारोहण तक के युग/को राजाओं 
के अनुमार विभाजित करना अनुचित न होगा | क्योंकि उस युग पर राजाओं के 
चरित्रों की छात्र ही पर्यात रूप से पायी जाती है | उनके राज्य-काल में अन्तर के 
“साथ-साथ साम्य भी बहुत है। प्रत्येक राजा के चरित्र में एक विजित देश पर शासन 
करने वाले विजयी, विदेशी राज्ञा का दृष्टिकोण दिखायी पडता है। नारमन राजा थे, 
और सैक्सन प्रजा । सैक्सन विद्रोहों का फल श्रच्छा न निकला । प्रजा को ज्ञात हो 
“गया कि यद्यपि राजा विदेशी और कठोर है, किन्तु फिर भी वह नारमन श्रमीरों ओर 
नवातों से तो अच्छा ही है | अतः प्रजा श्रत्याचारी नारमन अमीरों को छोड़ कर राजा 
का पक्ष करने लगी पर इस राजभक्ति का मून स्वार्थ था कि निश्छुल स्वामिमक्ति | 
विदेशी होने के नाते प्रजा वस्त॒ुतः दोनों से घृए। करती थी | 
हेनरी द्वितीय के शासन काल तक द्वेप की भावना कुछ शान्त हो चली ओर 
विजित और विजेता का अन्तर भी कम हो गया था| अमीरों में भी रष्ट्रीयता था 
“गयी | इस नयी भावना के उदाहरण स्टीफन ओर हेनरी द्वितीय के राज्यकाल में खून 
मिलते हैं | उठ समय एक ओर नारमन राजा थे तो दूसरी ओर ऑंगरेजी राज | 
* विदेशी राजाओं के प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इंग्लैंड के 
“लिये नारमन-विजय का अर्थ क्‍या था और विलियम प्रथम ने किस प्रकार अधिकार 
स्थापित किया, तथा उसने और उसके उत्तगधिकारियों ने उसकी नीति को किस 
प्रकार निभाया | विलियम प्रथम; रूस और हेनरी प्रथम को भाँति शक्तिशाली न 
“शेकर यदि राजा अशक्त होता तो क्या परिणाम होता । 
नारमन विजय और सामन्त प्रणाली--विलियम भ्रथम और उसकी 
कठिनाइयों ( १०६६-११३५ ६० )--हेत्टिग्ग की विजय के वाद दक्खिनी-पूरनी 
इंग्लैंड विलियम के अधीन हो गया | कित्ठु उत्तर ओर पश्चिम में अमी एडबविन 
और मोरकार की शक्ति- बाकी थी। अ्रेंगरेजों में परस्पर मेल न था । यद्यपि वाइटेन 
ने एडमंड आयरनताइड के पोत्र एडगर ए.यलिंग को दैरल्ड का उत्तराधिकारी 
चुना, किन्तु अधिक विरोध का फल अत्र विशेष आशाजनक न था | विलियम लन्दन 
की ओर बढ़ा, किन्तु लन्‍्दन पर घेरा डालने के बजाय वह टेम्स के पार चला 
जया। वहाँ एयलिंग के नेतृत्व में आकर एक प्रतिनिधि ढल ने विलियम को राज- 
-झुकुद भेंट कर दिया | इस प्रकार विलियम वाइटेन द्वारा इंग्लैंड का निर्वाचित राजा 
हो गया | राजा हो जाने पर भी उसके सामने श #ठिनाइयोँ थीं। एक तो अँगरेज़ों 
. को पूर्णतः अधीन करना, दूसरे नास्मन स्थियों को सनन्‍्त॒ुष्ट और पुरस्कृत करते हुए 
-मी उनकी शक्ति को सीमित ओर खुद उनको आशज्ञानुत्रती रखना । यह इसलिए 
ज़रूरी था कि वे उसी के विरुद्ध विद्रोइ न कर चैठ,। 
विलियम ने यह घोषणा कर दी कि देस्टिग्न से उसके विदद्ध युद्ध करने वाले - 
विद्रोही 9ँ। उन सब्र की जागीरें जब्त कर ली गयीं। इस प्रकार समस्त दक्खिनी 


है 
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इंग्लैंड उसके अधिकार में आ गया; और शेष पर अधिकार होने में भी देर 
न लगी। १०६७ ई० में वह अपने भाई श्रोडो आव बेयो को शासन का 
अधिकार देकर युरोप गया । उस समय सतंत्र विद्रोह होने लगे। परन्तु श्रेगरेज़ 
विद्रोहियों में एकता न थी। प्रत्येक प्रान्त में एक-एक नेता बन बैठा । विलियम 
ने विद्रोहियों को परास्त कर उन्हें आयरलैंड और वेल्स में शरण लेने पर बाध्य 
किया। परन्तु उत्तर की समस्या अधिक कठिन थी। विद्रोहियों का नेता वाल्ध्योफ, 
अले आव हेन्टिग्डन था और उसे एडगर ए.्लिग की बहन मारगैरट के पति 
स्काटलैंड के राजा ने सहायता दी थी। डेन सेना ने भी केन्यूट के राज्य के पुनर््नहण 
की आशा से उनकी सद्यायता की । पहले वे सफल हुए।। डरहम और यॉक उनके 
हाथ आ गये। पर पारत्परिक वैमनस्थ के कारण उन्हें विल्ियम से परास्त होना 
पड़ा | अग्निकाड ओर हत्या द्वारा विलप्म ने विद्रोह का दमन किया | , 

पूरत्र में दलदल भरे इलाई ह्ी7 में “अन्तिम अँगरेज” हेरवड श्रभी डटा 
हुआ था। मोर्ार आर डरहम का निशप उसके सहायक थे । किन्तु इलाई के 
मंकों ने विश्वासबात किया। मोरकार की आधीनता स्वीकार कर लेने पर वेरव्ड 
थोड़े से साथियों के साथ शत्रु की पाँतों को चीर कर युद्ध करता हुआ निकल गया । 
इन निरथंक विद्रोहों ने द्ेश्टिग्ज के प्रा म्म हुए कार्य को पूरा कर दिया |, अत्येक 
विद्रोह में जागीरें जब्त कर नारमन सरदारों को पुरस्कार में दे दी गयीं ओर अंगरेज 
जागीरदारों को अ्रधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया गया। जिनसे ज़मीने नहीं 
छीनी गयीं, उनसे गद्दरा जुर्माना वसूल किया गया ओर यह कहला लिया गया कि 
ज़मीन उनकी नहीं बल्कि राजा की है । 
सामन्त शासन-प्रणाली---इस प्रकार सामन्‍त शासन-प्रणुली की नींव दृढ़ 
हो गयी। यह कहना ठीक नहीं कि सैक्सन-काल में इसका अभाव था। एडशर के 
समय में भी यह ठिद्धान्त माना जाता था कि प्रत्येक मनुष्य को, जिसके पास जमीन 
नहीं हो, अरना भ्रधित्ति बना लेना चाहिए। सेक्सन-काल में यह नियम था कि 
प्रत्येक व्यक्ति किसी न ऊिसी निकव्वर्ती अलशाली सरदार की सरक्षता स्वीकार कर 
लेता था । किन्तु नारमन लोगों ने मनुष्य का सम्बन्ध उसकी जागीर या जमीन से 
ओर भी पुड कर दिया । सारा समाजचक्र जागीर की घुरी पर घूमने लगा। राजा 
समक्ष देरा का स्वानी था| उम्तका राज्य अमीर्रा ओ* जागीरदारों में विभाजित था । 
जागीरदार होने के करण युद्व के समय वे लोग राजा की सहायता के लिए बाध्य थे । 
वेलोग श्रपनी जागीरें छोटे-छोटे जमींदारों को बॉठ देते थे जो उनके आज्ञानुवर्ती 
रहते ये। ये जमींदार भी यदि चाहते ता अपनी जमींदारी दूसरों को उन्हीं शर्तों 
पर ( जिन पर उन्हें जमींदारी मिली थी ) चाँट दे सकते थे । सब से छोटे जमींदार के 
थास तीस एकड़ या उससे भी कम जमीन रहती थी। ये लोग “सफ” कहलाते थे 
और पूरी तरह अपने जमींदार के बश में रहते और उसकी सेवा करते ये | इस प्रकार 
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जन समाज एक पिरामिड के अनुरूप था। इस त्रिम्रुत्न के आधार पर किसान, 
किसानों से ऊपर स्वतन्त्र जमींदार, जागीरदार और प्रधान लागीरदार ओर शिखर 
पर राजा था। उन श्रेणियों में पारस्परिक सम्ब्रन्यों तथा अधिकारों आर कर्तव्यों के 
निर्धारण का एक मात्र साधन भूमि द्वी थी। सिद्धान्त के रूप में तो यह व्यवस्था 
सरल जान पड़ती है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह बढुत ही डुव्यत्रत्थित, जदिल और 
उलम्नी हुईं प्रणाली थी। , 

इस दुव्यबत्था में सम्मवतः ऑगरेन सत्र से नीचे रहे। नारमन उच्च पदों 
पर जम गये आर अऑगरेन किसान सफो वा दाटों की स्थिति तक पहुँच गये ! उन्हें 
कोई स्वतन्त्रता न थी । वे'जमीन छोड़ ऋर नहीं जा पते थे। उन्हें श्रतने जमींदार 
की भूमि पर बिना वेतन एक सत्ताइ में दो तीन दिन वेगार का काम कर्ना पड़ता 
था। वे अपनी लड़कियों का विवाह भी ब्रिना स्वामी री आज्ञा के नहीं कर सकते 
थे। वे उसके संथा अ्रत्रीन थे। स्वामी उनको जो दड चाहे दे सकता था, 
कोई पूछने वाला न था। नारमन लोग अगरेजो से घुणा कम्ते थे ओर उनके साथ 
कु्चों से भी बुर व्यवहार करने थे। प्रिलिवम अपने को हैरल्ड का स्वातापन्न-मात्र 
भल्ने ही समभूता हो, किन्तु ऑअंगरेजों वी दृष्टि म चद्र एक बिजेना था । । 

इस ग्रकार विलियम द्वाग स्थायित सामन्त शासन ओपरेज के सिए दुबह 
मिद्ध हुआ । विलियम- के शामन में कठोरता के साथ झुछु समानता भी थी। 
जागीरे दे देकर उसने एक सशस्र संरक्षक दल एकत्र कर लिया था | नाग्मंडो के 
व्यूक की हेमियत से वह इतना शक्तिशाली था कि .फ्रान्म के राजा वी उपेक्षा कर 
सकता था | एक बार युद्ध में उसका स्पमना करके उसे पराश्ति भी फिय था किन्तु 
वह अयने अमीरों द्वारा अपने आदश का अनुफरण न चाहता था। उसने तीन 
कारय बुद्धिमानी के किये, जिनका फल यद्द हुआ कि इग्लैंड में सामन्तशादी का रूप 
फ्रान्स और जर्मनी से मिन्‍न हो गया। 

आत्मरत्षा के उपाय--पद्यवि उसने अयने अ्रमीरों को बहुत सी भूमि जागीरों 
के रुप में दी, किन्तु वह दुर-दूर रिंखरी हुई थी | श्लियम ने कुछ बड़ी स्थि|सर्तों का 
भी श्रन्त कर दिया था | डरहम, केन्ट और चैश्टर की जागीरें इस नीति का अपवाद 
थीं | डरहम के श्र॒त्न की रियासत डरहम के विशय को दे दी गई थी जिसका कोई 
” उत्तराधिकारी नहों हो सकता था ! केन्ठ का श्र उस सातेला भाई था, वह भी पादरी 
था। केवल चेल्टर एक सामान्य व्यक्ति के हाथ में था| फिन्‍्तु जिलियम जानता या क्रि 
वेल्स की सीमा के पास हाने के कारण बह ज्ागीरदार उमनी रा ही में फंसा रहेगा । 
जागीरें दूर-दूर होने के कारण अमीर ( चैग्न ) गया के विरुद्ध सेना संगठन नहीं कर 
सकते थे । फिर मी विलियम श्रमीरो के अन्तवर्ती विद्रोह से न चच सका । १०७४ ई० 
में जब विलियम नारमडी में था, नारफ़क के अल रल्फ और हरफोर्ड के अल रौजर 
ने उसके विरुद्ध पढ़यन्ब रचा। उन्होंने इन्टिंगडन के अल वाल्य्योफ़ को भी मिला 
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लिया | विलियम में विद्वाहियों के शीमर दमन करने की पर्याप्त शक्ति थी। राह्फ समुद्र 
पार भाग गया, रोजर को आजन्म काराबात का दइ मिला और वाल्थ्योफ को कत्ल कर 
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दिया गया । सन्‌ १६७० ई० में विलियम के पुत्र रातर्ट ने विद्रोह किया | क्रान्स में 
लबरोई के यद्ध-क्षेत्र में पिता पुत्र की मुठ-मेढ हुई राव को फ्रान्स के राजा ने भी 


सहायता दी थी । धोखे से राबर्ट के भात्ते ने विलियम को घायल कर दिया। राबट ने 
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क्षमा माँग ली | पर विलियम कभी उसका विश्वास नहीं किया । कुछ दिनों बाद श्रोडों 
से विलियम का विरोध हो गया और उसे आजन्म कारावास का दंड मिला । 

डोम्सडे सवं--इन आपत्तियों से विलियम को यह स्पष्ट हो गया कि राज्य 
की व्ययस्था के लिए वैरनों को दूर-दूर रखना भर काफी न था | अस्घु सन्‌ १०८४ ई० 
में उसने आत्म-रक्षा के 'पथ पर दूसरा कदम बढाया | उसने एक सर्व में इग्लैंड 
की सारी भूमि, छोटे बढ़े जमीदार, उसछी जायदाद और श्राय. उसके श्रधीन रैयत 
की संख्या, चक्कियों, इलों, वैलों, घोड़ों, सुअरों ओर मछलियों के तालाबों की 
संख्या श्रादि; एवम्‌ उनसे प्राप्त होने वाले कर की निश्चित रूप से व्यवस्था करायी । 
इसमें दो बातें महत्व की थीं। एक तो इभमें बड़ी बारीकी से छान-नीन की गयी थी | 
दुसरे ड्ूम्सडे सब में प्राचीन इंग्लैंड का आमीण इतिहास अमर है। 

साल्सतबरी में कसम--विलियम ने इस सर्व के साथ-साथ एक और काम 
किया | उसने सन्‌ १०८६ ६० में साल्सबरी में सत्र ज़मींदारों को बुलाया और उनसे 

सहायता और राजभक्ति की कसम खिलवायी | इसका अमभिप्राय यह था कि पत्येक 

न्रमींदार का मुख्य कतंव्य पहले राजा के प्रति था, उसके बाद जागीरदार की सेवा 
करना निश्चित्‌ हुआ । यह विलियम की तीसरी युक्ति थी। इस नीति ने सामन्तों 
की शक्ति कमजोर कर दी। युरोप के सामन्त राजा का विरोध करने की शक्ति रखते 
ये। किन्तु इंग्लैंड में अनब्र यह बात सम्मव न रही, क्योंकि राज्य के खिलाफ़ अब 
धागीरदारों की सहायता जमींदार न कर सकते ये | युरोप और इंग्लैंड की सामन्त 
शांसन प्रणालियों का यही मेद था। यही कारण था कि एडवड श्म एडब्ड शय 
और द्देनरी ५म शक्तिशाली राजा हुए, और क्रान्स के फिलिप ४थे चाल्स ४म ओर 
हुई ११वें अर्द्ध-स्वतन्त्र सामन्तों के कारण अशक्त रहें | 

विलियम की मसृत्यु--विलियम को अपनी नीति से पूण लाम उठाने का 
श्रवसर न मिला | सन्‌ १०८७ ई० मे वह फ्रान्स के राजा के साथ युद्ध में गया । 
श्रकत्मात्‌ लू>-मार में उसके घोडे के ऊपर एक शइतीर गिरा जिससे वह ऐसा उछला 
कि राजा गिर गया | विलियम इस चोट से कभी न उठ सका ओर कुछ सताद बाद 
रूएँ ( फ्रान्स ) में उसकी मृत्यु हो गयी। 

विह्नियम का कार्य--विलियम एक दृढ शासक था। अपने विचारानुकूल 
कार्य करने में ककणा उसके लिए बाधक नहीं होती थी। णक्कंशाबर, न्यू फोरेश्ट का 
विध्वल, ओडो का कारावास, वाल्य्योफ की दत्या,-वे सब उसकी निर्देयता के 
प्रमाण हैं। किन्तु उसकी कठोरता में एक शुण मी था। उसने अपनी छुत्रच्छाया में 
इंग्लैंड को संगठित कर दिया । अनेक्य ओर अनीति की प्रवृत्ति का उसने दमन कर 
दिया। उपयुक्त कारणों से फ्रान्न और जर्मनी के मुकाबले में इंग्लैंड में ऐक्च और 
संगठन बहुत पहले हो गया | विलियम का निजी जीवन पवित्र था और उसमें धर्म 
का भाव भी या। उसने गुलामों के रोजगार को जो लोग अलाई में करते थे बन्द 


विदेशी राजाओं के शासन्‌ में इग्लैंड ३१- 


करा दिया। उसने चच्च के अधिकारियों को भी उठाने की चेश की । 'बिशप' और 
एज! का चुनाव॑ वह योग्यता के अनुसार ही करता था| 

नारसन विजय का एक और पहलू अवलोकनीय है। यदि सैक्सन सशक्त, 
सबल और संगठित होते तो वे नारमन आधिपत्य को ठुकरा सकते थे। इस- 
आऑगसफलता का कारण सैक्सन-चरित्र का पतन है। उममें राष्ट्रविधायक तत्वों का 
अभाव था। नारमन आक्रमण, विजेता के शासन ओर नारमन तथा सैक्सन 
रक्त के सम्मिश्रण से श्रेंगरेजों' का निर्माण हुआ, जो अपने सैक्सन पूवओों 
से अधिक सशक्त और उत्साही साबित हुए। नारमनों ओर सैक्सनों के घुल मिल" 
जाने से और भी अनेक लाभ हुए । उसने अ्रगरेजी भाषा की उन्नति होने लगी। 
इंग्लैंड की शासन-पद्धति और नैतिक सिद्धान्तों का विकास भी उसी का फल है । 

विज्ञषियम रूफस (१०६७-११०० )--विलियम विजेता ने नारमंडी की” 

रियासत अनने ज्येष्ठ पुत्र रावर्ट को ओर इंग्लैंड का राज्य द्वितीय पुत्र विलियम रूफस 
को दिया; किन्तु रातर्ट का दाँत दोनों देशों पर था। रात्र० आरामतलब ओर अ्रच्छी' 
प्रकृति का था। किन्तु विलियम गिता की भाँति दृढ़ था। अतः बहुत से अमीरों ने 
राबर्ट का पक्तु लिया | राजा के प्रतिनिधि रेनल्फ पलैम्बर्ड की सख्ती के कारण भी वे 
विलियम से असन्तुष्ट थे | श्रतः अपने असन्त॒ुश अमीरों से अपनी रक्षा ओर भाई केः 
विरोध का सामझा करने के लिए उसने अपनी अंगरेज प्रजा से मित्रता करनी पड़ी | 
उसी की सहायता से उसकी विजय हुई। ड्यूक ओव नारमंडी द्वारा उकसाये गयेः 
विद्रोह का उसने दमन किया। कम्ररलैंड को उसने स्काटलेंड से छीन लिया ओर 
स्काट आक्रमणों से रक्षा करने के लिये कारलाइल किले की रक्षा का प्रबन्ध किया । 
स्काट्लैड के राजा ने नोर्थम्बरलेंड पर आक्रमण किया, किन्त॒ वह मार डाला गया | 
नारमंडी में एक सेना भेज कर उसने रात्रट को भी स्तम्मित कर दिया। कुछ. 
समय तक भाइयों का पारस्परिक वैमनस्थ शान्त रहा। जब्र राचर्ट को क्रूसेड में 
सम्मिलित होने की धुन सवार हुईं, तब परिणाम बिना सोचे ही, वह दस इजार मार्कों 
में अपनी जागीर विलियम के हाथ बन्धक रख कर युद्ध करने चला गया। राबट 
श्रभी पेलैस्टाइन में था कि विलियम रूफस की मृत्यु हो गयी। उसकी मृत्यु ने 
उसके सब से छोटे और सत्र से योग्य पुत्र हेवरी को इंग्लैंड ओर नारमंडी 
दोनों का राजा बनने का अ्रवसर प्रदान किया। किन्तु राज के लौटने पर युद्ध 
वी आशऊा थी । अतः देनरी को भी अपनी अ्रेंगरेज प्रजा का विशेष भरोसा करना 
पड़ा । इसीलिए उसने स्कॉटलैंड की राजकुमारी मैटिल्डा से विवाह भी कर लिया ।' 
उसने रैनल्फ फ्लैम्चर्ड को बन्दी कर के और एन्स्लैम को निर्वासन से बुला कर प्रति- 
निधित्व का पद दे दिया। इसके अलावा उसने एक “ट्दातन्व्य पत्र” प्रकाशित किया 
जिसमें उसने यह वादा किया कि वह ऐ.डवर्ड दि कम्फ़ोसर के सम्रय के क़ानूनों का 


पालन करेगा और टैक्स न्याय के अनुसार लेगा | 


नर इंग्लेंड का इतिहास, 


ये तैयारियाँ अ्रभी पूरी नहीं हो पायी थीं कि ऑँघी श्रा गयी । हेनरी के कुछ 

अमीरों का निमन्त्रण पावर, राब्र्ट इंग्लैंड में सेना सहित उत्तरा। हेनरी को उसने 
-मारमंडी और पेन्शन देने का वचन देकर सन्तुष्ठ कर लिया, किन्तु यह सन्धि ऋ्षणिक 
थी। वैलेम के रात्र> ने हेनरी के विरुद्ध विद्रोई किया ओर नारमंडी के राच्ट की 
सहायता प्रात कर ली। ११०६ ६० में हेनरी ने रात को हरा कर सद्य के लिये 
बन्दी कर लिया। नास्मंडी हेनरी के अधिकार में आ गयी, किन्तु राज के पुत्र 
विलियम क्लियो ने अपनी मृत्यु तक (११२८ ६० ) हेनरी को शान्ति न लेने दी । 
नारमडी में असन्तोप होने के कारण हेनरी गे इग्लैंड में अपनी राजकीय शक्ति 
'चढाने का अवसर मिल गया । उसने सामन्तों की शक्ति कम करने का पूग प्रयत्न 
किया; वैयक्तिक न्याय की ओर ध्यान दिया । उसने सामन्तों के न्यायालय कम करके 
शायर-बोट ओर हन्ड्रेंड कोट को पुनः स्थापित किया । इससे प्रत्येक मनुप्य को न्याय 
प्रात्त करने की सुविधा हो गयी श्रौर सामन्‍्तों ओर ज़मीदारों की कचदरियों की शक्ति , 
ज्ञीय हो गयी । शायर कोट का शअव्यक्ष एक शेरिफ द्वोता था, जिमकी नियुक्ति गजा 
करता था। शायर और इन्ड्रेंड कोट म एक व्यक्ति के बदले वई व्यक्ति मिल कर 
न्याय करने लगे। श्रस्तु न्यायव्यवस्था में चहुत कुछ सामख़ध्य आ गया। 
अनेक सामन्‍्त-त्याय व्यवस्थाओं के स्थान पर एक राजकीय न्याय की 


स्थापना हुई | हि 
उसने विन्चेत्टर के राजकोष पर पहले ही अधिकार कर लिया था | साल्मचरी के 


बविशप रोजर को ठछने कोपाध्यक्ष बनाया | न्याय आर कर का कितना निक्रट सम्बन्ध 
था, यह फिंग्स काउन्प्तिल ( राजकीय समा ) की स्थायना से स्पष्ट हो जाता है। यह 
सैक्सन दाइटेन समा की ही भाँति थी। इसमें भो प्रधान जमींदार, अ्रमीर, आ्रार्क- 
बविशप, मठाधीश, न्यायाधीश समी आरा जाते थे, फिन्तु इनका सम्मिलन बुद्धमान! 
होने के कारण नहीं, वरन्‌ राजा से भूमि प्राप्त होने के कारण था। यद्याते इस 
काउन्सिल के सदस्यों की संख्या अधिक थी, किन्तु उनका एकत्रित होना कठिन था, 
इसलिए व्यवह्ार में उसकी शक्ति एक छोटी उम्रिति के हाथ में चली गयी, जिसका 
नाम यूरिया रीजिसों था। इसका प्रधान राजा था और सदस्य न्यायावीश और 
सेनाध्यक्ष आदि पदाधिकारी थे | किन्तु सामान्यतः उपत्यथित सदत्यों बी संख्या अधिक 
न द्ोने पाती थी। इस समिति के क्तंव्य पेचीदा ओर अनेक प्रकार के थे | कभी वह 
राजनीतिक संमिति, कभी न्याय करने वाली, तो कभी मालगुजारी जमा जरने बाली 
सत्या हो जादी थी। उसके कर्तत्य और सेवाएँ वैमी ही बहुमुखी थीं, जेंसी राज्य की 
थीं। अनुभव से, आगे चल कर इन अविकारो को अलहदा करके दई समितियों में 
घॉट दिया गया। यह काम देनरी प्रथम के ही समय से आरम्म हो गया था। 

हेनरी ने अपने भाई को बन्दी करा दिया श्रीर उसके भतीजे की हत्या उसके 
सामने हुईं । नारमन अमीरों को उसने भ्रधीन कर लिया था। अपरेज़ उसके 


बज कक कब मर र्ध्ध 


शामन्त-शासन की विकृत अवस्था ३३ 


मित्र थे। वह न्याय का सिंह कहलाता था। उसका पुत्र जहाज़ ड्बने से 
मर गया। उसकी पुत्री मॉड एक मात्र उत्तराधिकारिणी थी। यद्यपि उसने 
अमीरों से उसे उत्तराधिकारिणी स्वीकार कर लेने की शपथ ल्ले ली थी, किन्तु यह 
श्राशा न थ्री कि वे अपना वचन रक्‍्खेंगे। स्री-शासक की कल्पना उस समय प्रायः 
असम्मव सी थी । 


कअलमपनयमपा७ पा अशमर७ा१०5२०६४: स्ाइुकमीकराक, 


अध्याय € 


सामन्त-शासन की विकृत-अवस्था 


मॉड--हेनरी प्रथम की मृत्यु के बाद अपनी पुत्री के उत्तराधिकार के लिए 
की गयी उसकी व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो गयी ) मॉड न तो प्रजा-प्रिय थी और न बुद्धि: 
मती | उसने एक विदेशी-ज्योफ्रे आव ऑजू-से विवाह कर लिया, जिससे अमीर 
घुणा करते थे । इसके अलावा उस समय स्त्री शासक की कपल्‍ना भी असम्मव थी । 
अस्तु, अमीरों ने काउन्ट आँव व्लॉय, स्टीफन को गद्दी पर बिठाया । 

स्टीफन--( ११३५-५४ ६० ) स्टीफन विलियम प्रथम कौ पुत्री एडीला पुत्र 
था। 5<विजेता' का पोत्र होने के नाते वह राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता था। वह 
सजन, नरम दिल यानी दूसरे शब्दों में निबल था। किन्तु उस समय राज्य के 
नियन्त्रण के लिए, एक दृढ़ शासक की आवश्यकता थी। अस्तु स्टीफन का शासन 
विनाशकारी सिद्ध हुआ | सबसे पहले स्कॉटलैंड के डेविड ने मॉड को सहायता देने 
के बहाने सीमा-प्रान्त पर धावा किया । डेविड की बहन हेनरी प्रथम से ब्याही थी, 
इसलिए, मॉड उसकी भानजी होती थी | वह स्टैन्डर्ड के युद्ध में पराजित हुआ (११३८ 
६० )। किन्तु जब तक स्कॉठ युद्ध चल रहा था, मॉड के अद्ध-श्राता, राब ऑँव 
ग्लौस्टर ने पच्छिम में विद्रोह खड़ा कर दिया, अतः स्टीफन ने विवश होकर डेविड 
को नौथम्परलैंड देकर पीछा छुड़ाया । 

लिंकन का युद्ध--अब तक स्टीफन को चच से सहायता मिलती रही, 
क्योंकि उसका भाई देनरी बिन्चेस्टर का बिशय था। किन्ठु उसने चच से शीघ्र ही 
भगड़ा मोल ले लिया | साल्सबरी ओर लिंकन के बिशपों से उसने उनकी गढ़ियों 
मॉगी, जिससे चर्च उसके विरुद्ध हो गया। यह बिशप आँव साल्सबरी वही रौजर 
था जो हेनरी प्रथम का कोषाध्यक्ष था ओर जिसने अच्छी सेवाएँ की थीं। उसने 
अपने कुटुम्बियो को ऊँचे पदों पर नियुक्त कर दिया था । लिंकन उसका भतीजा था | 
ऐसे लोगो से ऋगडा करना मू्ता थी। स्टीफन की शक्ति उसके हाथ से निकल 
गयी | उसने लिंकन के गढ़ पर धावा किया । राब् ने सेना संगठित कर स्टीफन की 


रू ० हू 0० हे 
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४ इग्लण्ड का इतिहास शी 


ल्‍्पां 


सेना पर आक्रमण किया । घोर युद्ध हुआ । दुबंल राजा होते हुए भी स्टीफन वीर 
योदा निकला | उसने अ्रलें श्रॉव चेश्टर का मुकाबला किया, किन्तु उसका फरसा 
अल॑ के शिरत्राण पर टूट गया ओर वह अन्त में गिरफ्तार हुआ । 

अब मॉड इंग्लैण्ड की रानी हो गयी | किन्तु वह भी अ्रयोग्य शासक सिद्ध हुई। 
अपने सहायकों के प्रति वह कृतन्न थी। मठाघीशों से भी उसका झगड़ा हो गया । 
रावट आँव ग्लोस्टर के छुड़ाने के लिए. उसे स्टीफन को मुक्त करना पडा । शीम ही 
वह ऑक्सफड मे घेर ली गयी, किन्तु रस्सी की सहायता से नीचे उत्तर कर ठेम्स के 
उस पार भाग गयी ओर युद्ध के लिए सेना इकट॒टी करने लगी । युद्ध जारी रहा 
क्योंकि अमीर उसे समाप्त करना न चाहते थे। प्रत्येक अमीर अपने-अपने गढ़ में 
जम कर अपना अधिकार बढ़ाना ओर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था । कमी-कभी दे 
दोनों पक्ष वालों को लूट लेते थे । प्रजा के प्रति उनका व्यवद्दार स्वारथमय तथा अत्वा- 
चार-पूर्ण था । वे स्वच्छुन्द ओर निडर होकर मनमानी करते थे। अपने सिक्के चलाते; 
लोगों को लूटतेःखसोटते ओर पाशविक दंड देते ये । स्टीफन जब अपनी सहायता 
के लिए, विदेशियों को ले आया तब तो अत्याचार और भी बढ गया । य्रजा की पूरी 
दुदंशा हो गयी | डे 

उसके राज्यकाल में कई गिरजे ओर एक अस्पताल की इमारतें बनीं और 
साहित्य और विशान की भी चरचा चलती रहीं ! 

स्टीफन ओर मॉड का विरोध उनके उत्तराधिकारियों में भी जारी रहने की 
सम्भावना थी। भाग्यवंश स्टीफ़न के पुत्र की मृत्यु हो गयी और उसकी युद्ध की 
- भावना जाती रही । आकब्रिशय थियोत्राल्ड ने दोनों पक्षों में सन्धि करवा दी। 
वालिंग्क़ड ( ११५३ ई० ) की सन्धि में यह निश्चित हुआ कि स्टीफन शेप जीवन में 
राजा रहे, किन्तु उठका उत्तराधिकारी मॉ2 का पुत्र हो | हेनरी को अधिक प्रतीक्षा न 
करनी पढ़ी । सन्‌ ११५४ ई० में स्टीफन की सृत्यु हो गयी | 


अध्याय १० 
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५ हेनरी द्वितीय को राज्य-्यद्‌ मिल गया। वह अपने राज्य में सब से अधिक 

क्िशाली बनना चाहता था। उसके प्रचन्नों को मह्दनू सफलता ओर असफलता 
दोनों मिल्रीं । अमीरों पर उसकी विजय हुईं, किन्तु चच के सामने उसे हार माननी 
पड़ी । उसकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए इंग्लैएड के बादर दृष्टि डालनी 
चाहिए । उसका पिता ज्योफ्रें आऑंव ऑजू उस वंश में से था, जो क्रूर वीरों के लिए 
अठिद्वध था| वचद्यपि इंग्लेए्ड में वह कुछ न कर सका, किन्छु वह मृत्यु के समय 
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(११४१ ६० ) अपने पुत्र हेनरी को नारमंडी का शासक और ऑजू, मेन और 
त्रेन का काउन्ट बन गया। अगले वर्ष हेनरी लुई सप्तम की तलाक दी हुई ज्री 
एलिनोर से विवाह करके एक्रितेन का ड्यूक और प्वाटू, दलूज, सैन्टोज और लिमूजों 
का काउन्ठ हो गया | इस प्रकार इंग्लैर्ड का राजा होने के पूर्व ही वह युरोप का सब 
से अधिक शक्तिशाली बेताज का बादशाह था। वह युद्ध में कुशल, नीतिज्ञ, उग्र, 
उद्योगी और कार्यशील था । 

गढ़ों का नाश और मालगुजारी की व्यवस्था--देनरी की नीति स्टीफन 
की ढुव्यंवस्थाओं को दूर करने की । राज्य-कर की प्रासि पहला काय था | विशपों' 
से विरोध ओर मित्रों को सरकारी जमीन बाँटने के कारण स्टीफन का राजकोष 
अल्तव्यस्त हो गया ओर दो तिहाई मालगुजारी घट गयी थी। उसने विशप श्रोव 
इलाई को निसका नाम नाइजेल था और जो बिशप रौजर का भतीजा था, पुनः 
कोषाध्यक्ष बनाया । उसने सरदारों को दी हुईं सरकारी जमीन वापस ले ली । अमीरों 
के सिक्के बन्द कर केवल अपना सिक्‍क्रा जारी किया श्रमीरों के सैकड़ों गढ़ तुड़वा 
डाले ओर राजदुर्गों को अमीरों के हाथ से छीन लिया । उसने किराये “के सैनिकों 
को जो दोनों पक्ष वालों को लूटा करते थे, राज्य से निकाल दिया | डेविड' को दिये 
गये कम्परलेंड; वेस्ट्मोरलेंड और नोथ्थम्बरलैंड प्रान्तों को मी उसने स्काथ्लैंड के राजा 
मैलकम से छुडाया और उसे अपना अनुयायी बनाया । शान्ति-स्थापना की सफलता 
से यह स्पष्ट है कि प्रजा देनरी के पक्ष में थी। प्रजा ने स्टीफन की मूखंता और 

अमीरों की निर्देयता के कारण बहुत-कुछ अत्याचार सहदे थे | वह शान्ति चाहती थी 

: और शान्ति के लिए. एक सशक्त शासक की आवश्यकता का उसे पूरा अनुभव 
हो गया था। 

हेनरी नीतिज्ञ था, स्वेच्छाचारी नहीं। उसने दुव्यंवस्था को दूर करना ही ' 
काफी न समझा । भविष्य में उसको रोकने का भी उसने प्रयत्न किया। अधिकार- 
ग्रहण के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है; किन्तु अधिकार की स्थापना नीति 
का विषय है | सेना की शक्ति बढ़ाने के साथ उसने न्यायालयों को भी 
सशक्त बनाया ।. 

सेना, सक्‍्यूटेज--सामन्त सेना में अब तक दो डुर्बलताएँ थीं। एक थी विद्रोह 
अथवा उपेक्षा की आशंका । राजा के दुर्बल होने पर अमीर सेना या तो लेकर न आते 
या सेना का एक अंश ही लाते ये |, फिर लोग वर्ष भर में ४० दिन के सैन्य काय के लिए, 
ही बाध्य थे । इस कारण अधिक समय तक थयुद्ध-संचालन असम्भव था | उसने अपने 
बावा की नीति के अनुसार अमीरों पर कर लगाया ( ११५६ ई० )। वह इस घन 
से, जिसे “स्क्यूटेज” कहते हैं, सेना नौकर रख सकता था जो हर समय राज्य-के काम 
आ सकती थी | इस कर से अमीर अशक्त हो गये ओर इंग्लैंड का सामन्‍त शासनः 
बहुत दु्बल हो गया, तथा राजा का बल बढ़ गया । 


ञ्द्‌ इंग्लैंड का इतिहास 


हेल्टिग्ज के युद्ध में घुड़तवारों के सामने असफल होने के कारण फिड का 
महत्व ऐसा घट गया कि वह भुला दिया गया। असाइज आव आर्म्स के द्वारा उसने 
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+ कृष्फन 


सन्‌ ११८१ मे संक्सन-कालीन फिड को पुनर्जाबित किया | इस अकार १६ से ६० 
वर्ष तक ही अवस्था के मनुष्यों में से एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण हो गया प्रत्येक 
नत॒यों को अन्न व्यि गये। समय-समय पर उनकी परीक्षा दोती थी | इस पेदल सेना 


्‌ 
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का उपयोग बाहरी आक्रमण या अन्तर्विद्रोह के लिए सफल सिद्ध हुआ सामन्तों 
की सेना की शक्ति इन सुधारों के कारण क्रमशः क्षीण होती गयी और सामन्त 
केवल ज़मींदार-से हो गये । 

न्याय व्यवस्था--स्टीफन के युग की एक अन्य दुव्यवस्था सामन्त न्यायालयों 
की अधिकता के कारण थी। अमीरों के न्यायालयों में राजकीय न्याय की उपेक्षा 
होती थी । श्राने जाने की कठिनाइयों के कारण स्थानीय न्यायालयों को केन्द्रीय- 
शासन में रखना सम्भव न था| हैनरी द्वितीय ने न्यायालयों वो अपने अधिकार 
में लाने का विधान ठाना | बत्रिना राजकीय न्याय के राजा की शक्ति छाया मात्र है! 
अमीरों के गढ़ भग करने वाले सशक्त हाथ के लिए उनके न्यायालयों को तोड़ना 
फठिन न था | विनाश का काम निर्माण के कार्य से सरल है। विनाशक व्यापारों 
की अपेक्षा हैनरी के विधायक्र कार्य उसकी नीतिशझता के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। उसी ने 
सेक्सन-संस्था को ही नवीन रूप देने का प्रयत्न किया। सैक्सन न्याय का काम 
प्रान्तीय प्रतिनिधियों की समितियों द्वारा करते थे | इसी प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर 
हेनरी ने न्याय समिति की व्यवस्था का निर्माण किया | “असाइज आव क्लैरेरडन” 
( १११६ ई० ) के निश्चय के अनुसार राज दरशर से जज नियुक्त करके स्थानीय 
न्यायालयों में भेजे जाने लगे। दोरा करते हुए; वे किसी काउन्टी में जब जाते तब 
वहाँ उनको बारह इहन्ड्रेंड के और चार ठाउनशिप के प्रतिनिधि मिलते। वे 
जज के सामने दंड पाने के योग्य ब्यक्तियों को केवल पेश करते थे; किन्तु स्वयम्‌ 
मुकदमा नहीं करते थे | प्रतिनिधियों के इस दल ने आगे चल कर “ऑड जूरी” का 
रूप घारण कर लिया । न्याय तो वस्ठुतः खोलते पानी में हाथ डलवा कर होता था । 
यदि अभियुक्त के हाथ पर से सात दिन में निशानन गया तो उस पर इल्जाम 
साबित हो गया और अगर निशान मिट गया तो भी उसे निर्वासित होना पड़ता 
था | समिति का यह उपयोग केवल फ़ोजदारी के मामलों में किया जाता था। दीवानी 
के मामलों का निर्णय प्रायः नास्मन नीति के अनुसार इन्द्ब-युद्ध के द्वारा किया 
जाता था| यह नीति “जिसकी लाठी उसकी मैंस” के सिद्धान्त का समथन करने के 
कारण श्रनुचित समझी जाती थी। क्योंकि इनमें न्याय के लिए. स्थान न था। इस 
असम्य न्याय-व्यवस्था के अलावा वादी और अतिवादी यदि चाहते तो अपना मुकदमा 
वैसट मिन्स्टर ( लनन्‍्दन ) के राजकीय न्यायालय में करा सकते थे। यद्यपि इस 
विघान में यात्रा, समय, व्यय और ऋंकटे बाधक थीं; किन्तु फिर भी बढ़े महत्व 
के सुधारों का इसे सूत्रपात माना जाता है। 

यह सुधार-कार्य हेनरी द्वितीय के बाद समाप्त हुआ, किन्ठ “बूरी” संस्था 
का विधाता होने के नाते वह ही इसके यश का भागी है। जब यह सिद्धान्त 
स्थापित हो गया कि पशु-बल न्याय नहीं, तो यह मानने में कोई कठिनाई न रही 
कि संयोग-प्राप्ति भी न्याय नहीं। अतएव इन्द्युद्ध के सत्यासत्य निरय करने 
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की प्रथा जाती रही और खौलते जल से निशंय होने लगा। इस विधि को सः 
१२१६ में चच ने बन्द करवा दिया। तत्र से न्याय करने के लिए स्थानिक वार 
व्यक्तियों की “पेटी जूरी” नाम की संस्याएँ बना दी गयीं | वे लोग स्वयम गवाह ओ 
फैसला करने वाले थे | प्रासम्म में अपूर्ण होते हुए भी आगे चल कर जिरी' संस्य 
स्वतन्त्रता की सर्वोत्तम संरक्षक वन गयी | यहाँ तक हैनरी की विजय का इतिद्ास है 
श्रमीरों की दुव्यंवत्था का विकास ओर न्याव तथा नीति की स्थापना हम देख चुके हैं 
किन्ठ एक संत्था बाकी थी जिस पर राजकीय न्याय का पमुत्व अभी न हो सका | व 
था चच । देनरी ने उसे मी अपने न्याय-प्रभुत्व में लाने का प्रयत्न किया । 

राजा और चर्च--क्ल,लो के सुधार का आन्दोलन--हेनरी द्वितीय ओऔ 
चैकट के विरोध की जे पुरानी थीं। इसे समझने के लिए. नार्मन विजय से लेक 
चर्च के प्रति राजा के व्यवद्ार का इतिहास उलटना होगा | क्लुनियक#मंककों के पवि 
और धार्मिक जीवन के कारण प्रजा में उनका खूब आदर था | मक-जीवन में सांस 
रिकता, घन ओर राज्यातिकार की तृष्णा बढने से श्राशंकिंत होकर उन्हें ब्रह्मचः 
का आदश स्थापित किया । उनकी दृष्टि में विवाह सांसारिकता की श्रोर घसीटने वाल 
विधान था। चर्च के पदों के क्रय-विक्रय के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज उठायी। घन: 
थद पाकर लोगों को वैभव का मोह प्रमान्ित कर सकता था । सामान्य युदुषों के हा' 
चच में पद अहण करने का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि स्वार्थ से मुक्त होक 
पद प्रदान करना अ्रत्यन्त कठिन था | 

ये सभी उद्देश्य प्रशंसनीय ये | प्रथम दो के विदद्ध तो कोई बात कही ही नह 
जा सकती । अ्क्षचर्य एक प्राचीन नियम था| पढ व्याग़र का विरोध चर्च चहुत दिन 
से कर रहा था | क्लनी के सुघारक चर्च को एक प्रथक.और स्वतन्त्र संध्या चनान 
चाइते थे । किन्तु चढ़े मठाधीशों की बड़ी जागीर थीं। यदि सुधारक चर्च को सांस 
पिकता के प्रलोमन से दूर रखना चाहते थे, तो उन्हें जागीरे रखने का भी कोई अधि 
कार न था । किन्तु जागीरें छोडने का उनका विचार न था ! 

क्लूनी के सुधारवादियों में दिल्‍्डे ब्रान्ड मुख्य था। ठो पोपों का विश्वस्त सलाद 
कार रहने क॑ बाद १०७३ ई० में वह स्त्रयम्‌ ग्रेगरी सप्तम के नाम से पोप बना | वः 
चर्च को राज्याधिकार से मुक्त करना चाहता था| इसीलिए, हेनरी चतुर्थ से उसक 
विरोध रहा | किन्तु विल्ियम विजेता का, जो अपने विशपों को स्ववम्‌ नियुक्त करत 
था और अपनी स्त्रीकृति बिना पोप की आशा पाज्नन न करने की घोषणा करता थ 
अगरी ने कभी विरोध न किया | 





& फ्रान्स में वरगडी नाम के प्रान्त में क्‍लूनी नाम का एक नगर है | दसद 
शी में वहों के मठ से बार का एक धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । उसी: 
अमावित होकर डन्सटन ने ब्रिटेन में सुधार का काम शुरू किया था | 
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इसका कारण यह था कि विलियम प्रथम चच-सुधार की ऐसी योजना कर 
हा था जो ग्रेगरी की नीति के अनुकूल थी। बिशपों को अपने न्यायालयों के स्थापन 
का अधिकार देने की नीति भेगरी की दृष्टि मे सन्‍्तोपजनक थी | इससे चर्च के मामलों 
में सामान्य पुरुषों का कोई हश्तत्ञेप न रहा | लाफ्रॉक को आकंब्िशप आँव केन्टरबरी 
चना कर और पादरियों को पत्नी-सेवा से अलग कर धम सेवा में लगाने के प्रयत्नों में 
सहायता देने की नीति ग्रेंगरी को पसन्द थी। ऐसी स्थिति में विलियम का विरोध 
करना उसने उचित न समझा । 

विलियम रूफस घन का लालची था। उसने और उसके रैनल्फ फ्लैस्परड ने 
धन-सचय के लिए कोई उपाय बाकी न छोड़ा | सामन्व-प्रथा के अनुसार श्रनेक 
अकार की मेट प्रजा श्रपने जमींदारों को और जमींदार राज्य को दिया करते थे । 
जअमींदार के मरने पर उसकी रियासत से राजा को “हेरियट” कर ओर उसके उत्तरा- 
पघिकारी से “रिलीफ” नाम के कर मिलते थे | ये कर चचचे से नहीं लिये जाते थे ! 
उसकी आँख चर्च पर पड़ी । चच के किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके स्थान पर 
चह दूसरे आदमी की नियुक्ति न करता और भूमि-कर राजा के हाथ आ जाता 
था। अतः इन दिनों खाली जगहों पर नियुक्ति न करने की प्रथा-सी पढ़ गयी। 
सन्‌ १०८६ ई० में यह कुप्रथा चोटी पर पहुँच गयी जब लाक्रॉक की मृत्यु के बाद कोई 
आकबषिशप चार वध तक नियुक्त नहीं किया गया। सन्‌ १०६३ ई० सें रूफस बीमार 
पढ़ा, तत्र उसने च्च से सन्धि करनी चाही। एन्सेल्म को आर्कब्रिशप बनाया 
गया | उद्देश्य कितना ही चिन्त्य हो, किन्तु चुनाव श्रेष्ठ था। विद्या, सत्य ओर 
सरलता के कारण एन्सेल्म सब का श्रद्धा पात्र था। रूफस की म्द्यु न हुई ओर 
उसके स्वस्थ होने के साथ-साथ उसकी विक्नत मावनाएँ फिर जाग्रत हो आयीं। 
एन्सेल्म को भावी आपत्तियों का पूर्वाभास था | नम्न होते हुए भी वह धमकी में आने 
चाला न था | रूफस को अपनी नियुक्ति के लिए कर देने के स्थान पर उसने दान 
के रूप में घन दिया | उसने राजा और कोट के दुष्कृत्यों की महालोचना की, अतः 
उसे यजा का ओर साजन बनना पडा उसका जीवन सुरक्षित न रहा था। अतएव 
उसे राज्य से निकलना पढ़ा | ३ 

हेनरी प्रथम का सब से पहला और सब से प्रसिद्ध काय एन्सेल्म को निर्वांसन से 
बुलाना था। किन्तु न्यायप्रिय होते हुए भी वह एज्सेल्म से सहमत न हो सका। 
शेम में रहने के कारण वह 'सामन्तों के पदग्रहण! के और खिलाफ हो गया था। 
रूफस को उसने जो. अधीनता दिखायी थी, चह हेनरी के बॉट में न पढ़ी | वह 
हनरी के नियुक्त किये त्रिशपों को स्वीकार न करता । हेनरी अपने मठाधीशों को पूरी 
स्वतन्त्रता नहीं दे सकता था, क्योकि अधिकाश भूमि के वे ही अधिकारी थे | पोन 
द्वारा नियुक्ति होने से चर्चे को भूमि १२ राज्याधिक्रार में क्षति आती, और प्रजा के दो 
आग हो जाते । सामान्य जनता राजा के श्राश्रित रहती, मठाधीश पोष को अपना स्वामी 


हा] 


० इंग्लैंड का इतिहास' 


समभते | कोई राजा यह नहीं देख सकता था | यहाँ हम दो संख्याओं का विरोध 


देखते हैं । राजा चर्च की मॉगों को पूरा नहीं कर सकता। आगे चल कर इस विरोध : 


के परिणाम पुनर्विधान हुआ | 
हेनरी और एज्सेल्म ने पद-नियुक्ति के प्रश्श का सफलतापूर्वक सममोता कर 
लिया | बिशप ओर एबटों का चुनाव मंक लोग करते ये, किन्तु यह चुनाव राज द्रवार 
में होने लगा | दंड और मग्रुद्रिका जो उनके धम-चिह् थे उन्हे चर्च देता था | किन्तु 
अपने भौतिक अधिकारों के लिए वे राजा के अधीन थे | आगे चल कर पोप, और 
सम्राद ने अपना कगडा निपटाने में इसी मार्ग का अनुकरण किया | 
स्टीफन के राज्य में साल्सवरी और लिंकन के आकंत्रिशप के साथ उसका विरोध 
ही मैठिल्डा की विजय का कारण था| आगे याक के आकंबरिशप की नियुक्ति पर उससे 
ओर चर्च से झगड़ा हो गया । उसके राज्य-काल में चर्च की शक्ति त्रढ गयी | अमीरों 
के पारस्परिक तथा राजा के साथ युद्ध के कारण चर्च ने अपनी स्वतन्त्रता बढ़ा ली ! 
हेनरी और वैकेट--देनरी द्वितीय के समय तक विरोध बहुत बढ़ गया 
था | हेनरी जितना उग्र और असन्तोषपूर्ण प्रकृति का था; वैकेट भी उतना ही डगग्न 
ओर तेज था । बैकेट की कृतन्नता राजा को असह्य थी। हेनरी ने उसे बढ़ी साधारण 
स्थिति से चान्सलरी का उच्च पद प्रदान किया था | दोनों का साथ-साथ खान-पान, 
हँसी-मजाक रहता था । राज्य-व्यवस्था के प्रसंगों में हेनरी उससे सम्मति लेता ओर 
उसे हृदय से अपनी ओर समझता था | उसके द्वारा राजा अपने विचारों के अनुसार 
चच मे देरफेर करना चाहता था। इसीलिए उसे आकंबिशप बनाया था, वैकेट ने 
बढ़े असमंजस के साथ यह पद स्वीकार किया (११६२ इं० )। अच् तक उसका 
जीवन अन्य सांसारिक मनुष्यों की भाँति विलासप्रियता का रहा था। अकत्मात्‌ परि- 
वर्तित होकर वह एक सन्यासी का कठोर जीवन व्यत्तीव -करने लगा। यह परिवतन 
आत्म-प्रवंच न था । उसने दृढ़ता के साथ नये पद्‌ को अहण किया था। वह च्चे 
के अधिकारों को अक्ष रण रखना चाइता था। राजा के विरोध की सम्भावना ने उसे 
तनिक भी विचलित नहीं किया | _ 
को रेन्डन के विधान ( ११६४ ई० )--उचेजना का अवसर भी दूर न था । 
क्लेरिक अपराधियों का न्याय चर्च के न्यायालयों में होता था। एक चच के कर्मचारी 
को क्रूर हत्या करने पर भी हलका-सा दंड मिला, जिससे हेनरी क्रुद्ध हो गया। उसने 
आज दी कि मठाघीश भी राज्य के प्रचलित रीति-रिवा्जों का पालन करे। वैकेट 
सहमत हो गया | किन्तु रिवाज निश्चित न थे । अतएव एक कमीशन बैठी, जिसने 
'झ्षेरेन्डन के विधानः उपस्थित किये। प्राचीन नियमों की पुनराइत्ति हुईं। चर्चे- 
कर्मचारी राजाज्ञा बिना वाहर न जायँ। अपीलें रोम न जाकर राजा के सामने 
उपस्थित की जायें । बिना अपने जमींदार की आज्ञा के कोई चच की नोकरी न 
करने पावे विरोध का मूल कारण चर्च कमचारियों का प्रसंग था। प्रस्ताव यह 
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था कि चच के न्यायालय में जॉच के बाद यदि श्रपराध सिद्ध हो जाय तो अपराधी 
को चर्च से पदच्युत करके दंड के लिए. राजसभा में उपस्थित किया जाय। राजा 
चच कोट के विरुद्ध न था। वह उचित न्याय चाहता था। चर्च के न्यायालयों 
का दंड केवल ब्रत भ्ौर प्रायश्चितों तक सीमित था, जो हत्या के अपराध के लिए 
बहुत कम था। अतः न्याय में समानता न थी। सामान्य पुरुष को हत्या 
का दंड फॉसी था, चच कमंचारी को पदच्युति और प्रायश्चित-मात्र ! चर्च 
अधिकारियों के अपने अपराधी सदस्यों के पक्षपात पर भी श्आाश्चर्य होता है। इसका 
कारण वही प्ृथकत्व की भावना है। सामान्य न्याय के स्वीकार कर लेने का अथ 
यह था कि उनमें और सामान्य पुरुष में कोई अन्तर नहीं है। स्मरण रहे कि मव्य- 
काल में 'क्लैरिक शब्द के श्रन्तर्गत मठाघीशों के अतिरिक्त चर्च के और राजा की: 
- चान्सरी के सभी कर्मचारी शामिल थे । वकीलों ओर सिपाहियों को छोड कर प्रायः 
सभी पेशे वाले “क्लेरिक” थे | कुछ लोग तो दंड से मुक्ति पाने की आशा ही से उस 
में शामिल हो जाते ये । 

हेनरी और उसके आकब्रिशप का विरोध व्यापक था। क्लैरेन्डन विधान के 
अनुकूल व्यवस्था करने के लिए बैकेट के साथ छुः दिन तक बहस चलती रही, किन्ठ॒ 
वह सहमत न हुआ ओर उसने प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 
उसे बुलाया गया तो उसने अपने स्थान पर चार सरदारों को अपना उत्तर देने के लियेः 
भेजा । फिर उसे राज-सभा की उपेक्षा के श्रभियोग में नोर्थम्पटन में बुलाया गया । 
वह क्रास लेकर उपत्यित हुआ । राजा ने बैकेट की चान्सलरी के समय की बातें 
उखाड कर उस पर कई जुर्म कायम किये और उससे उस समय के ख़्चें का पूरा पूरा 
हिसाब माँगा । उसके विरुद्ध वैकेट ने राजा की अनीति का घोर विरोध किया, जिससे” 
वह शजद्रोही घोषित किया गया ! यह हालत देखकर वह एक रात फ्रान्स भांग गया ॥१ 

छुः वर्ष तक यह भगड़ा चलता रहा । बैकेट ने पोप अलेकजेन्डर तृतीय की 
शरण ली । किन्तु युरोय के सम्राट्‌ फ्रं डरिक बारचरोसा से पोप का कगढा हो गया 
था। वह बैकेट की अधिक सहायता कर हेनरी को असन्तुष्ट करना नहीं चाहता था ।' 
हेनरी ने वैकेट के सम्बन्धियों को निर्वासित कर दिया और केन्टरबरी का कर स्वयम्‌ 
ग्रहण किया | बैंकेट ने देनरी के मन्त्रियों और विशपों को चर्च से बाहर कर दिया। 
विरोध चलता रहा | ११७० ई० में सन्धि हो गयी | वैकेट लौट आया । उसके लोटनेः 
से पहले ही हेनरी ने अपने पुत्र का राज्यामिषेक किया था। राज्यामिषेक करनाः 
आकंबिशप आँव केन्टरबरी का अधिकार था । हेनरी ने बैकेट के शन्रुओं--रौजर 
आँव यार्क और त्रिशप आँव लन्दन--से सब्न सस्कार कराये। बैकेट ने आकर «दोनों 
को पदच्युत कर दिया । इससे देनरी का क्रोध भमक उठा। राजा की भत्सना से 
प्रेरित होकर चार जवान चल पड़े और गिरजे में ही कहा सुनी ओर मास-पीद हो; 
गयी । वहीं उन्होंने: बैकेट की हत्या कर डाली ( ११७० ई० )। 
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के त्रैकेट की गिनती शहीदों में होने लगी | मृत्यु में भी उसकी ही विजय रही। 
परिणाम अच्छा न हुआ | हेनरी को दवना पड़ा। उठने अपने को निर्दोष सिद्ध 
करने के लिए शपथ ली ! बाद को वैकेठ की छूत्री में केन्टर्वरी के मंकों से अपने 
उपर कोड़े लगवाये | चर्च के अद्यलतों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की सभी आशाएं जाती 
"रहीं | रिफाम काल तक ( अथांत्‌ तीन सौ वष बाद तक ) के न्यायालयों की व्यवस्था 
वही रही । पोगों ने हस्तक्षेत्र के शोर भी द्वार खोल लिए;। राजा जॉन का नीचा - 
देखना और हेनरी तृतीय के राज्य-काल के हद से बढ़े हुए; कर वैकेट के बलिदान-के 
ही फल थे। किन्तु हैनरी ने अपनी समस्त शक्ति नहों खोबी । रोम के प्रति अपीलों 
पर उसका अधिकार रहा, चर्च न्वायालयों के विस्तार पर भी कुछ रोब' रहा, विशपों 
का निर्वाचन भी राज-मठ में होता रहा | 
चर्च के हारने के कारण हेनरी का तेज क्षीण होने लगा। कुछ अमीरों ने 
उसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर विया। हा आँव चैप्टर, हम विगोड, ओर 
“राव मोत्र विद्रोह के लिए उद्यत थे | राजा के पुत्रों ने भी उसके दिदुद्ध घड़यन्त्र 
रचा, यहाँ तक कि उसकी रानी ने भी साथ छोड़ दिया । स्काट लोग सीमा पार कर 
-आये । फ्रान्स के राजा ने विद्रोहियों की सहायता की। स्थिति भयानक थी किन्तु 
हेनरी के मित्र और प्रजा उठके साथ थी । सेना की सहायता से उसने विद्रोहियों का 
<मन किया | स्काट राजा बन्‍्दी कर लिया गया | किन्तु अधीनता स्वीकार कर लेने 
-ओर एडिनबरा आदि किल्ते देने पर वह छोड दिया गया । फ्रान्स के राजा को भी 
सान्ध के लिए बाव्य होना पठा | इतने पर भी बृद्ध हेनरी को फिर शान्ति न मिली । 
उसके पुत्रों में उत्तराधिकार पर विरोध हुआ | ज्येष्ठ पुत्र हेनरी राजा के विरुद्ध फ्रान्स 
के राजा के साभ बराबर पडयन्त्र रचता रहा। ज्योफ़े ने ब्रिटेन के अमीरों को उत्तेजित 
किया | हेनरी की सृत्यु ११८३ ई० में आर ज्योक्रो की ११८५ ई० में हुई। ग्चिड ने 
बढ़े भाई का अनुकरण किया | उसने फ्रान्स की सेना लेकर पिता को सन्धि के लिए. 
वाध्य किया | राजा का प्रिय पुत्र जॉन भी विद्रोहियों के साथ हो गया | विपम ज्वर 
में आ्रात्ममत्तंना के साथ राजा की मृत्यु हो गयी ( ११८६ ई० 2 | 


अध्याय १९१ 
एज्जबिन शक्ति ; 
रिचर्ड और ऋसेड ( धमयुद्ध ) 


कप 


एक युरोपीय शासक की हैसियत से हेनरी का महत्व अधिक था,। पिता से 
आजञ् माता से नारमंडी ओर पत्नी से एक्वीटे प्रझेश उसको मिले थे । इस प्रकार 
-फ्रान्स के पच्छिमी अद्ध माग पर उसका अधिकार था | विलियम ठि लायन को हर 


एज्लविन शक्ति डर 


कर छ्काट्लेंड पर भी उसने एक प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 
एक अकार से आयरलैंड को भी उसने विजय कर लिया था। ११५४ ई० में हेनरी ने 
पोप से आयरलैंड पर चढाई करने की अनुमति लेली थी। पोप एड्रिक चतुथ 
अगरेज था | उसने इस शर्ते पर अनुमति दी थी कि हेनरी पोष के करद प्रदेश 
की भाँति आयरलैड को रखेगा । अपनी माँ, साम्राज्ञी मेठिल्डा के विरोध के कारण 
उसे वह इरादा छोड़ देना पडा | उसने पोष वी शर्ते स्वीकार करने से इनकार कर 
दिया | कुछ समय के बाद उसने अपने बल से आयरलैंड ज्ञीतने का निश्चय किया | 
उसे शुभ अवसर भी मिल गया। आयरलैंड में कमी एकता नहीं रही थी। प्रतिस्पर्धी 
राजाओं में विरोध था। ल्ेन्ध्टर के राजा डरमट को रोडरिक ओ' कोनर ने 
आयरलेंड से निकाल दिया | उसने इग्लैंड आ्राकर हेनरी द्वितीय से सह्यायता मॉँगी । 
स्वयम्‌ अधिक व्यत्त होने के कारण हेनरी ने अपने अमीरों से सहायता लेने की उसे 
अनुमति दी । रिचर्ड दि वलेयर की सहायता से डरमट ने जिसे 'स्ट्रोंग धो” भी कहा 
जाता है, शत्रुओ पर विजय पायी | डरमट की मृत्यु के बाद उसकी उत्तराधिकारिणी 
से विवाह कर रिचड राज्य का उत्तराश्रिकारी बन गया। अमीरों की स्वतन्त्रता से 
आशंकित होकर हेनरी आयरलैंड की श्रोर बढा । बहुत से आयरिश राजाओं ने 
उसका सम्मान किया | यद्यपि यह सब केवल 'दिखाबट थी, किन्तु उसी के बल पर वह 
'अपने को आयरलैड का स्वामी कहने लगा । 
वेवाहिक सम्बन्ध--उसकी एक पुत्री का विवाह सैक्सनी के ब्यूक हेनरी 
दि लाइन के साथ-साथ तथा दूमरी वा कैप्टील के राजा के साथ हुआ । इस प्रकार 
आज्ञ, के छोटे से प्रान्त के वश का यरोप भर में विस्तार हो गया | एज्लषिनों पी एक 
शाखा ने विवाह द्वारा जरुसलम का राज्याधिकार पा लिया था । धर्मयुद्धों के प्रसंग मे 
इसके भाग का विवेचन हम अभी करेंगे | 
जरूसलम का पतन और पहला कऋसेड---६३५ ई० में जरूसलम अरबों 
के हाथ चला गया था ) किन्तु ईसाई यात्रियों पर उन्होंने साधारण टैक्‍स के अलावा 
कोई नियन्त्रण नददी लगाया । ग्यारहवीं शताब्दी में सल्जुक यर्यों ने सीरिया पर आक्रमण 
किया । विजय के ब्राद १०७६ ६० में उन्‍होने वहाँ कुछ अत्याचार आरम्म किये | इन 
अत्याचारों का समाचार पब्छिम में पहुँचा | इस विषय में चर्च की नीति के प्रति 
विरोध-मावना इसलिए सम्भत्र है कि हम इसे राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से देखते हैं। 
किन्ठु उस समय युगेवीप राष्ट्री-भावना का उदय नहीं हुआ था | इग्लैंड तो विदेशी 
नियन्त्रण से अमी तक छूटा भी न था फ्रान्स, स्पेन, जमनी में भी एकता न थी। 
उस समय आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता' का अस्तित्व न था। युरोपीय राजा श्रपने 
को एक ईसाई-साम्राज्य का सदस्य समझते थे । एकत्व का एक यही आधार था | 
सम्राट्‌ उनका प्रधान और पोष उनका आध्यात्मिक अधिष्ठाता था। दोनों में प्रायः 
विरोध होते हुए भी विधर्मी के लिए दोनों एक थे | धर्म का विषय होने के कारण पोष 
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का नेतृत्व आवश्यक था | वह भी कतंव्य से विचलित नहीं होता था। शह-युद्धों को 
शान्त कर लोगों को धर्म के लिए, लड़ने भेजना सरल काम न था । 

धर्म के प्रति उत्साह के अतिरिक्त बीरत्व प्रदर्श का आदर्श भी था! 
पोप के मन में भक्ति और वीरता के काम कर दिखाने की प्रबल इच्छा थी। भयंकर 
मारकाट की उपेक्षा करके दलितों और दीन-दुल्षियों को बचाने के लिए साज्षात्‌ मृत्यु 
के मुख में घुस पड़ना और लोहा बजाकर उनकी रक्छा करना “नाइट” का आदश 
ओर कतंव्य समझा जाता था। यही भावना आगे चलकर वीर घर्म' कहलायी । 
सन्‌ १०६५ में जन्न धर्म-युद्ध की घोषणा की गयी तनत्र लोगों में ऐसा उत्साह और 
लोश पैदा हो गया कि वे जरूसलम लेने पर तुल गये | सन्‌ १०६६ में जरूसलम पर 
युरोपियनों का अधिकार हो गया और गोडक़ दि बुइलों को वहाँ का शासक बनाया 
गया | दुमांग्ववश वीरत्व की भावना ने धर्म-बीरों की अन्य सद्भावनाओं को 
कुण्ठित कर दिया | गोडफ़ जैसे वीर के छुृदय में भी करुणा के लिए. कोई स्थान 
न रहा | उनमें प्रतिदिंसा की आग मभक उठी । जरूसलम के पतन के समय यहूदी 
ओर मुसलमान स्त्रियों और बच्चों तक की निर्देयता से हत्या की गयी | इस अकरुण 
उन्माद का कोप यहूदियों पर हुआ और पैलेस्टाईन के बाहर प्रदेशों में भी उन पर 
अत्याचार किये गये | पैलेस्टाइन के ईसाई राज्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा | पशुत्चल 
से उसकी स्थापना हुई थी, अतएव॒ उसकी रक्षा मी करनी पड़ी | 

गौडफ़े की मृत्यु हो गयी। उसका स्थान उसके भाई बाल्डविन प्रथम ने 
लिया । उसके बाद चाल्डविन द्वितीय ने भार संभाला | उसके बाद उसकी बद्दन 
उत्तराधिकारिणी हुईं । उसका विवाह हेनरी द्वितीय के पितामह फुल्क ओऑँव आज्ञ, से 
हुआ था । फुल्क ने जरसलम का राजा होकर वहाँ एज्लविन वंश की नींव डाली | 

सलहुद्दीन और दूसरा ऋसेड--इस प्रकार कई वर्ष ब्रीत गये | फ्रान्स के 
लुई सप्तम का दूसरा ऋसेड पेलेस्टाइन में ईसाई शक्ति को बढ़ाने में असफल रहा। 
अब मुसलमान अग्रसर हो उठे। उनके प्रख्यात नेता सलहुद्दीन ने किले पर किले 
छीनना शुरू किया | अन्त में गाई दि लूसिनान ने गैलिली पर सलहुद्दीन का सामना 
किया | पर वह असफल हुआ | जरूसलम पर सलहुद्दीन का अधिकार हो गया और 
स्वयम्‌ गाई सलहुंद्रीन के हाथ बन्दी हो गया। जरूसल्म के पतन से समस्त ईसाई 
साम्राज्य को आघात पहुँचा । देनरी द्वितीय को विशेष वेदना इसलिए, हुई कि एज्लविन 
वंश के हाथ से ही जरूसलम छिन गया और उसका राजकुमार बन्दी हो गया। शीघ्र 
दी दूसरे क्रसेड ( धर्म-युद्ध ) की तैयारी की गयी । अपने एज्जविन कुट्धम्बियों के विनाश 
से क्षुब्ध होकर हेनरी द्वितीय ने उत्साह के साथ धर्म-बुद्ध में भाग लेना निश्चय किया; 
किन्तु मृत्यु ने उसके मनोरथ को पूरा न होने दिया। वह अपना काय अपने उत्तर- 
घिकारी पुत्र रिचर्डे पर छोड गया | यद्यपि रिचर्ड में पितृ॒भक्ति की भावना प्रबल: न 
थी, किन्तु वीरत्व की भावना ने उसे युद्ध के लिए, प्रेरित किया । 


थे 


एज्नविन शक्ति डेप 


तीसरा क्रसेड ( धर्म-युद्ध )--ती6रा ऋसेड में रिचर्ड का प्रधान भाग रहा । 
उसके चरित्र ने उसे और रंग दिया। उसके वीरत्व, शक्ति और ऋृतियों की 
आश्वयंजनक कहानियाँ प्रतिद् हैँ | उसका प्रतिस्पद्धों सलहुद्दीन भी अपने युद्ध- 
कोशल और विनय के लिए. विख्यात था। उसके दाक्षिण्य से उसके शत्र भी मुग्घ 
और प्रभावित हो गये। इग्लैंड, फ्रान्स, आप्ट्रिया के राजाओं ने ही नहीं, वरन्‌ सम्राट 
फ्रेड्रिक ने भी इस यद्ध में भाग लिया था। किन्तु नेताओं के उद्देश्यों में साम्य न 
यथा। रिचिड का उम्र और तीक्ष्ण स्वभाव शत्रु से भी अधिक मित्रों को भयावह था | 
वह गया तो था धम युद्ध के लिए; किन्तु मार्ग में सिसली, साइप्रस और एकर आदि 
'छीनता लडता-कगड़ता हुआ गया, जिससे उसका बल चज्ञीण हो गया। जरूसलम के 
राज्यपद्‌ पर बहुत कुछ विरोध रहा | ,फ्रान्स का राजा फिलिप छुब्घ होकर अपनी सेना 
सहित लौट गया, श्रौर जॉन ने रिचिर्ड के विरुद्ध पड़यन्त्र रचा। तब स्विड के 
नेतृत्व में आक्रमण कर उसने एक युद्ध जीता और दो वार जरूसलम के निकट पहुँ- 
चने पर भी वह उसका अवरोध न कर सका । अन्त में उसने सलहुद्दीन से सन्धि कर 
ली | ईंसाइयों को निर्विन्त जरूसलम की यात्रा का श्रधिकार मिल गया । असंख्य घन 
इवर्च करने ओर लाखों मनुष्यों के मरने के बाद यदि यह अधिकार मिला भी तो 
क्या मिला । 
रिचड को अपनी कलह-प्रियता का भी फल भोगना पड़ा । फ्रान्स के राजा 
के साथ जॉन के षड्यन्त्र के कारण रिच्ड का पैलेस्‍्ठाइन में रहना कठिन था। 
आस्ट्रिया के लियोपोल्ड का झंडा अपने से ऊपर देख कर रिचर्ड ने उसे गिरवा 
दिया | लियोपोल्ड अवसर खोज रहा था कि रिचर्ड का जहाज एड्रियाटिक समुद्र 
में नष्ट हो गया । वेश बदल कर आस्ट्रिया से जाता हुआ रिचर्ड गिरफ्तार हो गया । 
चैज्ञेश्शाइन जाते समय सिसली पर आक्रमण करने के कारण सप्राद्‌ हेनरी षष्टम से 
भी उसका विरोध था। लियोपोल्ड ने रिचिड को उसके हाथों बेच दिया | चार महीने 
बन्दी रहने के बाद बहुत सा घन दंड रूप में देने पर उसको छुटकारा मिला | यह 
सारी घटना तृतीय क्रसेड वालों की स्वाथपरता पर एक शिक्षाप्रद टिप्पणी है। , 
रिचिर्ड के समय से अरगरेजों की धर्म-युद्ध-भावना क्षीण हो गयी। यद्यपि 
१२५४० ई० में हेनरी तृतीय के भाई ने पेलेस्टाइन में युद्ध करके सुल्तान से कुछ 
उपयोगी शर्ते करा लीं और राजकुमार एड़वड प्रथम ने नेजरथ में विजय प्रात्त 
की, किन्तु इन प्रयासों की ठलना र्विंड के आक्रमण से नहीं की जा सकती । र्चिड 
की सीन तो किसी ने तैयारी ही की और न इंग्लैंड का कोई राजा ही तब से क्रूसेड 


पर गया | 
क्रसेडों का प्रभाव--इन धर्म-युद्"ों का परिणाम क्‍या हुआ ? इंग्लैंड से 


बहुत से विद्रोही और ख़तरनाक अमीर छॉट गये। कुछ लोठ कर नहीं आये; जो 
लौटे उनकी शक्ति क्षीण हो गयी थी। अपना खर्च पूरा करने के लिए उन्हें अपने 
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४६- इंग्लैंड का इतिहास 


प्रान्त बेचने पड़े । रिचर्ड की भी कम द्वानि नहीं हुईं। नास्मडी के राव को अपना 
इलाका बेच डालना पड़ा | स्विर्ड ने भी जो कुछ त्रिक सका बेच डाला। स्काट 
के राजाओं से कर लेने के प्िकार को भी उसने उनके हाथ बेच डाला । इस 
क्रय-विक्रय में नगरवालों का व्यापार श्रच्छा रद्य । अत्र तक नगर अमीरो अथवा 
राजा के अधीन ये । बहुतों ने मुक्ति के प्रमाण॑पत्र ख़रीद लिये और स्वतन्त्र हो गये | 
इस प्रकार नगरों की उन्नति में धर्म-युद्ध चहुत सहायक हुए, | व्याग़र को भी अच्छा 
प्रोत्ताहन मिला । पूरब की परिष्क्ृत सम्यता का सम्पर्क ऋसेड वालो को मिला। वहाँ 
की वस्तुओं का प्रयोग चढ़ गया | वे नयी बातें भी सीख आये । व्यापार के नये मार्ग 
खुल गये । किन्तु व्यापारिक उन्नति का अभाव इंग्लैंड पर बहुत कम हुआ, क्योंकि 
इग्लैंड संघार के राजपथ भूमध्यतागर से बहुत दूर था | 

रिचर्ड को राष्ट्रीय चनाने की बात आश्चर्यजनक नहीं। वह युद्ध-क्ुशल 
आर साइसी वीर होने के नाते थुग का आदश पुरुष था| वह सरल और मुक्त प्रकृति 
का था। किन्तु वह अरंगरेज' नहीं था। उससमें अगरेज़ रक्त बहुत कम था। अपने 
राज्य-काल के दस वर्षों में वह केवल दस महीने इंग्लैंड में रहा । धर्म-युद्ध से लोटने 
के बाद वह फ्रान्स से युद्ध में संलग्न हो गया। शालूज के किले पर घेरा डालते 
समय, एक तीर से उसकी मत्यु हो गयी । उठने मृल्युशय्या पर अपने घातक को क्षमा _ 
कर दिया | यह उसके स्वभाव के अनुकूल ही या | इग्लैंड से इतना कम सम्बन्ध 
होते हुए भी उसे देश में बहुत कुड ख्यापि मिली; जिस प्रकार स्कॉग्लैंड में रानी 
मेरी को मिली। इंग्लैंड का रिचिड और स्कॉट की रानी मेरी दोनों जन्म, पालन पोषण 
के वातावरण और प्रकृति से फ्रेंख ये । 


इमाम नकिदाकाभाक पाना कक 


अध्याय १२ के 


2 गैर मेगन || हे 
जॉन ओर मेगनाकादा । 

लॉन से लेकर हेनरी तृतीव तक का ममय बुरे शासन का झुग था। जॉन 
अत्याचारी था और देनरी निबेल । दोनों के समय में शासन में अमीरों का चहुत कुछ 
हस्तक्षेव रह । इस प्रकार दोनों के शासन-काल में अ्ंगरेजी व्यवस्थापन विधान क्के 
प्रधान अगगों का विकास हुआ--( १ ) समस्त राष्ट्र को एक प्रतिनिधि-समिति द्वारा 
अपनी कार्य व्यवस्था का अविकार और (२ ) मन्त्रियों का राजा के प्रति नहीं वरन्‌ 
पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तदायित्व । सक्षेत म तेरदवीं शती को पार्लियामेन्ट के निर्माण 

ब्क 4 ५२ 

का युग कहा जाता है। एके और बात विचारणीब है। दो राजाओं की हुबलता के 
परिणाम से उत्पन्न हुईं पालियामेन्ट का एक तीएरे शक्तिशाली राजा की नीति ने 
समर्थन किया | एडवर्ड अथम ने; जो अपनी शक्ति से इसका नाश कर सकता था,,. ., 


इसका पोषण किया | 


जॉन और मेगनाकार्य ४७ 


पालियामेन्ट -पार्लियामेन्ट का विकास राजा वी श्रयोग्यता ही के कारण 
हुआ | अतः दोनों की शक्ति मे सानुगतिक सम्बन्ध होना अनिवार्थ था। एक के सशक्त. 
होने पर दूसरे का दुर्बल होना स्वाभाविक था | ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हैं जब 
बलशाली राजा पालियामेन्ट को सबल बनाने का प्रयत्न करें- अथवा राजा और 
पालियामेन्ट की नीति में एकता हो, श्रथवा किसी तीछरी शक्ति की प्रचलता के: कारण 
टोनों ही निगल हों | पहली श्रेणी में एडवर्ड प्रथम और हेनरी पचम के शासन हैं, 
दूसरी में हेनरी सप्तम और हेनरी श्रष्टम का राज्यकाल है और तीसरी में हेनरी प्र 
का समय आता है जब्र श्रमोरों को वश में रखने में दोनों ही असफल हुए । 

रिचिड के राज्यारोहण काल से एडवर्ड प्रथम के काल तक राजाओं की शक्ति 
च्षीण रही | र्विड के इंग्लेंड मे न रहने के कारण शक्ति उसके प्रतिनिधियों के हाथ- 
में रहती थी | जॉन के दुराचारों ने तरिद्रोह उपध्थित कर दिया | हेनरी तृतीय भावालिग 
था, अतः राज्यधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में रहा | बढ़े होने पर भी वह अशक्त 

हुआ और अपने प्रतिनिधियों पर ही विश्वास करता रहा, जिन्होंने एक दूसरा 

विद्रोह खड़ा कर दिया | इसलिए ये ८० वर्ष किसी भी शक्तिशाली व्यवस्थापक संध्या 
के विकास के अनुकूल थे । 

जॉन--( ११८६-६६ ६० ) जॉन का अध्तित्व एक अभिशाप के रूप में था | 
हेनरी द्वितीय का सब्र से छोटा पुत्र होने के नाते उसका राज्य मे कोई भाग न था ।' 
वह 'भूमि द्दीन' कहलाता था। नारमडी का अधिकार छिन जाने पर यह उपनाम भी 
सत्र प्रकार साथक हो गया | वह आइरिश राजाओं से मेल बढाने को भेजा गया था, 
किन्तु उसने उनका अपमान कर उन्हें श्रोर भी असन्तुष्ट कर दिया | फ्रान्स के राजा के 
साथ अपने पिता के विरुद्ध उसने षडयन्त्र रचा | राज्य का तिहाई भाग देकर रिचड 
ने उसे कतज्ञता के पाश मे बॉधना चाहा; किन्तु जॉन के हृदय में ऊृतश्ञता के लिए 
तनिक भी स्थान न था| रिचिर्ड को गये एक वष भी न हुआ था कि जॉन इंग्लेंड 
आकर राजा की भाँति शासन करने लगा । भाई के बन्दी होने का समाचार पाने पर 
तो वह सचमुच राजा बन बैठा । धर्म-युद्ध से लौटने पर यदि रिचर्डे पडयन्त्रकारी समझ 
कर जॉन का वध करा देता तो भी अनुचित न था। जॉन ने क्षमा मॉग कर सन्धि 
कर ली | रिचड ने जॉन फो राज्य का कोई भाग नहीं दिया; किन्तु भाई की श्रसामयिक 
मृत्यु के साथ उसको सुयोग मिला । उत्तराधिकार प्राप्त करने में उसे कठिनाई नहीं” 
हुई | वह इग्लैंड का राजा स्त्रीकृ कर लिया गया। ब्रियनी, नारमंडी, मेन और 
आज ने भी उसको अपना राजा मान लिया | उसके भतीजे आर्थर का जन्माधिकार 
ठुकरा दिया गया, क्योकि वह नाबालिग था | दूसरे उसका पिता ज्योक्रें हेनरी छ्वितीय 
के पुत्रों में सबसे अधिक लोक-अप्रिय था | जॉन ने धीरे-धीरे प्रजा के सभी विभागों 
की सहायता खो दी। फ्रान्स के प्रान्त हाथ से जाते रहे, चच से उसका विरोध हुआ, 
अत्याचार के कारण अमीर और प्रजा दोनों उसके द्रोही हो गये । 


का 


ध्ट्प है इंग्लैंड का इतिहास 


फ्रान्स के राजा से रूगड़ा--अपने भतीजे आर्थर के फ्रान्स में रहने 
-के कारण जॉन ने फ्रान्स के राजा फिलिप आगस्टेस से मित्रता रक्‍्खी। फिलिप 
को युद्ध का चहाना खोजना यथा | जॉन ने शान्ति असम्मव कर दी | एक्विटेन उसकी 
<डुबलता की जड़े-था | वहाँ उसकी माँ का अमीरों पर प्रमाव था, किन्तु जॉन की 
उग्नता ने उसे खो दिया | उसने अपनी पत्नी एविस आँव ग्लोस्टर को तलाक दे 
दी औ्रौर चर्च के विरोध करने पर भी एजावेला आव एनौलैम को पत्नी बनाने में 
उद्यत हो गया । अ्रंगरेज अमीरों में ग्लोध्टर वंश तरहुत प्रभावशाली था और इजा- 
नबेला का वचन-दत्त पति ला माश एक्िटेन का सबसे चढ़ा काउन्ठ था | जॉन का 
यह काय और भी मूखंतापूर्ण था। एक साथ सब घर बाहर उसके शत्रु हो गये | फ्रान्स 
के राजा फिलिप ने अवसर पाया | उसने अधीन शासक की भाँति जॉन को बुलाया | 
जॉन ने इनकार कर दिया | फिलिप ने युद्ध की घोषणा कर दी ओर आर्थर के साथ 
'नारमंडी पर आक्रमण किया | ला माश और आर्यर ने मिरावो के गढ़ को थेरना 
चाहा, जहाँ जॉन की माँ थी। जॉन ने वीरता का परिचय दिया और छापा मार 
“कर आर्थर को बन्दी कर लिया। पश्चात्‌ उसने उसकी हत्या करा दी। उससे 
-शन्रुश्नों को उत्तेजना मिली । फिर भी यदि जॉन मुस्तैदी दिखाता तो वह नारमंडी की 
-रत्ला कर सकता था, क्योंकि रिविड ने साईन नदी के किनारे एक दुर्ग बना रखा था , 
जो इंग्लैंड से सहायता आने तक शरण ग्रदान करने के लिए, काफ़ी मजबूत था | एक 
वर्ष तक किले ने काम दिया किन्तु फिर रखद्‌ के अभाव के कारण उठ8का विनाश 
हुआ | जॉन ने कोई प्रयत्ञ नहीं किया | उसके पतन के साथ फ्रान्स में अमरेज़ी 
शक्ति का भी पतन हो गया । 
अँगरेजो में जातीय एकता का विकास--बोडों, दक्षिणगु्यें और 
ऑअगरेजी चेनेल के टापुश्रों को छोड़ कर क्रान्स के सभी परान्त फिलिप के हाथ में चले 
गये । यह “भूमि-हीन जॉन का विनाश था, उसकी अगरेज़ी प्रजा का नहीं। 
फ्रेंच पान्तों के कारण इंग्लेंड'को अधिक भार उठाना पडता था। उनके चले जाने 
से इंग्लैंड का बोक इलका हो गया । तत्र से वहों एकत्व और संगठन का एक नवीन 
भाव उदय हो गया | श्रत्र वे यथार्थ में ऑगरेज हो गये ! 
चर्च से कगड़ा--जॉन का कार्य-त्षेत्र इंग्लैंड तक ही परिमित रह जाने पर 
-शीत्र ही घुणा का केन्द्र बन गया। १२०४ ई० में हयबठ बाल्टर की जो केन्टर- 
-बरी का आकंत्रिशप था, झत्यु हो गयी । उसे ११६३ ई० में स्विड ने नियुक्त किया 
था श्रोर उसने कई पदों पर काम किया था | उसके उत्तराधिकारी के निर्वाचन का 
अधिकार केन्टरतरी के मंकों का था। यद्यपि निर्वाचन का स्थान हेनरी प्रथम की सन्धि 
के अनुसार राज-तमा थी, किन्तु उसी समय केन्टरखरी प्रान्त के विशरपों से मंकों का 
विरोध था | वे निर्वाचन में भाग लेना चाहते ये | बिरप और राजा दोनों के हत्तक्षेप 
से छुटकारा पाने के लिए, उन्होंने चुपचाप उमा कर रेजिनाल्‍्ड को चुन लिया और 


न श्रौर मेगनाकार्ट ह मु 


मंत्रों के एक दल के साथ उसे पोप के पास निर्वाचन की स्वीकृति के लिए भेज 
दिया । रेजिनाल्‍ड की जवान चुए न रह सकी । भेद खुल गया | राजा ने क्रुद्ध होकर 
दूसरे निर्बाचन द्वारा जॉन डिग्रे को चुनने के लिए मंक्रों को विवश किया और दूसरा 
दूननमडल रोम भेजा । पोप ने दोनों को अश्वीकृत कर दिया | एक का निर्वाचन छिपे- 
छिपे हुआ था, दूमरे का राजा की धमकी से | चतुर पोप ने अपने मन के अनुकूल 
श्राकविशप नियुक्त कर अयना प्रभाव इंग्लैंड में बढ़ाने के लिए यह अवमर अच्छा 
समझा | उसने एक अ्रपना व्यक्ति चुनने को मंक्रों से कहा | उसके व्यक्ति का निर्वाचन 
भी डित्रे के निवांचन की भाँति मजबूरी से था | किन्तु उसके चुनाव की बुद्धिमचा के 
विपय में सन्देह नहीं किया जा सकता । उसने सुथ्रोग्य ऑंगरेज काडिनल स्टीफन 
लॉग्टन को चुना था | 
स्टीफन लॉसग्टन--इसऊे बाद एक भीपण रगडा हुआ । जॉन ने लॉग्टम 
को इंग्लेड की भूमि पर पैर रखने तक की श्राज्ञा देने से इनकार कर दिया। पोप ने 
इंग्लैंड में “इन्टरडाइट की घोषणा कर दी जिसने वहाँ पूजा स्थगित कर दी, चर्चे 
बन्द करवा दिये ओर घंटा बजना बन्द कर दिया । चर्च के मीतर विवाहोत्सव न हो 
सकते ये ओर मुद भी चर्च के संस्कारों के बिना क्त्रों में गाड़े जाते ये। जॉन डि ग्रे 
ब्रार विश्वेल्टर के पीटर डि रोशे को छोड़ कर सभी त्रिशय पोप की ओर ये । पादरियों 
ने भी उनका अनुसरण किया। जॉन ने पादरियों का दमन आरम्भ कर दिया | कुछ 
को बाहर निकाल दिया, कुछ का भूमि-कर जब्त कर लिया ओर सब को गैर कानूनी 
करार दिया | पोप ने इसका उत्तर वहिष्कार से दिया । जॉन पर इसका अधिक प्रभाव 
न पड़ा | वस्त॒ुतः वह चर्च के घन से सम्पन्न हो रहा था और उससे सेना एकत्रित कर 
रहा था। अन्त में पोप ने उसे पदच्युत कर देने की धमकी दो--यहों तक कि उसे 
सिंहासनच्यत करने के लिए फ्रान्स के गजा को निमन्त्रित किया । 
जॉन की पराजय---इससे जॉन की स्थिति की निवलता स्पष्ट हो गयी। यदि 
चर्च पर उसका प्रभुत्व होता तो वहिष्कार आदि का उस पर हेनरी अ्रष्टम से अधिक 
प्रभाव न पढ़ता | यदि उसकी स्थिति सुरक्षित होती तो वह पोप के सहायक फ्रान्स के 
फिलिप का विरोध उतनी ही सरलता से कर सकता जितनी सरखता से एलिजेवेथ ने 
फिलिप आऑँव स्पेन का किया। किन्तु उसकी त्थिति सुरक्षित न थी। उसके बहुत 
से शत्र थे। पोप की धमकी से उसे दबना पड़ा। किन्तु अधीनता की शर्ते सरल 
न होने पर भी उसे पोप की अधघीनता स्वीकार करनी पड़ी। एक हजार माक 
सालाना उसे पोप को नजराना देना पढ़ा ओर इशग्लेंड को पोप-प्रद्त जागीर की 
तरह स्वीकार करना पडा । अपनी रक्ना के लिए, उसने राज्य बेच दिया और भविष्य 
मे इंग्लैंड में पोप का अधिकार अधिक बढ़ा दिया। यह उसकी नीचता और स्वाथ 
फा प्रमाण है | 
ह टूं० टू०---४ 


है श्ग्लैंड का इतिहास 


फ्रान्स से पराज्य--पोप से सन्धि हो जाने पर उसे फिलिप से भी मुक्त 
होने की आशा हो सकती थी । पोप ने फिलिप को अपना आक्रमण रोकने की आज्ञा 
भी दे दी थी। किन्तु जॉन फ्रान्स पर आक्रमण करके डाम में स्थित फरश्व जहाज्ी वेढ़े 
पर घावा करना चाहता था। अमीरों ने उसका साथ नहीं दिया | तत्र जॉन ने युरोप 
के सम्राद्‌ ओटो और प़ल्ान्डर्स के काउन्ट को मिलाकर एक संघ रचा। ऐसे उलमके 
हुए प्रयासों में निश्चित सफलता के लिए यथेष्ट सहकारिता की आवश्यकता होती है । 
किन्तु वे ठीक समय पर सहयोग न कर सके । वृत्ीन में सेनाओं की मुठभेड़ 
फ्रेंख वीरता से लड़े और सघ राष्ट्रों की पराजय हुई ( १२१४ ई० ) जनि को इग्लेंड 
भागना पडा । 


मेगना काटों ( १२१४ ६० )--उधर इंग्लैंड में उपद्रव तैयार ये । अमीरों 
ने नगरों में मिलकर एक संगठन कर लिया था और एक नीति का निर्माण करके एक 
नेता भी बना लिया था | यह नीति प्रजा के अधिकार स्वीकृत करने के लिए राजा को 
बाध्य करने की थी । स्टीफ़न लॉग्टन नेता था । १२१३ ई० में सेन्ट अल्वन्स में एक 
सभा हुई जिसमें अमीरों के अलावा प्रान्तीय नेता और राजा के प्रत्येक इलाके से 
चार चार प्रतिनिधि भी शामिल हुए. । रुभा में प्रजा के कष्टों ओर फठिनाइयों पर 
विचार हुआ | एक सत्ताह वाद सेनन्‍्ट पॉल में लॉग्टन ने हेनरी प्रथम द्वारा दिया 
छुआ भागरिक स्वतन्त्रता का एक प्रमाणपत्र अमीरों को सुनाया, झोर यह प्रस्ताद 
किया कि ऐसा ही एक प्रमाण-पत्र जॉन से लेना चाहिए। बूवीन के युद्ध से लौटकर 
जॉन ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रवल्ल किया । उसने किराये की सेना एकत्रित की | 
पोप से भी सहायता माँगी। किन्ठु अ्मीरों की शक्ति प्रबल थी। उसके मित्र भी 
अलग हो गये। १५४ जून १२१५ ई० में रनीमीड मे च्रडी हिचकिचाहट से जॉन ने 
उस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये | 

प्रमाण-पत्र की ६३ शर्तों में से ४ स्थायी रूप से महत्पूण हुईं | वारहवीं शर्ते 
के अनुसार तीन निश्चित करों& को छोड कर राज्य की साधारण सभा की अनुप्रति 
के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता | चौंदहवीं शर्त यह है कि राज्य की साधारण 
सभा के सदस्य होंगे आकविशप, विशप, अल . अमीर ओर प्रमुख किसान | यही दो 
शर्तें उस सिद्धान्त की मूल हो गयीं जिसके अनुसार बिना पालि यामेन्ट की सम्मति के 
राजा कर नहीं लया सकता । उन्तातीसवीं ओर चालीसवीं शर्तों का यह आ्राशय है कि 
५कोई स्वतन्त्र सनुग्य तब तक बन्दी, वहिप्कृत अश्वा निर्वासित नहीं किया जावगा 
आर न किसी की सम्पत्ति छीनी जायगी अ्रथवा किसी पर आक्रमण किया जायगा, जतन्र 
तक कि देश के कानून के अनुसार अथवा उसके समकत्षी छारा उसका निर्णय न हो 





$ ( १ ) राजपुत्र को नाइट बनाने का (२ ) राजपुत्री के विवाह का ओर 
(३ ) राजा को क़ेंद से मुक्त कराने का कर। 


सबक. अनन्‍र-न्‍-न्‍-- 


जॉन और मेगनाकार्थ पूरे 


जायगा । ओर किसी को भी न्याय से बचित नहीं किया जायगा ।” इन शर्तों से जूरी 
द्वारा न्याय प्राप्त करने का अधिकार, और न्याय को, राजा अमीरों आदि से भी 
ऊँचा स्थान मिल गया | कानून की दृष्टि में सब्र बराचर गिने जाने लगे। राजा के 
साथ विरोध मे कर सो वर्ष तक व्यर-वार इन्हीं शर्तों की शरण ली गयी और १७वीं 
शती में राजा और पालि यामेन्ट से विरोध में यही बात हुई । इन शत्तों से ही राजा 
की शक्ति को सीमित करने वाले व्यायक नियम निकाले गये। एक बात ओर स्मरणीय 
है। इस चार्टर से छोटे बडे किसानों को भी लाभ हुआ और उनको अधिकार मिलते | 
अतएव यह कहना टीक न होगा कि वह किसी विशेष श्रेणी के लिए, बनाया गया और 
अन्य श्रेणियों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ | परन्तु मुख्यतः वह सामन्‍्त शासन 
के राजा और सामन्तशाही के अमीरों का समभोता था। चार शर्तों की प्रकृति 
निश्चित रूप से सामन्‍त शासन से सम्बन्ध रखती है। चोंदह शर्तों का तम्बन्ध अधी- 
नता, विवाद, नोकरी, जब्ती आदि विपयों से है। नो शर्तें राजा की कर लेने अथवा 
बढाने की शक्ति को सीमित करती हैं। चोदह शर्तें राजा की कचदरियों के उचित 
प्रबन्ध से सम्बन्ध रखती हैं | तेरह शर्तें राजा जॉन को बाध्य करने के लिए हैं । शेष 
चचच की स्वतन्त्रता, लन्दुन आदि नगरों के अधिकारों की रक्ला, देश में व्यापारियों के 
निविध् आने जाने की सुविधाओं ओर जुर्माने वसूल करने में किसानों के खेती के 
ओजार न छीनने से सम्बन्ध रखती हैं । चाटर में नवीनता अधिक न थी। इसका 
उद्दे श्य जॉन द्वारा तोडे गये गीति-रिवाजों का पुनझद्धार था। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का यह प्रारम्भ था | 

चाटर के मुद्रित हो जाने पर उसके पालन कराने की समस्या पैदा हुई। 
जॉन ने वचन दे दिया था, क्‍योंकि उस समय ओर कोई उपाय न था। किन्तु 
उसके हृदय में इसके पालन की तनिक भी इच्छा न थी। उसे बाध्य करने वाले 
२५ अमीरों का नाम सुन कर वह क्रुद्ध हो उठा । उसने भी अ्रमीरों का एक दल 
एकत्र किया; किराये के सैनिकों की सेना सगठित की ओर युद्ध की तैयारी की | पोष 
से अपनी दी हुई शपथ से मुक्त हो जाने की उसने व्यवस्था ले ली । राजा के शत्रुओं 
ने यह परिस्थिति देख कर फ्रान्स से सहायता मॉगी । उन्होंने वहाँ के राजा फिलिप के 
पुत्र लुई को राज-मुकुट देने तक का वचन दिया। लुई सेना लेकर आ गया। एक 
बर्ष तक ग्रहयुद्ध होता रद्य, सौमाग्यवश जॉन अकव्मात बीमार पड़ा और न्यूबाक 
में उसकी मृत्यु हों गयी ( १२१६ ई० )। देश के लिए, उसका एक मात्र वरदान 
उसकी मृत्यु थी ४ 


क्‍ अध्याय १३ 
चाटर और उसकी संस्वक पार्लियामैन्ट 


,... मेंगन्रा काटों; चाटरों का पृष्ठीकरण (सन्‌ १२१५ १२६७ ६० )--सन्‌ 
७3२१प से ११६७ तक ८० वर्ष तक चाट्टर का रंगढ़ा चलता रहा | सन्त १२१५ में 
ज्ञॉन ने उस पर हस्ताक्षर णिये और १२६७ ई० में एडबर्ड "प्रथम ने उसका 
समर्थन और सम्बधन किया | इस बीच में ८० वर्ष के अन्तर्गत पालियामेन्ट का 
विकास हुआ, ओर उसने काफ़ी शक्ति संगठित कर ली। | 

हेनरी तृतीय के शासन काल में पाजिणमेन्ट के विक्रास के चिह्न विखायी देने 
रूगे | पार्लियमिन्ट पुगनी  राजनवना” का प्रतिरूप न थी जो केबल शासन में भाग 
लेती हो । सैक्सन युग तक राजाओं की राज-समा थी। नास्मनों की 'क्यूरिया रीजिस”? 
भी सेक्‍्सन “बाइटेन” की भाँति थी। किन्तु वे दोनों पार्लियामेन्ट से इसलिए मित्र हैं 
कि यद्यपि उनको पार्लियामेन्ट की माँति शासन का अविकार था, किन्तु वे प्रतिनिधियों 
की सभाए न थीं जैसी कि पालियामेन्ट है) पहली दोनों समाएँ विशेष श्रेणो वालों की 
सस्थाएँ थीं, किन्तु पार्लियामेन्ट एक राष्ट्रीय संत्था है| इसमें शासनाधिकार और प्रति- 
निधित्व का समन्वय है। इस समन्वय का प्रथम अवसर सन्‌ १२१३ ई० की सेन्‍्ट 
एल्ब्रन्स की सभा दहै। तेरहवीं शती की प्रधान विशेषता मद्दान्‌ चाटर की रक्षा और 
उसका परिवर्धन है । चार ने यह दिद्धान्त स्थापित किया कि चिना सर्व साधारण 
की सम्मति के प्रजा से कोई कर न लिया जाय | सर्व साधारण की सम्मति को जानने 
'का साधन केवल पार्लियामेन्ट है । राजा जॉन का विरोध करने वाले अमीरों को इन 
विकसित सामान्य-सिद्धान्तों का ध्यान मी ने था। जॉन की मृत्यु के बाद ही उसके 
पुत्र देनरी तृतीय का पक्त लेने वाले दल ने चाटर के द्वितीय संस्करण में से १२ वीं 
आर १४ वीं धाराएँ निकाल दी थीं, जो आज उसका सार समझी जाती हैं और जो 
शजा के विदद्ध पार्लियामेन्ठ की शक्ति का आधार हैं । 

लिंकन में फ्रेन्च पराजय--जॉन की. मृत्यु के समय देश में ग्रह युद्ध की 
आग ममक रही थी। अमीरों ने .फ्रान्स के राजा लुई को सदह्ययता के लिए निमन्न्रित 
किया था। जॉन की मृत्यु के बाद उन्हें लुई से छुटकारा पाने की आवश्यकता 
हुई। लुई ने राज्य पर अधिकार प्रकट किया। अमीरों ने संगठित होकर हेनरी 
का पत्ष लिया। पेम्न्‍्रोक ने लिंकन में 'फ्रान्सीसियों को परास्त फकिया। डोवर में 
हा वर डि बजने फ्रान्सीसी बेड़े को नष्ट कर दिया। इससे छुई को निराश होकर सन्धि 
कर लेनी पड़ी | 
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चार्टर श्रौर उसकी संरक्षक पार्लियामेन्ट रू 


देलरी हुतीय--नौ वर्ष की अवस्था में देनरी तृतीय गद्दी पर बैठा | उसके 
शासन का एक भाग सन्‌ १२३२ ३० में समात्त हो जाता द्दे | राजा की कम उमर में 
उसके मन्त्रियों का प्रभाव रह । दूसरा भाय राजा के दुर्बल चरित्र ओर उसकी प्रमाद- 
पूण नीति का द्योतक है| तीसरे का प्रारम्भ सन्‌ १२५३ ई० में हुआ । इसमे साइमन 
डि मोन्टफड के नेतृत्व में शासन सुधार के लिए, सामन्तों की उथल पुथल रही | 

१२१६ ई० मे अल आँव पेम्प्रोक वी #त्यु 'हो गयी। उसका पद हू बर्ट डि 
वर्ग को मिला । उसका शासन अ्रच्छा रह्ा। उसका उद्देश्य जॉन के दल के शेष 
पक्षुपातियों का दमन करना था । फॉक्स दि ब्रिश्ोते इसका एक उदाहरण है। नारमंडी 
से बुला कर जॉन ने उसे बड़ी-चटी जागीरें दे रकखी थीं। वेडफड कासल उसका हुगे 
या। छ्यत्र्ट ने किले पर आक्रमण किया | प्रतिगेधियों में ८० को फॉसी का दंड 
मिला। फॉक्स को निर्वासित कर दिया गया। दुर्भाग्यवश हेनरी ने बढ़े दो जाने पर 
भीडि बर्ग के श्रति कृतज्ञता प्रदशितन की। डिबर्ग के प्रभावशाली परम मित्र 
आराकत्रिशय लांग्टन की मृत्यु हो गयी थी ( १२२८ ६० )। १२३२ ई० में हेनरी ने 
उसे पदच्युत क्र दिया | हा तट अन्तिम महःन्‌ न्यायधश था | 

अब कुशासन का युग आया | रिचड ओर जॉन ने राजा की भूमि की बहुत 
सा हिस्सा वेच या बॉद दिया था, इसलिए जॉन के पास घन न था। कर बढ़ाना भी 
सरल न था। फिर भी उसके प्रधान मन्त्री विदेशी पीटर डि रोश के सम्बन्धियों को 
बढ़ेचढ़े पद मिले | देनरी की विदेशी गनी एलिश्रानोर के कारण उसके चचा श्आक- 
विशय, निशप और अ्र्ल हो गये। राज-सभा में विदेशियों का प्रभुत्व लोगों को रुचि- 
कर न लगा | तब हेनरी ने फ्रान्स के साथ एऊ युद्व किया ओर तेलबुग में हार गया । 
फिर भी उसने थोष ओर फ्रोंडरिक प्रथम के भगढ़े में हाथ डालना अनुचित न 
समझा । अपने पुत्र एडमंड के लिए नेतल्स ओर सिसली का सिंहासन भी उसने 
स्वीकार कर लिया । एडमंड को मिंहासन न मिला, किन्तु युद्ध के व्यय का उत्तर- 
ठायित्व उस पर रहा | विदेशियों से क्रुद्ध होकर सामन्तों ने राज्य-सुधार की माँग पेश 
कीं। देनरी ने बहुत से वचन तो दिये, ऊिन्ठु हिंसी का पालन न किया । सामन्तों के 
पक्त के लिए, एक नेता की आवश्यकता थी । साइमन डि मोन्टफर्ड इसकी पूति के 
लिए उपयुक्त ठहरा । 

इसन डि सोन्टफर्ड--साइमन डि मोन्‍्टफर्ड लेस्टर का अर्ले था। उसके 

पिता डि मोन्टफर्ड ने दक्षिण फ्रान्स में श्रल्वीजिन्स ( एक धार्मिक क्रान्तिकारी दल ) के 
विरद्ध धर्म युद्ध का नेतृत्व किया था| साइमन का विवाह दैनरी की बहन " एलिआनोर 
के साथ हुआ था सभा में लोगों के घणा कग्ने के कारण वह बाहर रहता था। 
उसने गैस्कनी के सेनेशल की हैसियत से वहाँ के अ्रमीरों को काबू में रखजे का प्रयत्ष 
किया था । हेनरी से सहायता न मिलने पर उसने पदत्याग कर दिया | १९५४७ ई० 
वह इंग्लैंड लौट आया। नौ वर्ष में उठका चरम उत्थान और पतन हो गया। 


शक 


पड इंग्लैंड का इतिहास 


गजा का बहनोई होते हुए भी राज-परिवार उससे घुणा करता था। इसी कारण उसे 
देश के बादर ही काम व्या जाता था जिससे उसके जीवन का बहुत सा हिस्सा 
बाहर बीता । रानी के प्रोवेन्स वाले सम्बन्धों के गति घुणा और अपनी दृढ़ और 
पवित्र प्रकृति उसके उत्थान का मूल कारण था | 
प्रसत्त पर्म॑त्नयासंन्ट ८ शशए८ ईं० धवन की आवश्यकता के कारण 
डेनरी को अमीरों की सहायता खोजनी पड़ी | एक समा हुई जो 'प्रमत्त पालियामेन्ट! 
कहलाती है | अमीर सशद्र आये | विदेशियों को निकाल कर उन्होंने पन्द्रह सदस्यों 
की एक नयी समिति और नया शासन-विधान बनाया | इस समिति का क्तंव्य शासन की 
निगरानी करना और अन्याय का दमन करना था | इसके नेता ये साइमन डि मोन्टः 
'फूड, रिंचर्ड डि ला क्लेयर और अल शव ग्लोध्टर ) 
किन्तु नेताओं में एक मत नद्ो सका | स्लोस्टर की झुत्यु मे विरोध कुछ 
काल के लिए शान्त हो गया । परन्तु इस बीच देनरी ने फिर अपने वाहढों को पूरा न 
किया | उसने अबने को पोर द्वाश शपथ से मुक्त करा लिया | और थपोर को इस 
बात पर भी राजी कर लिया कि वह फ्रान्स के राजा लुई नवम क्वला इस विषय में 
फैसला मान ले | यद्यवि छुई सज्ञन था किन्तु उस प्रश्न को स्वभावतः उसने एक 
राजा के दृष्टिकोश से देखा | उसने चाय्रों ओर लोकोपयोगी रिवाजों वी सीमा 
में स्वच्छुन्द होने का फतवा दे दिया । उसकी सम्मति से देनरी को स्वेच्छाचारिता 
की स्वतन्त्रता मिल गयी। 
लुई का युद्ध ( १२६४ ६० )--अ्रत्र शक्ति की परीक्षा के अतिरिक्त ओर कुछ 
जेष न रह गया | साइमन ने अपनी छुन्नच्छाया में अमीरों का संगठन किया। लुई में 
सेनाओं की मुठभेड़ हुई हेनरी के पुत्र एडवर्ड ने योग्यता के साथ सेना संचालन 
किया | वह चौन्रीस वर्ष का था। अतः उसको प्रकृति में गम्मीरता नहीं आयी थी | 
लनन्‍्दन निवासियों ने उसकी माता का श्रपमान किया था। इस कारण से उत्तेजित 
होकर उसने शेष युद्ध का ध्यान छोड़कर शत्रु का पीछा किया | इधर साइमन ने राज 
- की सेना को परास्त कर राज्ञा को गिरफ़्तार कर लिया । हेनरी को आवसफड विधान 
स्वीकृत करना पड़ा और जमानत के तौर पर एडवंड को उनको दे देना पढड़ा। 
अब तक साशइमन के चरित्र मे कोई विशेषता नहीं दिखायी दी थी। उसने अमीरो 
के सामान्य उगव राजबिद्रोट का उपयोग फ्रिय था योग्य होने पर भी चह विद्रोही 
था। उसकी नवीन नीति ने अ्रत्र यह सिद्ध कर दिया कि वह चतुर नीतिशज्ञ भी था ) 
अमीरों में उसके सहायक कम ये । विधान स्वीकृत कर लेने पर बहुत से राजा 
का पक्ष लेना चाहते थे । साइमन की वास्तविक शक्ति मध्यम श्रेणी के लोगों में थी। 
नगरों ने और चर ने भी उसके पक्तु वा समर्थन किया । उसे एक नयी सक सर 


: जिसते वह हाउस आधव कामन्स का विधाता बन गया ब्रिटेन में प्रतिनिधियों के द्वारा 


शाघ्न वो पहले से ही प्रचल्चित था। साइमन ने रदारों और चंच के प्रतिनिधियों 
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फो तो वेश ही रहने दिया ।, उसने सिर्फ यह नयी बात की कि कुछ नगरों और रों? 
के भी भ्तिनिधियों को पालियामेन्ट में स्थान दे दिया। पिछली बार प्रत्येक प्रान्त से ही 
सामन्त बुलाये गये थे, अब साइमन ने प्रत्येक नगर से दो नागरिक प्रतिनिधि और 
चुलाये । साइमन नगरों मे प्रभाव रखता था । नागरिकों से-उसे सहायता की आशा 
थी। पालियामेन्ट की जन-सभा ( दाउस आँब कामन्‍्स ) के विभाग को बढाते हुए भी 
उसने रईसों और धर्माधिकारियों कीं संध्या ( हाउम श्रॉव लाडस ) को संकुचित ही 
रक्‍्खा। ४० अ्मीरों में से सिर्फ २३ जो उसके मित्र थे बुलाये गये थे । पार्लियामेन्ट 
की कार्यवाही तो इतनी प्रहत्वपूर्णा नहीं जितनी यह बात है. कि उसमे हाउस ऑँब 
फामन्स की नींत्र डाल दी। प्रतिनिधियों की एक गाद्रीय संस्था होने के फारण वह 
अधिक शक्तिशाली हो गयी । उसमे जमींदारों के अलावा व्यापारियों और नागरिकों 
आदि को भी स्थान मिल गया । यह साहमन के कार्य का प्रारम्भ था| 

साइमन का पतन--ग्लौस्टर के साथ साइमन का विरोध बढ चला 
था | प्रिन्स एडब्रड जिसे लुई के युद्ध के बाद राजा साइमन के .बन्धन में रखा 
था: भाग निकला शोर साइमन को नीचा दिखाने में सलग्न हो गया। उसने 
लॉस्टर से मित्रता कर ली ओर विदेशियों को निकाल देने त्था न्यायपूर्वक शासन 
करने का वचन भी दिया। एडवर्ड वचन पालन करने के लिए प्रतिद्ध 
था | साइमन को सहायकों से वंचित होना पडा। वह वेल्स में सेना संगठन 
कर रहा था कि एडवर्ड ने एक बडी सेना लेकर केनिलवर्थ पर आक्रमण किया जहाँ 
साइमन का दूसरा लड़का सेना बरटठोर रहा था | साश्मन ने पुत्र की सहायता करनी 
चाही किन्तु एडवर्ड ने नवयुवक्त॒ साइमन की सेना खड खंड कर वयस्क साइमन पर 
चावा बोला | उसने ईवशेम में शरण ली | तीन ओर एवन नाम की नदी थी। केवल 
एक दही पुल था जिस पर भी नियन्त्रण था| उत्तर में एडवर्ड की आक्रमण के लिए 
सेना एकत्रित हो गयी | साश्मन बहादुरी से लडता हुआ थुद्ध में मारा गया | 

व्यक्तिगत चेष्टा और प्रयत्न दोने के कारण साइमन के काय के लोप हो जाने 
की आशंका हो सकती थी। यह सत्य है कि उसके दल का विनाश द्वोगया। 
कुछ समय में उसके पुत्रों का भी दमन कर दिया गया और राभकीय सत्ता प्रबल हो 
गयी। किन्तु विजय एडवर्ड की हुई थी, न कि हेनरी की। साइमन एक विद्रोही 
की भाँति मरा, फिर भी वह राष्ट्रन्‍क्त और नीतिज्ञ था | स्टीफन लॉग्टन की भांति 
उठने अमीरों के दल को सम्प्रदायिकता से देशभक्ति की ओर बढ़ाया | स्टीफन लॉग्टन 
ने पहले पोष की भक्ति से जॉन के विरोध करने पर पद ग्रहण किया था, फिर जब पोष 
ने राजा का पक्ष लिया तो वह पोप के विदद्ध हो गया, उसी प्रकार साइमन ने भी 
विदेशी होकर राजा के विरुद्ध सत्शासन के लिए. श्र अहण किया। वह उन्‌ विदे- 
शियों में है, जिसका इंग्लैंड चहुत कुछ ऋणी है | वह अर्द्धफ्रेत् जिसने इंग्लैंड के 
हाउस झॉब कामन्स की नींव डाली, उस डच के समान है जिसने आगे चलकर 


पद “ . इंग्लैंड का इतिहास 


पार्लियामेन्ट की स्वाधीनता की रक्चा की, या उस यहूदी के समान है जिसने ग्रेट ब्रिटेन 
को साम्राज्यवाद का श्रर्थ समझाया | 


न 
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एडवडे श्रथम और शासन-विधान 


एडवर्ड प्रथम का कानून प्रतिपालन--राज्यारोहण के वर्षों पूर्व एडबर्ड 
झपनी योग्यता ओर ओदष का परिचय दे चुका था। युवात्रस्था में ही गेस्कमनी और 
माशज जैसे उपद्रवी प्रान्तों के शासन का भार उसे दिया गया था। प्ताइमन डि मोन्द- 
फड का दमन उसकी योग्यता का प्रमाण है | फिर भी उसे स्वेछाचारी बनने की कामना 
न थी | वह कानूनों के अनूकूल ही शासन करना चाइता था | अतः उसने साइमन डि 
मोन्ठफड द्वारा स्थापित पालंयामेन्ट की शक्ति को परिपष्ट किया। साइमन का 
घोर शत्रु होने के कारण उससे साइमन के प्रारम्भ किये हुए काय की पूति की 
आशा न थी, किन्तु स्वभाव से क़ानून का आदर करने के कारण उसने पालियामेन्ट 
की शक्ति की ऐसी संरक्षा और वृद्धि की जिससे वह सप्रान के सत्र श्रेणियों की 
प्रतिनिधि हो सके । | 
पालियामेन्ट के प्रयोग--( १२७२६५४ ६० )--उसने साइमन की 
व्यवस्था की आइत्ति की। बरों, नगरों ओर 'शायरों' के अतिनिधि उसने 
पालियामेन्ट में बुलाये ( १२७५ ड्रैं० )। यद्यपि प्रतिनिधित्व के नियम अभी स्थिर , 
रूप में न थे, तथापि क़ानून की रचना और व्यय सव सम्मति से किये जाने का 
ठिद्धान्तव , ज़ोर पकड़ता गया। पालियामेन्ट के सुधार के ब्रीच में ही एडवर्ड 
बाहरी माढ़ों में फेंघ गया | १२६५ ई० में स्क्राट्लैदड में विद्रोह हो रहा था। 
फ्रान्स ने स्काट लोगों से सन्धि करके गैस्कनी पर आक्रमण कर दिया । वेल्स में तीन 
उपद्रव हो रहे ये | तीनों युद्धों के लिए धन की आवश्यकता थी जो पार्लियामेन्ट 
की सम्मति से ही मिल संझता था। आपत्ति के समय में एडवर्ड ने पालिंवामेन्ट का 
सहयोग श्र उसकी सहानुभूति प्रात करना आवश्यक समझा | अतए,व उसने १२६७ 
ई० में एक पालियामेन्ट की जिसमें अल, वैरन, आकंत्रिशप, विशप, एज़ट, प्रत्येक 
शायर से दो सामन्त, प्रत्येक नगर ओर- बरो' से दोदो प्रतिनिधि बुलाये। यही 
आदर्श पालिवामेन्ट! कहलाती है | पादरी, सरदार और साधारण तीनों श्रेणियों” 
के लोगों का इतना पूर्ण प्रतिनिधित्व किसी पालियामेन्ट में नहीं हुआ । इस प्रयोग से. 
एड़वड को निराश नहीं होना पढ़ा । सब सम्मति से उसे धन की स्वीकृति मिली । 
पालिंयामेन्ट भी एक राष्ट्रीय सत्था हो गयी। तीस वर्ष के बाद ही विद्रोही साइमन 
की नीति के भीतर राजा की नीति बन गयी ) 
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किन्त पालियामेन्ट से एडवर्ड की कठिनाइयों का अन्त न हुआ । स्वीकृति' 
मिल जाने पर भी धन के संचय में समय लगा | युद्धों के कारण एडवड फो जल्दी 
थी | फ्रान्स के राजा ओर एडवर्ड को सन्धि करने पर मजबूर करने के लिए, पोप ने 
राज्य के पादरियों से मिलने वाला घन रोक दिया। दोनों राजाओं को पोप के इस 
हस्तक्षेप से असन्तोप हुआ। इधर अमीरों ने मी राजा के साथ युद्ध में जाने से इनकार 
; फर दिया । अले श्रॉव नार्फोफ़ ओर अल श्रोत्र हर्फई इस आन्दोलन के नेता ये । 
बन्द्रयाहों के व्यापारियों से ऊन छीन कर और दस्वारियों को रसद आदि के प्रवन्ध' 
करने की आज़ा देफर एडवर्ड प्रलैन्डर्स की ओर चल पढा | 

चाटरों को परिपुष्टि ( १२६७ ई० )-राज के राज्य के बाहर होते ही दोनों 
अली ने लन्दन में आकर राज-यरिपद्‌ को ऊन पर श्रवैध रूप से लगाये गये कर 
को वसूल करने से रोक दिया। पाजियामेन्ट की बैठक की गयी ओर शअर्लों ने 
उसमें चाटर के समर्थन का प्रस्ताव क्रिया | एक अवतरण ओर चढाया गया कि 
बिना सर्वसम्मति के राजा उपयुक्त प्रकार की आथिक सहायता प्रास नहीं कर सकता | 
यह भी प्रस्ताव हो गया कि उन पर से नया कर उठा लिया भाय। राज परिषद्‌ ने 
उन प्रस्तावों को स्वीकृत करने का वचन दे दिया और राजा ने भी बाद में उसकी 
वात को पुष्ट कर दिया । 

. १११३ ई० में सामान्य सदस्यों का पालियामेन्ट में प्रवेश हुआ | १२६४ ई० 
में यह नियम पक्का बन गया। इस प्रकार मेगना कार्टा के सच्च से अधिक महत्वपूर्ण 
सिद्धान्तों की पुष्टि १२६७ ई० में हुईं | चार्टर पर ८० वष तक झगड़ा चलता रहा । 
अन्त में नेशत की विजय श्रोर अतिनिधियों की पार्लियामेन्ट की सृष्टि हुई जो उन 
अधिकारों की रक्षा कर सके | पालियामेन्ट में अभी अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति 
न थी।१ उसका उदय अमीर के विद्रोह से हुआ था; एडवर्ड जॉन की भांति वचन 
देकर पलट जाने वाला न था | वह कानून का पालन करने वाला था। उसने चार 
की शर्तों को स्वीकृत कर लिया | 

प/लियामन्ट--तेरबइवीं शताब्दी के श्रन्त तक पार्लियामेन्ट का निमाण हो 
गया। प्रतिनिधि-शासन-समिति का भ्रीज रूप होते हुए मी आज की पालियामेन्ट से 
उसमें बहुत अन्तर था | एक यह कि उस समय पालियामेन्ट में लाइस और कामन्स 
दोनों साथ बैठते थे । उसका विभाजन एडवर्ड द्वतीय के काल में हुआ | 'दूसरा यह 
कि पालियामेन्ट के अधिवेशनों का कोई निश्चित समय न था | वे राजा की इच्छा परः 
निर्भर थे | तीसरा यह कि राजा और मन्त्रियों पर उसका अधिकार सीधा न था| वह 
नियम व्यवस्था भी नहीं करती थी। उस्का श्रधिकार राजा से किवल प्राथना करने? 
का था। राजा उसे स्वीकृत या श्रस्वीकृत कर सकता था। वह मन्त्रियो का निर्वांचन 
भी नहीं करती थी। शाप्तन में उसकी सम्मति प्रायः नहीं ही ली जाती थी। राजा को 
कृपा पर ही उसका अश्रश्तित्व और सारा महत्व अवलम्बित था | सारांश यह कि उससें- 
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अपना व्यक्तित्त न आ पाया था। वह राजा की प्रकृति का प्रतिबिम्भ मात्र थी। 
पालियामेन्द की सामान्य सदस्यता में कोई आकर्षणु न था। समय और व्यय के डर 
से एक ब्रार आकर लोग फिर आने से छुटकारा पाने की ही सोचते थे। नये और 
अनुभवहीन लोगों की सभा में आत्मचल की कमी स्वामाविक हैं। इसलिए चहुत 
काल तक पालियामेन्द एक ऐसे अज्चज की भाँति रही जिंसका उपयोग किया जा सकता 
था; किन्तु जिसमें स्ववम क्रियात्मक शक्ति न थी। फिर भी उसमें उन्नति का अंकुर 
-मोजूद था | बढ़ नेशन की प्रतिनिधि थी | 
एडवर्ड ओर अँगरेजी कानून--एडवर्ड प्रथम और पालियामेन्ट का 
विवरण उसकी कानून रचनाओं के बिना अधूरा-सा है! वह पार्लियामेन्ट का 
ही नहीं, अल्मि अँगरेजी क़ानून का भी निर्माता है। उसके जमाने के वे कानून, 
जो बाद को रह नहीं किये गये, आज तक जीवित हैं। उसके समय मे कानून 
-ओऔर नवाब की अच्छी खाती व्यवस्था वी गयी थी। विवध प्रकार के न्‍्यायालयो में 
कार्य का विभाजन करने वाले बहुत से नियमों के अलावा उसने शान्ति स्थापन का 
भार कर्मचारियों की एक संस्था को दे दिया, जो 'शान्ति-रक्षुकं कहलावी ! एडवर्ड 
तृतीय के समय से ये कर्मचारी कुछ अधिक शक्ति मिल जाने से स्थानीय शान्ति के 
अधिए्ठाता बन गये। इनके विपय में दो बाते विचारणीय हैं। एक तो उन्हें कोई 
वेतन नहीं मिलता था, और दूसरे उनकी कोई कानूनी शिक्षा नहीं होती थी । फलतः 
जयाय सामान्य जीवन के सम्पक में रहा | पटैपणा वाले अधिकारी वर्गों के दल से वह 
अच्छा था। वेतन के लिए सेवा की श्रपेक्ञा कर्तव्य के लिए सेवा श्रेष्ठ है। किन्तु 
जिनके पास घन की कमी हैं, वे लोग श्रवैतनिक सेवा नहीं कर सकते | 
तीन महाव्‌ विधान--एडवर्ड प्रथम के शात्षन के तीन महान्‌ विधान 
स्मरणीय हैं। इन तीनों का सम्बन्ध भूमि ही है। प्रत्येक जमीदार अथवा सामन्त 
की शक्ति श्रोर सम्पत्ति उसकी रियाया पर निर्मर रहती थी। आसामी अपने जीवन 
-मर कुछ सेवा और कर देते थे। मरने पर उनके उत्तराधिकारी श्रपने अधिकार पाने 
'के लिए जुर्माना देते थे । उनके स्वामी नहीं चाहते कि उनकी ऐसी ०रिस्थिति रहे 
जिससे वे जीवन-काल में अपने कतेव्य का ठीक समय पर पालन न कर सर्क और 
यथासमय मरते रहें | यह अन्तिम कार्य केवल प्रकृति पर ही अ्रवलम्त्रित न था । 
कुछ ऐसे भी आरामी थे जो अमर थे, जेंसे मठाधीश आदि जिनमें आदमियों के 
बदलते रहने पर संघ्था या व्यक्तित्व अमर रहता है। उन सस्थाओं से अधिकार- 
' परिवर्तन पर, वालिग़ होने अथवा विवाह करने के मौझों पर जमींदार को कोई लाभ 
नहीं हो पाता था। इसके अलावा ्र्मार्थ अथवा परलोक में पुण्य के लिए भी लोग 
अपनी जमीन घार्मिक संस्थाओं को दे दिया करते थ, जिससे जमींदार की हानि होती . 
थी। यही नहीं, चालाक लोग अपनी जमीन दिखावे के लिए, घामिक संस्थाओं को 
कद्लेकर फिर उससे हल्की शर्तों पर वापिस ले लिया करते थे। एड़वर्डा प्रथम के 
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नभोटमेस विधान” ते भूमि के ऐसे ऋ्य-विक्रम और आदान-प्रदान को घन्द कर 
दिया जिनके कारण भूमि से जमींदारी लाभ की हानि होती हो। जमींदारों को यह 
नीति सवभावतः इचिकर रही | 

॥ दूसरा विधान भी जमींदारों को ज़ाहिर मे सनन्‍्तोषदायक था। इसके द्वार 
जमींदारों को अपनी जमीन को दूसरे लोगो को उठाकर अपने अनुवतियों की सख्या 
तरढ् लेने का अवसर जाता रद्दा। राजा और बड़े जमीदार इस प्रथा को पसन्द 
नहीं करते थे, क्योंकि उससे कई उलमकने पंदाद्दो जाती थीं। प्रायः एक आदमी 
कई लोगों से मिन्न-मिन्न शर्तों पर जमीन ले लेता था। ईस प्रकार कई स्वामियों 
की सेशाए निश्चित दंने के कारण उनका पालन दुष्कर हो जाता था। क्रिया 
एम्पठोरे विधान के अनुकूव यह नियम वना क्रि थदि छोई आसामी किसी दूसरे 
आसामी से जमीन ले वो भी वद्द बढ़े जमींदार या जागीरदार की ही रियाया माना 
जायगा, न कि बीच में जमोन देने वाले की ! इसके अनुसार श्रासामी के कतेंब्यों 
ओर सेवाओं का लाभ बड़े जागीरदार को मिले सकेगा, न |क बीच वालों को । इसका 
परिणाम यह हुआ फ्ि जागीरदारी प्रथा कमज़ोर पड गयी। क्योंकि अन्त में 
बढ़े जागीरदारों की रियाया राजा की अधीनता मे आरा गयी। और राजा के 
अनुवर्ता छोटे-छोटे अनेक स्वतन्त्र जरमीदारों की सस्था बढ गयी। यह कानून 
स्काय्लैण्ड में लागू न था | 

तीसरे विधान के अनुसार कोई मनुष्य और उसके उत्तराधिकारी भूमि से 
प्यक नही दो सकते थे। इस प्रकार बड़े घरानों के हाथ बहुत सी जमीन क़ायम 
रही | जायदाद और पद्वियों पर सयसे बडे लडके का अधिकार रहने लगा | छोटों 
को दूसरे रोजगार या नौकरियों द्वंढ़नी पढ़ी श्रौर वे लोग दूपरे लोगों में मिलने 
लगे। इसका फल परह् हुश्रा कि यद्यवि कुछ जमीदारों के पास बहुत जमीन चली 
गयी, तथापि जमींदारों की संख्या घट गयी और उनकी श्रेणी संकुनित होती चली 
गयी। इसी कारण सरदारों और सामान्य श्रेणियों का भेद दिनों दिन ज्ञीण होता 
चला गया। बड़े जमीदारों के छोटे लडकों को सामान्य श्रेणी वालों की भाँति सेना 
ओर चर्च आदि में स्थान खोजना पड़ा जिसमें दोनों मिल जुल गये | फ्रान्स में ऐसा 
नियम प्रचलित न हुआ | इसी कारण वहाँ सरदारों श्र सामान्यों के बीच सदा एक 
खाई सी बनी रही | 





अध्याय १५४ 


ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना में प्रारम्भिक असफलता 


एडवर्ड प्रथम राष्ट्रीय विचारों वाला पुरुष था। वह केवल उदार्चेता नहीं 
था, वरन्‌ अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने का विधिपूर्वक प्रयत्न किया करता 
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' था। अच्छा नीतिश और बलशाली राजा होने के कारण उसे अपने विचारों को 


कार्य रूप में परिणत करने में बाबा न होती यी और वह स्वेच्छानुसार संगठन कर 


लेता था | 


नीतिविधान की स्थिस्ता-पात्ियामेन्ट और व्यापार--एडवर्ड की नीति ' 


को हम “ुब्यवस्यित संगठन की नीति कह सकते ई | उसके दो पक्चों--क्रानूनी 
विधान और पा्लियामेन्ट के संगठन--क#ी चर्चा हो चुत है । तीसरा पक्त इनसे भी 
श्रविक महत्वपूर्ण है । उसकी व्यात्ारिक नीति के प्रसार के पहले नगराधिप अपने 
श्रपने नगस्वासियों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने के प्रयक्ष कग्ते रहते थे ! 
बाहर वालों के मुकात्रले में नगर वालों को क्रय, विक्रम आदि की अनेऊ व्यापारिक 
सुविधाएँ थीं। बाहर वालों पर बहुत से बन्चन थे। बाहर वालों से अमिप्राय विदेः 
शियों से नहीं वरन्‌ उस नगर से सम्बन्ध न रखने वाले अन्य नगर-वासियों से था । 
अतः मित्न-मित्न नगरवासियों में विरोध होने के कारण व्यापार को बहुत धक्का 
पहुँचता था। एड़वड दी दृष्टि राष्ट्र के कल्याण पर 'थी, एक नगर तक सीमित नहीं 
थी। उसने नगरों वी इस संकुत्रित व्यापारिक नीति को तोड़ना चाहा | उसे एक 
लन्दनवासी का साउथम्पटन में जाकर विदेशी कहलाना सह्य न हुश्रा | उसने नगरों के 
ऐसे सत्र अधिकार तो नहीं छीने, क्न्ति उनका नियन्‍्तण अपने हाथ में ले लिया। 
राष्ट्रीय व्वापारिक नीति का ध्यापन करने वाला वह प्रथम अँगरेज़ राजा था । उसके 
उत्तराधिकारियों ने भी उसके इस आदर्श का अनुकरण किया | 

एक प्रारम्भिक अट बिटेन--राष्ट्रीय व्यवस्थायन. राष्ट्रीय व्यापार नीति 
श्रीर राष्ट्रीय पालियामेन्ट * एडवर्ड की ऑगरेजी राष्ट्र की एकता की भावना के साक्षी 
हैं। एडवर्ड को इससे भी सन्‍्तोष न हुआ । उससे ब्रिटिश जाति के एकत्व की योजना 
सोची ओर-अगरेजी छत्र-छात्रा में स्कॉटलैएड और वेल्स को एक करना चाहा | एक 
में वह सफल हुआ, परन्तु दूसरे में असफल । 

वेल्ख के साशस वी विज्रय--विलियम विजेता ने विल्त की सेनाओं पर 
अपने सबसे अधिक युद्ध-प्रिय सरदार स्थापित कर दिये थे | उनकी उद्दंडता और रख- 
प्रियवता का उपयोग वह अपने लाभ के लिए करना चाहता था| उसका पुत्र रूफस 
भी एक आक्रमणकारी सेना के साथ ढक़्खिन वेल्स में घुस पड़ा था, किन्तु जंब्र उसे 
अपनी भूल मालूम हो गयी वो शीघ्र ही उच्तने अपने पिता की नीति अददण की | वेल्स 
का मामला उसने अपने सरदारों के हाथ में छोड़ दिया, श्रोर उन्हें यह वचन दे 
दिया कि जो व्यक्ति जितनी भूमि जीत लेगा, उतनी पर उसी का अधिकार क़ायम कर 


दिया जायगा । धीरें-बीरे वे सरदार वेल्स निवासियों को पीछे दृदने और अपनी सेना 


के लिए नये किले बनाने लगे | वेल्त निवासी उत्तरी पहाड़ियों में हट कर चले गये ! 
लेवलीन, प्रिन्स आंच वेल्स--यदि यही सिलसिला जारी रहता तो अ्रवश्य 
यह विजय मयंकर अपत्याचारपूर्ण होती; किन्तु देनरी तृतीय के समय में वेल्स- 


रा 
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शक्ति का पुनसत्यान हुआ | जब सरदार आपस में लड़ रहे थे, तब वेल्स के राज- 
कुमार ने साईमन डि मोन्टफ« छा पक्ष लिया | बहुत कुछ खोया हुआ देश उसके 
हाथ थ्रा गया इस पर सनन्‍्तोप न करके सन्‌ १२७७ ई० में उसने साइमन की 
पुत्री एलियानोंर से विवाइ की वोशिश की। यद् तो स्पष्ट रूप से विद्रोह की भूमिका 
थी | मजबूरन एडबर्ड ने अपनी सेना वेल्स की ओर बढा दी। लेवलीन अपनी सेना 
लेकर स्नोडन की घाटी में चला गण | एडवर्ड चतुर था। पहल़ी प्रान्त में अपनी 
सेना नष्ट करनि के उदले उसने दर बन्द कर दिये, और समुद्र तट पर एक जहाज़ी 
चेड़ा स्थापित कर दिया। इस चाल से लेब्रलीन को भूखों मरना पड़ा; फिर भी उसने 
शरणागत वेल्स के राजकुमार के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया । अधीनता स्वीकार 
कर लेने पर उसने उसके पास कुछ शक्ति छोड़ दी ओर एलियानोर से विवाह की 
अनुमति भी दे दी | 

ओंगरेजी नीति के आधार पर वेल्स में राज्यच्यवस्था करने के कारण वहाँ 
काफी श्रसन्तोप फैल गया। पाँच घप भाद लेवलीन के भाई डेविड ने विद्रोह 
किया ओर लेबलीन ने उसका साथ दिया। किन्तु उनके "प्रयन्ष असफल रहै। ' 
सेबलीन मारा गया, डेविड बन्दी हो गया | श्रोर एक विद्रोही की भाँति मृत्यु दंड 
का भागी हुआ | इस प्रकार वेल्स का उत्तरी भाय एडवड के हाथ था गया। 
उसने अपने पुत्र को प्रिन्स ऑव वेल्स की उगधि दी, जिससे यह स्पष्ट है कि वह्द 
उस प्रदेश को स्थायी रूप से अपने आधिपत्य में रखना चाहता था। तत्र से 
सिहासनाधिकारी राजकुमार प्रिन्त श्रोत वेह्त कहलाता है। उसने वेल्स लोगों के 
साथ कठोरता का व्यवद्वार तत्र तक नहीं किया, जंत्र तक कि उसकी नीति ओर 
सन्धि के प्रयत्न व्यर्थ नहीं हो गये। उनके असफल हो जाने पर ही उसने 
युद्ध की कठोर नीति का आश्रय लिया था। स्कॉटलैंड के साथ भी उसने इंसी 
नीति का अनुसरण जिया । नीति के असफल होने पर उसने वहाँ भी युद्ध ठाना | 
चेल्स कमज़ोर था, अतः दचाया जा सका, किन्तु स्कॉटलैंड ने दृढ़ता से मुकावला 
किया | की 

स्कॉटलेंड का निर्मोश--दवस सम्बन्ध में हमें यह देखना है कि क्रिस 
प्रकार स्कॉय्लैंड के भिन्न-भिन्न राज्य एक शाध्षन में आ गये, अ्रेंगरेज़ी भाषा 
का विकास वहाँ कैसे हुआ ओर इग्लैंड के राजा उसे आश्रित राज्य क्‍यों समझने 
लगे थे | हे हर री जे ने ० ७ 

विक्ट, स्कॉट, त्रिटन, ओर ऐंगल लोग--स्कॉटलैंड का प्रारम्मिक 
इतिहास भी कुछ-कुछ इग्लैंड ही की भाँति है। आज का स्कॉटलैंड चार प्रान्तों से 
बना है | पिक्टलैंड में ( आर्गाइलशायर को छोड़कर ) फो्थ और क्लाइड के उच्तर का 
भाग आर्गाइलशायर में स्कॉट ( वहाँ के पूरे निवासी आइरिश थे ) राज्य; स्ट्रैथ- 
क्लाईंड का राज्य, जो क्लाइड से रिबल तक था ओर अन्तिम प्रान्त ल्ञोगियन जिप्षमें 


६२ इंग्लैंड का इतिहास 


एऐंगल लोग रहते थे । स्कॉट राज्य तथा ब्रिटिश राज्य का उत्तरी भाग पिकटों के 
अधिकार में था ! किन्तु एक बढ़ी विभिन्नता यह थी कि इंग्लैंड की मांण एक दी थी 
और प्रमुख राज्यों की प्रजा मी एक ही जाति ( स्थटानिक ) की थी इसके विपरीत 
स्फॉग्लैंड में कैल्टम और स्यूटन्स दो जातियों का और उनकी मापाओं का आपस में 
संघप रहा करता था | ह 

केनेथ--सेन्ट कोलम्बा ने एकता का पथ ग्रशस्त किया | ५६३ ६० में वह 
आयोना में उत्तरा | स्कॉठ लोग ईसाई हो चुके थे । कोलम्बा ने उिक्टो को भी ईसाई 
बनाकर एक घर्म की स्थापना की। कुछ काल तक स्थायी एकता न हो सकी | 
स्य४४ ई० में इसका सूत्रपात हुआ, जब केनेथ मैक-एल्पिन ने; जो स्कॉठ राजा था, 
पिक्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 

यद्यपि कैनेय का प्रशुत्व दढ न था तो मी इस घटना से दोनों केल्टिक 
उपजातियों--स्कॉट और पिक्ट--की नैतिक एकता का सूत्रपात हो गया और 
आधुनिक स्काटलैंड की नींव पढ़ गयी। इसके बाद स्काटलेंड के राजाओं ने ' 
स्ट्रोथक्लाइड के ब्रिदनों पर अधिकार कायम करने का यत्न किया। इसी रुमय 
इंग्लैंड वालों ने भी उस पर दक्षिण से आक्रमण किया। परिणाम यह हुआ कि 
स्काट और ब्रिटिश लोगों का युद्ध ठन गया। अ्रेंगरेज राजा एडमंड ने डेनों के 
आक्रमण से डर कर स्काट राजा से मित्रता कर लेना उचित समझा शक्रोर स्ट्रोय- 
क्लाइड उसको दे विया | इस पर सन्‌ १०१८ तक स्कार्टलेंड के राजा का असुत्व 
वहों जम गया | अ्रत्र॒ रहा लोथियन | वहों पहले नार्थम्त्रिया फे सैक्सन लोगों का 
अधिकार था जिन्हें डेनों ने जीत कर अपना अधिकार कायम किया। किन्तु 
जन्र श्रेंगरेज राजा से पोतों ने डेनों को परास्त किया, तब उसने लोथियन 
को स्काट राजा को दे दिया। कारण यहं था कि स्काद राजा ने 
एडेम्बरा पहले ही ले लिया और उसके छासमपास के लोगियन प्रदेश को 
भी लेना चाहता था। उत्तर मे उतनी दूर के प्रदेश की रक्ता करना कठिन 
समझ कर ही एड्गर ने डन्स्टन की सम्मति से लोगयियन स्काट राजा के सुपुर्द 
कर दिया । कुछ समग्र बाढ़ नार्थम्त्रिया के शअ्र॒ले ने भी डरहम के युद्ध में हार कर 
(१०१८ ६० ) लोथियन पर स्काटलैंड के राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया । 

ऑअगरेज़ी मापा का प्रचार--लोयियन नग्पन्न, उपजाऊ और सम्य प्रान्त 
था। वहों श्रंगरेजी मादा प्रचलित थी । लोगियन से अवरेजी भाण स्काट्लैंड में क्रिस 
तरह फैली, इसी पर यहाँ विचार किया जायगा | 

मैकवेथ ( सन्‌ १०४० ४७ ई० ) के राज्य से इसका आरम्म होता है। 
शेक्सपियर का नाटक इस विषय में भ्रामक है। उसके नाटक का मैकबेथ निर्य 
ओर अत्याचारी है| मोरे के सरदार मेकवेथ ने निस्धन्देह डंकन की हत्या कर राज्य 
भात्त किया था, किन्ठ उसने '१७ वर्ष तक अच्छा राज्य किया। अश्रपनी ज्री के 
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नाते उसका राज्य पर अधिकार भी था। किन्तु अन्त में डकन के पुत्र मैलकम 
तृतीय ने उसे परास्त कर दिय ओर मार डाला | 

मैलकम तृतीय ( कैनमोर ) ( १०५७-६३ ई० ) के चौदह वर्ष इश्लैंड मे 
बीते थे | वह अंगरेजी भाषण को मातृभाषा के बरावर जानता था। नारमन श्राक्रमण 
के सामने उसने इंग्लैंड वा पदन देखा था | उत्तर की ओर नास्मन शक्ति के बटने से 
उसमे श्रपने राज्य की रक्षा में भी सन्देह हुआ | अतएव उसने सैक्सन राज्याधिकारी 

एडगर एयलिंग वी बहन मारगैरेट से विवाह कर सन्धि दृढ़ कर ली। ज्षितिज ओर 

सदाचारियणी होने के अतिरिक्त मारगेरेट नीतिश भी थी। पति पर उसका अधिकार 
था| वह उसकी सलाहकार थी | उसने स्कॉट चर्च मे रोमन रीति का प्रस्ताव किया | 
उसने प्रत्येक ढंग से श्रंगरेजी रीति और भापा के प्रचार का प्रयल किया। वह 
केल्टिन पार्टी के विरुद्ध अगरेज दल की नेता हो गयी । अपने चारों पुत्रों के उसने 
एंग्लो सैकसन नाम रखे थे । 

केल्टिक दल का पुनरुत्थान--केल्टिक दल का विरोध स्वाभाविक था। 
मेलकन रेय की मृत्यु के बाद डोनाल्‍ड बेन ने श्रेंगरेजी बोलने वाले कर्मचारियों को 
निकाल दिया । ऐसा प्रतीत होता था कि स्कॉग्लेंड का विभाजन अनिवाय है। किन्तु. 
अन्त में मैलकम केनमोर के पुत्र एडगर ने नारमन सैनिकों की सह्दायता से डोनाल्‍ड 
बेन को परास्‍्त किया | युद्ध के बाद नारमन सैनिक वहीं रह गये, जिससे स्काटलैंड' में 
नयी समस्या पैदा हो गयी थी | इसके वाद भी कुछ समय तक स्कार्टलेंड के दो 
राज्यों में विभक्त हो जाने की सम्मावना रही | किन्तु जन्न संयुक्त स्कालेंड का राजा 
डेविड हुआ तत्र उसने दोनों दलों को सन्दुए्ट कर लिया । 

उग्लेंड में नारमन राजाओं से सन्धि--मारगैरेट के साथ मैलकम तृतीय 
के विवाह के और भी परिणाम थे | इंग्लैंड के प्राचीन राजाश्ों का सम्मन्धी होने के 
कारण मैलक्म विजेता विलियम का शत्रु हे गया। इंग्लैंड ओर स्काटलेंड' के युद्ध 
का यह एक नया कारण वन गया | इंग्लैंड पर आक्रमण करने में मैलकम मारा, 
गया | हेनरी प्रथम ने विवाह द्वारा इस वैमनस्यथ का अन्त करना चाहा। उपने: 
डेविड का बहन एडिथ से विवाह कर लिया, जो आ्ंगरेजी इतिहास में मैटिल्डा के 
नाम से प्रसिद्ध है | मैटिल्डा ने स्काटलेड मे नारमन दल की शक्ति उसी प्रकार 
बढायी, जैसी मारगेरेट ने श्रंगरेज दल की | 

स्कॉटलेड में शाही विधाह-रस्काव्लैंड के इतिहास में कितने ही मइत्वपूर्ण 
अवसरों पर विवाहों दारा समस्याएँ इल की गयी हैं। मारगेरेट ओर मैटिल्डा के 
श्रतिरिक्त इंग्लैंड की मारगैरेट ( हेनरी अ्रष्टम की बहन ), रकाटलैंड की अभागिनी 
मेरी, और नाव की कुमारी मारगैरेट का भी स्मरण हो आता है । 

फालेस की सन्धि---( ११७४ ई० )--हैनरी के राजवश से जो सम्बन्ध हुआ 
उसका परिणाम शान्ति न होकर, युद्ध हुआ | अपनी भतीजी मॉड और स्टीफेन के- 


४ इंग्लैंड का इतिदास 


'फगड़े में डेविड शामिल था । स्टैन्डड के युद्ध में हार कर भी उसने नोथम्बरलैंड, 
डरहम, कैम्बर्लैंड, वेस्थ्मोरलैंड देने पर स्टीफेन को विवश कर दिया । पर देनरी 
द्वितीय नें फालेस की सन्धि से डेविड के उत्तराधिकारी को चार्रों प्रान्त लौगने 
और अधीनता ध्वीकर करने पर विवश किया (११७४ ई०)। स्कॉट्टींड का विलियम 
कई बार इंग्होंड आया और उसने अपना अधीनत्व प्रदर्शित किया | यदि रिच्ड श्म 
अपने आधिउत्य को-वेव कर उसे स्वतन्त्र न कर देता तो इंग्लैंड का प्रभुत्त 
कायम रहता | 

इस प्रकार दोनों देशों का सारा सम्बन्ध एक समत्या थी। अंग्रेज राजाओं 
ने स्कॉटलैंड के राणश्रों पर अभुत्व पाने के प्रयक्ष किये थे और अपना आधिपत्व 
स्थापित कर दिया था | इसके उत्तर में सॉय्लेंड वाले कह सकते थे -कि उन्होंने 
केवल अर्लब्मी के लिए-न फ्रि स्कॉस्लेंड के लिए-आधिपत्य स्वीकार किया था। 
बह आधियत्स भी ग्चिर्ड ने वेचकर उनको स्वतन्त्र कर दिया था। जो कुछ हो 
दोनों में ग्रमी कोई राष्ट्रीय इप न था। यत्पि वे आपस में लड़ते रहे फिर भी 
स्टैन्डड के युद्ध में स्कॉटलैंड का डेविड ड्रेयन कडे के नीचे लडा था जो एल्फ्रोड 
फा चिन्ह था स्कॉग्लेंड इंग्लैंड को न तो अत्याचारी समकता था और न 
शंग्लड स्कॉय्लेड का विद्रोही । तेरृवीं शताबव्यी वा छविकाश शान्तिमव था। 
अलेग्लैंडर द्वितीय और तृतीब ने अ्रेंगरेन राज्कुमारियों से विवाह किये। दोनों 
से त्कॉब्लैंड में एकत्व स्थापित करने के प्रयत्न किये ओर इ“हैंड से बिना लड़े 
भागड़े राजत्व को दृढ़ बनावा | अगली शताददी के दुर्भाग्य का उदय पड़चड प्रथम 
"के कृत्यों से हुआ । 


एडवर्ड प्रथणथ और स्काट सिंहासन--स्काटिश उत्तराधिकार-- 
अत्तेग्जेंडर तृतीय की सृत्यु--अ्रत्तेग्लेंडर तृतीय का शासन-काल बिनाश 
का युद्ध था। एक एक करके राजकुमारों की : मृत्यु हो गयी। ल्वयम्‌ वह अभी 
४४ बष का था और दूसरे विवाह से उत्तराधिकारी की श्राशा की जा सकती थी, 
पर वह आशा निष्फल हो गयी। अकत्मात्‌ घोड़े से गिर कर राजा की मृत्यु हो गयी! 
उसकी पोत्री मारगेरेट, जोपनावं के राजा वीं पुत्री थी, एक मात्र उत्तराधिकारियी 
-रह गयी | इग्लैंड और स्काटलैंड की. घनिष्टता बढ़ाने के- लिए. एड़वर्ड ने इस 
अवसर पर उपयुक्त समझकर, 'अपने पुत्र प्रित्त ओऑब चेल्त का माररेट 
के माथ विवाह करने का निश्चय किया । युक्ति अच्छी थी ल्कॉय्लैंड 
वालों से एडवर्ड ने वर्गहम सन्धि करके यह वायदा कर दिया कि पिवाह हो जाने 
पर भी स्कॉव्लैंड का राज्य स्वतन्त्र रहेगा और उसके रीति-रिवाज, स्वतन्त्रता ओर 
अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जायगा। एड़वर्ड को यह आशा 
थी कि दोनों को एक छत्र के नीचे आजाने से आये चल कर घीरे-घीरे दोनों में पूर्ण 
एकता आपढ्दी स्थापित हो जायगी | 


की] 


वा जज, 


कण क च 
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नाव की राजकुमारी को सृत्यु--( १२६० ६० )--दुर्भाग्यवश मारगैरेट 
की मृत्यु हो गयी श्रोर एडवर्ड की सब्र आशाश्रों पर पाला पढ़ गया। स्कॉटलैंड 
का कोई उत्तराधिकारी न रह । एडवर्ड के लिए, स्कॉटलैंड से अधिक हत्तत्तेः 
न करना ही बुद्धिमानी थी । किन्तु उससे न रहा गया। स्कॉटलैट पर हग्लैंड पा 
अधिकार स्थापित करने का उसने ४ंकल्य कर लिया था। उसकी यह धारणा थी 
कि इ ग्लैंट का स्कॉटलैंड पर कानूनी श्राधिपत्य है । उसका यह विचार और भी 
पुष्ठ हो गया जब उसे स्कॉटलैंड के सरदारों ने राज्याधिकार के निर्णय फे लिए 


हज 


मध्यस्थ बनाया । किन्द स्कॉट्लेंड वाले उसकी धारणा से सहमत न थे | 

नोरहम---( १२६२ ६० ) जब स्काट सरदार एडवड से नौरहम में मिले तो 
उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह स्काटलैंड के श्रधिपत्त की हैसियत से निर्णय करेगा | 
उस समय राज्य के दावादारों श्रथवा उनके ६ सहायकों मे से किसी ने भी विरोध न 
किया; वरन्‌ श्राधिपत्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया | सामान्यतः स्काट जनता ने 
भी उसका विरोध नहीं किया। उसका विश्वास था कि एडवर्ड का निर्णय निष्पक्ष 
और न्यायपूर्ण होगा | ८० स्काट और २४ प्रतिनिधियों की सभा में रज्याधिकार के 
प्रश्न पर विचार हुआ। जान वेलियल, रात्रट ब्र,स, और हेस्टिग्स के अधिकार सर्व 
श्रेष्ठ ठहरे | नवम्बर १२६२ ई० में बेलियल गद्दी पर त्रैठाया गया | 

बेलियल--राजा और राष्ट्र दोनों के लिए. जान बेलियल का शासन ल़ज्जा 
जनक था। एडवड ने उससे आज्चानुवर्ती रहने का वचन के लिया था। किन्तु 
स्कॉठ जाति उसे आज्ञाकारी रहने देने की तनिक भी इच्छुक न थी। शीघ्र ही 
भझूगडा उपध्यित हो गया । श्रल आव फाइफ के भाई मेडकफ ने वेलियल के 
एक निर्णय के विरुद्ध एडवर्ड से श्रपील की। एडवर्ड ने स्काट राजा को श्रपना 
अधीन शासक समझ कर मुकद्मा के लिए. इग्लैड में आने का आदेश किया | 
यह स्पष्ट था कि यदि यह आज्ञा उल्लंघन करता तो राज्यच्युत कर दिया 
लाता और यदि आज्ञा का पालन करता तो प्रजा विरोध और निरादर करती। 
इस प्रकार उसके सामने एक विकट पहेली पैदा हो गयी । 

लाचार होकर बेलियल इंग्लैड गया। इस पर स्कॉट लोगों ने अ्रेंगरेजों की 
रियासत छीन कर उन्हें स्काटलैंड से निकाल दिया । उन्होंने वेलियल को क्रान्स के 
साथ सन्धि करने पर विवश किया | एडव्ड की फ्रान्स से शत्रुता थी। अतणव 
स्काट्लैंड भी विरोधी ठहराया गया । 

एडबर्ड को ज्योंही फ्रान्स से छुटकारा मिला, वह- सेना लेकर स्काटलेंड 
की ओर बढा | वरविक में उसने भीषण जन संहार किया और डनबर में स्कॉट सेना 
को परास्त कर दिया | उसने सारे देश को रौंद डाला था। वेलियर को सिंहासनच्युत 
करके स्कॉटलैंड पर उसने स्वयम्‌ श्रपना अधिकार जमा दिया। स्कॉय्लेंड की 

हूं० ६०--*, 


६६ इंग्लैंड का इंतिदास 
स्वतन्त्रता का श्रन्त होता हुआ दिखाई देने लगा । इस अकार एडवर्ड ने नीति के 
स्थान पर शर्स्रेचबल का आश्रय लिया | ५ 

स्काटलेंड की स्वतन्त्रता की कथा--प्रारम्भ से ही बेलियल को कोई 
पसन्द नहीं करता था | किन्तु इंग्लैड़ के राजा की स्काटलेंड पर आधिषपत्य स्थापित 
करने की चेशओं का स्कॉटलैंड में विरोध होना स्वाभाविक था । अब तक एडवड 
को स्कॉट अमीरों से ही नो प्रायः नारमन थे, शाला पड़ा था। अ्रत्र. उसे समस्त 
स्कॉय्लेंड के सशस्र विरोध की सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय मांवना के विकास का 
केन्द्र सर विलियम वाल्ेस था। यद्यत्रि बहुत थोड़े अमीरो ने उसका साथ दिया, तो 
भी उसे काफी सहायता मिली | स्टर्लिज्न ब्रिज पर (जो युद्ध की दृष्टि से स्काय्लैंड 
का महत्वपूर्ण स्थान था ) उसने सेना एकत्र की | उसके नीचे फोर्थ को कोई सेना 
पार नहीं कर सकती | पब्छिम में पबतीय प्रदेश था | न नस 

पुल के एक ओर वालेस ने शान्ति के साथ शत्रु की प्रतीक्षा की। 
अगरेज़ी सेना फा एक भाग जैसे ही पुल के पार आया कि उसने उसे टुकढ़े- 

, डुकड़े काट डाला | क्रेसिंघम स्वयम्‌ मारा गया ओर सारी सेना अस्तव्यत्त हो 
गयी | एक-एक करके सभी किल्ते अ्गरेजो के हाथ से निकल गयें। फिर वाक्षेस 
ने उत्तरी प्रदेशों में लूट मार की | वरविक में एडवर्ड की सेना के नि्ंय कृत्यों का 
स्काट सैनिकों ने भी अनुसरण किया । क्रेंसिवम की खाल उतार कर उन्होंने, एक 
विजय-चिन्ह के रूप में रख छोडी | निशस्र ख््री-पुरुषों ओर असहाय बच्चों तक की 
इत्या कर डाली | 
* फालकिक का युद्ध---एडवर्ड यह सत्र चुपचाप सहन कर लेने चाला न या] 
वह फ्लैंडछ से शीव्र लौया और स्वयम्‌ त्काटलैंड की ओर बढ़ा | स्कॉय्लैंड पर चढ़ाई 
करना तो सरल था, किन्तु स्का्ों को मैदान में युद्ध करने के लिये बाधित करना 
कठिन काम था। अपनी सेना लेकर वालेस एडिनतरा के उत्तर में चला यया था। 
एडवड उसको द्वंढ न पाया । किन्तु दो स्काठट अमीरों ने रहत्य खोल दिया। एडवड 

' ने फालकिक पर वाल्लेस को घेर लिया। सेनाशओ्रों की मुंठभेंड हुईं | वालेस ने अपने 
सशस्त्र सैनिक तीन समूह्दों में रक्खे | स्काट माला वारी सेना से एडवड की अश्व 
सेना की पेश न चली | किन्तु एडवर्ड बुद्धिमान सेनानायक था। उसने अपनी अश्व 
सेना इठा कर तीरूदाजों को आगे बढाया । स्काट धनुधारी तो पढहले द्वी द्वार चुके 
ये तीरों से मालाधारी गिरने लगे | कहा जाता है कि १५ हजार स्काट इस युद्ध में 


धराशावबी हुए। | *: 
' बाल्ेस की सृत्यु--एडबर्ड ने स्कॉटलैंड की विजब में सात वर्ष लगाये। 


वालेस ने भी दृढ़ता पूर्वक सामना किया | अन्त सें उसके - अनुगामियो ने,ही उसके 
साथ विश्वासघात कर उसे बन्दी करा दिया | हइग्लैंड में वात्लेस पर राजद्रोह का 
अभियोग चलाया गया । उसने अमिश्रोग को अस्वीकृत किया ओर कहा कि यह 
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एटवर्ड के आशापालन के लिये वचनब्रद्ध न था। राजा ने उसे अभियुक्त ठहराया | 
उसे फॉसी का दंड मिला। उसके शरीर के चार भाग करके न्युकैसिल, वरविक, 
स्टर्लिज्ष और पथ के फाटकों पर लगा दिये गये। एडडवर्ड ध्काट लोगों को भावी 
विद्रोहों के ढुग्परिणामों से सचेत कर देना चाहता था; किन्तु उसने भूल की | वालेस के 
साथ निद्य व्यवहार ने स्काठ वासियों मे उसके प्रति ओर घ॒णा उत्पन्न कर दी। 


वालेस की मृत्यु के शद एचचर्ड की यह धारणा थी कि उसने स्काटलैंड को 
दत्रा लिया | किन्तु एक वर्ष में ही स्कॉठ लोगों को दूसरा नेता मिल गया। राबर्ट 
' त्रस ने जो वेलियल के प्रतिस्पद्धी का पोत्र था, राज्य सिंहासन की आशा छोहू न दी 
थी। अन्न तक उसकी देश सेवा स्काट अमीरों की सो थी। एडवर्ड का विपक्ष ग्रहण 
कर वह वालेस के साथ हो गया था | उसका साथ छोड कर एडवर्ड से फिर उसने 
सन्धि कर ली। उसने स्टर्लिज्न में एडबर्ड के तोपखाने का संचालन किया था और 
उसी समय सेन्ट एल्ड्यूज के त्रिशप के साथ राजद्रोही दल में सम्मिलित हो गया था। 
बेलियल का भतीजा होने के कारण कोमिन उसका बलशाली प्रतिस्पर्द्ध था| वे दोनों 
डम्फीन के चच में अपने अधिकारों पर विचार करने के लिए. मिले | झगड़ा हो जाने 
पर ब्रूस ने कोमिन की हत्या कर डाली | इससे उसका सारा प्रयोजन ही नष्ट होता 
दिखायी दिया | उसके इस कृत्य ने शत्रु की उपस्थिति में देश में फूट पैदा फर 
दटी। हत्या के बाद स्वंतन्त्रता का झंडा फहराने के अतिरिक्त उसे और कोई उपाय 
न सूझभा । 

फिर भी ब्रुस ने साहस से काम लिया। स्कोन जाकर उसने राज मुकुट घारण 
कर लिया ओर सेना-सगठन करना शुरू किया | ऐमर डि वैल्ेन्स ने मेथ्वन में उसके 
अनुयाइयो को अस्तव्यस्त कर दिया | तन्र उसने पहाड़ों में शरण ली। कोमिन के 
एक भाई जोन, लार्ड आव लोन, ने अपने बन्‍्धु की हत्या का बदला लेने के लिए 
उसका पीछा किया | इन आपत्तियों से उसके! शारीरिक बल और उसके साथी उसकी 
सक्ा करते रदे । फिर भी उसे आयरलॉड के पास रथलिन में शरण लेनी पड़ी | उसका 
भाई नाइगेल बन्दी हो गया और सूली पर लटका दिया गया । 

१३०७ ईं० में समय पलट | श्ररान जाकर समुद्र के तट ,पर टर्नचरी का 
अपना किला देख कर ब्रस ने एक गुप्तचर भेजा ओर उसको यद्द आदेश दिया कि 
यदि वह आक्रमण के लिए उचित अवसर देखे तो आग जला दे। चर के कोई 
आशा न दिखायी दी | श्रतएवं उसने आग नहीं जलायी | किन्तु ब्रूस और उसके 
साथी श्रम में श्राकर उत्तर गये | कुछु समय तक तो उसे इधर उधर भागना पढ़ा | 
कमी-कभी बह अपने शन्र पर लौट पड़ता और उन्हें मगा देता । प्रत्येक विजय के 
साथ उसके अधिक अनुयायी होने लगे | 

* '. एडवर्ड ने एक बार फिर एक सेना लेकर स्काटलैंड पर चढाई -की, किन्तु 
बर्ग आन; सैंडस में उसकी मृत्यु हो गयी। 


द्द्ष्द इग्लेंड का इतिहास 


एडवड प्रथम की मृत्यु--( १३०७ ई० ) यदि एडवर्ड जीवित भी रहता 
तो भी उसे सफलता प्राप्त नहों हो सकती थी। यह रुम्मव है कि वह ब्र,स को परास्‍्त् 
कर लेता, किन्तु वह क्रुद्ध स्कॉट जाति को शत्न-चल से अधीन नहीं बना सकता था। 
उसके प्रयक्ष अ्रधफल रहे वह इग्लैंड ओर स्कॉटलैंड को एक करना चाहता था, 
किन्तु उसने उन्हें भी अलहदा कर दिया | ब्रस को एडवर्ड की मृत्यु से बहुत लाम 
हुआ | उसका पुत्र एडवर्ड द्वितीय उतना शक्तिशाली न था। उसका शासन असन्तोष- 
पूर्ण रहा । इ ग्लैंड में स्वयम्र्‌ उपद्रव और ईर्ष्या का समान स्थापित हो गया | ऐसी 
स्थिति में स्कॉटलैंड पर अधिकार रखना सम्भव न था | 
त्रस का राज्यारोहण--धीरे-घीरे त्र,स विजय-पथ पर बढ़ता गया । एबरडीन 
उसके हाथ में आं गया । उसके भाई एडवर्ड ने गेलेवे जीत लिया। ऋ्रान्स के राजा 
ने गुप्त रूप से उसकी सहायता की | सन्‌ १३१० में पाद्रियों ने उसे न्याय सिद्ध राजा 
घोषित कर दिया | एक-एक कर राक्सबर्ग, एडिंचर आदि किले अ्यरेजी अधिकार 
से छीन लिए गये । 
वेनोकबन का युद्ध--( १३१४ ई० )--सन्‌ १३१४ तक केवल र्टलिंग 
कासिल मुकाबिला करता रह्य । एडवर्ड द्वितीय बीस हजार सेना लेकर उत्तर की 
ओर उसकी रक्षा करने के लिए बढ़ा । ब्र[स उसकी प्रतीक्षा में था। किले के दक्तिण 
में उसने अपनी सेना एकत्र कर ली थी | उसके साथ < हजार सेना थी ओर उसका 
भाई एडबर्ड, लाड जेम्स डगलस, बाल्टर, रेनडल्फ उसके सेनापति थे। किन्तु 
उसके साथ १० हजार सामान्य सैनिक भी थे । उसकी सेना पैदल सेना थी। अँगरेजी 
सेना अश्व सेना थी | २३ जून को अगरेजी सेना दृष्टि-पथ में आ गयी। क्लिफ्ड 
के नेतृत्व में एक अश्व-सेना,वेनोकबन पार कर आयी, किन्तु रेनडाल्फ ने उसे तितर 
वितर कर दिया | आगे की घटना विवादस्रस्त हे | कुछ इतिहासशों का कथन है कि 
' ऑगरेजी सेना जहाँ की तहाँ ही रही और श्रगले दिन वहीं युद्ध हुआ | दुसरे कहते हैं 
कि एडवड उत्तर की ओर चला गया औ्रोर उसने चन पार कर कासे में रात ब्ितायी | 
विवाद का निर्णय कठिन है । युद्ध-स्थल भी अनिश्चित है । ठीक अ्रवसर पर अपनी 
सामान्य सेना बुलाकर ब्रस ने अरगरेजों को चकित कर दिया | एडवर्ड अपनी असन- 
हाय सेना छोडकर भाग गया | . 
माइटल का।अध्याय--( १३१६ ई० )--बेनोकबन के युद्ध ने यह प्रश्न 
सदा को ,सुलभा दिया । ३ ग्लैड स्कॉय्लेंड'को परात्त न कर सका | किन्तु एडबवर्ड हठी 
था। ऑगरेजी सीमाओं पर घावे आरम्म हो गये ये। रेनडाल्फ़ दक्षिण में योक- 
शायर तक पहुँच गया । वहों पर घोर हत्याकांड हुआ, जो माइटन का भीषणकांड 
कहलाता है और भी आक्रमण हुये | अन्त में १३२३६ ई० में तेरह वर्ष के लिए एक 
सन्धि हो गयी | 
एडवर्ड तृतीय और स्कॉट--चार ही वर्षा बाद ब्रूस ने सन्धि भंग कर 
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ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना में प्रारम्भिक ग्रसफलता ६६ 


दी । एडवर्ड द्वितीय की राज्यच्युति के अबसर पर डगलस और रेनडाल्फ ने 
सीमाश्रों पर फिर धावा मारा | एडवर्ड तृतीय एक बढ़ी सेना लेकर चला | जब 
वह आ पहुँचा तो उन्होंने इतनी दृढ़ता से सामना किया कि एडवड को बियर नदी 
पार कर आक्रमण करने का साहस न हुआ | किन्तु स्कॉट सरदार जेम्त डगलस 
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बे अंकल के 
वेनकवय की लड़ाई २० जून १३१४ है० 
अंगरज छा ' 
(प्र) आऑगरेज धनुर्धर 
॥ 
ँ 






रे 
[ 
नग्न 
(व ) सुप्य अंग) गाना 
स्काट [7] कक 
( आ ) चार पक्तियो में स्काठ पैदल सेना 
( बा) दलदल से मुड़ते हुए स्काट सवार 


ने रात में नदी पार कर श्रंगरेजी शिविर पर असफल आक्रमण किया। अन्त में 
सस्‍्कॉट सेना रात में ही मेदान छोड़ कर चली गयी | 

स्काटतैंड पर अधिकार करने का श्गरेजों का. यह अन्तिम" प्रय्ष था | सन्‌ 
१३२८ मे दोनों राष्ट्रों में सन्धि हो गयी । ब्रूस को स्कॉटलैंड का न्यायसिद्ध राजा 


न 


डर 


७० , श्गलेसड क्रा,इतिहास 


स्वीकृत किया. गया, ओर इग्लैंड को अपने सारे अधिकार छोड देने पढ़े | स्कॉटलैंड 
की विजय हुईं। सन्‌ १२२६ में ब्रूस का शासन-काल समाप्त हो गया। यह 
स्मरणीय शासन था| उसने शत्रओ्नों का भल्ती मॉति _दमन कर ठिया था. स्कॉय्लैंड 
ओर फ्रान्स के बीच मैंत्री स्थापित कर ,दी और, स्कॉय्लैंड को विदेशी श्राक्रमण 
से मुक्त कर दिया था। उसने ऐसी एक्रता की स्थापना की- कि नितसे नारमन 


: सरदार तक /गाद्रीय माव से प्रेरित होकर स्कॉट 'लोगों की समता करने लगे | सभी 


ब्रस के आज्ञानुवर्ता और राष्ट्रसेवक ,चन गये | परिणे।म यह हुआ क्रि स्कॉय्लैंड 
एक सशक्त राष्ट्र बन गया । | - “८ 


हे , अध्याय १६ | 
. एडचड़ द्रताय रे 


एडबड हितीय का आदवचंस्एं--बविलियम प्रथम घढ़ा शिकारी था| 
र्विड अथम टूनामेन्ट के थुद्ध का प्रेमी था। हेनरी श्रष्टम बडा पहलवान था। 
ये रुचियों मनुष्य की प्रकृति की गब्योतक हैं | एलिजेवेय का वत्यागार उसकी शान का 
उदाहरण है। चाल्स द्वितीय का विद्ार-प्रेम हमें उसके विषय में बहुत कुछ बतल्ाता 
है। टोप के किनारे के चारों ओर टेंकी हुई सन्तों की मूर्तियों लुई एकादश 'की. मूक 
कहानी है| सेड़ के पेर ओर सेच के मलीदे में जाज तृतीय की विशेष रुचि थी।_ 
एडवड़े की अपनी रुचियाँ थीं। वह नाव चलाने तथा सवारी हॉकने का शौकीन 
था | खाई खोदने तथा छुप्पर डालने के कौशल पर उसे अभिमान था । सिक्का 
उछाल कर हैड या ठेल कहने का उसे शोक था | वह निकम्मा था, इसलिए इग्लैंड 
के संगठन का जो कार्य उसके पिता ने” आरम्भ किया था, , उसे वह जारी न रख 
सका । स्कॉटलैंड'विजब उसकी शक्ति के बाहर की चात थी। वह अपने सेवकों ओर 
अनुयायियों के सम्बन्ध में भी अभागा रहा ।- हेनरी तृतीय को भी जो उससे अधिक 
योग्य शासक न.था, स्टीफेन लॉग्टन जेंता मन्त्री मिल गया था और साइमन डि 
मोन्टफड जैसा विद्रोही | एडवर्ड द्वितीय के मित्र और शत्रु ढोनों ही निकम्मे थे । 
गेवध्टन - ख्यम्‌ अयोग्य होने के कारण शासन एडवड के हृपापात्रों के 
हाथ में रहता था | पियर्स गेवस्टन उसका बचपन का मित्र था। एडवर्ड प्रथम 
उससे बहुत दष्ट या और उसने उसे दरबार से निकाल दिया था। एडब्ड द्वितीय 
ने उसे फोरन चुला लिया और कानवाल का अ्रल चना कर ओर अपनी भतीजी से 
शादी कर उसे संरक्षुको का सरदार बना दिया | पद-गोर ने ग्रेवह्टन का दिमाग 
पलट दिया | यह तो स्वामाविक था | वह उचित ओर चुभील्ले उपनाम देने में कुशल 
था| अमीर पा्लियामेन्ट मे एकत्र हुए और यह सलाह की गयी कि उसे निकाल ' 


जे 
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हर बन रे 


* वयतान्करनपकन द्वाततर क्रय 


(डवड द्वितीय ७१. 


देना चाहिए | उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया | किन्तु वे उसे बाहर न रख सके | 
सन्‌ १३१० में महासभा ने “लाड ऑडनर्स? को इसलिए नियुक्त किया कि वे 
राजा के शासन प्रशनन्ध ले ले। इन लोगों ने शासन के सुधार के लिए कई शआर्डि- 
नेन्त भी बनाये। उनमें पा्लियामेस्ट के चुलाने, गेवस्टन को देश से निकालने और 
जिम्मेदार दरचारी अ्रफसरों के नियुक्त' करने के लिए. भी आइडिनिेन्स थे | किन्तु एड- 
बड़ द्वितीय ने सन्‌ १३१२ में उसे फिर बुज्ञा लिया। यह उसका श्रम्त था। 
गिरफ्तार करके लंकास्टर और वारबिक के : थ्र्ल उसे पकड़ ले गये ओर ब्लैकलो 
दिल पर उन्होंने उसे मार डाला | 

लंकास्टर का टॉमस--कुछ वर्ष तक स्कॉटलेड के सरदारों का उपद्रव जारी 
रहा । वेनोकतर्न के विनाश से एक अमीर ने विशेष लाभ उठाया। वह था लंका- 
स्‍्टर के टॉमस जो एडटबड़ प्रथम के छोटे भाई एडवर्ड क्राउचवेक का पुत्र था| बह 
लडास्‍्टर, लीध्टर ओर इउचत्चीं का अर्ल था | अपनी ली से उस्ते लिंकन और सेल्सब्री 
के भी मिलने की आशा थी | कुछ टिन तक वह राज्य का शासन ठीक करता रहा | 
वेल्म सीमा के कुछ प्रवल सरदार उसके सहायक थे। श्रतः एडबड ने पब्छिम गें 
अपना नया दल बनाना चाहा | यह थागे की श्रापत्ति की भूमिका थी डेस्पेस्सस 
जिन्हे एडवड मे अपना क्ृप्रापात्र अनाया, सन्‌ १३२१ में निर्वासित कर दिये गये । 
किखतु "जा ने, साइसपूर्वकय आक्रमण करके उच्छिमी अभीरों को दता दिया और 
लंकास्‍्टर को, उत्तर की ओर भगा दिया। राजा ,के मित्रों ने उसे बरात्रिज पर 
गिरफ्तार_कर लिया । उसे' अन्य सायित्नों के साथ फॉली का दंड मिला। भन्दियों 
में रोजर मॉटिमर भी था | ' 
"" डेस्पेन्ससे--राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए. केवल अवसर वी आवश्यकता 
थी । राजा की अनुमति से सन्‌ १३२२ में उन्होंने आरार्डिनेन्सो को रद कर दिया और 
यह तथ किया कि.राप्ट्र के मुख्य मामलों पर पालियामेस्ट में विचार किया जाय जैत्ता 
कि पहले हुआ , करता था.। राजा की दुर्बलता ओर डेस्पेन्सस की लोलुपता ने श्राग 
भडकाने में सहायता दी। अत्र की बार पड यन्त्र की रचना क्रान्स में हुई। रोजर 
मॉस्मिर रानी इजाबेला से मिला, जो क्रान्स गयी हुई थी। रानी ने इग्लैंड लौटने से 
इनकार कर दिया और अपने विवाह-प्रणों को भी त्याग दिया। सन्‌ १३२६ में 
पड यन्त्र परिषक्ध हो गया |” पड यन्त्रकारी ज्योंद्ी इग्लैंड में उतरे, कि वे सभी 
- लोग जो असन्तुष्ट थे, उनसे मिल गये | राजा आयरलैंड भाग जाना चाहता था, 
किन्तु वेल्स के दलदलों मेंहदी डेश्पेस्सले के सहित गिरफ्तार कर लिया गया। राजा 
को सिंहासनच्युत कर बन्दी खखा गया और डेश्पेन्सस मार,डाले गये। थोढ़े दिनों 
ब्राद बर्कले क्रासल में राजा भी मार डाला गया। ' 

इस प्रकार राज्य का आन्तरिक इतिहास सामन्त-विद्रोह का इतिहास है। 
स्टीफन, देनरी द्वितीय, जॉन ,ओर देनरी तृतीय के राज्य में यह स्पष्ट दिखायी देता 
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है | पहले मे विद्रोह सफल रहा, दूसरे में असफल क्योंकि पहला राबा निर्मल था, 
दूसरा बलवान तीसरे-चोथे में उस पर एक चमकीला आवरण है। क्योंकि उनके 
साथ स्टीफन लागठन, साइमन डि'मोन्टफड के नाम और पालिंयामेन्ट की स्वाघीनता 
का सम्बन्ध हैं| एडव्ड द्वितीय का विनाश भी इसी का परिणाम है । उस आन्दोलन 
की कुछ बाते विशेष उल्लेखनीय है । 
राजा का कृपापात्र पिदटा--सरदारों और अ्रभीरों को नीचा दिखाने के 
लिए गजा कभी कमी छोटी श्रेणी के व्यक्तियों को ऊँचे पद्‌ देकर अपना पिठ्टू बना 
लेता था | एडबड ने गेवस्टन को एक नगरय्य श्रेणी से उठा कर ऊँचा पद दिया 
था । डेस्पेन्सस के विषय में भी यही बात कद्दी जा सकती है। वे राजा के मुख्य 
कारिनदे ये | एक प्रकार से वे मन्त्री ही थे। उनमें और सामान्य मन्त्रियों मे अ्रन्तर 
» इतना था कि वे राजा के कृपापात्र होने के कारण मन्‍्त्री जनाये गये थे। बकिंघम 
स्वयम्‌ राजा का कृपापात्र था, जिसे पार्लियामेन्ट हटा न सकती थी । वालपोल पार्लि- 
यामेनन्‍्ट के बहुमत का आश्रित मन्‍्त्री था। अ्रन्तर स्पष्ट है। कुछ लोग इन दो विभागों 
के वीचें में भी हैं। स्टैफड , डेनच्री, अ्रथवा मार्लबरो न तो पूर्णतः पार्लियामेन्ट के 
अधीन हैं, ओर न प्वतन्त्र कहे जा सकते हैं| एडवड द्वितीय के शासन काल मे 
अमीर ल्वमावतः कृप्रापात्रों से बरणा करते थे, क्योंकि वे अपने ही को उच्च पदों का 
अधिकारी समझते ये | सन्‌ ११०६ और १३२२ ई० में दो गर पालियामेन्ट के नाम 
पर राजा की शक्ति को सीमित करने के प्रय्न किये गये। किन्तु वे सफल न हुए। 
कारण यह था कि पार्लियामेन्ट अभी नाम पत्र की ही थी, अपने निश्चयों को अ्रच- 
लित करने के लायक वह यथेष्ट शक्ति संगठित कर पायी थी | । 
लंकास्टर वंश--गेवस्टन की मॉति ठामस लंकास्टर का प्रसंग भी रोचक है ।- 
वह लकास्टर, लीस्टर और डर्त्ी का अर्ल था। लिंकन और साल्सत्ररी पर उसका 
उत्तराधिकार था | उस युग में जब खिताब के साथ भूमि और भूमि के साथ शक्ति * 
का त्रनिष्ट सम्बन्ध था, यह शक्ति-सचब आपत्तिजनक था | इसकी तुलना एक दूमरे 
हँनरी से की जा सकती है, जो लंकास्टर का ब्यूक, लीस्टर और डर्बी का अर्ल तथा 
दृफइ का छ्यूक था | यह समता इससे ओर भी गहरी हो जाती है कि वह भी राजा 
का चचाजात भाई था | यह हेनरी जॉन श्रॉव गोन्ट का पुत्र चोलिंगब्रोफ है, जिसने 
आगे चलकर स्विड' द्वितीय को सिंहासन से हटा कर देनरी चतुर्थ के नाम से राज्य 
किया था | यदि टॉमस भी बसत्रिज के युद्ध में जीत जाता तो वह भी एडबड द्वितीय : 
को इटा कर राजा टॉमत प्रथम बन जाता। वह लम्बे युद्ध का अग्रवृत था जिसमें 
लकाम्टर का राजवंश त्रहुत दिन तक मिड़ा रहा | 
जिस प्रकार लकाल्टर के टॉमस की महत्वाकक्षाएँ, लंकास्टर वंश के पड यन्त्र 
तथा गुलातों के युद्ध की पूर्वच्छाया हैं, उसी प्रकार एडवर्ड द्वितीय की नीति भी 
समय रीतिनीति की परिचायक है। गेवेस्टन, लकास्टर, डेस्पेन्सस, मॉटिमर 
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तथा उनके अनुतायी मार डाले गये थे। राजतरीतिक विगेषियों को चुए काने के लि'र 
उनके क़त्ल कराने वी रीति इतनी साधारण हो चली थी कि उठ समय के खोभों की 
धृह स्वामाविक-सी जान पड़ने लगी | 


छष्याय १७ 
शतपर्पीय युद्ध 
१--एडवर्ड ठृतीय और रिचड़ें द्वितीय  आ 
( ११२७-२१ १६६ ६० ) 
मॉटिमर का पतन--एडबर्ड तृनीय के शासन का आ्रारम्म १३२७ ई० 
में हुधा | बह राज्यारोदण के समय केवल १५ वर्ष का था। वाल्तत्रिर्य शक्ति , 
रानी इजावेचा, गोजर मॉर्टिमर त' श्रमीरी की परिषद के हाथ में थी। ये एडवर्ड 
तीय के 5रुइ एक हुर थे, किसतु उनकी एकता चल न सकी। मॉर्थटिमर और 
हनन लंहाध्टर के झगड़े के कारण काउन्सिल शीघ्र भंग हो ययी। प्रत्येक दूसरे 
के विरुद्ध काम करने लगा। एडवर्ड द्विनीय के प्रर्ध-श्रातवा नौफफ़ और केन्ट के 
अनों ने मॉ्मर के विदद एक पदयन्त्र रचा। मॉर्टिमर ने उसे छिन्न मित्र कर 
केन्ट को मृत्युदणइ दिया । हिंसा का वह कृत्य राज्य की अमफचता का प्रमाण था। 
इसके झलाञ शनी इतजाबेला के साथ मार्टिमर के श्रनुचित सम्बन्ध एजम्‌ ध्काटलेंड 
में काउन्सिल की नीति वी श्रसफलता के कारण मॉर्टिमर से सभी श्रसन्तुष्ट हो गये | 
एडवर्ड-ने शीम मॉडिमर की गिरफ़्तार कर फाँसी दे दी। अपनी माँ इजावेजा को 
उसने बन्दी करा दिया । « - 
शतवर्पीय युद्ध--एडवर्ड तृतीय के. राज्य की कुजी फ्रान्स के युद्ध में है। 
युंद्ध शासन काल के बहुत बाद तक जारी रहा | यह शत्रत्र्षीय युद्ध कहलाता है। किन्तु 
घत्ठुतः यह सन्‌ १३३८ से १४५३ ई० तक निरन्तर नहीं होता रहा | बीच-बी व में- कई 
बार लम्बी शान्ति भी रही, किन्तु सामान्यतः सौ वर्ष तक इंग्लैंड श्रौर फ्रान्त एक दूवरे 
के शन्न रदे। यह युद्ध दो भागों में विभाजित किया जा सकता हे--एक सफन्नता 
फा श्रौर दूसरा असफलता का | विजय की दो लहरें पराजय के ग९” 4 लीन हो गयीं। 
पहली लद्दर एडवर्ड तृतीय के शांसन के प्रारम्मिक भाग के अन्तेगत है। इसमें क्रेसी 
और प्वातिये के युद्ध एवम बेताई की सन्धि, जिसमें फ्रान्स के गज़ा ने दक्खिनी- , 
पब्छिमी फ्रान्स पर अ्रँगरेजी श्रधिकार स्वीकृत कर लिया था, उल्लेखनीय हैं । इसके 


बाद पडबड _ तृतीय के शासन के अन्तिम भाग में और रिचड द्वितीय के शासन में / 


पराजय की लदर' उठी | इस समय फ्रॉस की फोज सप्तेद्स में उतरी, यी। दूधरी लद्दर 


* 
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हेनरी चतुर्थ के समय में उठ कर हेनरी पंचम के समय में पूरी ऊँचाई पर पहुँच 
गयी | श्राज्ञोकूर ( एगिनकोट ) में उसकी विजय क्रेसी और प्वातिये से भी अधिक 
गौखवपुर्ण रही | देनरी ने फ्रान्ट की राजकुमारी से विवाह भी कर लिया और फ्रान्स 
के राजा का उत्तराधिकारी कहलाया। उसके पुत्र हेनरी ६वें को पेरिस में फ्रान्स का 
राजमुकुट पहनाया गया | जिस प्रकार ब्रेतोई की सन्धि एड़व्ड तृतीय के उत्त्कर्प की 
द्योतक है, उसी प्रकार हेनरी पंचम के वैमव की .,पराकाएठा में ज्वाय की सन्धि है, 
किन्तु इसके बाद पराजय का युग आया | जोन ओँब आरके के पराक्रम और बरगंडी 
के साथ विच्छेद से इंग्लैंड की शक्ति हिल गयी। धीरे-धीरे सत्र कुछ निकल गया 
ग्रीर सन्‌ १४५३ तक केले के अतिरिक्त इंग्लैंड के द्वाय में कुछ न रह गया । 
अगरेज घनुधेर--हस युद्ध में एक विशेष बात यह हुई कि इस दी काल 
में अँगरेजों की सेना कम रहते हुए भी अनेक युद्धों में उछकी विजय रही । क्रेसी 
प्वातिये ओर आजाकूर पर क्रेख सेना तिगुनी से कम न थी। अ्रेंगरेजों की विजय का 
कारण अ्रेंगरेज धनुर्धर ये | श्रंगरेज़ धनुर्धर एक लम्बा ओर कठोर अख्तर रखते थे । वे 
कान तक धनुप को खींचकर बाण चलाते-थे। अतः उनके तीरों मे आश्चर्यजनक 
तेज़ी थी। फिर भी केवल घनुधर युद्ध न जींत सकते थे । उन्होंने फाल्किक में स्कॉट 
सेना को विचलित कर दिया था किन्तु विजय का श्रेय अश्वसेना की मिला | एडवर्ड 
“द्वितीय के साथ वेनकत्रन पर तीस हजार धनुधर थे, फिर भी युद्ध में पराजय हुई | 
फिर स्कॉट सेना के सम्मुख सफलता, फ्रेश सेना के सामने भी सफलता का प्रमाण 
न थी । स्कॉट पैदल सवार थे; किन्तु फ्रेज़ सशस्त्र श्रश्वारोही । घधनुर्धरों की सफलता 
के लिए कुशलवापूर्वक उनका उपयोग करना श्रावश्यक या । 
शतवर्पीय युद्ध की भूमिका स्कॉय्लैंड में हुईं | सेन्ट माहे के बन्द्रगाह में एक * 
जलयुद्ध हुआ | एक ओर अगरेज और गेस्कन सैनिक थे और दूसरी ओर नारमन 
और फ्रेश्व | फ्रेंच की हार रही | किन्तु जब एडबवर्ड तृतीय स्कॉटलैंड पर श्राक्रमण कर 
रहा था, फ्रान्स के फिलिप पष्ठ ने अंगरेज़ों के गेल्कनी प्रान्त पर एक सेना चढ़ा दी | 
डप्लिन का युद्ध ( १३३१२ ई० )--त्रुस के बंश का स्ऑॉय्लेंड के सिंहासन 
पर पूर्णाधिकार हो जाने पर बेलियल ओर अगरेजी अधिकारों के पक्ुपाती वहाँ से 
निकाल दिये गये और उनके इलाके छीन लिये गये | रॉब्र्; ब्रस की मृत्यु के बाद 
जब उसका पुत्र डेविड गद्दी पर बैठा तो उन्होंने अपने इलाके प्राप्त करने का अन्तिम 
प्रयल किया | एडवर्ड' ने उन्हें विशेष सहायता नदी। थोडी सी सेना लेकर वे 
फाइक में उतरे | एडवर्ड' वेलियल ओर हेनरी डि बोमोन्‍्ट उनके नेता ये | वे केवल 
२ हजार थे, किन्तु स्कॉट सेना २२ हजार थीं। बोमोन्ट मे एक पहाड़ी पर अपनी सेना 
एकत्रित की | स्काट सेना ने उन्हें एक बार पीछे हल दिया, किन्तु पहाड़ी ने उनकी 
सहायता की | कुछ देर युद्ध होता रह । सेनाओं की निकट मुठभेड़ के कारण अख- 
संचालन का भी स्थान न रद्द | तहुत से हवा की कमी से सर गये [+स्कॉट सेना नाश 


ह] 
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हो गयी ओर श्रल्यसंख्यकों के केबल ३० सशल्न आदमी काम आये । इस युद्ध का 
महत्व केवल यह है कि अधिक उपयोगी अलत्र श्रौर सेना-संचालन की कुशलता से 
अल्प सेना भी भारी सेना को परास्त कर सकती है | 
एडवर्ड वेलियल राजा घोषित कर दिया गया। एडवर्ड तृतीय ने उसे 
सहायता देने का श्रच्छा अवसर सोचा । 
क्रेसी ओर प्यातिये--स्काट सहायता के लिये गैस्कनी पर आक्रमण करके 
फ्रान्स ने अगरेजों को युद्ध का श्राह्मान दिया । एडबड भी युद्ध के लिये तैयार था | 
फ्रान्स के अ्रंगरेज़ राजाओं के बडे बड़े अधिकार रहे, परन्तु जॉन के बाद वे नष्ट हो 
गये थे | केवल गैल्कनी श्रव ब्यकी रह गया था। उस पर आक्रमण कर युद्ध की श्राग 
भड़काना खोये हुये आन्तो को लौदाने की अगरेजी राजाओं की प्राचीन रीति का अनु- 
परण मात्र था। एडवड एक कदम ओर आगे बढा । उसने फ्रान्स के सिंहासन पर 
अपना अधिकार घोषित किया | अच तक के युद्ध गह-युद्ध थे । किन्तु शतवर्षीय यद्ध 
राष्ट्रीय युद्ध था। एडवड तृतीय और हेनरी पचम विदेशी विजेता थे । इसी कारण 
यद्ध के विकास के साथ-साथ दोंनों जातियों का विद्वेप भी त्रढता गया | 
एडवड की अधिकार-घोएणा--एडवर्डा तृतीय की अ्रधिकार-घोषणा 
उसकी नीति मदत्वाकाज्षा के कारण हुई थी। यह बहाना यदि न किया जाता तो 
अगरेजों का आकमण अत्याचार पूण समझा जाता । इसके अलावा ऊन उत्पन्न 
करने वाला प्रदेश होने के कारण इग्लैंड का फ्लैन्डस से, जो रगाई और बुनाई का 
केन्द्र था, अधिक सम्बन्ध था। किन्तु यह निश्चित है कि राजा को कफ्रान्स के राज 
मुकुट ने भी आकपित किया था ? 
एडवर्ड का दावा वास्तव में कमजोर था। क्रान्स के चतुर्थ फिलिप के तीन 
पुत्र बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर चुके थे। एडवड अपनी माँ इजावेला 
के नाते फिलिप का नाती था | राज्य फिलिप चतुर्थ के भतीजे फिलिप आँव वाल्बा 
को मिला | फ्रेश लोगों का कहना था कि 'सालिक ला” ( सेलियन फ्रान्स लोगों का 
कानून ) के अनुसार फ्रान्स के राजसिंहासन पर स्री का अधिकार न होने के कारण 
एडवर्ड का दावा व्यर्थ था | एडवर्ड ने यद तक स्वीकार न किया । किन्तु तीनो पुत्रों 
के पुत्रियोँ थीं और इन पुत्रियों मे से एक के नेवार का चाह्स दि बैड एक पुत्र भी 
“था। यदि 'सालिक ला' माना जाय तो फिलिप आँव वाल्वा उत्तराधिकारी था, यदि 
नहीं तो चाल्स दि बैड | दोनों ही तरह पर एडबड का कोई अधिकार न था | इसके 
अलावा १३२८ ६० में गैेस्कनी के फिलिप परष्ठ की अधीनता स्वीकार कर एड्वड 
उस के अधिकार को मान चुका था। किन्द्र तर्क की कौन परवा करता था । यह 
प्रश्न तो केवल शत्र-बल से ही तय किया जा सकता था। 
'.. अस्त अपने अधिकार की घोषणा करके एडव्ड ने युद्ध छेड़ दिया । उसके 
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दो साले, बवेरिया का सम्राट, छुई, हेनोल्ट का विलियम और फ्लेमिश नेता जेक्स 


. ७ श्गलड का इतिदार | 


धान आटवेल्ड उसके रुद्यायक ये। इंग्लैंड को सब्र श्रेणियों के लोगों से भी उसे 
' खूब सहायता मिली | आक्रमण दो तरफ़ से हो सकता था--एक उत्तर-पूरत से 
डो इग्लैंड के निकट था और दूसग ददिखन पच्छिम से. जहाँ उसका आषार गैक्तनी 
, प्रान्‍्त था। ये दोनों टी दान्त च्यापारिक दृष्टि से अच्छे थे । पहले मे ऊन का ओर 
दूसरे में शापत्र वा खूर ब्यागर इोदा था। ऐसे व्यापारिक घन से सम्नन्न प्रदेशों पर 
श्रधिकार करने वाले गज वी सद्यवता करने के लिये व्यापारी लोग असन्नता श्रीर 
“उत्खाइ से तैयार हो गये | ४ म ४ 
स्‍लूइ (१३४० ई० )--लूईं में युद्ध, रन्‌ १३३८ में आरम्म हो गया। 
किन्तु प्रारम्भ के कुछ वर्षों मो कुछ फच-नहीं हुआ | , ध्यल पर वोई युद्ध न हुआ | 
एडवर्ड के सह्ायक्र मारे ग़येया भाग, गये। स्लूई के रमुददी युद्ध में श्रेंगरेजों की 
विजय हुई | अर. रेजी धनुर्नर और यद्ध कोशन वी श्रीड्ता रही |: 
क्रता का युद्ध- सन्‌ १३४६ तक कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुप्रा। एडब्ड 
ने ऋन्‍्सीसी सेना को गैंन्डटी उर आक्रमण करने से गोडने के लिये एक सेना शे ज्रुगे 
पर उताने |_यय राशन के शिनारे किनारे फिरता रहा, इससे फ्रान्स के “राजा को पेरिस 
, वी 7च्षा वी तैगरेरी का अवसर मिल गया। फ्रेश्व सेना नदी के' उत्तरी तठ पर एकत्र 
हों गयी | वह रूएँ पर आक्रमण करने में ग्रसफल रहा । नारमं्डा से चनुग्ता पूवक 
निकल. वह पलैमिंग्स से मिलने के लिये देश के बीच से बढ़ा | नेदी पार कर वह 
सोम तक आ गया | टूटे पुन और सुरक्षित घाट और किले देख ऋर वह चकित 
हो गया | वह नदी के किनारे'किनारे बढ़ा । किन्तु उसरी कठिनाई बढती गई। एक 
फ्रद्य सेना उम्का पोछा कर रटी थी । सौमाग्य से विसी किसान ने एक घाट का पता 
चता विया, जहों से एडब्र्ड-चोंदटी गत में चलन कर नरी पार कर गया । फ्लै-डसे में 
उसे दम लेने भर का सरय मिला । वहाँ उसने निश्चय कुर लिया था हि यदि फ्रेश 
बागें से पीकर रंगे तो वह युद्ध ऊरे ग ) क्रेसो और वादीकूर का मैदान युद्र के लिये 
उमने चुत ।.क्रेंगी का बन हुगने था | फ्रद्य सेना के पहूँवते पहुँचते उतने अ्रग्नी 
' सेना.का सत्य लिया। फिलित अगले दिन युद करना चाहता या, डिन्तु क्रोेश्व सरदारों 
- 'ले उसे तुरन्त लडने की मजबूर किया | इसका-परिणाम यह हु्रा कि युद्ध 'अउ्यवस्यित 
तथा निष्ययोजन हुआ । श्रेंगरेज धनु ने क्रज्ज सेत को दिन्नननिन्न कर डाला । 
फ्रेश श्रए्गरोहियों वीसअग्रिन पक्त अवीर द्योफर उन पर दूद पड़ी और एक उलकन 
में फेस गदी। उन पर दी] सी ऐसी इष्टि हई कि उनमें से एक भी आऑ।रेजी पक्कर्ओ 
तक न यहुँत सता | तब तक ओर फर् से भी बढ झयबी। बड़ा भपर बुद्द 
हुआ। फ्रेश्व सेमा भरने मत सैनेको के ऊर से द्वोती हुई ताबड़तोड़ आक्रमण करने 
१] रात तक गदग युद्द होता रहा । दूसरे उिन पता चला हि क्र न्‍म के प द्रद सो 
सरदार और लगनग इससे दसगुते सैनिक खेत, रहे । ऑगरेज सैनिक सो के लगमग 
श्र केवल दो सरदार मरे | क्रेछा सवार के निर्यावक युद्धों में सना जाता है, 
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शतवर्षोय युद्ध ७ 


घस्तुतः इससे कुछ भी निर्णय न हुआ । एडवर्ड उत्तर बी और बढा और कैसे में 
पहुँच कर उसने बहुत से क्रश्च निवासियों वो नाल कर आँपरेज बसा रिये | 
प्वातियर ( ११५६ ई० )--इस वर्ष बाई भी वै टी ही घरना हुई । राजा जॉन 


फिलिय के बाद क्रान्स के सिद्मन पर बैठा । ब्लैक डे।? (प्लञेग के प्रकोप ) के 


कारण दवप कुछ इलका हो गया था। सन्‌ १३२५५ में पुनः पुद्ध छिड़ा। अन्न की बार 
दकिबन में रणक्षेत था। ब्लैक प्रिन्स ने बोदो से एक विशाल सेना पूर्व की ओर 
बढायी झोर लूट की । श्रगले वर्ष उसने उत्तर की ओर फिर घात्रा किया, यार, तह 
पहुँच कर वह पश्चिन के ओर तू” तक बढ | वहाँ उसे ज्ञात हुआ हि फ्र'न्स का 
राजा ब्ल्ॉग् से दत गया है। वह शीम द्वी पीछे इठ कर प्वातिये 'हुँवा। दोनों सेनाएँ , 
मिड़ते-मिड़ते बच गषी थीं। ब्लैह प्रिन्स श्र गे निकल 'गया और जॉन मौररतुई में 
उसके पाँस था गया | ब्लैह प्रिन्स के लाप ७ हजार सेना थी जिसमे २ हजार पाँव सौ 
धनुघर ये | बाक़ी सत्र अश्वानेरी पे | फ्रेघ्व २० इजार थे । अ्रेंगरेजों की परित्यिति 
ऐसी ख़ग़त थी कि जिससे ने बन्दयों वो छोड़ने ओर सात वर्ष वी सन्वरि करने का 
प्रस्ताव किया | किन्तु फ्रान्म वालों ने स्वीकार न किया | अँगरेज पीछे हट कर निकल 
पक्वाना चाहते ये किन्तु अमफल होने के कारण उन्हें लडंना ही पढ़ा । 

छॉन के साथ काफी सेना थी | युद्ध निश्चय था | किन्तु क्रेसी की पराजय का 
ध्यान पर उमने श्रश्वानहियों वो उतर कर लड़ने वी आशा दी। पहले “युद्ध का 
नेतृत्त्र फ्रान्ध के दो माशलों ने किया । शेय तीन चुद्दों का नेतृत्र दाडफों, श्रोलियाँ 
और सम यजा ने छिया। पहले माशलों' ने आक्रमण किका, , किन्तु साहनी के 
न्तृत्त्र में प्रथम अँगरेजी पंक्ति ने उद्दें सरलता से रोक दिया। तब तुरु दाइपाँ के 
पैःल सैन्क श्र गये। बट्ढे पराक्रम के बाद फ्रेश्व पीछे ह-ये जा सके । ऐस्प जान 
पढ़ता था हि आँपरेजों वी पराजय निकट है। श्रमी ८ हजार श्रक्षत फ्रेश सेना शेष 
थी। अँ।रेज कुछ मृत्र थे, कुछु घायल । धनुबरों के तीरों का ऐश अनाव हो गया 
कि उन्हें मूत्र रेहों तक से,तीर खीं बने पड़े | हु 

ऐं।ी त्थिति केवल भाग्य और कुशल नेतृत्न के कारण विजय में परित्रर्तित हो 
गयी। आर्णियाँ की पेना दाइफों के विन४ट दल के स्थान पर चढी | इस प्रकार बाकी 
दल का आबा चला गया। शब्रन्तम खइ के साथ जान ने आकमण किया | प्रिन्त ने 
प्रती वा नदीं की | श्रश्वारेहियों को धावा करने की झाश्ा दी । ऋड़ियों का श्राश्रर 
छोड़ कर सेता शप्र॒प्नों पर दृग्न पढ़ी । उस मारके के समय पर एक गैद्कनसू मा 
फ्रौन्‍्च सेना पर पीछे से दर पड़ा । उसके पास केबल १६० आदमो ये, किन्तु वे 
काडी ये। बड़ी हलचल मच गयी। कायर मांग गेये। दीरी ने गजा का सथ दिया 
श्रौर गि प्यार हुर। राजा, उसका पुत्र फिलिग, २६ बढ़े सरदार, ओर १६ सो सूरमा 
बाकी बचे । गजा की गिरफ्तारी से दी ।बजय ऐशटी महत्ःपू्ण हो गयी थी हि हससे 
सन्तोष जनक सन्धि होने की आशा की जा सकती थी | बताई की सन्धि ( १३६० ई० ) 


७ 
म हा 


छ््प ह हगलेंड का इतिहास 


धर री 
में एडवर्ड को एक्षितिन, पोन्थियू और कैसे पर स्वतन्त्र अधिकार मिला। जॉन को 
छुटकारे के लिये मारी रकम देनी पड़ी | एडवर्ड ने भी क्रान्स के सिंहासन का अपना | 
शधिकार और नारमंडी. मेन और ऑल, के प्रान्त छोड दिये । एक शब्द में उसने 
छाया का परित्वाग कर मूल वस्तु को ग्रहण कर लिया | 
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पत्तन का प्रारम्भ-युद्ध के परिणाम-त्रेताई छी सन्धि कफ्रान्स में 
अँगरेजी विजय का चरम उत्कर्प है। इस युद्ध के तीन परिणाम हुए । प्रथम, 
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श॑तवर्षाय युद्ध ७ 


एक्षितेन पर स्वतन्त्र अधिकार | दूसरे, इंग्लैड और पलेमिश नगरों का घनिष्ट सम्बन्ध, 
जिससे इंग्लैंड प्रमुख समुद्री शक्ति, विशेष कर चैनेल में हो गया; ऊन और ऊनी माल 
के व्यापार की उन्नति हुईं, ओर केले पर जो फ़्लैमिंग्स को सहायता पहुँचाने तथा फ्रान्स 
पर आक्रमण करने का द्वार है, भ्रधिकार हो गया। तीसरे एक ऐसी नयी बुद्ध रीति 
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अँंगरेज 7८7) हर (/ मेसेनिलिले गाव 
॥( झ ) धनधधेरो के समृह 
(व) समूहों के वीच मे पैदल अंगरेज कव्चधर 
फ्रान्सासा [] े 
( आ ) पंदल फ्रान्सीसी कवचधर हे 
( बा ) सवार कवचधर (” 


( सा ) धुनुभ 
दल आज़ॉकूर की लड़ाई 
२४ प्रक्‍्टतर १४१२ डे० 
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' का पूर्ण विकास हुआ जिसके द्वारा प्राचीन सामन्तकालीन वीरता घनुधरों और पैदलों 
की संगठित शक्ति के सामने व्यर्थ हो गयी | यद्यपि ये लाभ बड़े महत्व के थे, किन्तु 
चिरस्थायी न रह सके | श्रतः विजय का महत्व शूत्य हो गया | एडवर्ड की युद्ध-नीति 


| 


$ 


कै 


*द८ इंग्लैंड का इतिदाउ 


ने कुछ समय के लिये एक सीमित सफलता आत कर ली थी, किन्दे अन्त में वह 
अठफल दी रही । 

१३६० ई० से हैनरी पंचम के समय तक अगरेज़ी इतिहास का महत्त विदेशी 
झआक्रमणों से भिन्न बातों में है| इग्लैंड को देश के मीतर ही अहुत कुछ कार्य करना 
था | ब्लैक डे ( १३४६ ५० ई० ) से आधी जन-संख्या नष्ट हो गयी थी। सन्‌ 
१३८१ का किसान विद्रोह इसी का परिणांम था। फिर विक्लिऊ ओर लोलाड्डों ने 
ग्रोगों के सम्भुख घामिक प्रश्न ज़ोर से उठा दिये थे | एडचर्ड तृतीय के अन्तिम व 


चेड़े घपनों के भंगड़ों में त्रीवे । जान आँव,गान्ड और अपेलैन्ट्स के व्यवद्वार जो - 


अशगे चल कर गुलात्रों के युद्ध में विक्ित हुए, अ्मीरों के उठ कंगढ़े के प्रथर्म 
परिचायक थे | श 

पतन का प्रथम युग--पतन के प्रथम युग में कोई विशेष घटना नहीं हुई 
ब्रेताई की सन्ध्रि का टूट्ना अनिग्रर्य था। क्रान्स के लिये इमका पालन करना बिना 
शक था। एकितेन के सरदारों ने फ्रान्प के राजा को युद्ध छेड़ने का अवमर दे दिया | 


सन्‌ १३६६ में युद्ध पुन आरम्म हुआ | झन्र की घार बढ़ी सतकता, के साथ | फ्रेंच, 


यह सीख चुके थे हि बढ़े यद्वों का परिणाम विनाशक पगजय है। उनके प्रधान सेना 
पति गेमलिन ने ऑगरेजी सेना को आक्रमण का कभी अवसर न दिया। ब्लैक प्रिन्स 
ओर जॉन आँव गान्द दोनों फ्रान्स मँकाते रहे, किन्तु शत्रु से सामना न हुआ | फ्रेश 
नगरों में क्निानन्द हो गये और अगरेजों को लू ने और आ्राग लगाने का मौका 
उन्होंने दे दिया । उन दिनों एक सुरक्षित नगर को दमन करने का साधन श्रकाल 
पैश करना था । कुछ विद्रोदी नगर ले लिये गये । ब्लैक प्रिन्स ने ल्‍ीमोज ले लिया, 
किन्त उसके रखतों को कत्ल-करवा कर स्थिति.ओर भी भयंकर कर दी। भय उसन्र 


्च 


'करने के स्थान पर इस घटना ने विद्रोहियों को इटी और दृढ़ बना दिया। बराबर 


घेव डालने, छागा मारने ओर ,अ्रव्यव॒त्यित ढग से लड़ने के कारण एम विरोध 
राष्ट्रीय होने के वारण ऑगरेजी सेता को परास्त होना पड़ा | ब्लैड डेव के 
घागण आर्दामयों की कमी-हो गयी, घन ब्यय हो गया । टैक्‍स बढने ओर बराचर 
लड़ने-भिड़ने के कारण देश युद्ध से उक्रता गया था। ब्लेकू प्रिन्स बेसा 
मद्ान नेता मर रहा या। बोरडो और वेबान को छोड़ कर घीरे धीरे ऋ्रान्सीसियों 
ने एकितेन ओर गेत्कनीले लिये। भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि सन्‌ १३७७ 


में इग्लैंड को केन्ट पर आक्रमण करने वाल्ले फ्रैश्ों ते रक्षा करने की नौज्त ' 


शा गयी | रिचिड'ः द्वितीय के समय में तो एक फ्रेश्व सेना सेक्स में पहुँची थी 


किन्तु अ्रत्र युद्ध समात्त हो गये थे | दोनों देश ए:र दूसरे पर चोट अ्रवृश्य कन्ते 


"हे, परन्ठ अधिकांश सम्रव तिन्तापूर्ण शान्ति में दी दवा | दोनों एक दूसरे पर 


झँख गड़ाये अवसर ताऊते रदे। किन्तु घरेलु कंगड़ों के कारण दोनों 
श्रधमर्य रदे 


अिरनननन»न»कनीन अनन्‍भा भक्त मम. सनम भी. के. 


शतवर्षोय युद्ध ८ 


२--हेनरी चतुथे, हेनरी पंचम, हेनरी पछ्ठ 

बरगंडी और आरसोॉस्य--इंग्लैंड ने श्रपनी खोयी हुई शक्ति पहले प्राप्त 
की | जिस समय देनरी चतुर्थ पर्सीज़, ग्लेन्डोवर तथा स्काट के संघ को परास्त कर 
आर राजमुकुट अहण कर स्थिति को सुदृढ कर रहा था, उस समय फ्रान्स का पतन हो 
रहा था| चाल्स पह्ठ पागन्न था | बरगंडी और आर्लियों के वंश शासन के लिये लड़ 
रहे थे | प़लान्डस और उत्तर-पूव प्रदेश में व्यूक ऑँव बरणगडी का जोर था। श्रालि'याँ 
दल श्रथवा आरमॉय्य बानदानी अमीरों का दल था | उनका केन्द्र ल्वार के दकिदिन में 
था। सन्‌ १४०७ में बरगंडी-दल वालों ने ब्यूक श्रॉव श्रालियाँ को मार डाला। तत्र 
से फ्रान्स की अवस्था इन्हीं दोनों दलों की शक्ति के देर-फेर पर श्रव॒लम्ब्रित रही । हेनरी 
चतुथ ने दोनों से गुप्त मन्‍्त्रणा की । श्रन्त में आरमॉय्या की सहायता कर खोये हुये 
अगरेजी प्रान्त पाने की चेश की। फ्रान्स इतना अ्रत्तव्तस्तव था कि एक अगरेजी सेना 
क्लेरैन्स वी अध्यक्षता में नारमंडी में उतर कर भोडों तक त्रिना रोक-टोक चली गयी | 
गुलाबं के युद्ध के दुर्दिनों में मी किसी फ्रेश सेना को बिना रोक-टोक वरिध्टल योक तक 
अबाधित श्रा जाने की हम कल्यना नदीं कर सतते | 

हेनरी पंचम-युद्ध का पुनरारमभ्भ--देनरी चतुर्थ की मृत्यु हो गयी। बह 
अपनी श्राशाश्रों की पूर्ति अपने उत्साही पुत्र हेनरी पत्रम के लिये छोड़ गया। वह 
एडवर्ड तृतीय से अधिक सफल रहा | सौमाग्य से वह फ्रान्स के राजा का उत्तराधिकारी 
मान लिया गया'। यदि वह जीवित रहता तो वह फ्रान्स का राजा होता, जैसे कि उसका 
पुत्र हेनरी ६ ठा हुआ । देनरी पंचम को एडवर्ड से अधिक सफलता इसब्िये मिली 
कि उसका भी कार्य एडवर्ड के कार्य से सरल था। उसने फ्रान्स को विजय नहीं 
क्रिया । आधे क्रान्स की सहायता से उसने दूसरे आधे पर अधिकार प्राप्त कर लिया | 
इस प्रसंग में बरगंडी के साथ ऑगरेजों का सम्बन्ध बढ़ा महत्वपूर्ण था| इसकी इृढता 
अथवा शियथिलता का प्रभाव घटनाओं पर बहुत रह्य | 

हेनरी चतुर्थ आरमॉय्या दल की ओर भक्रुका था। उसके शासन के अन्तिम 
दिनों में पिता पुत्र का सम्बन्ध अच्छा न था। अतः पुत्र ने उसके विपरीत मार्ग अहरण 
किया। आरमायों ने उसे क्रान्स की राजकुमारी के साथ विवाह ओर एक्कितेन का 
प्रान्त और ६ लाख स्वर्ण क्राउन दद्देज में देने का प्रध्ताव किया | किन्तु हेनरी की 
श्राकांज्ा फ्रान्स का राजा बनने की थी | उसने हेनरी रथ के समय की क्रान्स- की रिया- 
सत फे वागिस मिलने का प्रसंग एवम्र्‌ एडवर्ड शेय का फ्रान्स के राज्य के श्रधिकार का 
दावा पेश किया | अस्वीक्त होने पर युद्ध श्रनिवार्य हो गया । हेनरी युद्ध चाहता भी था। 

शआज़ोंकूर का युद्ध--१४१५४ ई० में युद्ध की आग भड़क उठी। देनरी 
को पालिधामेन्ट और घर्माधिकारियों से घन की खूब सहायता मिली। १ हजार 
आदमियों के छाथ नास्मंडी में उतर कर उसने द्वारफ्लूर पर घेरा डाला | पॉच सप्ताद 
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्। इंग्लैंड का इतिट्वांस 


में उसने उसे ले लिया । किन्तु उठकी तिहाई सेना काम श्रायी। देनरी बिना किसी 
उद्देश्य के कैले के तट की ओर बढा | 


यदि फ्रेंघ अवसरों का कुशलता पूर्वक उययोग करते तो जीत जाते । बरगंडी 
आर आलियाँ दलों में कुछ सन्धि सी हो गयी थी ओर एक प्रश्नल सेना कॉन्घ्टेबिल के 
नेतृत्व में तैयार हो गयी थी। हेनरी वेग से माग रह था। किन्तु अ्रक्ट्ूबर १४१४ 
ई० में वर्षा हो जाने से सोम नदी पार करने में कठिनाई हुई और वह कैश्े से दूर दी 
दूर होता गया । इसी बीच में कॉन्स्टेबिल ने नदी पार कर तीस हजार सेना के साथ 
आजॉकूर में देनरी का कैले जाने का रात्ता रोक दिया | 

ऐसा प्रतीत द्ोता था कि कॉन्स्‍्टेत्रिल की विजय होगी | उसकी सेना बड़ी थी, 
हथियार अच्छे ये | वह अपने मन के अनुकूल युद्ध-स्थल चुन सकता था। यदि वह 
युद्ध गलता रहता, तो भी देनरी को श्रकाल के कारण हार माननी पढ़ती | युद्ध 
अतनिवाय हो जाने पर भी उसे रक्षा करने भर की आवश्यकता थी। अ्रेंगरेजों ०र 
अ्रकस्मात्‌ आक्रमण करना ही पराजय का एक मात्र कारण हो सकता था। करेंसी 
और प्वातिये अ्रैगरेज़ी युद्ध-कौशल के प्रमाण ये। आजॉँकूर का युद्ध क्रेती और 
प्वातिये के युद्दों से मिलता-जुलता है। फ्रान्सीसी सेना के लिये युद्ध-भूमि चहुन 
सकीर्ण थी | देनरी के कमज़ोर सैनिक अगों को बन की रक्षा मिल गयी थी। दि 
एल्बट लड़ना नहीं चाइता था। ऑगरेज़ी सेना ने दो तीन घंटे आकर पर प्रतीक्षा 
की, किन्तु फ्रान्सीसी हिले नहीं | हेनरी ने अपनी सेना कुछ बरढायी। धनुर्धरों ने तीर 
वर्षा आरम्म ऋर दी | फ्रान्सीसी सेना को विवश होकर आक्रमण करना पड़ा। पहले 
अश्वारोहियों का एक छोटा-सा दल आया, फिर पदातियों की एक बड़ी सेना | 
कर्दम-मय भूमि में वे बढ़ी कठिनाई से बढ़ सके । ऑगरेज़ धनुर्धरों ने श्रपना श्रवतर 
न छोड़ा । हलके बख़्तर के कारण वे फुर्ती से बढ़ सकते थे। उन्होंने फ्रान्सीसियों की 
मुख्य पंक्ति को तहस-नहस कर डाला | अपने साथियों की दुदंशा देख कर शेष 
फ्रान्सीसी सेना का साहस भग हो गया | ८ 

एक विशाल सेना के सामने सम्ज्ञणात्मक यद्ध करने की कला-और अँगरेज़ी 
घनुधरों का युद्धकौशल क्रेसी और प्यातिये के युद्धों में तिद् हो चुका था | ८ हजार 
फ्रान्सीसी मारे गये उनमें कॉन्स्टेतरिल, एन्थनी श्रॉव ब्ैचों (वरगंडी का भाई) बार और 
अलेनसोन के ब्यूक और अनेक अमीर ये अन्य १ हज़ार ५ सी सूग्माओं के साथ 
बूरवोन और आलियों के ड्यूक बन्दी कर लिये थे | इंग्लैंड ने फ्रान्स को युद्ध में जो 
कड़ी चोट पहुँचायी हैं, उनमें यह सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध से आलियाँ 
दल को सब से अधिक धक्का पहुँचा | मृतकों का अधिकांश उन्हीं में से था और सारा 
अयश भी उन्हीं के माथे मढ़ा गया। बरगंडी ने अपनी थोड़ी सी सहायता भी बन्द 
कर दी थी। देनरी अपने विजय-पथ पर अ्ग्नसर रहा | कई घेरे हुए बिनमें रूएँ का 
घेग अधिक स्मरणीय है, जहाँ विपतति के कारण नगर से निर्वासित स्री और बच्चों 





२. वीक न ली कमीशन 
काल अंज के इन्‍्वर०आन्मभमककन्यल- ५ 77 7.$|$77 पा ०८ 
५४2 न नछः 


शतवर्षी प युद्ध प्‌ 


की भूख से दयनीय मृत्यु हुईं थी। १४१६ ई> में पोन्तुआज का भी पतन हो गया 
श्रौर पेरिस के रास्ते में हेनरी को रोकने वाला कोई न रहा | 

ड्यूक आँव बरगंडी की हत्या और सन्त्रि--देनरी के युद्ध -कौशल ने उसे 
अाशातीत विजय प्रदान की | इधर चरगंडी और श्रार्लियाँ के विरोध फे कारण फ्रान्स 
में पुनः भारी सेना-संगठन न हो सका | बरगंडी एक प्रकार से दोनों पत्षों से पृथरू 
रहा था। एक दु्घेटना ने उसे शत्रु बना दिया | मोन्‍्टरों में बरगडी और आरमास्यों 
वालों की एक सभा हुई। बरगंडी के ब्यूक जॉन ने दोनों दलों के बीच की सीमा का 
उल्लंघन किया। तानगुई दि शातेल नामक एफ उद्धृत आरमॉय्याँ ने उसके कत्ल 
कर दिया । यह १४०७ ई० का उत्तर था | रक्त के लिए. रक्त किया | किन्तु इस हत्या 
ने बरगंडी को अँगरेज़ों के पक्त में कर दिया | ऋ्वाय की सम्धि में चार्ल्स षष्ठ की पुत्री 
केयेराइन का विवाह देनरी के साथ होने का नि य हुआ । वह फ्रान्स के राज्य 
सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकृत हुआ | ब्यूक आँव बरगंडी ने उसकी सहायता 
की | १४२० ई० में हेनरी ने विजय गौरव के साथ अपनी पत्नी सहित पेरिस में 
प्रवेश किया | 

पतन का द्वितीय युग-जवाय की सन्धि दूसरी लहर की चंरम सीमा है। यह 
पहली सन्धि से अधिक महत्वपूण है। फ्रान्स का एक भाग लेने के स्थान पर हेनरी 
ने फ्रान्स की राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया श्रौर वह उत्तराधिकारी घोषित 
किया गया | यदि वह थीवित रहता तो उसके फ्रान्स के राजा होने सें सन्देह न था ! 
फिर भी उसका पुत्र राजा घोषित हुआ | धीरे-धीरे अँगरेजी शक्ति छिन्न भिन्न हो गयी । 
इसका कारण देनरी पंचम की मृत्यु न थी। छः वर्ष तक'हेनरी का भाई ड्यूक ऑँव 
वेइफ़ड फ्रान्स की रिजेन्ट के पद पर रहा और आरमाय्याँ को दक्खिन की ओर दब्ाता 
रहा । एकमात्र विरोध जोन आऑँव आक का था जिसमें ब्यूक ऑँव क्लैरेन्स मारा गया | 
विजय का अधिकांश भेय सकाठ सेना के हाथ आया, जो फ्रान्सीसियों के सहायक थे । 
धोज एक छोटी सी घटना थी; किन्तु इससे फ्रान्स में नवीन उत्साह जाथ्त हुआ | इसके 
बाद फिर अऑगरेज़ों की विजय प्रारम्म हो गयी | क्रेंबों और-वनइल में फ्रान्सीसी और 


स्काट बुरी तरह हारे 
हे हेनरी पंचम की सत्यु ( १४९२ ६३० )--अपने अश्रन्तिम शब्दों में हेनरी ने 


फ्रान्स की स्थिति स्पष्ट कर दी। बरगंडी की मित्रता परित्यथिति की कुजी थी। उमर 
मित्रता का आधार और मन्त्र देने के कारण क्या थे ? एक तो ड्यूक्त जान की हत्या 
 क्षी प्रतिहिंसा की भावना थी; दूसरे परराष्ट्र नीति के साथ विवाह नीति का निरन्तर 
संयोजन ! जिस प्रकौर हेनरी ने केथराइन से विवाह कर राज-सभा की सहायता प्रात 
कर ली थी. उसी प्रकार वेडफर्ड ने बरगंडी की बहन से वित्राह कर बरगंडी से सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था| इस सन्धि का सम्बन्ध प्रजा से न था; फिर भी आरमाय्यों ने 
फिसी राजनीतिक योग्यता का परिचय न दिया था । वे प्रत्येक प्रयास में असफल रहे । 


ध््ड इंग्लैंड का इतिद्दास 


यदि समय बदलता, तो बरगंडी के समृद्ध विश्वास घातकों का और आलियों के राष्ट्र- 
भक्तों का सारा रहस्य प्रकट हो जाता | 

आतलियों की कुसारी( १४२६ ई० )--यह परिवतंन ऑल्लियाँ की कुमारी 
जोन आँव आक के साथ आया | वह एक किसान की लड़की थी। उसका यह 
विश्वास था कि देश को स्वतन्त्र करने के लिए उसका जन्म हुआ है | वह राज-दरवार 
में गयी और श्रयनी सहायता स्वीकार करने पर उसने राजा को राजी ऋर लिया | 
बख़्तर कसे, घोढ़े पर सवार, उसने केवल विश्वास और श्रद्धा के द्वारा फ्रान्स की 
आशा को पुनर्जोबित कर दिया | सेल्सबरी ने आलियाँ का घेरा डाल रक्खा था | 
यह ल्वार में अन्तिम आरमाव्याँ दुग था | जब कुमारी ने नगर में प्रवेश कर और 
शत्रुओं को भगाकर पाते में टाल्बो को हराया तो यह एक इन्द्रजाल का सा खेल 
जान पड़ा । फ्रान्स पर ईश्वर की कृपा हो गयी | श्रॉर्लियों की मुक्ति एक बढ़ी रण- 
विजय मात्र थी, क्योकि उससे आरमाय्याँ को उत्तरी प्रदेश में घुसने का अवसर मिल 
गया जहाँ से वे ओऑगरेजों को तंग कर सकते थे | इसका नैतिक प्रभाव भी क्रान्स पर 
चहुत हुआ | कुमारी का जीवन अल्प ही रहा । उसने चाल्सें सत्तम को राइन में मुकुट 
धारण करते देखों; किन्तु पेरिस से उसकी सेना भगा दी गयी | १४३० ईं० में वह 
कोमिययेंस्य में गिरफ्तार हुई और एक जादूगरनी समझ कर रुएँ में जीवित जला दी 
गयीं | इस निर्दंयता का परिणाम बुरा हुआ । उसकी मृत्यु के बाद भी उसके द्वारा 
जाग्रत की हुईं भावना जीवित रही | फ्रान्स की सेना की शक्ति भी बढ़ रही थी। वह 
कुशल ओर तितिज सेना हो गयी थी । एक और भी बात थी | बाइरी आक्रमण के 
कारण फ्रान्स में एकता का वही मात्र प्रकट हो गया था, जैसा स्काटलैंड में पैदा हुआ था । 
था | जोन ओऑंव श्रार्क के जलाने से अगरेजों को वाल्तेस की हत्या की तरह कोई भी 
लाभ न हुआ | 

ग्लोस्टर ओर वरगंडी ( १४२४ ई० )--ज्ञोन श्रॉव आर्क अपना बलिदान - 
दे चुकी यी । आरमाय्यों का उदय हो रह था। उसी समय इंग्लैंड ओर बरगडी 
का सम्बन्ध भी टूटने लगा | हम्फ़े ऑव ग्लौस्टर ने हँनोल्ट की ज़ाक्रेलिन से विवाह 
कर लिया | हेनोलल्‍्ट प्रदेश ब्यूक ऑँव बरगंडी लेना चाहता था | इसलिए हम्क से 
वह रृष्ट हो गया ! बरगडी के विरुद्ध इम्फे हैनोल्ट में एक सेना भी ले गया था। 
१४३२ ई० में चरेंडफर्ड की पत्ी एनी की मृत्यु हो गयी, जिससे सन्धि को. बड़ा घक्का 
लगा | दूसरा कारण वेडफर्ड का सेन्ट परोल के काउन्ट की चहन के साथ विवाह यथा | 
सेन्ट पोल फ्रान्स और बरगंडी की सीमा पर था। वेडफड काउन्‍्ट को इंग्लैंड से 
मिलाना चाहता था | किन्तु वह यह भूल गया कि इससे बरगंडी का विरोध होगा। 
अब ब्यूक अगरेज़ों की ओर से खिंचने लगा | १४३५ ई० में अरास में एक सभा 
हुईं। यह निश्चय हुआ कि यदि अगरेज़ फ्रान्स के सिंहासन का अधिकार छोड़ दे तो 
नारमंडी और ऐक्कीतेन उन्हें दे दिये जायें। उनका प्रस्ताव मूर्खतावश अँगरेजों ने 
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स्वीकार न किया | इस पर बरणंडी फ्रान्स की ओर हो गया। उसी वर्ष बेडफर्ड फी 
मृत्यु हो गयी | श्रव इंग्लैंड के फ्रान्स में बुरे दिन आरम्भ हो गये । 

युद्ध का अन्त ( १४३४-५३ ६० )--शतवष्षीय युद्ध के अ्रन्तिम १८ वर्ष 
श्रेंगरेज़ी शक्ति की ज्ञय के दिवस ये | १४३६ ६० में पेरिस फ्रान्सीसियों के ह्वथ आा 
गया । बरगंडी ने कैले पर आ्राक्रमण किया । एक के दाद दूसरा सेनापति फ्रान्स गया 
और वीरता प्रदर्शन की, किन्तु सफलता प्राप्त न हुईं | तिस,पर भी किसी ने सन्धि 
का प्रस्ताव न किया | सफोक के अले विलियम श्रॉव दलापोल ने मेन और व्रेन दे 
कर एवम्‌ देनरी और श्रॉनू की मारगैरेट के विवाह का प्रस्ताव कर सन्धि की योजना 
की | किन्त॒ लोकप्रिय न होने के कारण चार वर्ष बाद ही यह सन्धि ऑगरेजों ने तोड़ 
दी | सफोक को यह सन्धि कराने के पुर्कार में मृत्यु की सजा मिली | पहले डस पर 
अभियोग चला कर देश निकालने का दण्ड दिया गया आर रास्ते में वह जहान पर 
मार डाला गया | 

सत्य यह था कि १४५० ई० में इग्लैंड मे वही रोग बढ़ रह्दा था जिससे फ्रान्स 
छुटकारा पा रहा था--यह या नेताओं का उन्माद श्रौर जनता की जड़ता । याक ओर 
लेकास्टर के दल उद्दड हो रहे थे। दरबार में स्वार्थी अमीर भरे हुये ये पारस्परिक 
विरोध के सामने देश-भक्ति क्ञीय हो गयी थी । 

शातीलोन का युदधू--१४५३ ६० में ताह्बो ने ६ हजार सेना लेकर शाती- 
लोन का घेरा डालने वाली फ्रान्छीसी सेना को हआना चाहा | उ6का नेतृत्व हेनरी 
पचम से कम योग्यतापूर्ण न था | किन्ठ उसके शत्रु श्रत्न मित्र ये। फ्रान्सीसियों ने 
ताल्बो वी सेना अस्तव्यस्त कर दी | ताल्बो मारा गया। उसकी खत्यु के साथ दी 
युद्ध समाप्त हो गया । 

छॉगरेज़ी नीति में परिवर्तत--शतवर्षीय युद्ध का अन्त इंग्लैंड के 
इतिद्वास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हम फ्रान्स के साथ औगरेजों के युद्ध की दो 
ह्थितियों देख चुके हैं | पहले का सम्बन्ध नारमन तथा ऐल्लविन राजाओं के शासन- 
काल से था। उनकी रियासते फ्रान्स में थीं ओर भे रामन्तों की हैसियत से वहाँ के 
राजा से युद्ध करते रददे | वे सामन्त युद्ध थे । दूसरी स्थिति श॒तवर्षीय युद्ध की है, 
जिसमें एडवर्ड तृतीय और देनरी पंचम दोनों ने फ्रान्स के सिंहासन पर अपना 
अधिकार प्रदर्शित किया । ये राष्ट्रीय युद्ध ये । यद्द इंग्लैंड «तर फ्रान्स का युद्ध था; 
सामन्त और राजा का नहीं | फ्रान्स इंग्लैड के विस्तार का स्वाभाविक क्षेत्र समझा 
जाता था। अनेक उतार-चढावों के बाद इस नीनि का परित्याग कर दिया गया। 
व्यूडर युग की नीति उससे बिलकुल भिन्न है। यद्रपि फ्रान्स से युद्ध समाप्त नहीं हुआ, 
किन्तु अ्रव सब की आँखें समुद्र के पार नयी ढुनिया पर लग गयीं | 


च््छ 


___ कक काना नस पटक ककनानालयडक पट िएनय नाना 
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महामरी ओर किसान-विद्रोह 


शतवर्षीय युद्ध के वणन के कारण उसी शतो के इग्लैंड का घरेलू इतिहास रह 
गया है। उस युग के इंग्लैंड में तीन महान ऐतिहासिक घटनाओं का मूल एडवर्ड 
तृतीय के शासन में है। इनमें प्रथम महामरी (ब्लैक डेथ ) है; दूसरी जॉन विक्लिफ़ 
और लोलाडंस का काय है और तीसरी पालिंगमेन्द का विकास | अ्रत्र हम युद्धों फो 
छोड़ कर सामानिक क्षेत्र में आते हैं, फिर धर्म के वंश परम्परा के उन उलमे प्रश्नों, 
पर आयेंगे जो गुलात्रों के युद्ध के मूल कारण है | 

गुलाम-किसान--नारमन विजय के समय भूमि जोतने वालों की स्थिति दात्ों 
से अ्रच्छी नहीं थी | वे भूमि से बेंघे हुए थे | हर एक सप्ताह में कुछ -दिन ज़मीन्द्वार की 
सेवा करना उनके लिए अनिवाय था। इनके अलावा अडे ओर चिड़ियों की मेंट के 
रूप में उन्हें छोटे छोटे कर देने पड़ते ये । जब तक ये सन्न काम ठीक होते रहते ये. तब 
तक भूमि ओर उसकी योड़ी सी उपज पर उसका अधिकार चलता रहता था। धीरे धीरे 
किसानों ने अपने स्वामियों की सेवा के बदले घन देने की व्यवध्या कर ली | यह दोनों 
के लिए सुविधाजनक था। किसानों को अपनी भूमि पर काम करने के लिए. अधिक 
समय मिल जाता था और उनके स्वामियों को श्रधिक धन, जिससे वे मज़दूर किराये 
पर रख सकते थे | 


महामरी--किन्तु १३४७-४० ई० तक जारी रहने वाली भयकर महामरी ने 
इस व्यवस्था में बाधा डाल दी । उसने जनसंख्या का तिहाई भाग नष्ट कर दिया। 
प्लेग का इतना ज़ोर था कि लोग मुद्दों को गाड़ तक नहीं पाते ये। नावबिच प्रान्त 
में प्रान्तीय पादरियों में से दो तिहाई मर गये सेन्ट श्रल्वन्स में ६० मंकों में केवल १३ 
बचे | इससे जनता का नाश का कुछ अंश में अ्रनु मान लगाया जा सकता है । 


मजदूरों में बढ़ती--देहात में इठ प्लेग का रच से अ्रधिक प्रभाव पढ़ा । यह 
स्पष्ट है कि मजदूर मिलना कठिन हो गया था। मद्यामरी से भयभीत होकर लोग खड़े 
खेतो को छोड़ गये, जिससे वे सड़ गये और अन्न का अमाव हो गया। इससे अनाज का 
मूल्य बहुत चढ गया | फिर, जैसा कि कम मजदूर होने पर स्वाभाविक ही था, 
मज़दूरी भी त्रढी । 

सरदारों की कठिनाइयाँ- इन बातों से जमीन्दारों को गहरा घक्का पहुँचा । 
बहुत से किसान निना उत्तरविकारी के मर गये जिससे उनकी आमदनी जाती रही | 
मजदूरी बढ़ जाने से भी उनकी हानि हुई | उन्होंने किसानों से सेवा के बदले पुराने 
भाव के अनुसार कर निश्चित किया था किन्तु अब मज़दूरी दूनी से भी ज्यादा हो गयी 
थी | अठः सरदारों का विनाश-काल निकट आ गया | 


चल का के 2. रीयतीओ बुक पॉनन जी अनलनयलन++ श्ड्य््स्््ल्डडड.. 
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इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना आवश्यक या। पार्लिया- 
मेन्ट में जमीन्दारों का जोर था, इसलिए, पालि यामेन्ट की कारवाई से उनकी नीति का 
पता चल सकता है। सब्रसे पहला विचार बढ़ती मजदूरी रोऊने का हुआ | पार्लियामेन्ट 
की इच्छा चीजों के मूल्य ज्यों के त्यों रखने की थी इसलिए, इसमें कुछ अन्याय था। 
न यह कहा जाता था कि श्रगर चीज़ों को कीमत न बढ़े तो मजदूरी मी न बढ़ेगी | 
भ्राज की पालिय'मेन्ट वस्तुओ्रों के मूल्य में प्रायः हस्तत्षेत् नहीं करती। 
शताब्दियों से चीजों की क्रीमत माल की पैयारी और माँग पर निर्भर रही है। किन्तु 
१४वीं शताब्दी में मूल्य अ्रथवा मजदूरी का नियन्त्रण अनुचित या अ्रत्म्मव् न जान 
पड़ता था। उस समय प्रत्येक व्यापार नियमित था। व्यातरार संघ द्वारा मून्य 
निश्चित कग दिये जाते थे | समक्ष देश के लिए श्रत्र पालियामेन्ट वही करना चाइती 
थी जो व्यापार-सघ हर नगर के लिए, करते थे | 
सजदूरों के कानून--मजदूगें के कानून के अनुसार मजदूरों को पुरानी मजदूरी 
स्वीकार करने की श्राशा हुईं। पर आशा देना एक बात है, और उसकी पालन कराना 
दूसरी बात यह बड़ा ऋड्िन काम था | पालियामेन्ठ का प्रभाव उन दिनों बहुत प्रत॒ल न 
था इसके अलावा महामरी के फारण स्थानीय न्यायालय बन्द हो गये ये, जिससे नियमों 
का उल्लंबन परत द्ो गया था [ मूल्य के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ गयी थी । फिर भी 
अमीन्दार अपनी भूमि को बेकार पड़ी रहना नहीं देख सकते ये | अतः बहुत जमीन्दारों 
ने कानूनों की अवज्ञा करके श्रघिक मजदूरी देकर काम चलाया | पालिय/मेन्ट ने साइस 
श्रौर शक्ति का परिचय देने में कमी न क्री । मजदूरी के कानूनओं के उल्लंघन के दंड 
कारावास, गरम लोहे से चकाना, दासत्व और झन्‍यु तक निश्चित किये गये; किन्तु भीषण 
दंड भी अ्रसम्भव कानून का पालन करने के लिए, जनता को बाध्य नकर सके।._ 
पालिंयामेन्ट में दल बन्दी का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका उद्देश्य बुगा न था | 
किन्तु जन्र उनऊा प्रयास असफल हो गया तो जमीन्दारों ने--जमीन्दार दल का ही दूसरा 
नाम पार्लियामेन्ट था--लोगों को कठिन दंडों द्वारा कष्ट देना झ्रारम्म किया। इस “ 
प्रकार इंग्लैंड अब मज़दूरों ओर पूजीवादियों के प्र यम मह्दायुद्ध॑ के द्वार पर पहुँच गया। 
किसानों और जमीन्दारों का विद्व प--जैसा कि निश्चित था, यह नीति 
अतकल रही | कुछ जमींदारों ने कियानों से सेवा लेने की प्राचीन रीति को फिर से 
जीवित करने का प्रयक्ञ किया | इसमें सफलता की कोई आशा न थी। एक बार स्वतन्त्रता 
प्रात्त कर मनुष्य किर आसानी से बन्धन में नहीं आता । कुछ जमोन्दारों ने खेती के 
स्थान पर मेड़े रखना आर्म्म कर दिया । किसानों की आशाएँ नष्ट होती दिखाई दीं। 
इस कार्रवाई ने उन्‍हें और भी उत्तेजित कर दिया | मजदुर-कानून ने भी, जो उ्हें , 
अ्रच्छी मजदूरी पाने से रोकता था, इस उत्त जना में सहायता दी | असन्तुष्ट मनुष्य विद्रोदी 
हो जाता है। कैम्ट के एक पादरी जॉन बॉल ने समानता के सन्देश का बिगुल फ़लरक 
दिया | उसकी उपदेशमाला के इस पद्म के स्पर से इंग्लैंड का वायुमंडल गूंज रहा था | 


प्प्८ इंग्लैंड का इत्तिदात 


भूमि खोदवा था जब आदम , 

ओर ईव काते थी चरखा; 

तब था गीरवशील कोन जन 

और वहाँ पर सभ्य कीन था? 

किसान घिद्रोह--विद्रोह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रद्या था। राणा के 
सलाहकारों ने वह अवसर मी पैदा कर दिया | घन प्राप्ति के लिये उन्होंने सभी चाले 
चलीं | १३७७ ० में व्यक्तिगत कर लिया जा छुका था १श८० ई० में उसकी पुनरा 
वृत्ति हुई । अत्र की बार गरीब-अमीर का भेद अधिक नहीं किया गया | घनी पे धनी 
को भी एक पौंड देना पडा, गरीब से गरीब को भी एक शिलिंग | एक शिलिंग उन 
दिनों एक सप्ताइ की मजदूरी होती थी । इससे बहुत अरसत्तोष फैला । १३८१ ई० में 
पूर्री एँग्लिया से उपद्रव उठा ओर लन्दन के आश-गस सभी प्रान्तों में फैल गया । केल्ड 
वासियों का विद्रोह सत्र से मयानक था| वाद ठाइलर के नेठृत्र-में राजधानी की श्रोर 
चल पढ़े और कचहरियों तथा कोर्ट के कागजात जलाते और बक्नीलों को मारते काटते 
आगे बढ़े | वे कहते थे कि जब तक वकीजञों का अन्त न हो जायगा, तत्र तक इंग्लैंड 
में स्वाधीनता न आयेगी | राजा का चाचा जॉन शव गॉन्‍्ट, जो उस समय प्रमुख 
शासक था, ठत्तर की ओर गया हुआ था। विद्रोहियों ने सेब्रॉग में उसका भव्रन जला 
दिया । उन्होंने टावर में घुछ कर आकत्रेशय आँव केन्टजखरी, तथा कोषाध्यक्ष को 
लिन्दंनि व्यक्तिगत कर का प्रस्ताव किया था, मार डाला | सारे राज्य में हलचल मच 
गयी | किन्तु सोलह वर्षीय रिचिड द्वितीय अविचल ओर शान्त रहा। एसेक्स के 
विद्रोहियों की स्वाधीनता की माँग पूरी कर ओर छमा का वचन देकर उसने वहाँ शान्ति 
स्थापित कर दी | किन्तु वाट टाइरल, जैक स्ट्रा, जोंन बॉल विद्रोह के विष-बिन्दु थे | 
श्रगले दिन राजा स्मिथफील्ड में केन्ट-बासियों से मिलने गया । वाट ठाइलर ने राजा 
के निकट आकर उसके शरीर-रक्तरों से वाकयद्ध आरम्भ कर दिया । लब्दन के मेयर 
वालवथ ने उसे राजा पर श्राक्मण करने वाला समझ कर उसको मार गिराया। 
लनता राज-दल पर वाय-वृष्टि करने दी वाली यी कि राजा अकेला उनकी श्रोर बढ़ 
आया और जोर से विज्ला कर बोला, ' मैं तुम्दारा लेता बनूँगा?, इस प्रकार मीठे 
वचनों के सहारे ओर उन्हें स्वतन्त्रता देने के वायदे करके उसने उन्हें शान्त किया ! 
विद्रोह का अन्त--वह चीरल-प्रदर्शन ब्लैक प्रिन्स के पुत्र के योग्य ही था 

किन्तु इसका अन्त श्रेवस्‍्कर न हुआ । राजा के वचन पाले नहीं गये। यह ठीक है कि 
विद्रोह शान्त करने के लिये उसने उचित से अधिक ध्यतन्त्रता देना ध्वीकार कर दिया 
था। जमीन्दारों की जमीन दे देने का उस्ते कोई अविकार न था। फिर राजा के वचन 
पालन करने का प्रयक्ष शायद किया भी जाता; किन्तु पूरबी मदेशों में विद्रोह, इत्या 
काँड, अग्निकॉंड ओर श्रत्याचार जारी रहने के कारण क्षमा की नीति का पालन कठिन 
हो गया। राजा ने शक्ति-संगठन कर बड़ी सख्ती के साथ किसान विद्रोह का दंसन 
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किया । इस प्रकार अन्याय ने हिंसा का रूप घारण किया | इससे लाभ किसी दल फो 
न हुश्ा। विद्रोहटियों को स्वतन्त्रता तो न मिली | परन्तु अनेकों को फाँसी हो गयी | 

पट्ट पर भूसि--.पुराने दर पर मजदूर न मिलने के कारण नये दर पर मज्- 
दूर रखना या कम आदमियों से काम चलाना आवश्यक हो गया। कुछ जमीन्दारों 
ने क्षिसानों को पद्टे पर जमीन उठाना आरम्म कर दिया। इससे किशन को स्वयम 
मजदूर हू दने पढ़ते थे | इस प्रकार किसानों का प्रारम्भ हुआ शओऔर किसान मजदूर 
श्ौर जप्तीन्दार के बीच में हो गया कुछ लोगों ने कठिनाई का सामना दूसरी तरह 
किया | उस समय अगरेजी ऊन की मॉग बहुत थी, क्योंकि यह ऊन सत्र से अ्रच्छा 
ऐता था। बहुत से जमीन्दारों ने भेढ़ें पालना आरम्म कर दिया। इस में अधिक लाभ 
था, क्योंकि कम मजदूरों से काम चल जाता था । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत 
से लोगों की वेकारी बढ़ गयी। दूसरे, अब्र जमीन्दार अ्रपनी भूमि वारिस लेना चाहते 
थे। इसमें उन्होंने वह बंजर' तक शामिल कर लिये, जहाँ किसान अपने ढोर चराते 
थे। अ्रतः किसानों को बन्धन में रखने का प्रयत्ञ करने वाले जमींदार अब उलठे उनसे 
छुटकारा पाने की सोचने लगे। वे 'बंजर' जमीन की धाताचन्दी करने लगे, ताकि उसमें 
उन्हीं की भेड़ें चरा करें। इससे बड़ा अनथ हुआ । १५वीं और १६वीं शताब्दियों मे 
पार्लियामेन्ट ने इस प्रथा को रोकना भी चाहा, किन्तु कोई परिणाम न हुश्रा | 

विद्रोह का प्रसाव--महामरी का प्रभाव बहुत व्यापक हुआ | इससे आ्रमीण 
इग्लैंड की व्थिति ही बदल गयी और भूमि उठाने की वर्तमान प्रथा का पथ प्रशत्त दो 
गया। अ्रधिकारों की दिपरता श्रौर भूमि के छोटे छोठे ढुकड़ों को मिला देने के कारण 
खेती में अच्छी श्रच्छी रीतियों के प्रयोग का अवसर मिला | अन्त में दास-प्रथा भी 
नष्ट हो गयी। किसानों को विद्रोह के कारण फोरन स्वतन्त्रता न मिल सकी | कुछ' 
के बन्धन तो और दृढ़ हो गये, किन्तु यह श्यिति थोड़े समय के लिए ही थी। श्र 
ढासों की पुराने ढंग की सेवाश्रों से ज़मींन्दारों का काम न चल पाता था; इसलिये वे 
आसानी से किसानों को स्वाघीन करने लगे । इस प्रकार धीरे-धीरे किसानों को अपने 
अधिकार मिल गये | 


अध्याय ९६ 
विक्लिफ़ और लौलार्ड 


मार्टिन लूथर से सौ वर्ष से अधिक पूर्व इंग्लैंड में एक धर्माचाय ने उसके 
ही दंग पर कार्य आरम्भ किया था| जॉन विक्लिफ श्रोर उ0के लोलार्ड श्रनुयायियों 
की कथा इस बात का प्रमाण है कि रोमन आधिपत्य से मुक्त होकर चर्च के राष्ट्रीय 
रूप-घारण करने से कहीं पहले इंग्लैंड के लोग पोष कै प्रभुत्व से असन्तुष्ट थे | 
हूं० घूृ००--७ 
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पोप के साथ जॉन के झगड़े का सच से धुरा परिणाम हुआ रोम का हस्तत्तेय 
आर कर-निर्धारित करने का अधिकार | देनरी तृतीय की प्रशंसा कर पोपों ने उससे 
फ्रेडरिक द्वितीय के विरुद्ध युद्ध के लिये घन उधार लिया। पोष इंग्लैंड को धन का 
अच्षय आगार समभते थे। इंग्लैंड की अधिकांश भूमि चच वालों के हाथ में थी 
आर पोप उन पर अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहता था। याज्य-शासन में चर्च की 
स्वतन्त्रता राज्य को कभी सहन नहीं हो सकती थी । 

एडवर्ड तृतीय के समय में पोपों के विरद्ध यह मावना बहुत हृढ हो गयी थी | 
लोग पो+ के दरबार में इतना घन जाता हुआ नहीं देख सकते थे | बहुत से विदेशियों 
को पोप ने उच्च पदों पर नियुक्त कर रखा था | वे चाहते थे कि वे पद अँगरेजों को 
मिलें] उच्च पदाधिकारियों के वैभव को देख कर लोगों को उनकी घर्म-निंछा के विषय 
में सन्देह होने लगा ) वे उसी ठुलना अपनी गरीबी से करने लगे | 

चॉसर और चर्च--उस परिस्थिति की छाया चॉ५र के 'केन्टरबरी टेल्स! में 
मिलती है। घर्माधिकारियों की तड़क भड़क, रहन-सहन और मसगयानुराग से उनकी 
घर्म-निष्ठा का अनुमान किया जा सकता है। विशभों को देहात में कोई जानता न था | 
मंकों का मठ-जीवन आल्स्यमय तथा निश्चेष्ट था। फ्रायरों से जनता का प्रायः संखर्ग 
होता था, इसलिए उनके प्रति उसका अधिक विरोध हुआ । 

फ्रायर लोग, विशेष ऋर डोमिनियन तथा क्रान्ठित्कन क्रायर--घुणा के पात्र 
बन गये | इसका कारण यह था कि ये दोनों संघ धर्म के उन श्रान्दोलनों के नेता ये, 
जिनका उद्देश्य चर्च को गरीबों के साथ विशेष सम्पक में लाना था। दोनों संधों का 
आरम्भ तेरहवीं शर्ती में हुआ | उनका आदश उदार श्रौर पवित्र और जीवन 
* सरल था | कई दरों तक काले और खाकी दोनों दलों ने जनता का बहुत-कुछ उप- 
कार किया। फिर दोनों दल अपने लिए नहीं,- संघ के लिए--घन एकत्रित करने 
लगे; अतः वे धनी लोगों में अधिक शअ्ाने-भाने लगे। अन् वे ईसामसीह के सरल 
सन्देश-वाइक न रह गये | जो इचर-उचर देश में बिखरे रह गये, उनसे लोग घणा 
करते थे, क्योंकि पोप उनके संघ का अधिष्ठाता था। थे अ्रगरेज़ त्रिशपों की मी आशा 
वा पालन न करते थे ओर दान की सम्पत्ति अपने संघ के लिए हड़प लेते थे | प्रान्तीय 
धर्म व्यागरों में हस्तज्ञेव करने के कारण लोगों में ईर्षा पैदा करने एवम कुछ व्यक्तियों 
के अनाचार के कारण दोनों सघ बदनाम हो गये। 

अचॉन्यो से पाप--ये सब्र बाते विद्वप बढ़ाने में सहायक हुई | पोपों के भी 
बुरे दिन आ गये ये | एक पोप ने जो फ्रेश था, रोम छोड़ कर अवीन्‍्यो में रहने का 
निश्चय किया | उसके उत्तराघिकारियों ने उसका अनुकरण किया | इस प्रकार पोय 

फ्रान्स के राजा के प्रभाव में श्रा गये | ऑअगरेज फ्रान्स से घणा करते थे, अतएव पोप 

के प्रति भी उनकी अश्रद्ा बढ. गयी | इधर अबवीन्‍न्यो के कुछ पोर उच्चादर्शों वाले न 
थे। अपने मित्रों के लिये उच्चपद-नियुक्ति तथा श्रन्य घर्म-पद-निर्वाचन के अधिकार का 
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वे गये रखते थे | पद-निर्वाचनों की श्रनेक अपीले अवीन्‍्यो के कोर्ट में आती थीं। 
उन से उन्हें बहुत कुछ घन मिलता था। इसकी उन्हें बड़ी चाह थी । 

पोपों के अधिकारों के प्रतिरोध के नियम--१३५१ ई० में 'प्रोवाइजर्स! 
का कानून पास हो गया । इसने पोप द्वारा पद-नियुक्ति स्वीकार करने थाले लोगों को 
दंडनीय क़यर दिया। श्रत्र चर्च में कोई भी नियुक्ति राजा की स्वीकृति के बिना 
नहीं हो सकती थी। १३५३ ई० में एक दूसरा प्रेम्युनायर ज़ब्ती का नियम पास 
हुआ | विदेशी कोर्ट में अपीलें भेजना बन्द कर रिया गया। १३६३ ई० में ईसकी 
और भी हृढ़ता से पुनराव्ृत्ति हुईं| यह निश्चय हुग्रा कि यदि कोई पोप के दंड 
बहिप्कार आदि की आशा मान लेगा, तो उप्तकी जायदाद जब्त कर ली जायगी और 
उसप्ते केद की सजा मिलेगी | ये नियम कठोर ये, किन्तु ये प्रायः प्रयोग में नहीं आते 
घे। पोप और राजा दोनों आपस में सलाह करके पद-नियुक्ति कर लेते थे । इस मेल 
से उन्हें श्रधिक लाभ या; राजा के अ्रप्रसन्न हो जाने पर ये नियम कभी कभी काम 
में आ जाते थे; परन्तु सामान्यतः उनका उपयोग न होता था | 

१३७८ ईं० का सहा विभेद--एडवर्ड तृतीय के शासन के पिछले भाग में 
पोतर और राजा की मित्रता बहुत कम हो गयी थी । पोपशाही के लिए ये बुरे दिन थे | 
१३७८ ई० में पोप वित्वीलोनियन कैद से रोम लौट आया, किन्तु नये पोप अबन 
पष्ठ का स्वभाव इतना उग्र ओर उद्धत था कि कुछ कार्डिनलों ने उसे परित्याग करके. - 
क्लीमेन्ट सत्तम को पोप निर्वाचित किया । शीघ्र ही सारे युरोग में दो दल हो गये--- 
एक रोम के पोत का सहायक था ओर बूमरा अवीन्‍्यों के पोष का | प्रतिश्षर्धी पोपों के 
आपस के असभ्य विरोध के,.कारण लोगों की उन पर से श्रद्धा उठ गयी। चच्च पर 
कर बढ़ जाने के कारण पोपशाही में विश्वास घटने लगा। प्रत्येक पोप दूसरे को ईसा 
का विरोधी ओए धर्मद्रोही वतलाता। ऐसी दशा में पोपशाही के विरोध में आन्दोलन 
होना अ्रवश्यम्भावी-सा था। विक्लिफ इस आन्दोलन का प्रतिनिवि हुग्रा । 

विक्लिफ--विक्लिफ याकशायर का रहने वाला था। वह अऑऑक्सफड में 
जाकर बेलियल कॉलिज में अ्रध्यापक हो गया था। प्रत्येफ़ विषय में उसका दृष्टिकोण 
ऐतिहासिक रहता था। चच में दोप आ जाने का कारण वह उसकी धन लालसा तथा 
वैभव-प्रियता ही मानता था। यदि चच में ये दोष न आ जाते तो उसका सुन्दर 
झादश न बिगड़ता । पोप द्वारा लगाये हुए 'एनेदर्सी, 'फर्स्टऋट आदि करों का बाइ- 
बिल में विक्लिफ को कोई आधार न मिला । उसने धर्मांचायों के चिन्ताहीन सुत्चमय 
जीवन का विरोध किया। ये बातें जनता को रुचिकर मालूम हुईं। पोप की घन , 
सम्बन्धी मॉगों का उत्तर तैयार करने के लिये विक्लिफ की सहायता ली गयी। जॉन 
गॉन्ट ने उससे श्रपने राष्ट्रीय विधानों में भी सहायता ली थी। एडवर्ड तृतीय के 
शाघन के अन्त में सच कुछ अस्त व्यस्त था। फ्रान्स में अतफलता, स्वदेश में भ्रष्ट 
चार और क्ुद्रता, ठैक्सों का भार और ग़रीबी बस इन्हीं सब का दौरदोरा था। च्लैक- 
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प्रिन्‍्स मरणाउत्न था | उसके भाई जॉन गॉन्ट ने गवनमेन्ट को बुरा भला कह कर श्रौर 
सुधारों की घोषणा कर ख्याति प्रात्त कर ली। उसने घर्मी दल को राज्य के पदों से 
से निकालने का प्रयल्ल किया | कुछ समय तक तो उसे सफलता रही, किन्तु उसका 
शासन पहले से भी बुरा निकला | 

गुड पालियामेन्ट--१३७६ ई० में धर्माचार्यों ने ब्लैक प्रिन्स के नेतृत्व भे 
सगठन किया ओर पालियामेन्ट ने सुधार का प्रयत्ष क्रिया । जॉन गॉन्ट के दो मित्र 
अख़ात्त कर दिये गये। उनको दंड मिला'। किन्तु ब्लैक प्रित्त की मृत्यु के बाद 
पालियामेन्ट का कार्य समास हो गया ! ब्लैक प्रिन्स जो युग का सब से बढ़ा सेनापति 
ओर वीरता का आदर्श था, असहाय पड़ा था। अपनी आँखों से सब कुछ बिगढ़ता 
हुआ देख कर भी वह उसे सँमालने में असमर्थ था। दीध॑कालीन रोग से आख़िर 

- उसकी मृत्यु हो गयी | क्षान्टाजेनेट वंश के उत्तर काल का यह्द सितारा ड्वन्न गया | 

विक्लिफ़ जॉन आँव गॉन्‍्ट का अख्तर था, जॉन ने पोपों के अनुयावियों से उसे 
बराबर वचाया | जब विक्लिफ पर सेन्‍्ट पॉल में अमियोग चलाया गया, तो ब्यूक ने 
उसका पक्ष लिया । जब लंडन के त्रिशय कोट ने विक्लिफ को अधर्मी घोषित कर दिया 
तो ब्यूक ने कोर्टने को बाल पकड़ कर चर्च से बाहर घसीटे जाने की धमकी दी | इध 
पर एक विद्रोह आरम्भ हो गया | लंडन निवासियों ने विशप की रक्ता की। विक्लिफ़ 
मरते-मरते बचा | मार-पीट या गाली गलौज से तो कोई सुधार द्ोता नहीं। विक्लिफ 
ने उपद्रव में हिस्सा नहीं लिया । जॉन गॉन्ट से विशेष सहानुभूति न थी। सुधारक के 
रूप में ही उसने अपने विचार फैलाये ये | उसने उपदेश का प्रतरन्ध किया ओर जनता 
के लिये लेटिन छोड़ कर श्रेगरेज़ी में पुस्तक लिखीं। उसने घाइचिल का भी ऑगरेज़ी 
में अ्रनुवाद कर डाला और उसे जनता की सम्पत्ति बना दिया। 

विक्लिफ के विद्रोही .विचार--उसके कुछ कार्य - रोम में तो अरुचिकर 
ठहरे; किन्तु इंग्लैंड में उनका स्वागत हुआ | उसे इंतने.से सन्‍्तोष न हुआ | उसके 
विद्रोही विचारों ने अन्त में यह सिद्धान्त निकाला कि स्वर्ग कृपा से प्राप्त होता है ! 
उसके उपदेश ने यह भावना जाग्रत कर दी कि पापियों की, विशेष कर पापी पोष 
की श्राशा का पालन न करना धर्मंसंगत है। किन्तु जब उसने कैथलिकों के इस 
विश्वास का विरोध किया जिसके अनुसार गिरजे की वेदी पर प्रतिष्ठित की हुई रोटी 
ओर शराब्र वास्तव में ईस की रक्त मांस होती है तो उसको बहुतों की सहानुभूति 
खोनी पढ़ी | जॉन आँव गॉन्ट ने ऑक्सफर्ड आकर उसे मौन रहने की श्राश्ा दी | 
युनिवर्सिटी ने. भी उसे निकाल दिया। आकंब्रिशप कोर्ट ने तथा राजा से सहायता 
पाकर पोष का दल बहुत सशक्त रिद्ध हुआ | विक्लिफ को आक्सफड छोड़ना पढ़ा | 
उसके विचार विधर्मी उमझे गये | फिर भी उसका इतना प्रभाव था कि उस पर हाथ 
डालने का साहस उस समय तक किसी को न हुआ जब तक लुटरवफ के गिरजे में 
शान्तिपूचक उसकी मृत्यु न हो गयी । 
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विक्लिफ और लोलाड ६३ 


विक्लिफ का यह सच कार्य उसके समय के आगे का था। धर्माचायों की 
सम्पत्ति ओर उनकी निरचेष्टता फे विदद्ध बहुत से श्रेंगरेज थे; किन्तु थे चर्च को 
विच्छिन्न करना नहीं चाहते थे। ददेनरी अष्टम के समय में भी इंग्लैंड ने अपने घर्म 
विश्वास का परिवतेन बहुत धीरे-धीरे किया | 


लौलाडों का अत्याचार--फिर भी एक शिक्षक और सुधार की हैसियत 
से विक्लिफ़ के बहुत से अनुयायी हो गये थे । जो ढुखी, ऋणी और असन्तुष्ट थे वे 
उसके साथ हो गये। किन्तु सभी लौलाडों के विचार विक्लिफ के मत के समान 
क्रान्तिकारी न थे | तथापि वे चर्च का विरोध भड़काने के लिए बहुत काफी थे | रिचर्ड 
स्वयम्‌ लोलाडों का मित्र न था। उसने अपने अ्रधिकारियों को ब्िशपों की सहायता 
करने की आज्ञा दी । विक्लिफ के ग्रन्थ नष्ट कर देने की आशा हुई | हेनरी चतुथ 
ओर भी प्रबल था। उसने चर्च की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था, श्रतः 
लौलार्डों पर अत्याचार कर उसने उसका बदला दिया | १४०१ ई० सें पालियामेंठ ने 
लौलाडों का विनाश करने के लिए एक विधान बनाया । उसके क़ानून बन जाने के 
पूर्व ही विलियम सौन्रे को जला दिया गया | वैसा दी दंड कुछ ओरों को भी मिला] 
फिर भी शहीदों की संख्या थोड़ी ही रही, अधिकांश तोबा करके बच गये । 

सर जॉन ओल्डकासल--यह तब अत्याचार होने पर भी लौलाडडों में 
इतना बल था कि देनरी पंचम के शासन में उन्होंने विद्रोह कर दिया। सर जान 
आओल्डक्ासल उनका नेता था। वह देनरी चतुर्थ के समय में वेल्स के विरुद्ध लड़ा 
था। किन्तु अपने लोलार्ड विचारों के कारण वह गिरफ्तार किया गया। उसे जीता 
जला देने की आज्ञा हुई; किन्तु वह निकल भागा । अब राजा को बन्‍्दी करने का 
एक षडयन्त्र रचा गया; किन्तु रहस्य खुल गया। श्रोल्डकासल पुनः बन्दी हुआ, 
ओर विधर्मी की मॉति जला दिया गया । इसके बाद लोलाडों के विषय में श्रधिक 
चर्चा सुनायी न दी | 

यह आन्दोलन असफल ही रहा | इसका कारण था लोलाड्डों का अ्रनिश्चित 
उद्देश्य धर्माचायों की समत्ति और बिलास के विरोध में वे एक मत थे; किन्तु 
अधिक बातों में नहीं । विक्लिफ के उत्तरकालीन विचारों का अनुकरण करने के 
कारण कुछ लोग तो विधर्मी हो गये थे और चर्च के कुछ नियमों के विरुद्ध थे; 
किन्तु अधिकांश लोग उतनी दूर तक जाना अच्छा न समभते थे। विक्लिफ़ के 
विपय में दो बातें स्मरणीय हैं । एक तो पूरी चाइईबिल का अँगरेज़ी अनुवाद और 
दूसरी लोगों को उसकी यह शिक्षा कि हर एक व्यक्ति चाइबिल के अनुसार बिना किसी 
की आज्ञा से प्रेरित होकर अपना विश्वास अथवा अपना सिद्धान्त और आचरण 
निश्चित करने का अधिकारी है | 


» अध्याय २० 
४ लंकास्टर और यॉक 


१--अऊपरी वातें 


- लंकास्टर ओर योंक का भराड़ा-एडत्र्ड तृतीय के उत्तराधिकारियों 
में भिद्ठासन के लिए जो युद्ध हुए ये, वे गुलातरों के युद्ध! कहलाते हैं । लंकात्टर 
के राजा उसके तीसरे पत्र जॉन आ।व गॉन्ड की रान्तान थे। यॉक उसके दूसरे 
और चौथे पुत्र के वंशजों के सम्मिलन से प्रयृत ये। यॉँक की एक उत्तराधिकारिणी 
के साथ घॉन ओंब्र गॉन्‍्ट के एक दूर के वेंशज, देनरी व्यूडर का विवाद होने 
पर वे युद्ध सम्राप्त हुए। इस प्रकार गुलाबों के युद्ध का आरम्म १४५४ ई० में 
सेन्ट अलबन्स के युद्ध से होता है; जिसमें र्विड, व्यक्त श्रॉव यॉक ने देनरी 
पष्ठ को हराया और श्रन्त होता है १४८७५ ई० में बोसबर्थ के युद्ध से, जिसमें 
रिचि्ड तृतीय यद्धन्षेत्र में माया गया श्रौर हेनरी उत्तम को राज्य मिला। तीस 
वर्ष के इस समय में यद्यपि युद्ध की गति तीत्रतम रही, फिर भी यह उठ भीषण 
घटना का केवल श्रन्तिम भाग है, जिसमें पूवणगत समस्त घटना परिपक्क अवस्था 
को पहुँची। इस दुर्घटना का भ्रीगणेश बहुत पहले हो चुका था। धीरेघीरे इसका 
तेत्र बढ़ने लगा। भविष्य में क्या होने वाला है, इसके चिन्ह प्रकण होने लगे | 
फिर कुछ परित्यितियों के कारण इसकी प्रगति रक्त सी गयी, परूतु १४४४५ ई० में 
यह भ्रपनी परक्राष्ठा को पहुँच गया । यह परिस्थिति कुछ आश्चयंजनक न थी। यह 
तो प्रकठ और अवश्यम्भावी हो गयी थी । 

आर्पात्त का मूल--हेनरी चतुर्थ -इतिद्वास में इत आपत्ति का मून्न प्राय 
योक वंश की महत्वाकांज्ञा बतलायी गयी है | इससे प्रेरित होकर उसने लंकाप्ट्रियन 
हैनरी पठ्ठ पर श्राक्मण किया था। पर हम यह भूच जाते हैं कि लंकास्टर के आदर्श 
का ही यह श्रनुकरण था। देंनरी ब्रोलिंगब्रोक ने र्चिर्ड द्वितीय के प्रति विद्रोह कर 
उसका राज्य छीन लिया था। राज्य-विधान की रक्षा तो केबल एक आवरण था जिसे 
उसने अपने दुपकृत्व पर चढा रखा था। रिचड्ड की श्रत्याचारी की माँति गद्दी से 
उतरवा कर द्देनरी चतु्थ पालिमेन्ट की सम्मति से गद्दी पर बैठा ! यह सब्र न्याय-संगत 
सा जान पढ़ता है; किन्तु उठ समय की पा लियामेन्ट केवल बलवान के हाथ का अख्तर 
थी। देनरी चतुर्थ ने उसे अपने भाई के बिनाप में प्रयुक्त किया | वह सशक्त था; 
अतः उसे खुले शब्दों में विश्वात घाती कहना “कठिन था। रिचिड की मृत्यु के बाद 
लंकास्टर नहीं वरन्‌ उसके द्वितीय पुत्र वलैरेन्स का वंशन माच उसका श्रतली उत्रा- 
घिक़ारी या। वैधानिक्न इतिहासच्ञों के ठिच्वार में वंग्लैंड का राज-सिदह्दासन परम्परा पर 
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पकात्टर और यॉक हू 


निर्मर न होकर निर्वाचन धति के अधीन रहा है। पालियामेम्ट निश्वय ही लंकास्टर 
फो राजा बना सकती थी। फिर भी इंग्लैंड निवासी अपने जन्म-सिद्ध अभ्रधिकारों की 
दुराई देते रदे हैं। 

गुलाबों के युद्ध का विकास, रेड काट ब्रिज ( १३८६ ई० से ) रटोक 
( १४८७ ३० तक )-व्यापक दृष्टिकोण से पर्सी, मोटीमर, श्रौर ग्लैन्डोवर की धयुक्क 
शक्ति के विरुद्ध हेनरी चद्॒र्थ का युद्ध मी इसी चित्रयट में सम्मलित किया जा 
सकता है । हत संघर्ष का प्रासम्म रिचर्ड द्वितीय के शासनकाल में रेडकॉड ब्रिज 
के युद्ध ( १३८६ ई० ) में पाया जा पकता है. जिधमें ग्लौस्टर, देनरी श्रॉव लंकास्टर 
ओर एपैलैन्ट्स राजा के विरोध में अधिक प्रवज्न छिद्ध हुए। इसके अन्त में हम्‌ 
स्टोक ( १४८७ ई० ) को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें राद्य, तिमनेल और 
उसके यो कष्ट मित्रों को पराजित करने में सफल हुआ्रा | पहले युद्ध ही तिथि १३८६ ई० 
ओर अन्तिम की सन १४८७ | यह एक दूसरा शत-वर्षीय युद्ध है, जितकी फ्रान्स के 
युद्ध से बहुत कुछ समानता है। किन्तु यह णह युद्ध था । 

उत्तराधिकार का झंगड़ा--उत्तराधिकारी न धेने पर राज्याधिकार के भगड़े 
का बृत्तान्त हम इंग्लैंड में राजा €्टीफन और श्कॉय्लैंड में अलक्जेडर तृतीय के प्रसंग 
में पढ़ चुके हैं। गुज्ञाबों के युद्ध का मूल्न मी वही उत्तराधिकार था। राजा के कोई 
सन्तान न होने अथवा सन्तान होने पर श्रापत्ति का सामना होता है। पहली दशा में 
हुर्दशा अनिवार्य हो जाती है, किश्ु दूसरी परित्यिति पर निर्भर है। फिर भी सदा 
आपत्ति की आशंका बनी रहती है | 

राजा के सामने एक विशाल वंश की विवाह-व्यवस्था का प्रश्न उठता था | 
विदेशी राजकुमारियों से विवाद कर के सम्पन्ध-विश्तार करने की नीति उत्तम होते हुए 
भी सरल न थी | पुत्रियों के विदेशी विवाहों में भारी दद्देन श्रावश्यक था। राज-पुत्र 
ओर राज-पुत्रियों का अपने राज्य के अमीरों और अमीरजादियों से विवाह करना सरल 
था । यह नीति- भी सरल थी, किन्तु बुरी भी थी | राजनीतिक कठिनाई में फेँवने का 
यह सरल मार्ग इतलिए था कि यह विवाह-सम्बन्ध अमीर घरानों को अधराजकीय - 
घरानों में परिणत कर देते थे भिनसे राजा के लिए भंकट पैदा हो जाते थे | 

जॉन ऑन गॉन्ट-छ्यूक आँव हलंकास्टर--राजकीय कुमारों को बड़ी 
जागीरें देने की नीति का सत्रप्ते उत्तम उदाइरण जॉन आफ गॉन्ट और उसके पुत्र 
देनरी ऑफ लंकास्टर की स्थिति है। इसका आरम्म हेनरी तृतीय के समय में हुभ्रा 
झौर एडवर्ड द्वितीय और तृतीय के समय तक जारी रहा | जॉन ऑफ गॉन्ड एडवर्ड 
तृतीय का तीररा पत्र था | उसने लंकास्टर की ब्लान्श से जो स्वयम्‌ राजवंश की थी, 
विवाद कर लंकास्‍्टर की सम्पत्ति और डर्बी ओर लीश्टर की जागीरें प्राप्त कीं | उसके 
पुत्र देनरी ने मेती बोन से विवाद कर हर्फर्ड का आधा श्रथिकार प्रास किया ।. इस 
प्रकार यह प्रकट है कि राजघराने के माता और पिता के कुल में उसन् -और चार 


हद | इग्लेंड का इतिहास े 


रियासतों का अरे होने से वह अपने भाई एडवर्ड द्वितीय का कितना सशक्ष प्रतिरोधी 
बन गया था। त 

२--नाटक का प्रथम अंश ; लंकास्टर घराते द्वारा न्यायसंरंत 

उत्तराधिकार का बलिदान 

रिचर्ड द्वितीय ( १३७७-६६ ई० )--रिचिर्ड द्वितीय के शासन का इतिहास 
गाज दल और लंकास्टर दल के दीर्घ-कालीन युद्ध ते ओतप्रोत है। पहले, जॉन आऑँव 
गॉन्ड इग्लेंड का स्वामी था, किन्तु किसान विद्रोह ने उसे मयभीत कर दिया। १३८१ 
ई० के बाद उसने शाजनीति से श्रपना हाथ खींच लिया ओर सन्‌ १३८६ से 
१ ३८६ ६० तक कैध्टील के विंहासन पर अधिकार प्राप्त सरने के प्रयक्नों में लगा रहा । 
वह अपनी नीति अपने पुत्र देनरी को छोड गया, जो रिचड द्वितीय के सम्र से छोटे 
चाचा ग्लौस्टर के ठामस, और वारबिक नॉटिंगहम तथा अरण्डेल के श्रलों के साथ 
राजा को बरात्र परेशान करता रहा | उन्होंने पालियामेन्ट के द्वारा कारवाई की 
आर राजा के व्यय के नियन्त्रण के लिएः.एक सभा की स्थापना का प्रस्ताव किया | 
पालियामेन्ट इस चाल से सहमत हो गयी, क्योंकि कर का वोक श्रधिक था, नया 
व्यक्तिगत कर ( पोल टैक्स ) भी लगा दिया गया था और व्यय का कोई हिसाब- 
- किताब न मिलता था। १३८६ ई० में यह झगड़ा और भी बढ़ गया जब राजा के 
मित्र डी ला पोल, अले आव सफक और डी वेर, श्र॒ल आव आक्सफर् को बरज्ास्‍्त 
करने का प्रस्ताव हुआ | डी ला पोल ने उसे ध्वीकार कर लिया, किन्तु डी बेर और 
राजा के श्रन्य मित्रों ने युद्ध छेड़ दिया | रेडकाट व्रिज्ञ के युद्ध में डी बेर हार गया 
श्रौर रिचर्ड को कुकना पढ़ा | स्लॉस्टर, डर्बी, वार विके, नॉटिंगहम भ्रौर अरडेल के 
अलों के अपीलेन्टों के -नाम से'राजा के मित्रीं पर षपडयन्त्र का अभियोग लगा कर 
गुलाबों के युद्ध की नीति का श्रीगणेश किया था। पार्लियामेन्ट की श्राज्ञा से एक को 
छोड़कर सत्र की गरदन उड़वा दी गयी। 

अपने शासन के शेषकाल में रिचड ने बदला लेने के प्रयत्न किये। १३६७ ई० 
में उसने ग्लौस्टर, वॉरविक ओर अरण्डेल को एक इल्नाम लगाकर गिरफ्तार कराया। 
वैस्टमिन्स्टर महल के चौक में खढ़े हुए सशञ्न चेशायर घनुर्धारियों से भयभीत होकर 
पालि यामेन्ट ने उन्हें अपराधी ठहराया | ग्लौस्टर का जेल में निधन हो गया, बॉरविक 
बन्दी हुआ, अरंडेल हो फॉसी हुईं ओर उसका भाई देश से निकाल दिया गया। 

इस प्रकार पॉच अपीलेन्टों में से तीन समाप्त हुए | डर्बी और नॉटिंगहम शेष 

ह गये थे । उसने उन्हें ड्यूक बना दिया | रिचर्ड स्थिति अ्रत्र सुरक्षित थी, क्योंकि 

उसने पालि यामेन्ट से जीवन भर के लिए, कर ले लिया था, और उस संध्या को 
उसकी सारी शक्ति अ्रपने १८ मित्रों को देने के लिये विवश कर दिया था। इस प्रकार 
रिचड स्वेच्छाचारी राज्ञा बन गया। उसे दूसरी पालि यामेन्ट बुलाने की आवश्यकता 
ही न रह गयी। न 
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हरफ्ड ओर नाफू क का निवासन--अश्रथ एक और परिवतेन हुआ । 
दरफड और नाफंक ( डर्चों ओर नाटिंगहम ) के ब्यूकों में कगढ़ा हुआ। रस्विंड 
ने हरफड को सात वर्ष श्रोर नाफ़क को जन्म भर के लिए देश से निकाल दिया | 
यद्यपि उसने फरफड को बचन दिया था कि उसके निर्वासन-काल में मिलने वाली 
भूमि या सम्पत्ति जब्त न ,की जायगी तथापि उसने उस का पालन नहीं किया। 
आयरलेड पर चढ़ाई के लिए जब्र उसे घन की आवश्यकता हुईं तत्र उसने उसकी 
लड्ढास्टर की जागीर ले ली | जब रिचड आायरले ड में था तच्र डयू क श्राव लड्ढाध्टर 
( हरफड ) याकंशायर में उतरा ओर उसने लड्ढास्टर पर अपने श्रधिकार की घोषणा 
की | रिचड के 'शत्रु भी उससे मिल गये | रिचर्ड ने लोट कर अपने चचेरे भाई ब्यूक 
आव लक्ढास्टर' को काफी शक्तिशाली पाया । डय क ने जागीर के अधिकार के अलावा 
राज्य पर अधिकार स्थापित करने का आयोजन क्रिया, फलत, पालि यामेन्‍्ट ने रिचर्ड 
को सिंहासन से हटाकर ड्यू क को हेनरी चतुय की संशा देकर राजा बना दिया | 
३--लंकास्टर के विरुद्ध पर्सी-मोंटिसर-सन्धि 
हनरी चतुथ का राज्यारोहश--हेनरी चतुर्थ के राज्यारोहण ने यह सिद्ध 
'कर दिया कि इग्लेंड का राजत्य जन्माधिकरार पर नहीं वरुम निवांचन पर निभर है। 
कहा जाता है कि रिचिड द्वितीय के कुशासन के कारण उसका तिंहासन छिना । हेनरी 
चतुथथ प्रजा निर्वाचित एल्क्ड, हेरल्ड विलियम तृतीय और जार्ज प्रथम श्रादि की 
श्रेणी में है और रिचड द्वितीय प्रजा के तिरस्क्ृत एुडबर्डा द्वितीय, चाल्स प्रथम और 
जेम्स द्वितीय की श्रेणी में | फिर भी देनरी चतुर्थ का राज्यारोहण एक लम्बे 
पडयन्त्र का फल था । यद्रपि दल युद्ध में लड्जाध्टर की त्रिजय हुई तथारि युद्ध 
बराबर जारी रहा । 
हालेड का पडयन्त्र--सन्‌ ११६६ से १४०७ ईं० तक हेनरी चतुथ कमी 
विद्रोह से मुक्त नहीं रहा | प्रथम विद्रोह रिचड द्वितीय के अद्धभ्राता! हों त्रेएडों, कैन्ट 
ओर इन्टिंगडन के अलों ने किया । उन्होंने विंसर में क्रिसमस मनाते समय हैनरी को 
गिरफ्तार, करने का जाल रचा, पंरन्तु हेनरी को पता चल गया और वह लंडन भाग 
गया | षडथन्त्रकारी पकड़े गये ओर सब्रको फॉसी की सजा हुईं | भावी विद्रोह रोकने 
के लिए, रिचर्ड' का मृतदेद लंडन लाया गया और वहाँ प्रदर्शित किया गया | रिचर्डा 
की मृत्यु किसी संयोग वश न हुई थी | उसकी हत्या वी गयी थी | 
मॉटिमर पड़यन्त्र--किन्तु रिच्ड की मृत्यु हनरी चतुथ को राज्य का 
निकटतम अधिकारी नहीं बना सही | वा तत्र में यह अधिकार मॉटिमर घराने का था; 
इसलिए अगले पडयन्त्र में एक मॉटिमर का गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। चेशायर 
आर उत्तरी वल्स में उसका आरम्म होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं, क्योंकि दोनों 
रिचड द्वितीय के सहायक थे | ह ः 
हूं० ६इ०--६ ॥॒ 


हैप ईग्लैड का इंतिहांत, ' 


स्लेण्डोबर--वेल्स के एक जमीन्दार ओवेन ग्लैरडोवर का एक पढ़ोसी से 
'. भणड़ा हो गया निर्णय के लिये दोनों ने श्रल्चों की शरण ली। इस भरड़े ने 
राष्ट्रीय कलइ का रूप घारण कर लिया । हेनरी स्वयम्‌ एक सेना लेकर उत्तरी वेहत 
में गया; परन्तु पद्दादी प्रदेश होने के कारण उसे सफलता न मिल सकी | हेनरी पर्सी 
ओर एडमंड नॉर्टिमर को ग्लैरडोवर के दमन का काय सौंप कर वह चला आया। 
किन्तु मॉट्िमिर की सेना काट डाली गयी ओर वह त्वयम्‌ चन्दी कर लिया गया। 
एड़मण्ड मॉर्टिमर स्वयम्‌ तो राज्य का निकव्तम उत्तराधिकारी न था; डिन्‍्तु 
उसका भतीजा अले आव मार्च अवश्य था। इसके सिवा वह हेनरी पर्सी का साला 
या। अतः पर्सी वंश ने राजा से मॉ्टिमर को छुद़्ने के लिए कहा, परन्तु राजा 
सहमत न हुआ | वह मॉर्टिमर को कारावास में दूर ही रखना चाहता था। यह 
- कद्ा जाता था कि मॉँर्टिमर ग्लैणडोवर से गुत मित्रता रखता या। इसलिए राजा 
माँटिंमर को कारावास से छुड़ाने के लिए इच्छुक न था | 
पसियों से युद्ध--होमिल्डत हृत्त--( १४०२ ६० )--पर्वियों का राजा 
से विरोध घढता गया | संयोगवश इस चीच राजा को वेल्स के युद्ध में अ्रतफलता रही, 
किन्तु पर्टियों ने स्कॉों के विरुद्ध विजय पायी। होथ्स्पर ने १० हजार स्कॉर्ों को होमि- 
हडन हिल पर हराया | पर्स वंश #लशाली और प्रभुत्वप्रेमी था | राज्य के बहुत बड़े 
पद उनके हाथ में थे, फिर वे बड़े लालची थे | उन्हें आशा थी कि रुकाट कैदियों 
से घन लेकर उन्हें आजाद कर देने से वे खूब दौलत प्राप्त कर सकेंगे; किन्ठ राजा ने 
हें कैदी छोड़ने की आ्राज्ष न दी। इससे उनकी आशाओं पर पानी पड़ गया | इसके 
श्रलावा उन्हें बह भी शिकायत थी कि राजा ने उनसे जो कर्ज लिया था, वह भी श्रदा 
नहीं किया और न मॉटिमर को छोडने का कोई प्रयत्न किया । इन्हीं कारणों से उन्होंने 
विद्रोह कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि देनरी के विरुद्ध एक विशाल संघ 
-. की ख्ना हुई। पर्सी वंश उसके नेता थे। उनके बन्दी-अल आँव डगलस ने स्काटो 
को मिला लिया | मॉटिमिर ओर ओोवेन ग्लैर्डोचर भी घड़यन्त्र में शामित्र हो गये। 
एक विवाह के कारण सब और भी दृढ़ हो गया। मॉटिमर ने श्रोवेन की पुत्री से 
विधाह करके सम्बन्ध श्रोर दृढ़ कर लिया | उस सबका उद्देश्य था स्विड को अथवा 
श्र्ल श्रॉव मार्च को राज्य दिलवाना | श्रजरी में घोरः युद्ध हुआ | ७ हज़ार आदमी 
खेत रहे | होटलर मारा गया | ठामस पर्मी, अल आय वोत्टर को कत्ल कर दिया 
गया | देनरी की विजय रही ओर पढ़यन्त्र छिन्न मिन्न होगया | अ्धीनता स्वीकार कर 
लेने के कारण अल आँव नाथम्परलैंड को उसने जमा कर दिया और उसकी रियासत 
बापस कर दी; किन्तु उसने १४०५ ई० में मोत्र, अल आव नॉटिंगहम तथा स्काप, 
याक के आर्कंत्रिशप के साथ दूसरा पढ़यन्त्र रचा। ८ हजार आदमी याक॑शायर में 
एकन्र हुए । रक्राप ने राजा पर अनेऊ अमियोग लगाते हुए कहा कि उस ने दगावाजी 
से राज्य छीना; रिचड की हत्या करवायी, लोगों को बिना मुकदमा चलाये ग्रायुद्‌ड 
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दिया और अन्धायपूर्ण टैक्स लगा कर प्रजा को बरब्राद कर दिया | ये श्रमियोग बहुत 
कुछ सत्य थे । लोग उत्तं जित हो उठे। विद्रोह्दी इस विश्वास मे चले कि दोनों पत्तों 
के नेताओं में समझौता होगया है। नाटिंगहम और आर्कब्िशप पकड़ कर क़त्ल कर 
दिये गये। एक आंके विशप को घडयन्त्र के लिए कत्ल करा देना ,भयकर बात थी। 

त्रमहमसूर का युद्ध -नाथम्बरलेंड की सृत्यु ( १४०८ ई० )--नार- 
यम्बरलेंड का श्रल एक बार फिर भाग निकला | वह चडा चाईं ओर सतक था। 
क्राष की भांति पह शत्र के हाथ आने वाला न था। कुछ समय तक वह हेनरी के 
शत्रुत्रों में साटलैड, वेहत, पलैडस, फ्रान्स श्रादि में घूमता रह्य | श्रन्त मे एक बार 
उसने यॉकशायर में फिर उपद्रव उठाया। उससे युद्ध करने सर टामस रोकबी 
ब्रेमहममूर आया । उसकी सेना तितर त्रितर कर दी गयी और वह युद्ध में मारा 
गया । उसके भरने से हेनरी की कठिनाइयों का अन्त हो गया | 

लंकास्टर की विजय--इंस प्रकार लंकास्टर और याँक के शतवर्षीय ग्ह- 
युद्ध के नाठक का प्रथम अंक रिचड श्य के शासन में होता रहा! इसका अन्त 
लंकास्टर की विजय से हुआ्आा। दूसरे अक का अन्त ब्रेमहममूर में हुआ | इसमें 
लकाम्टर के विरुद्ध युद्ध के प्रयत्न किये गये अन्त भी ल'कास्‍्टर की विजय से हुआ | 
किन्तु इसमें गुलाबों के युद्ध के लक्षण--विद्रोह, पडयन्त्र, दत्याकाड और फॉसी--स्पष्ट 
दिखायी पड़ते हूं। पर्सी घराने ने वही काम किया जो आगे चल कर नेत्िल वंश ने 
किया | वे पहले किसी को राजा बनाते फिर उसे वंश में करने का प्रयत्न करते ओर 
इसी में नष्ट हो जाते थे । झूगढ़े का निण॒य वे अस्नत्रल से करने की चेथ्टा करते थे | 
इस सघप में ल्लिवरी और र्टिनर अ्रधिक प्रकाश में आये। 

रिटेनर--प्रावः रिंटेनर को लोग जमीन्‍्दारी प्रथा ( श९प०४] ) सममते हैं 
किन्तु यह ठीक नहीं है। सामन्तशासन का आधार भूमि के बदले सेवा करने का था | 
पटेनर! अपने स्वामी से जमीन के वन्धन से नहीं वरन्‌ वेतन के कारण बेचा था | वह 


. जन्म से नहीं, किन्तु खेच्छा से 'रिटेनर या | स्वामी की सेवा स्वीकृत करके वह अपनी 


वर्दी भर बिल्‍ला लेता था। वस्तुतः रिटेनर लोग एक प्रश्नार के सैनिक थे । पहले अमीर 
लोग युद्ध के समय जमीन्दारी प्रजा की सेमा लाते थे, किन्तु जमीन्दारी प्रथा के नष्ट हो 
जाने पर वे 'रिटेनरों' की सेना लाने लगे | ये लोग जो क्रेसी ओर ऑॉजॉकूर में वरदान 
सिद्ध हुए थे, दुर्भाग्यवश स्वदेश में अमिशाप हो गये । शान्ति के समय ये अपने 
स्वामियों के लिए. फौजदारी, लूट-मार और अनेक प्रकार के अत्याचार करते-फिरते ये । 
जमीन्दारों की प्रवलता, उद्धता, 'स्वायपरता श्लोर ऋरता देश के लिए नाशक सिद्ध 


, हुईं । ये राजा के दुशाचार से डरते न थे ओर न राजा की फिक्र करते थे । 


४--नाटक का ठतीय अंक 
गुलावों का युद्ध 
आग सुलगना-केस्त्रिज के रिचर्ड का पडयन्त्र--( १४१४ ६० )-के 


हा 


१०० इंग्लेंड का इतिहास 


त्रेमहममूर ओर १४४४ ई० के सेन्ट एलत्रन्स के युद्धों के बीच में कोई ग़ददस्थ न हुआ | 
फिर भी छिपी आग सुलगती रही | लंकास्टर घराने के प्रति असन्तोप की चिनगारियों 
घरातल के नीचे दहक रही थीं | श्राजोकूर के बुद्ध को जाने के सर्मय हेनरी पंचम को 
अपने विरुद्ध एक पड़्यन्त्र का पता लगा । मुख्य पडयन्त्रकारी केम्ब्रिज के स्थिड, लॉर्ड 
स्क्रोप ओर सर टॉमस ग्रे को प्राणुठंड दिया गया । स्क्रोप उसी आर्कविशप का सम्बन्धी 
था जिसे हेनरी चतुर्थ ने कत्ल करा दिया था | स्विर्ड ए.डमंड ब्यूक आँव या का पुत्र | 
ओर क्लैरेन्स तथा मार्टीमर की उत्तराधिकारिणी एन मार्टिमर का पति था। इसलिए... | 
लंकास्टर के मुकातिले में उसका अधिकार अधिक था । वह तो मारा गया, किन्तु उसके 
अधिवार उसके पुत्र को मिले | यह वही रिचर्ड, ( ब्यूक ओब याक ) या बिसने आगे 
चल कर सेन्ट अलबन्स की विजय प्राप्त की और जो वेकफील्ड में मारा गया | | 
फ्रान्स के साथ युद्ध--फ्रान्स से युद्ध में संलग्न रहने के कारण कुछ समय । 
तक जाति का ध्यान भीतरी समस्याश्रों की ओर न गया । हेनरी पंचम की नीतिज्ञता - 
की शक्ति ओर दुच्बलता का प्रमाण यही परित्यिति है| वह एक सशक्त और प्रजा-प्रिय 
राजा था; करिन्त उसकी नीति ने आपत्ति को दूर न कर केवल कुछ दिन के लिए, गाल 
दिया था। हेनरी पीछे देखता था, आ्रागे नहीं । उसने सामन्तवाद के, दोपों का निरा- 
करण नहीं किया, उन पर परढा भर डाल दिया । उसने रिटेनस का नाश कर अमीरों 
पर नियन्त्रण नहीं लगाया, वरन्‌ उन्हें एक विदेशी शत्रु के प्रति युद्ध में लगा दिया | 
इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी युद्ध-शक्ति ओर भी बढ़ गयी । उसने अवसर 
। 


की उपेक्षा की जिसका फल उसके पुत्र हेनरी पष्ठ की भोगना पड़ा । 
वेदेश मे असफलता का परिणाम-सगृह से असन्तोप ( १४२८ ई० ) 


जब तक ऑलियों की कुमारी लाई में उपस्थित नहीं हुईं, तव तक हेनरी की व्यवस्था 
मे कोई बाधा न पड़ी | फ्रान्स वालों की अरस वाली सन्धि का प्रस्ताव अस्वीक्षत करने 
तथा वरगंडी के अगरेज़ों के विरुद्ध हो जाने पर मी, कोई विशेष हानि नहीं हुई थी | 
इसके बाद अठारद वर्ष विनाश के आगे । सभी राजनीतिक दल अपना अपना श्रेय 
चाहते ये, कोई भी असफलता की जिम्मेदारी लेने को तैयार न होता था। डैक्सों की 
निरन्तर इंद्धि और युद्धों में एक के बाद दूसरी पराजयों के कारण शासन की ख्याति 
को बढ़ा धक्का पहुँचा । यद्दि पालियामेन्द शक्तिशालिनी होती तो मन्त्रिमंडल के हाथ 
से शान्तिपू्वक ही शक्ति छीन ली जाती !' किन्तु १४वीं शत्ती में परित्यिति ऐसी न 
थी। पालियामेन्ट शिकायत मात्र कर सकती थी। मन्त्रिमंडल की शक्ति छीनने का 


एकमात्र साधन पडयन्त्र या विद्रोह हो सकता था | 
वबाफोट--शासन के २५ वर्ष तक देनरी पष्ठ अपने चचा और चच्चेरे 


भाइयॉ--त्रोफो्यं के मतानुसार काय करता रद्द | जॉन ब्यूक ऑफ वेडफड एक 
बुद्धिमान तथा देशमक्त नीतिन्न था; किन्तु क्रान्ध की समस्याओं में वह ऐसा 
उलमा हुआ था कि उसे घर का ध्यान रखने का समय न मिला। इससे उसके 





लंकास्टर और यॉँक १०१ 


भाई ग्लोध््टर को जिस पर हेनरी पंचम का विश्वास न था. श्रच अवसर मिल गया | 
वह लालची श्र स्वार्थी था ओर उसका बोफोयरयें से ऋगड़ा होता रहता था। बोफोर्ट 
जॉन श्रोंव गान्‍्ट के वंशज थे। एक विंचेम्दर का ब्िशप था, दूसरा सोमरसेट का 
ब्यूक | यद्रपि वे लोग और ग्लोस्टर भी लकाप्ट्रियन थे, तथापि उनमें बढ़ा 
वैमनस्य था । 

याक का उत्तराधिकार--१४४५ ई० में हेनरी ने फ्रान्स की मारग्रेंट ओँव 
ऑजू से अपना विवाह किया । १४४७ ई* में ग्लौस्टर एक षडयन्त्र में पकडा गया 
ओर निस्सन्देह जेल में मार डाला गया । हेनरी षष्ठ के कोई पुत्र न था. श्रतः र्चिड 
आँव केम्ब्रिज का पुत्र रिचड ढ्यूक आवब याक॑सिंहासन का उत्तराधिकारी हो गया। 
इस समय तक याक राजभक्त रहा था और दस वर्ष से अ्रधिक तक उसने फ्रान्स में 
वीरत्व का परिचय दिया, परन्तु बोफोर्ट उससे भी ईर्षा करने लगे | क्रान्स का नायकत्व 
उससे छीन सोमरसेट के ड्यूक् एडमंड बोफोर्ट को दे दिया गया और वह आयर- 
लैंड भेज दिया गया | ( १४४८ ई० ) । 

का विद्रोह--अ्रन्न फ्रान्स में अन्तिम यातना का समय आया | सन्धि 

टूट गयी । एक के बाद दूसरी हार हुईं | विदेश वी श्रसफलता का फल मन्त्रिमंडल 
को भी भोगना पड़ा। १४५० ई० में बिशप आँव विंचेस्टर की हत्या हुईं। तफोक 
जिसने फ्रान्स के साथ सन्धि-योजना की थी, निर्वासित कर मार डाला गया | जूत में 
जैक केड ने अपना नोम माटिमर रखकर केन्ट निवासियों में विद्रोह की आग लगा 
दी | उसने लन्दन घेर लिया | विशप श्रॉव साल्सबरी और कोषाध्यक्ष लाड को मार 
डाला । नार्मंडी से सोमर सेट के लौदने के साथ ही आयरलैंड से याक के आने के 
कारण यह सन्देह जाभ्रत-हुआ कि केड के विद्रोह का उत्तेजक याक ही है।याक 
ब्वालों का एक दल शक्तिशाली हो गया, ओर अपने को रुत्शासन का पोषक तथा 
बोफोट और दरत्रारियों का शत्रु घोषित करने लगा। किन्तु स्वयम्‌ या ने संयम से 
काम लिया और सेना इकट्ठी कर लेने पर भी लड़ाई न छेडी | यहाँ तक कि १४४३ 
ई० में जब हेनरी के पुत्र हुआ तो उसने अपना उत्तराधिकार” छोडकर राजकुमार करे 
प्रति राजनिष्ठा प्रकट की | अगले साल जब्र राजा पागल हो गया और याक को राजा 
का प्रतिनिधि बनाया गया, तो उसने राज्य छीनने का कोई प्रयज्ञ न किया | राजा 
के स्वस्थ होने_पर जन्न उसका शत्रु सोमरसेट शक्तिशाली हो गया तो यार्क को विवश 
होकर श्राव्मरक्षा के लिए. शस्त्र उठाना अनिवार्य हो गया | 

गुल्ाबों के युद्ध का विंभाजन--यगुलात्ों के युद्ध का आरम्म वच्तुतः १४४५ 
ई० में हुआ.। इस युद्ध के चार कांड हैं, पहला युद्ध राज्रतिनिधित्व के लिए 
था | या की विजय से यह कांड सेन्ट अलबन्ध में समाप्त हो गया | दूसरा ३१४४६ 
६० में रानी मारस्रेट के द्वारा यॉक को परास्त करने के प्रयत्रों से ( १४६१ ई० ), 
और उत्तर में लंकास्ट्रियनों की पराजय के साथ समाप्त हो गया | तीसरे में नेविलों 


ब्ककन, 


(०२ हे इंग्लैंड का इतिहाठ 
ने याक दल पर श्रधिकार .करने की चेशएँ कीं जो ( १४७१ ६० ) में निष्फल सिद्ध 
हुईं | चौथे में अपने सहायकों को ह्दी अप्रधन्न कर देने के कारण रिच्डा तृतीय 
; शत्र॒ओ्रों के हाथ बोज़वर्थ ( १६८५ ई० ) में माया गया । 
8. ६ याॉक और सोमरसेट का विरोध 
* एल्ब्न्स का युद्ध ( १४४५ ६० )--पहले युद्ध की कया सरल है | लंकास्टर 
श्रौर यॉकों में इतना विरोध न था, जितना कि योकों और सोमरखेटों में था। इसका 
उद्देश्य राजमुक्कुट प्राप्त करने का नहीं, बरन्‌ राज्य की वागडोर ग्रहण करने का 
था | यॉक की सेना की मुठभेड राज सेना से सेन्ट,अलबन्स में हुई | आक्रमण करते 
हुए/चारविक ओर उसके साथी लंशाप्ट्रियनों के बीच में घुस पढ़े | सोमरसेट मारा 
गया और राजा देवरी गिरफ्तार हुआ | राज्य की बागडोर योर्क और उसके संहायक्रों 
के हाथ में आ पयी। मत होने के कारण सारा दोप सोमरसेट पर थोत दिया गया | 
योर्की से श्रच्छे शासन वी आशा की जानें लगी | 
मारप्र ट आंव ऑजू - हेनरी पष् उदार और घममीद था। सरल और 
सच्चा होने के कारय उससे किसी श्रापत्ति वा किसी को उत्तेजित करने की आशा नहीं 
की जा सकती थी; किन्तु उसकी रानी मारस्रेट ( की प्रकृत्ति उसकी नम्नता के विपरीत ) 
घढ़ी भयंकर थी। मदत्वाबांच्ा, धूतंता, ऋूता और निर्देयता क्री वह मूर्ति थी। उसमें 
त्री सुलम कोमलता का कोई भी अश न था | पड यन्त्र ओर श्रत्याचार के यंग में 
मारग्रेट सन से अधिक पडयन्त्रकारिणी तथा बड़ी निदय थी | यार्किस्ट लाडों पर लॉच्छुन 
लाने के लिए, उसने फ्रँच डाकुओं और आतताइयों तक को गुतरूप से निपन्त्रित करने 
में सकीच नहीं किया | सेन्ट अलबन्स के दसरे यद्ध के बाद उसने अपने आठ वर्ष के 
पुत्र एडवंड वी इच्छा पर दोनों याक बन्दियों के सिर कटवा दिया | 


नेविल्न घराना--जिस प्रकार मारग्रेट लंकास्ट्रियनों की मुख्य सहायक थी, 
वैसे ही लेविल वंशज योक ' दल के मुख्याधार'थे | इसके विपय में दो बाते” आश्चये 
जनक मालूम होती हैं | प्रथम, नेविल दि फंगमेकर वा दादा गल्‍क ल'कास्ट्रियन 
था और उसकी दूसरी पत्नी जान झआँत्र गान्‍्द की पुत्री थी। अतः राणिवशज होने 
के कारण नेविलों से योक पक्ष में होने की आशा नहीं की जा सकती थी। दूसरे _ 
किंगमेकर का पिता रिचर्डा तेविले द्वितीय घराने का सत्र से ज्येष्ठ पुत्र था, परन्तु - 
प्रथम घराने में ६ सन्‍्तानें थीं, इसलिए उसे उच्तराधिकार की अधिक आशा न होनी 
चाहिए थी । नेविलों की सद्दानुभृतियों और उनकी शुक्ति का सारा रहस्य 'सीमाग्य- 
पूर्ण विवाह--इनन्‍्हीं दो शब्दों में निहित है | 

सोमाग्यपूर्ण विवाह--राल्फ नेविल के उठकी दूसरी त्री जोएन बोफोट से 
१४ और पहली ज्री मारप्रेंट से ६ उन्तानें थीं। यह आशा न थी कि कनिष्ठ शाखा 
( जोएन की उत्तानें ) ज्येष्ठ से श्रधिक समन्न होगी। राल्फ ने उनके लिए सत्र कुछ 
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किया | उसने याकशायर की समत्ति जोएन को ओर जोएन ने वह सत्र श्रपने चढ़े 
पुत्र रिवड को दे दी | इसके सियरा ये माता गिता अयनी - संस्तानों की वित्राह योजना 
में मी बड़े कुशल थे। इन्होने द्वितीय शाखा के ज्येउतमप्त पुत्र स्चिड का विवाह 
अले आव साह्सभरी की उत्तराधिक्रारिणी एलिस मोन्‍्टेक्यूट से डिया श्रौर 
सबसे छोटी पुत्री सिसली का विवाह र्विर्ड ड्यूक श्रात्र याक से। ये दो 
उदाहरण ही यह बतलाने के लिये काफी हैं कि विवाह सम्बन्धों से ही कनिष्ठ नोविलों 
के भाग्योदय का प्रारम्भ होता है तथा उनके याक-पत्ष ग्रहण के प्रश्न का भी यही उत्तर 
है। चूंकि प्रथम शाखा के भाई लंकास्टि यन ये अतएव उनके विरुद्ध कनिष्ठ शाखा 
वालों ने यार्को का पक्षु लेना ही हितकर समझा | 

बोशों विवाह--श्रार्लियों के घेरे में अल ऑँव साल्सबरी मारा गया, श्रतः 
* रिचर्ड नेविल श्र श्रोव साल्सवरी हो गया । उसके चार पुत्र ओर पाँच पुत्रियाँ थीं 
उसकी विष्राह नीति भी सफल रही | सबसे घड़े.पुत्र रिचड का विवाह वारविक के श्रल॑ 
रिचड बोशाँ की पुत्री एन से हुआ | इस विवाह से दहेज के श्रतिरिक्त और कुड आशा 
न थी, क्योंकि उत्तराधिकारी हेनरी बोशों का श्रभी विवाह हुआ था। किन्तु नियति 
ग्चिर्ड नेविल के श्रनुकूत्त थी हेनरी त्रोशों की मृत्यु हे गयी । उसके एक छोटी पुत्री 
थी, वह मी मर गयी । अतः रिचर्ड नेविल वॉरविक, स्यूजर, श्रौर ओमाल का अल; 
घ्टेनली और ह्वारस्लाप का बैरन, ग्लैमॉर्गन मीरगनक का लाड; दक्षिण वेल्स में डेस्पेन्सर 
प्रान्तों का मालिक, ग्लौध्टरशार की जोशाँ की ज्मीन्दारी वारविक, आक्सफरड शायर और 
बफिंगहम आदि का स्वामी हो गया। भाग्य के प्रताप से २२ वर्ष का कुमार पिता से 
मी श्रधिक शक्तिशाली बन गया | दस वर्ष बाद जब्र वेकफ्रील्ड में रिचड ज्येड्ठ मारा 
गया तो पिता का उत्तराधिकार भी उसे मिल गया। उसके और भी श्रन्‍्य बहुत 
सम्बन्ध ये । उनकी सूची से रिचर्ड नेविल की हियति का अनुमान लगाया जा सकता है। 
एक बात यह भी है वह स्वयम्‌ नेतृत्व के गुणों से स्मन्न एक सतक श्र बुद्धिमान 
नीतिज्ञ, सुग्रोग्य सेना- पति एवम्‌ संयमशील पुरुष था | कनिष्ठ शाखा का यही नेविल 
(कगमेकर! कहलाया; सन्‌ १४६० से १४७१ ई० तक के दस वष तो इसी के शासन 
हक आओ 8२--योंक छवारा राज मुकुट-महण 

मारग्रोट का प्रतिधात--इस आपत्ति के युग की राजनीति का विस्तृत 
विवरण अनावश्यक है | इसकी केवल रूपरेखा .ही पर्यात होगी। सेन्ट अलबन्स 
के पतन से मारमेंट निरन्तर षड्यन्त्र करती रही, किन्तु १४४६ ई० तक उसने कोई 
बार नहीं किया। तब भी लकाह्ट्रियनों की हार हुईं। किन्तु एक महीने बाद उन्हें 
बदला मिल गया। जत्र लडफर्ड में याक॑ सेना माग खड़ी हुई, तो नेताश्रों को भी 
भागना पड़ा -वारविक और साल्खरी को कैसे ओर याक्रे को आयलैंड में शरण 
जेनी पड़ी। १४६० ई० में वे लौट आये ओर नाथथसर्धन में लंकास्ट्रियननों को हराया | 


। 
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हैनरी स्थयम्‌ बन्‍दी हुआ और ब्यूक ऑव याक ने लन्दन में आकर अपने राज्याधिकार 
की घोषणा की। इस बीच में मारमट लॉड क्लिफड उत्तर में सेना एकत्रित कर रहे 
थे। छ्यूक उनका सामना करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा, कित्तु संयोगवश वेक- 
फील्ड में मारा गया । 

अलवन्स का द्वितीय युद्ध--- ( १४६० ई० )--वेकफील्ड के युद्ध में दो 
पिताओं ने दो पुत्रों के लिये स्थान खाली कर दिया। व्यूक्ष आव याक ने अपना 
उत्तराधिकार अपने पुत्र एडवर्ड, अल॑ आव मार्च को और रिचर्ड नेविल, अल ओँव 
साल्सत्री; ने श्रपना स्थान-अपने पुत्ररिचड वारविक दि 'किंग्रमेकर को छोडा | 
पहले तो कार्य का पक्ष दुर्नल दिखायी दिया क्योंकि मारमेट की विशाल सेना. लूटमार 
करती हुई दक्खिन की ओर बढ़ती जाती थी, याकिध्य अस्त व्यस्त थे श्रौर एडबड 
पच्छिम में था | मारग्रठ ने सेन्ट अलचन्स में उसे परास्त किया । -यह हार भयंकर 
थी | राजा बन्दी हो गया | यह आशा की जाने लगी कि थोड़े ही दिनों में मारसट 
लन्दन ले लेगी और हेनरी पष्ट राजप्िंहासन पर आसीन होगा । 

सारमेट की असफलता--परन्तठु अवसर नष्ट हो गया। मारमंठ शियिल-सी 
हो गयी | तब तक वारविक एडवड से मिल कर शीघ्रतापूर्वक लन्दन जा पहुँचा | 
लकास्ट्रियन उत्तर को चले गये | उनके हाथ से छुश्रवसर निकल गया। 

» णंडब्ड चतुर्थ, ठाउटन का युद्ध--( १४६१ ६० )--छ'* रुप्ताह से कम में 
लंकास्ट्रियनों की आशाएँ धूल में मिल गयीं। एडवर्ड ने, जो अन्र राजा बन बैठा था, 
मारग्रे” की सेना का पीछा किया ) टाउटन में दोनों की मुठभेड़ हुई । गुलातों के युद्धों 
में वह सत्रसे अधिक मर्यक्रर था। सेना-चरात्र थी, किन्तु ऑघी के रुख और बर्फ के 
कारण लंकाप्ट्रियन सेना पर यार्क की तीस्वृष्टि और मी तीत्रतर हुई। लंकाछ्ट्रियनों के 
बार निरथंक रहे | अतः उन्होंने एक पहाडी पर श्राक्ृमश किया । बहुत देर तक युद्ध 
होता रहा | किन्तु याकों की एक नयी सेना ने नाफक की अध्यक्षता में आकर ल॑ शास्ट्रियनों 
को उत्तर पच्छिम की ओर घर दवाया | उस मार्ग मे कोक नदी खूब उमड़ी हुई थी। 


बहुत से लड्ढाष्ट्रियन ्वब गये और रात होते होते लड्जाध्ट्रियन सेना नष्ट हो गयी | 
उत्तर की कशमकश; हैक्सहस---( १४६४ ई० )--यदि मारमेट गिरफ्तार 


हो जाती तो टाउवन का युद्ध: इस लड़ाई का पूण रूप से निण य कर देता । किन्तु वह 
भाग गयी और तीन वर्ष तक उचर में ,इघर-उघर लड़ती रही। उसे घ्कॉर्ये और 
फ्रेन्च सेनाओं से सहायता मिली । वारविक ओर उसके भाई जॉन नेवल ने सत्र 
किल्ों पर कब्जा कर लिया और देजतलेमूर ओर देक्सहम के युद्ध में लड़ास्ट्रियनों 
की शक्ति पूर्णतः न हो गवी | लड्जास्थर नेता मार डाले गये | उनमें हेनरी ब्रोफोर्ट 
डयू के आव सोमरसेट भी या | 
[३--योंक और नेविल का झगड़ा 
अब यार्किस्टों के लिए अपने साथ्यों के अतिरिक्त ओर किसी का भय न 
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रहां। अब तक एक शत्रु होने के कारण याऊों और नेविलों का सहयोग कायम था; 
किन्तु श्रत्र दोनों के स्वाथ आपस में टकराने लगे | एडवर्ड चतुर्थ को तो सिंहासन 
मिल गया, किन्तु उसे सिंहासन पर बिठाने वाले को क्या उचित उपहार मिलना 
चाहिए, यही समस्या थी | अ्रधिक श्राभारी हो जाने से ऋण चुकाना दुस्तर हो जाता 


है। किंगमेकर की निरन्तर उपस्थिति कोई राजा सहन नहीं कर सकता दोनों के हृदयों' 


में यही विचार रहता है कि बनाने से बिगाड़ना कहीं सरल है | 

यॉक और नेविल विच्छेद--इस प्रकार सन्‌ १४६४ से १४७१ ई० तक 
का समय याक॑ ओर नेविल के विंच्छेद का काल है।' मनो मालिन्य अत्र खुली 
शन्नुता का रूप अहण कर लिया था | ईंसका परिणाम यह हुआ कि किंगमेकर की 
मत्यु ओर एडवड चतुर्थ की दूसरी विजय हुई । 

नेविलों से जब और कुछ लाम की आशा न रही तब एड्वर्ड' ने उनसे 
छुटकारा पाने का प्रथज्ञ किया | उसने वारबिक को बुरा भला कहना शुरू किया | 
वारविक एक फ्रेंच राजकुमारी से राजा के विवाह की. योजना,करने मे सलग्न था। 
किन्तु राजा एक साधारण विध्नवा के साथ शुत्त विवाह कर चुका था। जन्न वारबिक 
को इस विवाह की सूचना का मेद खुल गया तो एडवर्ड ने अपनी पत्नी ( एलिजेबेय 
बुडविल ) के सम्बन्धियों को बढ़ाना आरम्भ कर दिया। नेविलों की शक्ति तोड़ने 


के लिए बुडविलों का उत्कर्ष आरम्भ हुआ्ना। साधन भी वही थे। राजकृपा और 


विवाह सम्बन्ध। १४६७ ई० में खुलकर विरोध होने लगा । यार्क का आक विशय, जाज 
नेविल चान्सलरशिप से बरखात्त कर दिया गया और रानी का पिता ला्ड रिविस 
उसके स्थान पर नियुक्त कर दियाः गया फिर ' यजा ने डचेज आव एक्सीटर 
को वारविक के भतीजे के बजाय रानी के ज्येष्ठ पुत्र जॉन श्रे से विवाह करने 
पर राजी किया | वारविक का असम्मान पूरा करने के लिए राजा ने उसे अपनी 
बहन मारग्रेंट ऑँव यार्क से विवाह के लिए एक क्रोन्च राजकुमार खोजने मेजा 
और उधप्तके जाते ही राजकुमारी का विवाह क्रान्स के राजा के प्रमुख शत्रू, ब्यूक 
आँव बरगंडी से कर दिया | , * 

क्ौ रेन्स नेविल; विवाह नीति--इन घटनाओं से एक बार फ़िर यह 
बिदित हो जाता है कि उसे युग की नीति का सम्बन्ध विवाह नीति से कितना घनिष्ठ 
था। गल्येक पक्त विवाह द्वारा राज्य, अथवा बल बढ़ाने का प्रयत्न करता था। 
कोई भी विवाह बुरा न था, यदि 'उससे लाभ की सम्भावना हो | बाइस बरस के जॉन 
बुडविल ने नाफ़ क की बूढ़ी विधवा डचेज से विवाह किया, जो उसकी दादी होने के 
योग्य थी। इसके अलावा राजा द्वारा वुडविल के उत्कर्ष का वारविके द्वारा प्रत्युत्तर 
भी विचारणीय है। उसने राजा के भाई जॉज आँव क्लेरेन्ध के साथ अपनी पुत्री 
एजावेल नेविहल का विवाह कर राजा के विरोध में एक घडयन्त्र रच दिया। 
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एजकोट फील्ड--एडचर्ड की गिरफ्तारी--अत्र परित्यिति फिर ऐसी होंने 
लगी कि तलवार के अतिरिक्त निर्णय का रात्ता और कोई न दिखाई देता था लड़ा 
ट्ट्रियनों के तरफदार फिर देश में दिखाई देने लगे | १४६६ ई० में वागत्रिंक के एक 
सम्बन्धी सर जान कानियस की अध्यक्षता में समस्त दक्खिन याकंशायर में विद्रोह खड़ा 
हो गया। एडवर्डा के बुलाने पर वारविक स्वयम कैले से णाज नेत्रित ओर अपने 
दामाद ब्यूक आव क्ल्षेरेन्स के साथ आया, परन्तु सहायता करने के स्थान परे वारविक 
ने एड़बड के विरुद्ध एक सेना तैयार की । बहुत से राज[ के सिपाही नेविंल की ओर 
चले गये। लाड' हब” की अ्ध्येक्षता में जो सेना थी, उसे एजकोट में कानियस ने 
तितर-ब्रितर कर दिया | शत में जाज नेविल् ओर वारविक के सेनिकों ने राजा एडवर्डो 
को भी गिरफ्तार कर लिया | 

वारविक यदि चाहता तो राजा का बंध करा सकता था और अपने दामाद 
क्लेरेन्स को राजा वना सकता था। यद्यपि एड़वर्ड को वारविक के कत्ल की आजा देने 
में हिचक न होती, फिर भी वारविक ने सहिष्णुता से काम लिया और दो बुडइविल 
सरदारों को फॉसी दिला दी। उसने सोचा कि उससे राजा को काफी शिक्षा दे 
दी है। परन्तु इसमें उसकी बडी भूल हुई, क्योंकि वत्तुतः उसने एक घोर शत्रु 
बना लिया ,था। है हु 

नोविलों का पत्लायन:--मारप्र ट ऑंव ऑजू से सन्धि (१४७० ई०)-- 
अब आन्दोलनों का बाजार गरम हुआ । १४७० ई० में एडवर्ड ने एक सेना लेकर 
लिंकनशायर का विद्रोह दब्राया और वारबिक ओर क्लैरेन्स को समुद्र पार भागने को 
बाध्य किया। फ्रान्स में उन्हें ल॑कास्ट्रियन दल के बिखरे हुए लोग मिले। मारमेट आव 
आज़ उनकी नेता थी। वे वहाँ वडी कठिनाई में थे। राजकुमार दर बदर भीख 
माँगता फिरता था और रानी धन वस्र हीन हो रही थी । ए.डवर्ड को वरगंडी से सन्धि, 
करने का दड देने के लिए छुई एकादश को यह अवछर अच्छा जान पड़ा । उ8ने 
वारबिक और मार्ट को सन्धि"कर लेने पर राजी कर लिया | २० वर्ष तक घोर शत्रु 
रहने वालों में समभोता कराना सहल काम न था, किन्तु लुई एकादश कूटनीति में 
बढ़ा कुशल था। वारविक ने दनरी को राजा घोषित किया, और अब की बार मारमे ट 
के पुत्र राजकुमार एडवर्ड का अ्रपनी पुत्री एन से विवाह कर दिया। आरम्म में 
भाग्य ने साथ दिया ओर सितम्बर में क्लैरेन्स और वह वारबिक पब्कछिम में उतरे । 
एडवर्ड की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया और वह गिरफ्तार होते-होते बचा | 

बह बरांडी भाग गया और देनरी षष्ठ टावर से रिहा कर सिंहासन पर बैठा 

दिया गया | 

एडचड्ड का पुन्रागमंच ( १४७१ ६० )--फिर भाग्यचक्र घूमा। एड्वड 

चतुथ ने सेना एकत्र की ओर रैवेन्सपर में उतरा । उसके साथ केवल ३०० आदमी 

थे । रिचड आओँब ग्लोस्टर २०० ओर अल खिर्स भी कुछ आदमियों को लेकर उससे 


छः 
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मिल गये | इतनी थोड़ी सेना लेकर क्या आशा की जा सकती थी ? फिर भी रेवैन्स्पर 
से आरम्भ मंगलसूचक था देनरी आय डर्ची भी यहीं उतरा था। इन दोनों घटनाओं, 
में एक ओर भी साम्य था; जिस प्रकार देनरी श्रोव डर्बी ने केवल लंकास्‍्टर पर अपना 
अधिकार प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार एडवर्ड शव माच ने भी केवल यॉक पर 

अपना अधिकार प्राप्त करने की घोषणा फी | ददेनरी राजा देनरी चत॒र्थ हुआ, ओर 
एडवर्ड राजा चतुर्थ एडवड । 

'बानट का युद्ध ( १४७१ ६० )--दक्खिन की ओर एडवर्ड की अभियात्रा 
साहस और सोभाग्य के फल का प्रमाण है। वह मान्टेयू से बच कर निकल गया | वॉर- 
विक ने उसे रोकने के लिए क्लेरेन्स को भेजा किन्तु क्लेरेन्स भाई से जा मिला किगमेकर 
, श्रपने वॉरविक दुगे की रक्षा का प्रतन्ध करने लगा और एडवर्ड सीघा लन्‍्दन की श्र 
बढ़ा । वॉरविक के पीछा करने पर व्रह् उत्तर की ओर चढ़ गया और बानेंट में सामना 
होगया । कुहरे के कारण कौशल से अ्रधिक संयोग पर युद्ध का परिणाम निमर रहा । 
, अले ओब श्राक्सफ़ड का लंकास्ट्रियन दल अपने योके विरोधियों को भगाने के वाद 
मार्ग भूल गया और अपनी ही सेना के पिछले भाग पर आ धमका । परिणाम स्वरुप 
उन पर तीरों की वर्षा होने लगी। 'विश्वासधात' की चिल्लाहट शुरू हुई। नेविल 
ओर लंकास्ट्रियन पंक्तियों में विश्वासघात की सम्भावना भी अधिक थी, क्योंकि वे 
अनेक वार एक दूसरे के शत्रु रह चुके थे | उनकी पक्कियों शीघ्र ही भंग हो गयीं ओर 
” बारविक मारा गया | ४ 

टॉक्सवरी का युद्ध--नेविल्ों का पतन--अ्रन्त में भाग्य नेविलों के प्रतिकूल 
हो गया | एक महीने तक रानी मारत्रेंट फ्रान्स के समुद्र तठ पर चेनल पार करने की 
प्रतीज्ञा करती रही । एक मास तक तूफान ने उसे रोक रकखा | बड़ी विलम्ब से वह 
वेमउथ पर ठीक उसी ईध्टर के दिन उतरी जिस दिन वॉरविक ने बानेंट पर 8 
अन्तिम युद्ध किया था। उसकी सद्दायता, जो उस युद्ध का परिणाम बदल स 
थी, निरथंक हो गयी । वह पच्छिम की ओर बढ़ी, किन्तु ४ मई को घेर ली गयी 
और टॉक्सवरी में परास्त हुईं । प्रिन्स एडब्ड ने क्षमा की निष्फल याचना की। 
सोमरसेट बन्दी हुआ और फॉसी पर चढ़ा दिया गया। पिता सेन्ट अल्वन्स पर मर 
: चुका था, ज्येष्ठ पुत्र हेक्सहम पर बलि हो गया था और तीसंरा टॉक्सब्री पर मारा 
गया। इस प्रकार बोफ़ोये का कोई पुरुष उत्तराधिकारी न रहा यार्किस्‍्टों को अपने 
शत्रुओं के वंश के नाश पर हर्ष हुआ होगा, किन्तु उन्हे ज्ली शाखा के एक 
वंशधर से लड़ना था जिसका नाम हेनरी व्यूडर था और जो उस समय केवल चोद्ह 
वर्ष का था। 

टाक्सबरी के साथ गुलाबों के युद्ध का तृतीय कांड समाप्त हो जाता है। सेन्ट 
अल्वन्स के प्रथम युद्ध में बोफोरोँ पर याक और नेविल घराने का प्रश्॒त्व 
हो गया था। ठाउटन पर उन्होंने राजा हेनरी पर विजय पायी। बानेंड और अक्सवरी 
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में पुराने मित्र एक दूसरे के शत्रु हो गये ओर नेबिल शक्ति का नाश हो गया। 
“अन्तिम कांड का विषय याक शक्ति का पतन है | 

एडवर्ड चतुर्थ के शेप वर्ष शान्ति से,बीते । एडवर्ड के ठाक्सबरी से लौय्ते 
समय हेनरी घप्ठ री मृत्यु हो गयी। बहुत से लंकास्ट्रियन नेता मर चुके थे 
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गुलाबों के युद्ध के समय का इग्लेंड 
शेप निर्वातित थे | शासन- की व्यवस्था राजा की रुचि पर छोड़ देने में 
पार्लियामेन्ट सन्तुष्ठ थी | यही एडवर्ड चाहता भी थां। उसने क्रान्स से युद्ध किया जो 
गौखयुक्त न,होकर भी लाभदायक साबित हुआ | लुई एकादश ने उसे.७२ इज़ार 
क्राउन नकद और वार्पिक कर देने का वचन देकर लोठाया | एडवर्ड कुछ वपष और 


रे 


स्ज्मे 


डे न ओ ऋण के. 


का 
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जीने की आशा कर सकता था। उसके दो पुत्र भी थे । यह कल्पना की भी जा सकती 
थी कि योक का घराना सुरक्षित हो गया | 


$--यॉक-शक्ति का बिनाश 
रं 


एडचड चतुर्थ की म्ृत्यु--१४८३ ,ई० मे एडवर्ड की मृत्यु हो गयी। 
उसका उत्तराधिकारी एडवर्ड पंचम था; परन्तु उनके चाचा रिचर्ड ऑव ग्लौस्टर 
की महत्वाकांत्षा ने इग्लैंड में फिर उपंद्रव उपस्थित कर दिया | रिचिड अपने वंश की 
कुगिलिता और कऋरतायुक्त योग्यता का पहले ही परिचय दे चुका था। युद्ध, 
हत्या ओर आकस्मिक मृत्यु उसकी राजनीति के साधारण साधन ये। बानेंट और 
टॉक्सबरी में वह खूब लडा था | लोगों की धारणा थी कि प्रिन्‍्स एडवर्ड की हत्या 
में मी उसका हाथ था| वह तो उसे हँनरी पछ के बध का भी जिन्मेदार कहते ये । 
उसने अपने भाई जाज आऑव क्लैरेन्स के विरुद्ध पड़यन्त्र करके उसे कैद करवा 
दिया ओर मृत्युदंड दिलवाया | फिर भी देश को उसके प्रति अविश्वास न हुआ 
क्योंकि इड्धलैंड राजनीति के रहस्यों से अपरिचित था और नहशंसता का आदी हो 
गया था | व्तुतः चह बलशाली ओर देश में शान्ति स्थापन, करने वाला समभका 
जाता था। शान्ति-रक्षा के उसके भयद्लर साधन; अमी भविष्य के अन्तरपट 
में लीन थे । 

रिचर्ड की स्थिति-- हम देख चुके हैं कि आत्म रक्षा के लिए रिंंड 
आओॉव यॉक और रिचर्ड ऑव बॉरविक को षड यन्त्र की शरण लेनी पड़ी थी। एक 
प्रकार से रिचर्डा आफ ग्लोस्टर के साथ भी यही हुआ | रानी के, दल से उनका 
बहुत पुराना विरोध था | उनके सबल होने से उनकी प्राण जाने की सम्मावना थी | 
रिचड' का पहला काम राजा को उसके चाचा घुडविल और अर्ल रिवस के प्रभाव से 
मुक्त कराना था | डय क श्रॉव बकिंहम के साथ वह राजा ओर उसके अनुचरों से 
स्‍्टोनी स्ट्रेट्फड में मिला | उसने सर रिचर्ड' ग्रे और रिवर्स को बन्दी कर मिडिलहम 
मैज दियां ओर स्वयम्‌ राजा को लन्दन ले गया । उसका दूसरा काम अपने को ला 
हेस्टिग्स से मुक्त करना था। उसने उससे अकारण भंगड़ा करके काउन्सिल के 
द्वार पर उसका सर एक लग्ठे से तुड़वा दिया । एडवर्ड पश्चम अपने ठावर के 
राज॑प्रासाद में पहुँचाया गया जो उसका बन्दीशह और अन्त में समाधि भी बन 
गया ।राजा के छोटे भाई के रहते हुए, उसका उद्देश्य सिद्धू होना कठिन था इसलिए 
रिचड ग्लौष्टर ने वेष्टमिनिस्टर के मठ से उसे बुलाकर माई के साथ टावर में 
पहुंचा दिया । ' 

रिचर्ड का राजा होना; राजकुमारों की ह॒त्या--अब सब तैयारी पूरी 
हो गयी । ग्लौत्टर और बर्किंगहम के र्टिनरी (सिपाहियों ) से लन्दन भरा था एडबड 
के विवाह को गैर कानूनी ठहराकर बकिंगहम आंदि ने उसके बदले रिचड को रोज- 


+ ॥ 
् 
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सिंहासन पर बैंठाने का प्रत्ताव किया | अमीरों ने रिच्ड को सिंद्यासन मे किया; 
ओर उसने स्वीकार कर लिया | विरोध मिठाने के लिए, उसने रिवर्स और ग्रे को पहले 
ही मरवा दिया था। अपनी मजवूगी के लिए. उसने राजकुमारों का भी बंध करा दिया 
( १४८रे ई० )। + 

रिचड के विरुद्ध पडयन्त्र; वकिंगहम?- नशंसता और क्रस्ता की यह परा- 
काष्टा थी | वेकफील्ड की विलफर्ड, सेन्ट श्रलचन्स की मांरग्रेट, हेक्सहम का मास्टेग्यू, 
टाक्सबरी का एडबड, और वृूम्टर के अल 'टिपटाफ के समान जल्लाद भी इसके 
सामने कुछ न थे | श्रत्र रिचर्ड का कोई मित्र भी न रह गया था। एक के बाद दूमरा 
पड्यन्त्र रचा जाने लगा । ब्यूुक आव बरकिंगहम ने कोर्टने और पच्छिमियों की 

हायता से मारत्रेट बोफोर्ट के पुत्र हेनरी आॉव रिचमंड को गद्दी पर बैठाने का पड- 

यन्त्र रचा; परन्तु भाग्य बकिंगहम के विरुद्ध था। आधी के कारण रस्चविमंड समय 
पर न आ सका ओर सेवन नदी की बाढ के कारण वर्किंगहम मित्रों से प्थक हो गया 
ओर गिरफ्तार करके मारा गया । बर्किंगहम के साथ अत्याचार के कारण” याके दल 
का एक और भाग लकास्ट्रियन हो गया | रिचिड का दूसरा प्रत्ताव अपनी पत्नी एन- 
नेविल को तलाक देना था और अपनी भतीजी, एडत्रड चतुर्थ की पुत्री एलिजेवेथ 
आँव याक के साथ विवाह करना | संयोगवश एन की मृत्यु हो गयी | किन्तु इन बातों 
से जनता में घणा उत्पन्न हो गयी थी | । 

हनरा अल आँब रिचिमंड--इस परिस्थिति में हेनरी व्यूडर, अ्र॒ल॑ ओंब 
रिचमंड रानी के चुडविल सहायकों के साथ, सन्‌ १४८७ ६० में वेल्स में उतरा। 
उसने एलिज़ेवेय झोव यार्क॑ के साथ विवाद का वचन दे दिया था। वेल्स वालों.ने 
उसका साथ दिया | माच घराने के लंकास्ट्रियन भी उससे मिल गये, पर फिर भी 
विज्ञय की काई विशेष आशा न थी | केवल पॉच इजार आदमी लेकर वह तब्रोजवर्थ 
में रिचर्ड की हुगुनी सेता से लड़ गया | किन्तु जब आक्सफड ने लंकाष्ट्रियनों की 
शोर से आक्रमण आरमस्म किया, तब रिचड की आधी सेना ने अतदयोग कर दिया 
ओर स्टेनलियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। र्चिड युद्ध में मारा गया 
( १४८५ ६० ) | यद्यपि इस युद्ध में दो ठाई सो आदमी मारे गये, किन्तु इसका परि- 
शाम बढ़े माक का हुथा । 

लेम्बर्ट सिमनेल, स्टोक की लड़ाई ( १४८० ई० )--हेनरी सप्तम के राज्या- 
रोहण से यह आपत्ति का युद्ध समाप्त हो जाता है| हैनरी के रक्त और एलिजेवेय के 
श्वेत रग वाले दोनों गुन्ात्रों का सम्मेलन इस अध्याय का एक लोमहपेक उपसहार 
है | परन्तु बोज़वर्थ के मैदान पर रिचिड तृतीय के बंध के साथ दुर्भ्यवस्था का अन्त 
नहीं हुआ और फिर इसका विकास लावेल के विद्रोह में शोने लगा । लैम्बट सिमनेल 
को याक आॉँव क्लैरेन्स का उत्तराधिकारी बना कर वार्किस्टों, जमंन सिगहियों और 
आयरलैंड की सेना ने मिल कर स्टोक में एक युद्ध ओर किया ओर परास्त हुए ।* 


$ ल॑कास्टर और योंक कक... १११ 


स्‍्टोंक का युद्ध गुतानों के युद्ध की श्रन्तिम लड़ाई है। फिर भी ११ वर्ष तक एक 
याहिस्ट पकिन वारवेक हेनरी को परेशान करता रहा । टावर में मारे गये राजकुमारों 
से वह अपने को छोटा बतलाता था। उसने हेनरी के शन्रश्रों में एक चक्कर लगाया | 
पहले वह याक की डचेज मारग्रेट के साथ बरगंडी पहुँचा | श्रायरलेंड में उसने पड 
यन्त्र रचा । स्काटलैंड के जेम्प चतुर्थ को उसने राजकुमा' बन कर छुना और उसकी 
गहन से विवाह कर लिया। इस प्रकार वह एक गरजते बादल के समान घुप्ढता 
रहा | अन्त में वह ढेवनशायर में उतरा और गिरफ्तार हो गया | जेल में भी उसका 
उत्पात समाप्त न हुआ | उसने एडव्ड श्राव्र क्‍लेरेन्स के साथ भागने का प्रयल 
किया । अब हेनरी का धैर्य जाता रहा और उसने उसे क्लैरेन्त के साथ फाँसी 
दे दी। वारवेक सहानुभूति का अधिकारी न था, किन्तु क्लैरेन्स के लिए यह दारुण 
दुषेटना थी। वह पहले एडवर्ड तृतीय का फिर देनरी सप्तम का बन्दी होकर १६ वर्ष 
तक तो जेन्न में रह् । राजबश के परित्रतन से भी उसका भाग्य न पलटा; क्योंकि 
वह दोनों वंशों के लिए ऋषति-कारक था। इस घटना के बाद फिर कोई पड यन्त्र 
न हुआ । 

गुलाबों के युद्ध का अन्त--हिसा के इस शुष्क इतिहास की कुछ शिक्ञाएँ 
और कुछ भात्री संकेत मी हैं। सब से प्रथम बात तो शक्तिशाली बढ़े घगनों का 
विध्यंस है। सो वष॑ तक इग्लैंड का राज्य सिंहासन प्रचल वशों की महत्वावाज्षा का 
लक्ष्य बना रहा ओर तीस वष तक वह प्रमुख योद्धाओं के चंगुन में आता जाता रहा | 
यद्द राज रक्त वालों के इन्द्व-प्रति दृन्दर का समय था । हेनरी सप्तम इसका अन्तिम 
विजेता रहा । उसने अपने प्रतिधर्धियों को फिर कभी न उठने दिया । 'लिवरी-विधान 
बना कर हेनरी 'ने स्टिनसे का नाश कर दिया ओर निजी सैनिकों के साथ व्यक्तिगत 
युद्धों का अन्त हो गया | उसने अपने मित्र श्र्ल ओंव आक्सफड पर भी 'बिज” 
धाएण किये हुए दल के साथ राजा का स्वागत करने के कारण भ री जुर्माना किया, 
क्योंकि वह अ्रपने नियमों का उल्लंब्रन सहन नहीं कर सकता था | 

पैरोकारी के क़ानून ( स्टेब्यूट आज सेन्टेनेन्स )--पिछले पचास वर्ष से 
न्यायालय बेआर से हो रहे थे, क्योंकि शक्तिशाली स्वामी के सामने कोई भी न्याया- 
घीश उसके विदद्ध अय्ना कतंव्य'पालन नहीं कर सकता था। अमीरों के सशत्न 
सैनिक न्यायालय में घुत आते और आतंक जमा देते थे । इसके भय से न्‍्यायाघीश 
न्याय करने में असमर्थ हो जाता था। इस प्रकार की प्रचंड पैरोकारी हेनरी ने न्याय 
विरुद्ध ठददरा कर कानून द्वारा बन्द कर दी। इस प्रकार न्यायात्नयों को निर्मेयता से 
न्याय करने का श्रवसर मिल गया । 

स्टार चेम्बर--सूटार चेम्रर के विधान में हेनरी सप्तम की सतकता का एक 
और प्रमाण मिलता है। यद्यग्रि इस समा की स्थापना पालियामेन्ट के ऐक्ट द्वारा 
की गयी थी, तथापि इसको वास्तविक शक्ति राजा ने ही प्रदान की थी। तिद्धान्ता* 
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हुईं थी । फिर उस नाठक के श्रन्य पात्रों में कोई भी भला नहीं था। कुछ अपने दल ' 


११९ - रंग्लैंड का इतिहास रे 


है] 


नुसार राजा न्याय का खोत माना जाता था | देनरी सप्तम स्वयम्‌ विचारपति बनना 
नहीं चाहता था । स्वयम्‌ राजा को न्यायालय में बैठने के दिन बीत गये ये, 'इसलिंए, 
उसने अपनी अधिकार-शक्ति 'स्यस्चेम्बर' को दे दी । चान्सलर, कोषाध्यक्ष, लाड 
प्रिवी सील, एक बिशप और दो प्रधान न्यायाधीश उसके सदस्य थे | न्याय सभा का 
कर्तव्य दु्बंल की सबल से रक्चा करना था | उसे जुर्माना और कैद करने के अधिकार 
प्राप्त थे। यह आश्चर्य की बात है कि यही न्याय तमभा आगे चल कर श्रत्याचार 
का साधन बन गयी । 

नयी नीति"ओऔर विघानों से अमीरों की रही-सही शक्ति भी नष्ट हो गयी । अब 
वे न राज्य के बढ़े पदों पर रहे और न राजवंशों से विवाह कर प्रत्नंल वन सकते थे । 


, उनकी शक्ति के विनाश के बाद भी उनका भय बना रहा | श्रतएव व्यूडर काल में 
लोग अत्याचारी राजा का भी इसीलिए साथ देते रहे कि कहीं उसको दु्ल कर देने 


से फिर आपत्तियों का द्वार न खुल जाय | 
शुलावां के युद्ध ओर १६४२ के ग्रह-युद्ध की तुलना--अमीए घरानों का 
नाश उन्हीं के उत्ातों के कारण हुआ; किन्तु गुलातों के युद्ध से जनता की क्षति नहीं 
हुईं। १६४२ ई० के ग्रह-युद्ध से गुलाबों के युद्धों की ठ॒लना करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है। गशह-युद्ध में लन्दन, ग्लौध्टर, ब्रिस्टल आदि नगरों का घेत डाला गया | 
गुलाबों के युद्ध में वोई घेरा नहीं पड़ा । लकास्टर दुर्ग एक अ्रपत्राद अवश्य है| 
कारण यह था कि गुलात्रों का युद्ध श्रमीरों का युद्ध था, जनता का नहीं। यह सत्य 
है कि याक दल लंकात्टर से अधिक लोकप्रिय था। लड्ढास्टर की शासन नीति 
अच्छी न थी। उनके सहायक ऋर और अत्याचारी ये । अतः धनी, व्यापारी आदि 
यार्कबंश के द्वित-चिन्तक ये। पर वास्तविक युद्ध में उन्होंने कोई भाग न लिया। 


कुछ स्थानों को छोड़ कर देश में शान्ति रही। व्यापारिक उन्नति जारी थी। 


बरगंडी के साथ उनके व्यापार में कोई बाधा नहीं हुईं ओर नये नगरों का उदय 
होता रहा | हें 

गणह-यद्ध की अपेक्षा इंग्लेरड को गुलानों के युद्ध में अधिक दिलचत्पी न थी | 
गह-यद्ध में लोगों के उद्देश्य उदार थे | वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये नहीं, वरन्‌ सिद्धात 
के लिये लढ़े ये | इनमें बहुत से विख्यात पुरुष थे-ओर अनेक सत्कृत्य हुए। गुलाबों 
के यद्ध में न तो कोई महापुरुष शामिल हुआ ओर न कोई महान कृत्य सम्पादित 
हुआ | यद्यपि वारविक ने कुछ समय तक कतंव्य पालन करना चाहा, किन्तु बाद में 
आगे चल कर उसने भी पडयन्त्र की शरण ली | उसने एडवर्ड को विंहासन पर 
बैठाया था। वह या तो उसका अधिष्ठाता ही रह सकता था या शत्रु | एडवर्ड एक 
अधिष्ठाता को सहन नहीं कर सकता था ओर वारविक भी स्वामिमानी था। यह भी 
दरवारी वन कर नहीं रह सकता था | प्रधान मन्त्री की कल्पना अभी विकठ्ठित नहीं 


् 
न 


बन 3 


लेकास्टर और यॉक १११ 
के प्रति तो सच्चे ये; किन्तु हतना ही पर्यात नहीं हो सकता | अ्रधिकांश सच्चे भी न 
थे। उनके युद्धों का निर्ंय पड्यन्त्र पर निर्भर रह्य | अ्रतः शह-युद्ध के उदार तत्वों-- 
देश-भक्ति, स्वामिभक्ति, सत्यता श्रोर कझणा के स्थान पर गुलाओों के युद्ध में विश्वास- 
घात, स्वारथपरायणता और निदंयता दिखायी देती है। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप 
यार्क वंश धीरे-धीरे क्षीण हो गया | प्रथम नेविल ओर फिर क्लेरेन्स निकल गये । 
रिचड तृतीय का ग्रे श्र बुडविलों से विरोध हो गया । उसके राज्यअहण के कारण 
एडवड्ड के मित्र श्रोर बरगंडी वाले उससे प्रथक्‌ हो गये | राजकुमारों के बध ने एड- 
व की रानी को भी लड्ढास्ट्रियनों के दल में मिला दिया | बरकिंगहम ने उसके विरुद्ध 
विद्रोह किया । अन्त-में अपनी भतीजी के साथ विवाह के पैशाचिक प्रस्ताव ने च्च 
को भी उसको शत्रु बना दिया | किन्ठु उनके विनाश का परिणाम एक घराने या दज्न 


के नाश से श्रघिक हुआ। उनके नाश के साथ इंग्लैएड के माध्यमिक काल का 
पटाक्षेत भर आधुनिक काल का आरम्म होता है | 


हूं० इ०+-८ 


(4 कुड दा (का , 


दूसरा प्रकरण के 
नवयुग का आरम्म ह 


अध्याय ९ 
देनरी सप्तम 


8१९--माध्यमिक काल का अन्त और नवीन युग का आगमन 

माध्यप्तिक से अवोचीन काल में परिवर्तंत- हेनरी सतम का शासन काल 
इड्जलैंड के इतिहास में एक ऐसे जल विभानक की मॉति है जिसकी विभाजक रेखा का 
निश्चित निरूपण प्रायः कठिन हो जाता है। उसकी राज्य व्यवस्था का अधिकांश मध्य- 
कालीन प्रतीत होता है; परन्तु उसकी अधिकांश नति विशेषकर विवाइनीति 
नदीन-युग की हैं। फिर भी युग के दोनों ओर देखने पर वातावरण ह्ष्ट हो जाता 
है| वारविक मध्य कालीन है; किन्तु वुल्जे नहीं। रिचर्डा तृतीय।का परशु ओर इृपाण 
हत्या श्रोर आकस्मिक मृत्यु का वातावरण प्राचीन इतिहास के अ्रजायत्रथर की वस्तुएं _ 
हैं| यद्यपि देनरी अ्ष्टम का समय मी कुछ कम रक्तरंजित नहीं, तथारि वह प्रधानतः 
नवीन युग का दी प्रतिनिधि है। क्योंकि उस युग में भी हम देनरी को आजकल के 
इन प्श्नों--वार्मिक संस्कारों के विकास, वेकारी की समत्या ओर वैवाहिक सम्बन्ध की 
विफलता पर विचार करते हुए, कल्पना कर सकते हैं। 

' ख्यूडर युग की विशेपताएँ--अन्तर्वेशीय विवाह, नवीन ज्ञान, पुनर्विधान 
और जल शक्ति वी वृद्धि, ये चार स्यूडर युग को प्रथक करने वाली विशेषताएं ई। 
इन का निरूपण कठिन नहीं है | सबसे पहले तो “अन्तर्वशीय विवाह की नीति है। 
उसका लक्दय एक राज्य के साथ दूसरे ओर फिर दूसरे के साथ तीसरे को वैश्ादिक 
सम्बन्धों द्वारा जोड़ कर एक दृद्दत्‌ साम्राज्य की स्थापना करना था | राज्य बढाने की 
यह नीति कुछ-कुछ उसी ढंग की थी जैसी गुलातों के युद्धों के अमीरों की जागीर 
बढ़ाने की । इसी नीति का एक सूत्र इगलैंड को स्पेन से जोड़ देने की घात में या; 
दूसरा स्फाटलैंड को फ्रान्स से; तीसरे का प्रयत्ञ इग्लैंड और स्का््लेंड की वह 
मंगलमूलक एकता थी जो आज भी सोभाग्य से रक्षित है । 

दूसरी, तीसरी और चोथी विशेषवाएं--इसी समय छापे का आविष्कार 
हुआ जिससे “नवीन ज्ञान का उदय हुआ। आस वाक्य के तकंदीन अनुकरण का- 


हैनरी सप्तम श्श्ष 


स्थान स्वतन्त्र समालोचना ने ले लिया | घामिक क्षेत्र में भी काफ़ी उथल-पुथल हुई 
जिसका अन्त पुनविधान में हुआ। कुछ काल तह घर्म की प्राचीन और नवीन 
धाराओ्नों का संघर्ष चलता रहा, अस्‍्त में प्रोटेस्टेन्ट धर्म की स्थापना होकर यह 


अन्तिम परिवतेन स्थायी हो गया | फ्रान्स में राज्य-विस्तार-नीति का परित्याग कर दिया , 


गया और उसके स्थान में युरोप के बाहर नयी दुनिया में फैलने का प्रयल आस्म्म 
हुआ । इसका फल हुआ बृटिश साम्राज्य का निर्माण, जो इस जाति की नवीनतम 
अर सबसे बढ़ीं विरासत कही जानी चाहिए। इनमें से त्येक घटना नवयुग के 
आरम्म का चिह्न हो सकती है; परन्तु सभ्च मिल कर तो प्राचीन और नवीन को 
नितान्त प्थक्‌ कर देने वाली खाई की भाँति हैं। 


युरोप में देश-व्यापी परिवर्तत--नवथुग के यह परिवर्तन केवल इंग्लैरड 


की ही सम्पत्ति न थे ओर न सब का उदय ही इंग्लैण्ड में हुआ । स्पेन ने अंन्तरवेशीय- 
विवाहों के प्रथण उदाहरण उपस्थित किये। पुर्तंगाल के साथ साथ स्पेन ने भी नयी 
दुनिया में प्रथम प्रवेश किया । इटली में नवीन ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ । जर्मनी ने 
रोम के विरुद्ध ऐसा आन्दोलन उठाया जो युरोत् भर में फैल गया । जो विभिन्नता 
व्यूडरइग्लैरड और ज्लान्टेजेनट युगों में दिखायी पड़ती है वही १५ वीं और १६ वीं 


शती के युरोप में है। इसलिए, इस युग के इंग्लैर्ड के इतिहास को समझने के लिये . 


आ्रास-पास के देशों में भी इस परिवर्तन का परिशान आवश्यक है । 

राष्ट्रीयवा का उदय--सत्षेप में यह परिवतेन प्राचीन क्रिश्वेंडम ईसाई घम- 
राज्यां के स्थान पर “नवीन युरोप' की स्थापना में है। प्राचीन काल में मिन्न भाषा- 
भाषी तथा मिन्न जाति के होते हुए, भी इटली, फ्रान्स, स्पेन, जमनी और इंग्लैणड के 
बीच कुछ समान और व्यापक अनुभन्ध मौजूद ये । सबका सम्बन्ध एक चचच से था | 
सब ईसाई-धर्मराज्य के अन्तगंत थे । सब एक प्रकार से पोप ओर सम्राट की द्विराजकता 
“ में थे। इस प्रकार ईसाई धमराज्य का श्राइश एकछन्नात्मक साम्राज्य की भाँति था | 
उसका माव था एक धम, समान उद्देश्य तथा ईंथ के सातारिक प्रतिनिधियों का 
सप्ान आशा पालन । परन्तु अरब युरोप का ऐसा भाव नहीं रहा ! वह बहु-छत्नवादी है, 
क्योंकि युरोप किसी एक शासक का श्राशञाकारी नहीं और न उसमें उद्देश्य की समा 
मता ही है, न चच की एकता । युरोप तो कई बड़े छोटे स्वतन्त्र राज्यों का समूह है 
जिनमें प्रत्येक की शासन व्यवस्था अपनी-अपनी दै। यद्यपि इन राज्यों में मोगोलिक 
सम्बन्ध है, तथा राजनीति के बन्धनों में ये जकड़े हुए हैं, फिर भी प्रत्येक राज्य 
अपनी अपनी अर्थ-सिद्धि में लगा हुआ है | युरोप में इंसाइयत के भाव का परिवतन 
हो जाने का कारण नवीन राजनीतिक धारणा की जाणति थी। यह धारणा थी 
राष्ट्रीयता । प्‌ 

पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्व में सामन्‍्तवाद के पतन के साथ शक्तिशाली 
साम्नाज्यों का निर्माण हुआ | लुई एकादश ने ऋन्स की सृष्टि की। फ्डिनिेंड ओर 


हि 
हर #ी 


. ११६ हैं इंग्लैंड का इतिहार 


इज़ाबेला के विवाह द्वारा आरगोन और केस्टीन की एकता ने स्पेन को छन्म दिया | 
व्यूडर वंश ने गुलातों के युद्वों की ज्ञतियों का उपचार कर एक साम्राज्य की स्थापना 
की | प्रत्येक देश में राष्ट्रीय भावना और स्वदेशामिमान का उदय हुआ | फ्रान्स -के 
चाल्सं अष्टम के इटली पर आक्रमण, क्रान्स और स्पेन के युद्ध, अपने देश फे 
धार्मिक विषयों को अपने अधिकार में रखने की चेशएँ और नयी दुनिया में उपनिवेश 
ग्रहण करने की प्रतिसरद्धांश्रों के मूल में यही भावना थी | इस प्रकार स्यूडर कालीन 
इग्लैंड के विवायक तत्वों का उदय युरोप की व्यापक राष्ट्रीय भावना की जाति से 
हुआ | कुछ काल तक नूतन भावना प्राचीनता के विनाश में लगी रही। प्राचीन 
विश्वास. प्राचीननीति, पोप कालीन प्राचीन परम्पराएँ और मध्य-कालीन साम्राज्य 
सब्र का एक ओर पे अन्त हो गया और राष्ट्रीय भावना का सस्यथापन हुआ। इस 
विषय में क्रान्स, स्पेन और इंग्लैंड प्रधान हैं । जमनी और इटली में यह जागति कुछ 
देर से हुई | एक साम्राज्यवाद के भार से दबा रहा और दुसरा पोपवाद के। कई 
शतान्दियों के बीतने के बाद ये'राज्य अथवा रूस की विपुलाकार शक्ति अन्तर्गष्ट्रीय 
राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकी | जन्न हम अयने समय की युरोर की सुसगठित 
श्रोर उन्ननिशी ज्ञ राज्य व्यवस्था देखते हैं तब हम यह बात भूल जाते हैं कि उनमें से 
कुछ राज्य कितने नवीन हैं । 

हि &२---वी जारोपण काल 


देनरी सप्तम का शासन उपचार ्रोर बीजारोगय का समय था | उन प्राचीन 
ज्ञतिम्रों का उपचार हुआ्रा जिनका वर्णन गुलात्रों के युद्ध में किया गया है। जो नये 
चीज बोये गये वे मविष्य में उगे | कुछ काल तक फल दिखायी न दिया इसलिए 
केवल बीजों का ही विचार करना प्र्यत्त है| 
व्यू डर स्वेच्छाचार--नहले शक्तिशाली व्यूडर राज्य की. स्थापना हुई | 
गुलाबों के युद्ध ने अमीरों की शक्ति छ्ीण कर दी, कामनन्‍्स की भी साख मिगढ़ गयी ” 
और देश भर में शान्ति की कामना प्रवल हो गयी। शान्ति का एक मात्र साधन 
सव्व्यवस्था ही थी चिंसका स्थापन एक सशक्त सम्राद ही कर सकता था | इसीलिये 
जाति ने गजा की सहायता की, क्योंकि उसके निवल होने पर दुव्य॑वध्या की आशंका 
थी । देनरी सतम घन-लोखुप था और देनरी अष्टम क्रोधी और रक्त-पिपासु। मेरी 
के यलिक होने से प्रोटेस्टेन्ट प्रजा पर अ्रत्याचार करती थी | फिर भी सब को प्रजा 
की सहायता मिली | कभी-कमी कहा जाता है कि व्यूडर राजा स्वेच्छाचारी शासक 
थे | यदि इसका यह अर्थ लगाया जाय कि व्यू डर कठोर और अ्रनियन्त्रित शासक 
थे, जिन पर पार्लियामेन्ट बहुत कम रोक लगा सकती थी, तो यह ठीक है। किन्तु 
यदि हम यह सम कि उन्होंने प्रजा को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुचल डाला तो यह 
धारणा ठीक न होगी | व्यूडर श्रनियन्त्रित ये क्योंकि इंग्लैंड का उनमें विश्वास था 
और वह चाहता था कि वे स्वेच्छाचारी हों । 


हनरी सप्तम १६७ 


उनके स्वेच्छाचारी होने के कई कारण मी थे । हेनरी सप्तम ने बहुत सम्पत्ति 
एकत्र कर ली थी ! उसके मन्त्री कार्डिनल माठन, एम्पसन और डडले ने रानकोष 
भरने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया | उन्होंने दान माँगे और उन सच पर 
बढ़े चढ़े जुरमाने किये जिन्होंने राजकीय अधिकारों में हस्तक्षेय किया या ! हेनरी श्रष्टम 


ने पिता की सब सम्पत्ति स्वाह्य कर दी; किन्तु मठों ओर चर्चो को लूट कर फिर श्रपने 
को धनी बना लिया | 


बारूद ओर तोपो के आविष्कार--सर्वसाघारण में बारूद के प्रयोग ने 
भी राज्य की शक्ति को बढ़ाया | सौ वर्ष पहले घारूद का आविष्कार हो चुका था, 
परन्तु पहले पहल जो बन्दूके बनीं वे ऐसी भद्दी थीं कि वे बाणों और प्राचीन श्रव- 
रोधक यन्त्रों को न इठा सकीं,। जब अच्छी तोपें घनने लगीं, तन्न अ्रमीरों के प्राचीन 
इृढ़ किलों का महत्व च्ञोण हो गया। चूं कि राजा के पास ही तोपख़ाना होता या, 
इसलिए युद्ध में जो प्राधान्य राजा को प्राप्त था उसका कोई मी विरोधी सरदार मुका- 
बला न कर सकता था । इसी प्रकार बन्दूक को गोली के निशाने के लिए न तो कोई 
सरदार अ्रभेध यथा और न उसका कबच | इसलिए अब पुराने जिमाने के कवचधारी 
सवार भी निकम्से हो गये | इन सरदारों के लिए श्रत्॒ लड़ाई लड़ना खिलवाड़ भी न 
रह गया था | जैसे जेसे लड़ाई में जान जोखिम बढती गयी सरदार लोग लड़ाई मोल 
लेने से हिचकने लगे । 

नयी दुनिया ओर समुद्री व्यापार--हैनरी सप्तम के, शासन-काल में ही 
कोलम्बस ने स्पेन के लिये नयी दुनिया खोज ली। वास्को डि गामा ने पुतंगाल के 
लिए किप आ्रॉव गुडह्दोप' से घुम कर पूरव का मार्य खोल दिया। इंग्लैंड भी दर्शक 
मात्र न रह सका | सन्‌ १४६७ में जान और सिवैत्थियन कैत्रट के नेतृत्व में ब्रिस्टल के 
व्यापारियों ने एक अ्रेंगरेजी जहाज सुसज्जित;किया श्रोर,श्रमेरिका के मुख्य भूभाग में 
जा पहुँचे | इन खोजों के मूल्य का रहस्य पीछे खुला; फिर भी इनके कारण बहुत 
परिवतेन हुए अन्न व्यापार वद्ध-सागर से होने के स्थान में अबद्ध महासागरों में होकर 
चलने लगा | इसका[यह श्रथ है कि,अमभी तक व्यापार स्थल से घिरे हुए ससुद्रों में 
होकर होता था--विशेष कर भूमष्य सागर में होकर--परन्तु अब एटलान्टिक के प्रशस्त 
मार्ग से होने लगा | इसका परिणाम यह हुआ कि वे देश जो महासागर के तट पर थे 
समृद्धशाली होने लगे श्रौर वे देश जो बद्ध सागर के किनारे पर थे क्ञीण हो गये। इस 
प्रकार इंग्लैंड, फ्रान्स श्र निचले प्रदेश! ( हालैंड ओर डेनमा्क ) खूब बढ़े और 
वेनिस, जिनोवा और भूमध्य सागर के बन्द्रगाह क्षीग़ हो गये | इस प्रकार हेनरी सप्तम 
के शासन काल में केवल बीज वपन हुआ तथा कई वष उपरान्त जब वह फलित हुआ 
तत्र वह इंग्लैंड के लिए, बढ़े महत्व का श्रोर उपयोगी प्रमाणित हुआ | 

नवीन-ज्ञान--यही बात नवीन शान के साथ थी। इटली में पुनजैन्‍्म लेकर 
इसकी लहर सर्वत्र फैल गयी । प्राचीन काल के इतिहास और साहित्य का अध्ययन 


श्श्द ... इंग्लैंड का इतिहाठ | 


झौर रुत्य की जिज्ञासा यही इसकी विशेषताएँ थीं आ्रारम्मिक काल में तो नवीन शान 
में प्राचीन विश्वास के विरुद्ध कुछ न था और कई पोषों ने विद्वानों को प्रोत्ताहित भौ 
किया या | ररन्‍्त जब औक ओर रोमन संस्कृति के प्रति उत्साह के कारण उनकी वृत्ति 
प्रचलित धर्म-विगेधी होने लगी तब्र भी चच ने उनके साथ सरल उपेक्षा का ही 
व्यवहार किया | यद्यरि लैटिन औ्रौर श्रीक के श्रध्ययन में कोई घर्म-विरोधी बात न थी 
फिर भी अमाग्यवश पोष के श्रात्षेउ-मुक्त अधिकार कान्स्टेन्गइन का दान और जाली 
डिग्रियों सम्बन्धी बयान आदि, कुछ ऐसे लेखों पर निमंर ये जो एक अज्ञानमय यंग में 
शान की प्राप्ति के लिये लिखे गये माने जा सकते थे, परन्तु जो खोज की समालोचना 
फे सामने नहीं ठहर सकते थे । घोज श्लौर आलोचना की यह नयी लहर प्राचीन ग्रन्थों 
तक ही सीमित नहीं रही । उसने घार्मिक अधिकारों पर आघात आरम्म किया। पोत 
फो यह अवान्छुनीयप्रतीत हुआ । इस प्रकार नवीन छान ओर धर्माचारी समुदाय में 
खनन्‍्तर बढ़ता गया । देनरी के सप्तम समय तक यह विभाजन निश्चित न था। आआक्स- 
फड में औक भाषा के श्रध्यापक ओसीन और लिनाफ्र तथा कोल्ले जो न्यू टेस्टामेन्ट का 
अ्रध्यापक या केवल शान के विस्तार में रचि रखते थे । किन्तु प्रलेमिश विद्वान इरेस्मस 
में भावी विरोध के चिन्ह दिखाई देने लगे | एरेस्मस मंक्ों के धार्मिक विचारों का 
डपह्ास करने को सदा उद्यत रहता था | निसन्देह मंकों का ज्ञान पुराने ठचर का और 
कपोल कल्पित था; किन्तु उपहास विश्वास के सुमूल विनाश का प्रथम साधन दे | 
इरेस्मस स्वयम्‌ प्रोटेल्टेंट नहीं हुआ; किन्तु उसने अश्रपने अनुयाइयों कोठस पथ की 
शोर अग्रसर कर दिया । 

अन्तवशीय विवाह--यही बात श्रन्तव शीय विवाहों के सम्ब्नन्ध में मी थी । ये 


विवाह राज-ंशों में होते ये, जिनके द्वारा बड़े-बढ़े उत्तराधि ऋर वियसत में मिलते थे 
तथा विभिन्न राज्यों में मे हो जाता था। साधारण दृष्टि से तो आजऋल की राष्ट्रीय 
नीति के श्रादर्शों से मिन्न होने के कारण, अ्रन्तव शीय विवाइ की नीति का राष्ट्रीय 
भावना के साथ विका6 होना कुछ असंगत सा जान पड़ता है | हमारे लिए मुकुण्चारी 
राजा का विवाह-सम्बन्ध राष्ट्रीय सम्यक से असम्बद्ध जान पड़ता है। किन्तु पन्द्रहवीं तथा 
सोलइरी शताब्दियों तक राजा वेवल राष्ट्र का एक कम चारी नहीं था। तब तक वह 
प्रजा की सम्पत्ति नहीं गिना जाता या; वरन्‌ प्र जा राजा की समत्ति मानी जाती यी। 
वह देश की नीति का नियन्ता या; और विवाह के रूप में उसकी मित्रता की अ्रभिव्यक्ति 
स्वाभात्रिक थी | जिवाह सबसे सरल सम्बन्ध था, राज्य-प्राति -से वह सबसे अधिक लाभ- 
दायक मी या | इसजिए उस समय के सब राजनीतिश वैवाहिक सम्बन्ध रचाने वाले 
होते ये । राजा श्रों और विवाह कगने वाले गजनीतिशों को इस बग्त की परवाह न थी 
कि कहीं राष्टर उनके राजनीतिज्ञ विवाह सम्बन्धों का विरोध न करें। श्रत्र इग्लेंड भी 
पहली बार उनश्रन्तर्व शीय वित्वाहों)में भाग लेने वाला था | बिनका सोलइवीं शताब्दी 
के यरोदीय इतिहास पर बद॒त प्रभाव पड़ा है! वद्धुतः उस काल का युरोवीव इतिहास 
उन सम्बन्धों पर_विशेष रूर से अवलम्नित दे । 
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ऐनरी सत्तैम ११६ 


इटली में फ्रेंच--चारत श्रष्टम के इटली में झ्ाह्मण फा उल्होख हम कर 
शुके हैं| १४६४ ई० में फ्रान्स का राजा मिलान, जिनेत्रा और फ़्ल्ोरेन्स से सन्धि 
कर इटली पर एक सेना चढ़ा ले गया ओर नेपल० के राज्य पर उसने श्रषिकार कर 
लिया | उसकी इस सहज विजय ने सबको चौकन्ना कर रिया | मेक्िसमिलियन जिसका 
प्िलान पर सम्राट्‌ होने के नाते अधिकार था; स्पेव का फर्डिनैंड, जिसका ने-ह्त 
पर अधिकार था, और पोग़, जो इश्त अक्ालिक घटना से भयभीत हो गया, सब्र 
फ्रान्स के इस उद्धत इमले के विरद्ध अगनी-अयनी रक्षा का प्रचन्ध करने लगे। उनकी 
दृष्टि में क्रान्स का स्वाभाविक शत्रु इंग्लैंड था। इसलिए, उन्होंने देनरी सप्तम से 
सन्धि करने का प्रयत्ञ किया | देनरी मी उनसे सन्धि करने को तैथार था| इस प्रकार 
इंग्लैंड ने अ्रन्तवेशीय विवाह के पथ पर प्रथम पय रखा निससे देश एक शताब्दी 
तक घास में रहा | अ्रच्छा हुआ कि उसका अ्रन्त हो गया | रंग्लैंड के इन अन्तर्व- 
शीय विवाहों के परिज्ञान त्रिना उस समय का इतिहास समझना कठिन है | 

स्पेन ओर हेप्सबुर्ग घराने का इंग्लैंड से मेल--हस कहानी का शआरम्म 
आरगोन के फडिनेंड श्रोर केस्टील की इजावेला के विवाह से होता है | घीरे-घीरे यह 
स्पेन के छोटे-छोटे राज्यों तथा प्रान्तों को संयुक्त कर स्पेन के राष्ट्र की स्थापना का 
साधन बना | उसी समय आप्ट्रिया के सम्राट मेक्सिमिलियन ने बरगडी की मेरी से 
विवाह कंर लिया जिसके द्वारा उसने हाउस श्रोत्र हैःसबुर्ग के लिए चाल्मे दि ब्रोल्ड 
के सब्र बर्रगडियन और नीदरलैंड प्रदेश प्राप्त कर लिये। स्पेन सम्राठ की पुत्री तथा 
उत्तराधिकारियणी जुश्राना ने 'मे केसमिलियन के एक मात्र पुत्र किलिप दि हैंडसम से 
विवाह कर लिया | इससे हैप्सबुग वंश का पदाप॑ण स्पेन में भी हो गया । फिल्िप 
श्रौर जुआना का पुत्र चाल्स बहुत बढ़े गज्य का उत्तराधिकारी होता। स्पेन, 
श्रास्ट्रिया, बरगंडी; नीदरलैंड ओर इटली के देश तथा स्पेन के सामुद्रिकर प्रदेश 
सभी उसके ये | इस प्रकार हेनरी सप्तम को आ्ररगोन की कैथरिन जुश्राना की घहन 
के विवाह सम्बन्ध से जो राज्याधिकार मिलने ये, वे बढ़े आकर्षक ये इतलिए उसने 

, कैथरिन के साथ अपने सबसे जड़े वेटे आर्थर का विवाद मंजूर कर लिया। परूचु 

श्रार्थर विवाह के एक वर्ष बाद मर गया | विधवा राजकुमारी की मंगनी हेनरी के 
द्वितीय पुत्र देनरी (बाद में देनरी श्रष्टम) के साथ कर दी गयी । यह पहली दी परन्तु 
विवाह सम्बन्धी एक ऐसी बढ़ी चाल थी बिसने फ्रान्स के प्रतिकार के लिए स्पेन श्रोर 
श्राड्धिया के साथ इंग्लैंड के भाग्य को गूथ दिया । अँगरेजी पुनर्विधान और 'मेरियद 
अत्याचार! आदि भावी घटनाएँ इसी सम्बन्ध से प्रकट हुईं थीं। 

स्काट विवाह--इससे सन्तुश न हो कर हैप्खबु्ग घणने के राजनीतिशों ने 
फ्रान्‍्स पर एक और चोट करनी चाही। क्रान्स इंग्लैएड का शत्रु था इसीलिए वह 
स्काटलैंड का मित्र वना रहता था । , स्काट्लैणड को फ्रान्स से तोड़ कर क्रान्स को, 
अकेला कर देने में भी एक गदरी चाल थी। इसीलिए देनरी की बढ़ी लड़की मारत्रेट 
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का विवाह स्काटलैगड के जेम्स चतुर्थ से करवा दिया गया (१४०९ ई०) । इन साधनों 
से इंग्लैणड की स्थिति को युरोप में प्रभावशाली बनाकर ओर अपने पुत्र पर अपने 
अआ्रायोननों का भार छोड़ कर देनरी सतम परलोक चला गया | 


अध्याय २ 
हेनरी अष्टम और बुल्ज़े 


इनरी अष्टम का शासन-काल--हेनरी श्रम का दीघ शासन काल दो भागों 
में बाँदा जा सकता है। प्रथम भाग की घटनाश्रों का उम्बन्ध परराष्ट्रों से है जिनमें 
फ्रान्द और स्पेन, आप्ट्रियन राज्य श्रौर पोष की प्रतिस्पर्धाओं श्रौर उनकी कूय्नीतिपूर्य॑ 
चालों की कशमकश से सारे देश की दृष्टि अ्रन्तराष्ट्रीय गगन मंडल की ओर लगी हुई 
थी। दूसरे का सम्बन्ध पुनर्विधान से है। दोनों की संयोजक-ग्रन्थि राचा की तलाक 
के प्रश्न में निहित है। इन दोनों विभागों में अन्तर भी बढ़ा गहरा है | पहले में महत्ता 
का आभास प्रतीत होते हुए. भी वास्तविक परिणाम कुछभ्बढ़ा नहीं हुआ | इन समस्त 
योजनाओ्रों, षडयन्त्र, मन्‍्त्रणाओं और सन्धियों इत्यादि का कोई फल नहीं हुआ | पिछला 
भाग अँगरेजी इतिहास में श्रधिक महत्वपूर्ण है फिर मी पहले भाग में एक बात 
विचारणीय है | इसमें वुल्जे का हाथ था श्रोर इंग्लेग्ड को युरोपीय राजनीति में महान 
स्थान पर लाने वाला प्रथम राजनीतिश्ञ वुल्ने ही था । 
इस युग की विशेषता, राष्ट्रीय भावना की जाग्रति में थी, इसका उल्लेख हो 
चुका हैं| इसके फल स्वरूप राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ | फिर भी यह नवीन मावना 
प्राचीन परित्यिति के बोक से लदी रही । इसे मध्यकालीन धम-राज्य, पोय के प्रभुत्व 
और साम्राज्यवाद से विरोध करना पढ़ा । इसीलिए राजनीति का प्रधान क्षेत्र इट्ली 
रहा। यहाँ प्राचीन वातावरण से नवीन शक्तियों का गहरा सामना हुआ । इटली 
में आत्ट्रियन साम्राज्य, स्पेन और फ्रान्स सभी का सम्बन्ध था। सम्राद अपनी उपाधि 
से रोमनों का राजा कहलाता था। स्पेन और क्रान्स दोनों को नेपल्स के राज्य पर 
अधिकार जमाना था। परन्तु इंग्लैगड का न कोई विशेष अर्थ था और न कोई 
अधिकार | अब तक पोपईशर साम्राज्य की दृष्टि में उसका स्थान कोई महत्व न 
रखता था--यहाँ तक कि १४१४ ई० की कान्स्देन्‍्स की काउन्तिल में, जहाँ 
निवाचन राष्ट्र-राज्यों'द्वारा हुआ था, इंग्लैंड को प्रृथक राष्ट्र नहीं माना-गया | 
उसे जमनों के साथ सम्मिलिव कर लिया था । 
इटली में केन्द्रित युरोपीय राजनीति में हथ डाल कर।इग्लैंड ने श्रपनां स्या£ 
फ्रान्स, स्पेन ओर साम्राज्य के बराबर कर लिया। बुल्जे की एक राष्ट्र को दूसरे के 
बिरुद कर देने की नीति फे कारण कुछ दिनों तक वो इंग्लैंड युरोप का मध्यध्य बन 
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गया था। श्रन्त में वह इठली की राजनीति के कारण ही था कि हेनरी का तलाक 
' वाला प्रस्ताव श्रस्वीक्ध कर दिया गया। इसका परिणाम रोम से विच्छेर और 
पुनविधान हुआ । >> 
हैनरी अ्रष्टम के राज्य के प्रथम बीस वर्ष तक युरोप भर के राजनीतिजञों के लिए 
प्रधान प्रश्न इंग्लेंड का रख था उस समय इंग्लैंड की नीति उसके सबसे समान नीतिवेचा 
के हाथ में थी । इसलिए, तत्कालीन घटनाश्रों की प्रगति का कुछु ज्ञान आवश्यक है | 
स्पेन और पोप की पावन सन्धि--चाल्स अ्रष्टम के आक्रमण के बाद 
इटली में निरन्तर अशान्ति रही । छुई द्वादश ने जो चाल्त अष्टम का उत्तर- 
पघिकारी था, मिलान पर श्राक्रमण किया। फिर आरगोन के फडिनैंड के साथ 
फ्रान्सीसियों और स्पेनवालों ने नेपल्स पर संयुक्त श्राक्मण किया; परन्तु एक साल 
बाद इनमें अ्नचन हो गयी। १५४०८ ई० में उस थुग की स्वार्थ नीति चरम सीमा 
तक पहुँची, जब कि वेनिस के प्रदेशों-को विभाजित करने के लिए, फ्रान्स, स्पेन और 
पोष जुलियस द्वितीय, केम्ब्राई की लीग बनाकर एक हो गये । इनमें फ्रान्न का भाग 
सब्रसे अधिक रहा । पोप जुलियल को यद्द आशंका हुईं कि इस प्रकार की नीति आगे 
चल कर उठतसे प्रदेशों को इड़प न कर ले | श्रतः उसने फ्रान्स का साथ छोड़ दिया और 
श्रपनी रक्षा के लिए ( पवित्र लीग ) नामक एक नया संघ स्थापित किया | इस लीग में 
स्पेन का फडिनेंड भी सम्मिलित हो गया | फ्रान्स को इटली से हटा देने का स्वाभाविक 
साधन उसे अपने देश की समस्याओं में उलका रखना था। फर्डिनैंड ने नेवार के 
श्राक्रमण की योजना की ओर अपने दामाद देनरी अ्रष्टम को गिईन पर आक्रमण 
करने का निमन्त्रण दिया | स्पेन की खुशामद से प्रभावित होकर ओर ख्याति प्राप्त 
करने की अ्राकांक्षा से हेनरी अ्ष्टम ने 'होली लीग! में भाग सेना स्वीकार किया | 
इसका फल हुआ १५११ ई० में गिईन का निरथंक आ्राक्मण और १५१३ में 
रूस की वे सफल चढ़ाइयाँ नितमें तेदआान और तू हाथ आ गये और स्पस के 
युद्ध में विजय हुईं | उसका दूसरा परिणाम फ़्लोडेन का युद्ध हुआ। स्काठों ने 
फ्रान्स से चिरस्थायी मित्रता के नाते इंग्लैंड पर आक्रमण किया; किन्तु फ़लोडेन में 
परास्त द्वो गये। इन युद्धों का विवरण एक अगले श्रध्याय के लिए छोड़कर यहाँ 
केवल उनके कारणों पर विचार करेंगे। हेनरी ने जब यह देखा कि सारे काम 
करने का भार तो उसके सिर पर छोड़ा जा रद्द है और लाभ उठा रहे हैं फडिनेंड 
' और मौक्सिमिलियन, तत्र उसने संघ का साथ छोड़ दिया । 
टामस घुल्जे और उसकी नीति--युद्ध नीति का यह पर्रिवर्तन बुल्जे के 
प्रभाव से हुआ था | श्रत्र तक तो बहुत कुछ वददी पुरानी लकीर पीटी जाती रही । 
, गिईन के दबाये हुए प्रदेशों को प्राप्त करने का प्रयत्न, पुराने शत्रु के क्रान्स के विरुद्ध 
युद्ध और उसके साथ सीमा पर पुराने ,शत्रु स्काटहोंड का घावा, यही घटना क्रम 
हूं० इ०-६ , न्‍ 
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घल्तता था | परन्तु कूट राजनीति और युद्ध की तैयारी में घुल्ने ने बढ़ी शीमता से 
ख्याति प्राप्त कर ली। वह मैगडलीन आक्सफ़ड का फ़ैलो, लैमिंगटन का रैक्टर, 
आकंनिशप आफ केन्टखरी का चेप्लेने तथा हेनरी सप्तम का राज-शुरू बन गया 
था । हेनरी भ्रष्टम उसे ऐसा ध्वामी मिल गया जिसने उससे उचित कार्य लिया तथा 
उसके पराक्रम और घलुद्धिवल का पुरस्कार दिया। सन्‌ १६४१३ के आक्रमण के 
व्यवस्था करने के उपहार में हेनरी में घुल्जों को तूनें का त्रिश और अ्रगले साल 
लिंकन का भी विशय बना दिया । उस नंये नीतिवेता मे भी चक्र को नये ढंग से 
घुमाना धारम्म किया । उसने क्रान्स से विरोध की नीति का परित्याग करके उससे 
मित्रता स्थापित करने की नीति का आश्रय लिया । ; 

फ्रान्स से मेल--हेनरी मौक्सिमिलियन और फर्डिनेंड से पहले ही नाराज 
था; इसलिए बुल्जे की नीति से सहमत हो गया | सुअ्रवसर भी बहुत शीघ्र आया । छुईं 
द्वादश की रानी की मृत्यु हो गई और वह एक नयी रानी की खोज में या। श्रत्यन्त 
गुप्त रूप से छल्ले ने हेनरी अष्टम-की सत्र॒से छोटी चइन मेरी के साथ उसके विवाह की 
योजना की | राजा भावन वर्ष का था और रानी फेवल सन्नह वर्ष की । एक राजनीतिज्ञ 
के लिए यह कोई विचारणीय बात न थी। कूय्नीति के सामने व्यक्तिगत प्रश्नों के 
लिए, स्थान न था | इससे केवल यही साब्रित नहीं हुआ कि इंग्लैंड में, जो अब तक 
राजनीति में भूलें ही करता रहा था, एक ऐसा नीतिश प्रकट हो गया, जो बारीक- 
बीनी से भाव छिपाने और तेज़ी से काम करने में किसी इठेलियन अ्रथवा स्पेनिश 
राजनीतिक से कम न या । इग्लैंड की फ्रान्स के साथ सन्धि कराके उसने पावेन-छंध॑ 
को गतिदह्दीन कर दिया | इस नीति में नयी कायापलट के चिन्ह दिखायी देने लगे | 
यह नीति धीरे-घीरे दृढ़ होती गयी । इस समय से इंग्लैरड स्पेन को अपना प्रतिदवन्द्द 
समभने लगा और समुद्र तथा नयी दुनियाँ में उसकी शक्ति का विरोध करने लगा | 

यद्यपि उस समय कोई विशेष लाभ दिखायी न दिया; किन्दु इस नीति के 
भावी परिणाम स्पष्ट ओर महत्वपूर्ण हुए थे | बुल्जें की नीति का रहस्य शताब्दी 
, के अन्त में जा कर खुला । जेसे-जेसे शताब्दी बीती वुल्ज़े की राजनीति का रहस्य 
स्पष्ट होता गया । उस समय तो उसकी कूटनीति 'उसकी राजनीतिशता छिपाये रही | 
फ्रान्स के साथ सन्धि करने के लिए घुल्जे ने पावन संघ का परित्याग कर दिया | 
इसका पहला परिणाम यह हुआ कि अत्र सब कूटनीतिश इंग्लेणड से मित्रता करने 
की आकांज्ा करने लगे ओर इंग्लैर्ड का स्थान युरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण 
हो गया | यह निश्चय था कि कोई भी पक्ष ग्रहण करने पर इग्लैण्ड निर्णायक्र शक्ति 
होगा। बुल्लें समझता था कि अपनी त्थितिको सुरक्षित रखने का एक-मात्र साधन 
अपने को तटस्य रखना है) किसी भी पक्ष में निश्चित निर्णय कर लेना निरंय की 
शक्ति को खो देना है। समय-तमय-पर बुल्जे की नीति स्पेन और फ्रान्से' के बीच 
मूलती रही, फिर भी प्रत्येक मारके के अवसर पर फ्रान्स के साथ रहाँ। 


ऐनरी श्रष्टम और घुल्णे १२३ 


४ * हुई द्वादश, फडिनेंड और सैक्समिलियन की मत्यु-घटमाक्रम फे 
विचार से यह वात स्पष्ट हो जायगी कि उसकी नीति का पहला वार खाली गया । यह 
लुई द्वादश के साथ मेरी के विवाह की योजना कर रद्दा था। सन्‌ १५१५ में लुई की 
मृत्यु से यह योजना श्रसफल हो गयी । उसका उत्तराधिकारी फ्रान्सिस प्रथम महत्वा- 
कांक्ती युवक था | वह शीघ्र ही मिलान प्रदेश प्राप्त करने के लिए युद्ध में कूद पढ़ा 

- और उसने ब्यूक के स्विस सहायकों को मेरिनागों पर इराया | फ्रान्स की शक्ति बढ़ती 
देख युरोप पुनः सशंकित हो उठा | अगले वर्ष फर्डिनैंड की मृत्यु हे गयी और ठसका 
पोच्र चाल्स उसका उत्तराधिकारी हुआ | उसके अधिकार में बरगंडी, निद्रलैण्ड, 
स्पेन, सिसली श्रादि अनेक राज्य संयुक्त हो गये | पुनः बुल्जे ने इस भयानक परि- 
स्थिति का सामना फ्रेघ्व सन्धि, छ्वारा किया ओर देनरी की पुत्री मेरी को दोफिन के 
साथ विवाह का वचन देकर उसे और भी हृढ कर दिया। बढ़े कोशल के साथ 
उसने 'बहु व्यापी' शान्ति की योजना की, जिसमें पोप, आह्ट्रियन सम्राठ, फ्रान्स, स्पेन 
और स्काटलैरड सम्मिलित हुए। इस प्रकार उसने इंग्लैएड को परम मध्यस्य की 
स्थिति प्रदान कर युरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिखाया। - 

१घ १६ ई० में सम्राट मौक्सिमिलियन की झत्यु से एक और, नया परिवर्तन 
हुआ | फ्रान्तसिस और चार्ल्स प्रथम दोनों उसके उत्तराधिकारी होने के दावादार थे। 
हेनती ने बुल्नें से आग्रह किया कि सम्राद्‌ पद के निर्वाचन के लिए डसके नाम का 
भी प्रस्ताव करे, यद्यपि उसके स्वीकृत होने की कोई आशा न थी। अन्त में चाल्से 
का निर्वाचन दो गया | इंग्लैश्ड दोनों पत्तों की ओर से घोर उदासीन रहा ताकि 
उनमें से प्रत्येक, इसी चिन्ता में रहे कि कहीं हेनरी उसके प्रतिददन्द्दी का साथ न दे 
बैठे | प्रत्येक शक्ति घुल्नें और उसके स्वामी की मित्रता चाहती थी ओर वुल्जें को 
यह प्रलोभन देती थी कि पोष की गद्दी ख़ाली होने पर उसके निर्वाचन में उसकी 
“ सहायता करेगी। इस श्रेध्याय का अन्त 'फील्ड आँव क्लाथ आँव गौल्ड' के 
शानदार सम्मेलन में हुआ जब वहाँ पर फ्रान्सित के साथ मन्त्रया करके देनरी 
सप्राद चाल्स से मिलने के लिए कैले गया था| 
शक नवयुवक राजा--इस समय सारा युरोप प्रायः नवयुवकों के ७ में 
था।. फर्डिनेंड और मैक्सीमिलियन श्रादि की अपेक्षा स्पेन का चाल्से, कार 
का फ्रान्सिस, इंग्लैरड का हेनरी, लुई द्वादश, कहीं कम सतक ये। मैक्सिमिलियन 
ओर फर्डिनेंड की शक्ति एक हो जाने से समस्या भी कठिन आर तीज्र हो गयी 
थी। अ्रव स्पेन और साम्राज्य प्रथक्‌ न रह गये। प्रतिल्वर्धी फिर के भी शान्ति- 
पूर्वक नहीं रह सकते थे । अपनी स्पेन वाली पत्नी के आग्रह से, इंग्गैएड और 
प्लैंडर्स के व्यापारिक सम्बन्ध के कारण, एवम-अपने अपीर्यों को फ्रान्स के विरुद्ध 
युद्ध करने की प्राचीन अमिरुचि से प्रेरित हो कर देनरी ने स्पेन का पक्त लिया । 
बुल्जे ने वह नीति टीके न समभी; परन्ठु बह अपने स्वामी पर प्रभाव न डाल उत्त । 
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दो चढ़ाइ्यों से यह स्पष्ट हो गया कि खोये हुए अगरेजी प्रदेशों “की पुनरविजय की 
योजना बना लेना आसान था, परन्तु उसकी पूर्ति करना अत्यन्त कठिन था। युद्ध 
के लिए धन प्राप्त करना असम्मव था| पालियामेन्ट घन देने को तैयार न थी। यद्यपि 
बुल्ज़े ने उधार लेने के नये साधन का दचिकर नाम 'एमिकेत्रिल लोन, रखा तथापि 
उसका बड़ा विरोध हुआ । उुल्जें ने इससे लाभ उठाने के-लिए फ्रान्स के साथ नवीन 
सन्धि की | १५२४ ६० में फ्रान्सिस हारा ओर पाविया में गिरफ़्तार हो गया | उुल्ने ने 
स्पेन के पत्त से अरना द्वायथ खींच लिंया। १५२७ ईं० में ब्यूक आँव बूर्जान की 
अध्यक्षता में साम्राज्य की सेना ने रोम को जा घेरा और पोप क्लेमेन्ट रु्तम को कद 
कर लिया | पोप के इस निरादर से युरोप मर में घोर अम्नन्तोष और विरोध उसन् 
हुआ। बुल्मे ने उससे लाभ उठने के लिए फ्रान्स के साथ नवीन सन्धि की | इस 
घटना के थोड़े समय शद हेनरी की तलाक का आउत्तिजनक्न प्रश्न खड़ा हो गया, 
लिसका परिणाम बुल्जे का पतन और पुनविधान का श्रीगणेश हुआ्रा। डुल्जे की 
वित्मय जनक कूतनीति के प्रति देश का शिथिल भाव श्र ही पोत की शक्ति 
> पुराने विरोध के उचित होने से प्रज्यलित हो उठा। इसी से पनविधानों का 
खारम्म हो गया ! 


अध्याय ३ 
पुनर्विधान 
$ &-- जर्मनी में नवज्ञान और पुलविधान * 
विश्व इतिहास के महाद व्यक्तियों के विपय में यह निश्चय है कि सामयिक 
लोक्मत का उनके जीवन-निर्माण पर यहाँ तक प्रभाव पढ़ता है कि वे बहुत 
अंशों में प्रभावित होते हैँ [| फिर भी वे लोऋमत पर अपना गदरा प्रभाव डालते 
हैं और उसे अपना अनुगामी बना लेते हैं। लूयर. के विषय में मी यही कहा था 
सकता है | उसके काय की विशेषता समझने के लिए, यह जानना आवश्यक है कि 
कहाँ तक उसने अपने पू्ंगामी आन्दोलन को अपनाया और कहाँ तक उसने स्वयम्‌ 
एक नया मार्ग दिखाया। ु 
ज्ञान का पुनरुत्थान--मध्य युग में बहुत काल तक--यहाँ तक कि कुस्तु- 
न्तुनिया में प्राचीन औक भाषा का पाडित्यपूर्ण ज्ञान, एक अखाघारण योग्यता की चात 
हो गयी थी। यरोप के अन्य देशों में तो उसका प्रायः अभाव ही था। किन्तु १४ वीं 
शताब्दी के अन्त में ओर विशेषतः १५वीं शताब्दी में औक साहित्य के अ्रध्ययन 


का विशेष रूप से इटली में पुनदत्यान हुआ । ओक साहित्य के प्रति अभिरुचि के 
जाम्रत होते ही, पढ़ने के लिये ग्रन्थों की आवश्यकता हुई । ऐसे भनन्‍य प्राचीन 


हे पुनविधान श्र 


पुर के ही दो सऊंती थीं। इनमें सबसे पहले प्लेदो का स्थान था| कुतूइल एक चार 
उत्तन्न होकर दिनोरिन फैलने लगा श्रौर प्राचीन ओऊ के साथ प्राचीन लैटिन का भी 
उत्थान हुआ | इस प्रद्यर इटैलियन जागति ने प्राचीन साहित्य और कला के उत्पान 
फा रूप घारण कर लिया। संसार के साहित्य, स्थापत्य और चित्रकला पर इसका 
बहुत कुठ् ऋण है, किन्तु पुनर्धिधान पर उसका विशेष ऋण नहीं है। इटली में 
नवीन शान संचय वी प्रवृत्ति कलात्मक तथा साहित्यिक थी, डिन्तु उसमें व्यावहारिकता 
का अभाव था। कोसिमो और लोरंजो डि मेडिची जैम्े फ़्लोरेन्सीय विद्वानों का जीवन 
सरल साहित्यिक वातावरण में बीतता या। किन्तु जन्न फ़्लोरेन्स में गिरोलमो सावोन- 
- रेला ने नये ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने का आन्दोलन उठाया तो फल रेन्स निवा- 
सियों ने उसक्की ओर श्रधिक 'ध्यान नहीं दिया और पोप अलैग्जेन्डर हारा उसके 
जलाये जाने का भी लोगों ने अ्रधिक विरोध नहीं क्रिया | प्रलोरेन्स के विद्वन्मंडल को 

शब्दों से प्रेम था. इृत्यों से नहीं। यही दशा रोम वी भी थी। जन्न नवस्थापित रोमन 
एकेडमी की रुचि प्राचीन विद्या से इतनी ,प्रभावित हो गयी कि वह धर्म के विरुद्ध 
जाने लगी तत्र पोष ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। किन्तु उसे शीघ्र ही पता चल गया 
कि यह प्रद्नचि कुछ जोर नहीं रखती, श्रतएत्र इस की अवद्देलना की जा सकती थी। 
जहाँ तक इटली का सम्बन्ध है यह ठीक भी था। वहों के नवीन शान की प्रवृत्ति पोप 


की विरोधी न थी। वह तो शुष्क अध्ययन, टीका-टिप्पणी और समालोचना तक ही 


सीमित थी | बस इससे अधिक उसका कोई उद्देश्य नहीं था | 
पोप-सम्प्रदाय का पतन--किन्तु इटली और यरोप के अन्य देशों में भी 
बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता थी। जिस समय इटली में नवीन शान का विकास 
हो रहा था उसी समय चर्च के नेताओं के चरित्र और प्रभाव का पतन हो रहा था । 
स्वयम्‌ पोप ही इसके प्रमाण ये | जत्र पोप पायस द्वितीय ऐसे सद्द्ृत्ति वाले पुरुष ने 
युरोत से तुर्की को हठा देने का आन्दोलन उठाया तत्र भी लोगों में उससे कोई 
उत्तेजना या स्फूर्ति उत्नन्न न हो सकी | घर्म-युद्धों के प्रति जोश के दिन अब बीत चुके 
ये। १४७० ई० के बाद धीरे धीरे पोप भी अपने समय के वातावरण में फेस गये। 
वे भी इटली के राजकुमारों के समान हो गयें। च्च के लिए एक दृढ़ रियासत बनाने 
की खोज में वे रहने लगे | इटेलियन राजाओं के विरुद्ध अगनी द्थिति सुरक्षित रखने 
का उनके पास कोई अन्य साघन न था। पोप सिक्‍्सट्स चतुर्थ ने चर्च के संगठन को 
पोप के धार्मिक मार्ग से सांसारिकता की ओर क्ुकाना आरम्भ किया। अपने राज 
नीतिक उद्देश्य की पूत्ति के लिए रोडीरगों बोज़िया अलैग्जन्‍्डर पष्ठ पर विष प्रयोग 
 सन्‍्देदद किया जाता था | उसका पुत्र सीजर चोजिया तो इटली का प्रसिद्ध बदमाश 
निकला | जूलियस द्वितीय स्वार्थी न था, किन्तु उसकी चच की रियासत बढ़ाने की 
श्ाकांच्ा ने इटली में बड़ा तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि सन्‌ १६१३ में लियो 


/ 
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दशम का निर्वाचन इसी आशा से किया गया था कि वह राजनीति से प्थह्न रह कर 
शान्ति की चेश करेगा । 

फिर भी इस युग की अनेक घुराइयों के साथ इटली में कोई वास्तविक उथल- 
पृथल न हुई। यद्यपि पोगशाह्दी कोरा ढकोसला रह गयी थी, चर्च, सांसारिक प्रलोभनों 
में फेस रह था, घर्म ओर जीवन प्यक्‌'हो रहें थे, नवीन ज्ञान और प्राचीन धर्म में 
अन्तर बढ़ रह्य था, तथापि मध्य कालीन चर्च की ध्येति और उसके अधिकारों का 
इटली इतना आदी हो गया था कि वे उसे सूय के समान ही अचल और अनिवार्य 
जान पढ़ते थे । कुछ विद्याम भत्ते ही चर्च के लोगों से उनके अज्ान और असंस्कृति 
के लिए. घणा करते हों; किन्तु उन्होंने पोपशाही का विरोध नहीं किया । पोप सम्प्रदाय 
भी तरल विश्वारु वाले विद्वानों को उपेक्षा और घणा की दृष्टि से देख ता, किन्तु 
उनका व्यक्तित्त सहन कर लेता था । निकोलस पंचम, लियो दशम जैसे पोप साहित्य 
शोर कला के बढ़े प्रोत्वाहक थे । जूलियत द्वितीय ने रोम में ब्रामान्त, राफेल, माह- 
फेल एंजिलो जैसे कलाकारों को आश्वयजञ्ञनक सु अवसर प्रदान किये थे | 

जर्मनी ओर इंग्लेंड में नवीन ज्ञान--जमनी ओर इंग्लैर्ड में वह बात 


” मौजूद थी जो अभी इटली में नहीं आ पायी थी अर्थात्‌ वहाँ यह धारणा थी कि यदि 


दोप पुराना हो तो भी दोष ही है ओर यदि टीक बात नवीन भी हो तब्र भी वह ठीक 
ही होती है। प्रत्येक सुधारक की यही भावना होती है कि जहाँ तक हो उके उसके 
सुधार प्रचलित हो जायें ओर समाज उनका शीघ्र से शीघ्र अनुगामी हो जाय | अत- 
एवं उत्तरी देशवासियों का ध्येय हुआ उस ज्ञान का अनुशीलन जिससे जीवन का 
वात्तविक सम्बन्ध है। जम॑नी और इंग्लैरड का नवीन शान व्यावह्यारिक था। क्योंकि 
इन लोगों का विश्वास था कि जीवन से अ्रम्बद्ध ज्ञान निरथक है। ऐसे उन्नतिशील 


* ज्ञान किस काम का किसके द्वारा मनुष्यों को उन्नत जीवन व्यतीत करने ओर उन्नत 


काय करने का ग्रोत्साइन न मिले। इस.अकार प्राचीन साहेत्य के अध्ययन तक 
सीमित रहने वाली विद्गवत्त श्राल्स के उस पार न्यू ठेस्टामेन्ट तक की छान-बीन 


करने लगी श्रौर उसका फल भी सुखप्रद हुआ | 
उत्तर के इन नवीन ज्ञानानुशीलकों में दो प्रद्नत्तियों के विद्वान हुए | एक तो वे 


* घर्मानुयायी लोग थे जो परम्परा और प्राचीनता की उपेक्षा न करके भी अपने ज्ञान का 
उपयोग सत्य की खोज में करते ये । दूमरे वे सुतारक जो अधिकारियों भ्रौर सम्मानित 
लोगों का भय न करके जो कुछ वे सत्य समऊ़ते थे उसका पालन करते थे। एक 


का उदाहरण इरेध्मम ओर दूमरे का लूपर है। 
इरेस्मस--डेसिडियस इरेस्मस प्रलेमिश था। अनाथ श्रवस्था में एक मठ में 


रहने के कारण उसे मंज़ों ओर उनके जीवन से घणा हो गयी थी | बड़ा होते ही 
उसने उस मठ का परित्याग कर दिया ) वह पेरिस और आक्सफड में पढ़ा था, जमनी 
और इंटेली में घूपा था। उसकी मनोमभावना इतनी संकीण न थी कि वह इटेलियन 


क्र का 
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ायति की श्रव्यावहारिकता में जाता अथवा जेम॑नी के विक्षुअघ रखने वाले धार्मिक 
भगड़ों में पड़ता | उसके समालोचनात्मक ताकिक विचारों ने ओर के लिए एक ऐश 
पथ प्रशस्त किया जिप्ते आगे चल कर उसे ध्वयम्‌ छोड़ना पढ़ा। उसका प्रभाव दो 
प्रकार से हुआ | पहले तो आ।नो 'प्रेज श्रॉव फोली' नामह पुश्तक में उसने संधार को 
मंकों की प्राचीन ठग की शिक्षा फा उपहास करना तिखाया । इ५से पहले भी बहुतो ने 
भिक्षुश्नों पर आक्रमण किये ये, कि-ठु कोई उन्हें शनि न पहुँचा सका था। इरेध्मस 
के ।वप बुझे वाक्यों का कोई भी प्रभावशाली उत्तर होने की सम्भावना न थी। फिर 
भी मंकों ओर उनके विचारों के उपहास का फल यह हुग्रा कि लोग उनझे संघ और 
उनक्कै विश्वाध से घुणा करने लगे। इतझा परिणाम हुआ्रा चचे की नींव के एक 
खम्मे को गिरा देना। किन्तु इसे भी अधिक महत्वपूर्ण काय इरेश्मस की समालोचना 
थी। सन्‌ १४१६ में उसने ग्रीक टेश्टामेन्ट का सम्पूर्ण संस्करण प्रकाशित किया और 
उसके साथ ही एक नया लैटिन अनुवाद मी दे दिया । उतने अन्त में कुछ टिपणियाँ 
भी दीं। पहाड़ी पर मैं अपना चर्च बनाऊँगा', इसका सकेत पोरों की ओर ही नहीं 
वरन सभी ईसाइयों की ओर है । ऐसे तरीकों से अपने अधिकारों को वाइबिल से पुष्टि 
करने के लिए, पोपों को विवश होना-पड़ता | यदि वे न कर पाते तो जनता द्वारा 
उनके वहिष्कार की श्राशंका थी | ष् भ्‌ 


सा्टिन लूथर--इरेस्मस की शिक्षाओ्रों को व्यावह्वरिक रूप देने का ऋाय॑ मार्टिन 
लूथर ने क्रिया । उसका जन्म एक किसान घराने में हुआ था और उसने एरफेट के 
एक आगत्टिन मठ में प्रवेश कर शिक्षा पायी थी। किन्तु मंठ के जीवन से सन्तोष़ न 
मिला | उसे अपने पोपों की आन्तरिक चेतना ने विक्तुड्ध कर रखा था। इससे उधके 
हृश्य में व्यावहारिक गम्मीरता और ईश्वर और सच् मनुष्यों के निकट व्यक्तिगत सम्बन्ध * 
जोड़ने की भावना जाणत हो गयी, जो उसके जीवन की विशेषता रही। १६०८ ई० में 
उसने मठ छोड़ दिया श्रोर वित्त नवर्ग के नये सैक्सन विश्व- विद्यालय में धर्माध्यापक 
हो गया | सन्‌ १५१० में वह रोम गया । वहाँ उसे पोप के दरबार की निश्चिन्तता और 
निष्कियता देखकर बड़ी ग्लानि हुईं । उसने बाइबल को बढ़े ध्यानपूर्वक् इसलिए पढ़ा 
कि उस निप्वेष्ठा की कोई औषधि मिल जाय जिसने पश्चात्ताप और एक आह मात्र 
से ही स्वर पहुँचने का मार्ग सरल बना दिया था। जब डोमिनिकन फ्रायर तेत्सेल एक 
कमीशन के साथ रोम में पीटर्स गिरजे का भवन बनवाने के जिए घन-दान के उपलक्त 
में पापों का क्षमा-पत्र प्रदान करने सैक्सिनी आया, तो लुथरु याकुल हों उठा। उसने 
सोचा-कि इस दान-प्रथा से साधारण पुरुषों को बहुत कुछ धोखा हो सकता है। वह 
यह नहीं समझ सकते कि पाप का निराकरण आन्तरिक प्रायश्चित्त से हो सकता है, न 
कि आर्थिक दान से; फिर इस प्रायश्चित के बिना धर्म, दान आदि सभी व्यर्थ है। 
इसलिए उसने वित्त नवर्ग के चर्च के द्वार पर अपने विचारों की एक सूची लगा दी 
आर पोप को उन पर अपने विचार प्रकट करने के लिए निमन्त्रित किया । , 


श्श्दं इग्लैणड का इतिहांस 


रोम में लूथर का विरोध--लूथर धर्म के “एक सन्दिग्ध प्रश्न पर वाद॑- 
विवाद करना चाहता था | उसके इस माव में विरोध की कोई भावना ने थी। यह 
दोई अनोखी बात भी न थी; डिन्तु पोप संघ को यह स्वीकृत न था। इसमें सन्देह 
से था कि पाप शमन के इन ज्षमा-पत्रों का खूब दुरपयोग होता था। इससे दोप तो 
खूब बढ़े परन्तु पोप सब्र को भारी लाभ हुआ्रा । चूं कि इसके निराकरण से पोप की 
आधिऊ स्थिति संकट्मय हो जाती; इसलिए उसमें हस्तक्षेत करना खतरनाक था | बस 
इसलिए, लूथर को चुए रहने वी आज्ञा होनी ध्वामाधिक थी ओर उसे यह मान केने 
में कोई हिचक न होनी चाहिये थी कि च्च के सिद्धान्त ठीक थे । 
परन्तु लूधर के व्यक्तिगत चरित्र श्रोर युग भावना का कठिन अश्न उपस्थित 
हो गया | यदि लूथर दुर्बल दवदय का मनुष्य होता त्तो चुत बैठ रहता; परन्तु निर्मय होने 
५ के कारण वह अपने सिद्धान्त पर अटल बना रहा । अपने विरोधियों के भग्रश्न का उत्तर 
देने में उसने अपने विचारों को वाइब्रिल ओर चर्च के प्राचीन धर्म-प्रवततेवों के आधार 
पर सिद्ध किया । जब फिर उसे चुत रहने की आज्ञा हुई तो उसने पोष की आजा कै 
उद्दे श्य के प्रति सन्देद् प्रकट किया और कहा कि पोप भी तो गलतियाँ कर सकता है; 
क्योंकि जब श्रन्य पोगों से भूले हुई थीं तो फिर लियो दशम में क्या विशेषता है! यह 
विचार कि उमका मार्ग संक्रप्मव था, लूयर को नहीं रोक सकृता था। उसका अन्त 
आ[उन्मनक होगा इसकी भी वह कह्यता नहीं कर सकता था । कोई भी सुघारक धममे- 
विरोधों होकर श्रयतरा कार्य आरम्म नहीं करता | वह धर्मविरोधी तभी होता है जब्र वद 
अपने ग़ज्त समभने वाले पिरोवियों को समझाने में श्रसफल रहता है। 
लूथर की सफल्नता--फिर भी इस मार्ग में लूथर का ही दृढ़ विचार पर्यात 
नहीं हो सकता था | वह भी हस और सैवेनरोल्ला के समान पोप और आत्ट्रियन 
सम्राट की सयुक्त शक्ति द्वारा नष्ट हो जाता यदि कहीं जर्मनी के राज्यों ने इन दोनों का 
संयोजन असम्मब न कर दिया होता | पोप-लोकप्रिय न था। यदि सम्राद्‌ उसका 
पत्त लेता और लुधर का विरोध मो करता तो साम्राज्य के श्रमीर राजा का एक मत 
न होते इस प्रकार विरोध बढ़ता गया ओर लूयर के विचारों का प्रचार होना शुर् 
हुआ अ्रत्र उसके विचार प्रदर्शन का ढंग भी स्पष्ट था। लैठिन को छोड़ कर, जो 
श्रत्र तक धर्मग्रन्पों और घर्माचारियों की मापा थी; उसने जम॑नों को जर्मेन भाषा 
में उपदेश दिये | उसके विचार अविकाधिक तीत्र होते गये। व्यक्तिगत श्राक्रमय 
के बाद दिद्वान्तों पर आक्रमण करना दूसरी सीढ़ी है। वद्द ईसाई मत के सात में 
से चार संध्कारों को हटाना चाहता था | उसका मत था कि इर ईसाई की स्वाधीनता 
का नियन्त्रण तभी हो सकता है जब वह ईशु मसीह और उसकी बादशाहत पर ईमान 
लाये | बाहरी विधानों से ऐसा नहीं होता | , 
लुथर का दसन--लूथर को शान्त करने का यही एक साधन था कि उसकी 
शिक्कायती का आधार हटा दिया जाता | परन्तु यह तो दोषों के निराकरण और 
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संहानुभूतिपू् सुधार से ही सम्भव हो सकता था| किन्तु यह रियासत की नीति. पोप 
सम्राट और विधर्मी, तीनों में से एक को भी अच्छी न लगती थी। १५४२१ ई० 
में डाइट आओँव वास्‍्से में लूथर की निन्‍्दा की गयी और साम्राज्य के राजाशओ्रों को 
अनुशासन दिया गया कि वे उसकी नास्तिकता का मूलोच्छेद करें । परन्तु 
उनमें कुछ राजा उदासीन थे और कुछ उत्साही। जहाँ दमन में उत्साह दिखाया 
गया वहीं विद्रं.ह् होगया | फिर भी जब्र तक सम्राद पोय का सहायक रहा तब्र तक 
उसे आशा थी कि उसका आयोजन सफल हो रहा है। फिन्तु पॉच वर्ष बाद 
उनम विरोध हो गया | पोप ने फ्रान्सिस प्रथप्त को उन बचनों के पालन से मुक्त 
कर दिया जो उसने पाविया की पराजय के बाद चाल्त को दियेये। इसलिए 
चार्ल्स ने पोप को नात्तिकों के विरुद्ध सहायता देने से इन्कार कर दिया। प्रत्येक 
राज्ञा को लुथर के सम्बन्ध में अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करने की स्वतन्त्रता दे 
दी गयी । शीम्र ही, मानो यह दिखाने के लिए कि रोमन कैथलिक चर्च के 
सद्रायकों में भी एकता का कितना अमाव था, साम्राज्य की सेना ने रोम को घेर 
लिया ओर पोप को सेन्ट एज्िलों के कासिल में बन्दी कर दिया। इस प्रकार इस 
राजनीतिं के खेल मे लूयर गेंद की तरइ इधर-उघर नाचता रहा और जर्मनी एक 
शोचनीय धार्मिक विज्ञोम में पढ़ा रहा । 

यहाँ तऊ के पुनर्विधान का विवरण इंग्लैंड के इतिहास में अप्रासग्रिक सा 
जान पड़ता है; किन्तु युरोपीय घटनाओं के ज्ञान के त्िना हेंग्लैंड के पुनविधान का 
हाल न तो स्पष्ट हो सकता है. श्रोर न ठीक-ठीक समझ में ही आ सकता है। लूथर 
ने पोषवाद के ममंध्थल पर गहरी चोट की थी। इस वार की _ प्रशंसा भी खूब हुई | 
जर्मन भाषा मे लिखने के कारण उसका जमन लीगों पर प्रभाव था ओर इसीलिए, 
वह जीवित रह सका | यही उसकी सफलता का चिन्ह था। किन्तु उसमें एक बात- 
का अमाव था | इंतीलिए. कुछ जर्मन राजाश्रों ने उसका पक्ष लिया, किन्तु खुले 
दिल से उसकी सहायता किसी ने न की | किसी ने पोप के प्रभुत्व को ठुकरा कर 
अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत नहीं किया । यह महत्वपूर्ण काम इंग्लैंड ने 
ही सबसे पहले किया। यही कारण है कि इग्लेंड का पुनविधान युरोप के इतिद्दास 
में इतना अधिक महत्व रखता है | 

8 २--इंग्लैड मे पुनविधान--रोम से विच्छेद 

इंग्लेड में सुधार आन्दोलन--अगरेज विद्वान भी नवीन ज्ञान के गति 
उतने ही उत्साही थे जितने कि जमन । उनकी भावना भी उतनी ही व्यावहारिक 
थी | ग्रोसीन ने फ़्लोरेन्स में शिक्षा प्रात की और १४६१ ई० में वापस आकर 
आक्सफर्ड में शिक्षक हो गया। सेन्ट' पाल के डीन जान कोलेट को अपनी ओ्ीक 
भाषा की विद्नता पर उतना ही महत्व था जितना इरेश््मस को; क्योंकि वह उसके 


हूं? इ०--१० 


१६० इं'लैंड का इतिहा> 


द्वारा ईसाई भ्रृ तियों के रहस्थ समझ सकता था। उसने निस्सक्रोच होकर पादरी 
शिक्षकों के ज्ञान को एक श्ओर रख्त कर मूल न्यु ठेध्टामेन्ट को अपने ज्ञान का 
आधार बनाया | सेन्ट पॉल के आमर स्कूल की स्थापना में उसने अपने उद्देश्यों 
का स्पष्ट प्रमाण दे दिया। वहाँ उसने मात्दरर के आसन के ऊपर बालक ईंसु 
की मूत्ति की स्थायना करवायी, जिस पर यह शब्द खुदे हुए ये, 'इनके उपदेश 
को सुनो ।” इरेध्मस ने स्वयम्‌ केम्प्रिज में पढ़ाया ओर लेटिमर और फिशर को 
अपने विचारों से स्फृूतिं दी | कुशल बुद्धि और गम्भीर प्रतिभा में उसका पुराना मित्र 
टामस मोर द्दी उसका प्रतित्पर्धी था | मोर की पुस्तक 'ुठेपियाँ के उदार और 
_समदर्शों विचार अपने समय की प्रगति से कहीं आगे थे। उसमें एक ऐसे उन्नत 
राष्ट्र की कल्पना की गयी है जिसमें न्याय का उद्देश्य लोक कल्याण हो, जहाँ सबको 
ध्यमिक स्वतन्त्रता हो, जहाँ कोई निर्घन नहीं हो, ( क्योंकि सारी सम्पत्ति पर सब का 
अधिकार रुमान होगा ), जहाँ सबत्रकों काम करना आवश्यक हो ( क्योंकि बिना काम 
के कल्याण नहीं हो धकता | जहाँ प्रजा को दाउत्व की ओर ले जाने का प्रयत्न 
करने वाला राजा तक पदच्युत किया ला सकता हो, जहों सभी बच्चों की शिक्षा का 
प्रबन्ध हो और जहा दंड का उद्देश्य अपराधी को सदा के लिए सच्चरित्र बनाता हो | 
इस पुस्तक में वर्तमान राष्ट्र के आदर्श की ही पूर्ण प्रतिच्छाया नहीं है बरन्‌ बहुत 
सी ऐसी बातें भी हैं जो अभी व्यवहार में नहीं लगी जा सकी हैं। कोई पुल्तक 
धुटोपिया' के समान यह नहीं बताती कि आत्मा अपने सामण्कि बन्धनों से बाहर कैमे 
निकल कर आगे चढ सकती है | फिर भी यद्यति मोर, और फोले उन ट्रोजनों' के 
विरुद्ध लड़ते रहे जो. अब भी पुराने विचारों के गुलाम थे और पुरानी रूढ़ियों पर 
चलते थे, परन्तु सुधार के वात्तविक काम में स्वयम्‌ अधिक उन्नति नहीं कर सके | 
ब्रिना राजा वा बुल्जें की सहायता के कुछ नहीं हो सकता था और यह दोनों उस 
समय पराराष्ट्र नीति के भमेलों में उलके हुए थे | बुल्जे खुवार की आवश्यस्ता का 
अनुमव करता था, किन्तु वह बहुत व्यत्त या काडिनल-लिगेट होने के नाते वह 
चर्च के व्यापारों में हत्तज्ञेग कर सकता यथा; किन्तु वह इध ओर उदासीन रहा । उसके 
अल्प प्रयज्ञ भी, सत्तकंता ओर सावघानी के द्योतक थे | परन्तु सतक सुवारक किसी 
भी पक्ष को 5न्तुष्ट नहीं कर पाते । वे तो केवल पुरानी परिगिर्टी के अनुय्राइयों को 
चिन्तित और छुब्घ कर देते हैं, जबकि जोशीले सुधारक उनका खंडन करते हैं। कुछ 
पतित मठों के दबाने और श्रॉक्ठफ़ड में एक कार्डिनल कालेज स्थापित करने के फल- 
स्वरूप बुल्ने का विरोध हुआ | चचवाले उसे झूठा मित्र समझने और अ्रमीर उस 
' पर व्यक्तिगत महत्वाऋंत्षा का दोपारोपण करने लगे | 
यद्यति इंग्लैंड की प्रबल राजसुता ने छुघारकों को ऐसा कोई अवसर नहीं 
दिया, जैसा कि दुर्बल और अनैक््यपूर्ण जमनी ने, तथापि यहाँ पर भी आग 
भड़कने मर की देर थी | एडवर्ड तृतीय और रिचर्ड द्वितीथ के समय से अँगरेज़ 
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लोग थोप के इस्तक्तेप का घोर विरोध करते आ रहे थे | प्रोवाइजर' और 'प्रोमेनाइर, 
कानूनों द्वारा उन्होंने इंग्लैंड में पोय के दृश्तज्ञेप एक विरोध तथा ऑंगरेजी मरठों में 
उसके आदमियों की नियुक्ति के विरुद्ध श्रपना असन्तोष प्रकट किया । फिर भी 
विरोधी भाव प्रज्वलित होते हुए भी निहित थे । 

इसीलिए, यदि इग्लेंड में कोई भी विशेष कारण होता, तो राजा को श्रपनी 
प्रजा से रोम के विरुद्ध सहायता मिलती थी | देनरी की शक्ति का एक कारण यह भी 
था कि वह पूर रूप से सच्चा अंगरेज था | बह अपनी प्रजा को समझता था और प्रजा 
उसे | अन्न तक पोप से उसका कोई विरोध न हुश्रा था। उसने लूथर के दमन में 
भाग लिया और अपने नाम से उस अधर्मी (?) के लेखों का खंडन प्रकाशित कराया 
था ? इसके उपलक्ष में पोप ने उप्ते गोल्डन रोज' से पुरस्कृति कराया । क्लीमेन्ट 
के पूर्वगामी लियो दशम ने उसे 'फीडे आ्राह डिफेन्सर ( रक्षक ) का पद 
दिया | यह उपाधि अब भी श्रंगरेजी सिक्कों पर विद्यमान है। किन्तु पोपशाही 
के प्रति देनरी की हार्दिक श्रद्धा न थी। यदि पोप सहनशील या तो देनरी भी 
उदार था। यदि मतान्तर होता तो हेनरी का स्वमाव भी चिड़चिड़ा हो जाता | 
१४२६ ईं० के आते आते कगढ़े का कारण भी दूर न रहा, क्योंकि देनरी अपनी 
पत्नी कैथगइन से ऊन्र उठा था । 

केथराइन की तल्लाक--यह निश्चित है कि हेनरी और कैथराइन के मेल का 
कोई भी आधार न था | स्पेन की राजकुमारी होने के कारण वह फ्रान्स के साथ उन 
सपचियों को पनद नहीं करती थी जिन्हँ बुल्जे के सतानुसार हेनरी सदा सम्पादित 
करने को तत्पर रहता या। हेनरी इसलिए निराश था कि उससे कोई पुत्र न था 
जो उसका उत्तराधिकारी होता इस प्रकार दोनों एक दूसरे की ओर लिचते गये-- 
यहाँ तक कि हेनरी कों उसका साथ क्रमशः अधिक अरुचिकर होने लगा। 
एक विशेष कारण से उतके विचार तलाक के पक्ष में हढ़ हो गये | वह एन बुलीन 
से गूढ प्रेम करने लगा । एज को प्राप्त करने के लिए कैयराइन से पिंड छुडाना 
आवश्यक था, इसलिए हेनरी ने एक बार फिर बुल्जे की सहायता का आश्रय लिया । 
बहाना मिलना भी कठिन था। कैयराइन उसके भाई आशथर की विधवा थी 
इशलिए विवाह नाजायज था,। राजा को विश्वास हो गया कि इस विवाह के सम्बन्ध 
में पोप की आशा ग़लत थी। फिर भी क्‍या ऐसा विवाह अवैध नहीं ठहराया जा 


' सकता था ? पोप ने तो राजाओं के लिए इससे भी बड़े बढ़े काम किये | 


बुल्जें के सार्ग में कठिनाइयॉ--बुल्जे ने भी इस विचार का विरोध नहीं 
किया | कदाचित उसने ही हेनरी को यह सुझाया था। यह कैथराइन और उसके 
विचारों से छुटकारा पाकर प्रसन्न होता | यद्यपि उसे यह आशा थी कि पोष को 
राज़ी किया जा सकता है, किन्तु उसके मार्ग में और कठिनाइयाँ थीं। कैथराइन 
बहुत सदाचारिणी थी । उसके विरुद्ध कहने को कुछ न था। सारे वेश ओे जमत्े पति 


- 
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सहानुभूति की शआ्राशा थी। विशेष कर जब हेनरीं के एन के साथ विवाह, का रहश्य 
प्रच्य दो जाय | फिर फ्रान्स और स्पेन इसका विरोध करते। क्रान्स तो इसलिए क्रि 
: हेनरी की पुत्री मेरी और दोफ़िन के साथ सगाई हो गयी थी श्रौर यह विरोध मेरी वो 
जारज बना देता और स्पेन इसलिए विरोध करता कि चाल्स पचम कैयराइन का 
मतीजा था। १५२१ ६० में जब कि यह घटना काल के गर्भ में दी थी रोम का पतन 
हुआ ओर पोप क्लीमेन्ट चाह्स पंचम का आश्रित हो गया | पोप को स्पेन के राजा के 
विरोध को उद्यत करने के लिए. इसमें अधिक अमगलकर समव न हो सकता था। 
इमपलिए ब॒ुल्जें का सझ्ोच कोई आश्चय की बात न थी | क 

फिर भी सब्र बात उसकी आशा के अनुकूल हुई | न स्पेन और न फ्रान्स ने 
उनसे ज़िसी प्रकार की सहायता दी | क्लीमेन्ट ने वुल्जो “ओर काडिनल कैेम्पेगियों को 
निर्णायक नियुक्त किया; किन्तु उन्हें अन्तिम निशय का अधिकार नहीं दिया | 
केम्पेगियों अ्रवद्धवर में इ ग्लैंड पहुंच गया, किन्तु जॉच अगले जून तक आरम्भ न 
हुई | जुलाई में निय॑य की आशा थी, किन्तु उस मास के अन्त में केम्पेगियों ने दो 
महीने के लिए बैठक विसर्जित कर दी | ईंत बिलम्ब से हेनरी क्रद्ध हो उठा | 

अब धूमिल रहस्य खुल गया | इग्लैंड का वास्तविक स्वामी बुल्ने नहीं बल्कि 
हेनरी था | हेनरी ने अब अपने उस गुण का (हढ निश्चय में, प्ररमरा और परिणामों 
की परवाह न करना) प्रद्शन किया जिसका चुल्ज़े में अभाव था। जब लोंग इस 
राजनीति की कटीली भाड़ी में से छुल्जे के उतक पथ की प्रतीक्षा कर रहे थे, हेनरी 
ब्रैन की तरह उसमे से टूट पढ़ा | 

वुल्जी का पतन--उसने छल्ले को ठुकरा टिया और अपने न्यायसचिव 
को उसके विरुद्ध नियम-भंग करने के लिए प्रोमेनाइर आ्राप्त करने का आदेश 
दिय । अभियोग यह था कि पोप का आज्ञाकारी होने के कारण वह कानून के 
विरुद्ध काम करता हैं। इस अमभियोग में कोई दम न था, क्योंकि बुल्जें ने राजा की 
इच्छा से ही लिगेट का पद स्वीकार कर लिया था, जिससे उसे वह राजा के उपयोग 
में ला सके | किन्तु वह जानता था कि उसकी रक्षा नहीं हो सकती | इसलिए उसने 
शीत्र द्वी राजा की शरण ली | हेनरी ने उसके अधिकार छीन और उसे पदच्युत कर 
याक भेज दिया; क्योंकि अभी वह यदद निश्चय नहीं कर सका था कि उसे फिर भी 
उसकी आवश्यक्ता दोगी या न होगी | बुल्जे के शत्रु शक्तिशाली ये। कार्डिनल बुल्जे 
पडयन्त्र के अभियोग में या्क में गिरफ्तार हुआ और टावर में भेज दिया गया । परन्तु 
मृत्यु राजा से अविक दयावान थी। शअ्राइत ददय, दुर्बल श्रोर निराश बुल्जें ने उसी 
की शरण ली । हेनरी का अन्तिम कार्य बह हुआ कि उसने मृत्युशैया पर उुल्जे 
१५०० पाउंड का दिसात लेने के लिए दूत मेजञा | 

बुल्जे के पतन के बाद ही राजा ने ऐसे दो काय क्रिंये नो भविष्य के लिए 
महत्वपूर्ण ये । उसने पालियामेन्ट के अधिवेशन के लिए निमन्त्रण दिया श्र सर 
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अमस मोर को बुल्जे के स्थान पर चान्सलर बनाया। एक छोटे से अधिवेशन को 
छोड़ कर १४ वष से पालियामेन्ट नहीं बैठी थी और न इतस बीच में किसी राजा ने 
अपनी आत्मा को साधारण लोगों के विश्वास पर छोड़ देना उचित समभा था। 
किन्तु चर्च के पतन के बाद मन्त्रियों ओर सर्व॑ साधारण दोनों के उत्थान का लद्दय 
इसी ओर था | उुल्जे चर्च के उन सब धर्मांचारी नेताओं का मुक्कुठ था जो डन्ध्टन 
से लेकर उसके समय तक इंग्लैण्ड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनमें 
कोई बुल्जें से बढ़ा न था। किन्तु उसके आकस्मिक पतन से चर्च के अधिकार की 
श्रखला द्वद गयी। यह अवश्य है कि आगे चल कर लॉद का उदय हुआ, किन्तु 
अपने समय ओ्रोर स्थान पर वह अकेला ही था, श्रोर उसका स्थान आगे या पीछे 
कहीं भी न रहा । हि । 

सुधारक पालियासेन्ट--सन १५२० से १५३६ ई० तक पार्लियामेन्ट के 
अधिवेशन के ७ वर्षा में प्रति वर्ष हेनरी श्रोर रोम के बीच भेदभाव बढ़ता गया | 
इस विरोध का दर कदम पालियामेन्ट को चर्च पर हावी बनाता गया। अस्ठु यह 
सुधारक पालियामेन्ट दी्घ-कालीन पालियामेन्ट से मिन्न नहीं। प्रत्येक का आगमन 
एक काफी लम्बे और अव्यवस्यित शासन के बाद हुआ प्रत्येक पारलियामेन्ट के 
अधिवेशन भी बहुत हुए । संयोग से दोनों की ब्रैठक भी एक ही दिन को हुई। 
एक ने पोप के प्रभुत्व को छिन्न-मिनन कर दिया ओर दूसरी ने राजा की शक्ति को | 
फिर भी दोनों मे'एक विशेष अन्तर है। दीघ पार्लियामेन्ट का कार्यक्रम अपनी शक्ति 
पर और सुधारक पार्लियामेम्ट का बल देनरी पर निर्भर था | 

पहला आक्रमण चर्चे की जेब पर हुआ | श्रत्र तक पादरी और चर्च वसीयत, 
व्यापार और मृत्यु की फ़ीस आदि से काफी घन पाते ये। कुछ पादरियों ने व्यापार 
और खेती से भी घन पैदा किया था | परन्तु उनकी आय के ये सब माग रोक दिये 
गये | बहुत से पादरी एक से अधिक चच की जायदादें रखते थे । अनुपस्यिति का 
कारण ब्रता कर यह प्रथा बन्द कर दी गयी। जब तक राजा की विशेष आशा न 
किले किसी पादरी को अपने गिरजे की ओर उससे लगी हुई जायदाद से दूर रहने 
का अधिकार न रद्द | अत तक यह विशेष आशा पोप देता था। पादरियों को अपनी 
मुट्ठी में रखने के लिए राजा का यह पहला 'वार था | 

दूसरे अधिवेशन में सत्र पाद्रियों पर प्रोमेनाइर के नियमोल्लघन का वही 
अ्भियोग लगाया गया जो बुल्जे पर लगाया गया था। घुल्ने भी अभियुक्त था और 
वे सत्र उसके साथ ये | केन्टरतरी के कन्वोकेशन में उसे १ लाख पाउन्ड भेंट दे कर 
क्षमा प्राप्त कर ली गयी और यार्क में १८ हजार जुर्माना लेकर राजा ने और सब प्रजा 
की भी क्षमा कर दिया । | 

लाभ के आंशिक दान का कानून--अगले श्रधिवेशन के पहले तक राजा 

के एजेन्द रोम में व्यस्त ये; किन्तु विवाह-मंग की चेष्टा में राजा को कुछ भी सफलता 


रैडड इंग्टींड का इतिहास 


नहीं दिखायी पढ़ी । इसलिए पालियामेन्ट ने अनेद्स के कानून को स्वीकृत कर इस 
दंदविधान में एक पेच ओर कस दिया । इसके अनुसार यद्यपि राजा और उसझी 
प्रजा पवित्र चर्च के परम भक्त थे फिर भी अनेद्स (लाम का आंशिक दान ) 
पोष को देन्य दिया बन्द कर गया। जो विशप उल्लंघन करता उसकी सम्पत्ति 
और भूमि छिन जाती। . ऐसी परिश्यिति में यदि पोष किसी नये विशप का निर्वाचन 
स्वीकृत नहीं करे तो उसके दो सहकारी ब्ना पोत़ की स्वीकृति की प्रतीक्षा के 
उसका निर्वाचन कर लेंगे। किन्तु राजा को और पार्लियामेन्ट इस नयी शक्ति का प्रयोग 
करने के लिये उत्सुछन न थे । इसलिये इस विधान के प्रयोग का अधिकार राजा की 
इच्छा पर छोड़ दिया गया | ह 

अपीलों का विधान--इस प्रकार यदि रोम से कुछ सहायता नहीं मिल सकती 
थी. तो हेनरी रोम के बिना ही काम चला सकता था। सन्‌ १५३२ के वसन्त में कई 
विश्वविद्यालयों की राय के आधार पर क्रेनमर कै पराइन की तल क के मसले की छानत्रीन 
में लगा या। फिर कैवराइव की श्रत्रील को निश्फल करने के लिए पार्लियामेन्ट ने 
अगीलों का एक विधान पास कर दिया, जिसके अनुमार वसीयत, विवाह, तलाक़ आदि 
श्रवीलों जा रोम जाना रोक,दिया गया। अब अरीलें कनवोकेशन की बढ़ी सभा को 
भेजी जाने लगीं, जहाँ हेनरी उनका नियन्त्रण आंसानीसे कर सकता था | 

जब तक पालिय/मेन्ट का पॉचबाँ अ्षिवेशन बैठे तलाक़ की स््रीकृति और एन 
के साथ विवाइ की घोषणा भी हो चुकी थी । पालियामेन्ट ने भी अब साहस 
दिखाया | उसने पहली बार पोष को रोम के विषय की संज्ञादी ओर यह 
व्यवस्था की कि भविष्य में विशं का निर्वाचन डीन ओर प्रान्ताचाय करेंगे, किन्तु 
उनको नामज़द राज द्वी करेगा | रोम के 'पीटसपेन्स' आदि सब्र कर बन्द कर दिये 
गये । राजा दी छ्वीकृति के बिना कोई चर्च का नियम न बन सक्तेया | फिर भी यदि 
पोर अ्रन्तिम समय तक भी पश्चाचाप प्रकट करता तो हेनरी के इन नियमों का शायद 
प्रयोग न होता, क्योंकि, राजा को अपनी इच्छानुसार उन्हें स्थापित करने या ध्यवह्यार 
में लाने का अधिकार दे दिया गया था। इसके ठिवा राज्य के उत्तराधिकार 
में प्रथम नियम के अनुवार कैयराइन के साथ देनरी का विवाह नाजञायज घोषित 
क्या गया और कैयराइन की पुत्री मेरी का उत्तपधिकांर भी छीन लिया गया | 

प्रभुत्त॒ का नियस-पॉचवें छुठे श्रधिवेशन के बीच में पोप ने क्रेनमर के 
तलाक दंड को अ्रत्वीकृत कर दिया | इस पर राजा ने एक घोषणा में सच पुत्तकों, 
प्रार्थनाओं आदि से पोप का नाम इटा देने की आशा दे दी। पालियामेन्ट ने इसके 
पीछे ही प्रमुख-विधान द्वारा गज को चच्च आँव इंग्लैंड का अध्यक्ष बना दिया ओर, 
लोगों से चाइरी ( विदेशी-) अनुशासन स्वीकृत न करने और इस पालियामेन्ट द्वारा 
स्वीकृत सब्र विधानों को मानने की शपथ ले ली | यह शपथ लेने से इनकार करने के 
कारण चान्सलर सर ठामस मोर ओर ज्िशण पिआशर बन्दी कर दिये गये | 
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इंग्लैंड में पुनविधान ११५ 


छोटे मठों का बन्द होना--सातवे और श्रत्तिम श्रधिवेशन में छोटे छोटे 
मर्डों की समाप्ति हुईं । सारी शक्ति राजा के हाथ में आ जाने के कारण; वह उन 
मर्ठों का निरीक्षक भी हो गया बिन पर अ्रभी तक चर्च के कम्मचारियों और पोप का 
झधिकार था| इस निरीक्षण का उद्देश्य भी शीघ्र छात हो गया। २०० पाउण्ड 
सालाना से कम की आमदनी वाले मठ बन्द कर दिये गये ओर उनकी जागीरें जब्त 
कर ली गयीं | इस अ्रन्तिम वार के बाद सुत्रारक पालियामेन्ट समात्त हो गयी । 

इस पालियामेन्ट के कार्य पर सामान्य दृष्टि डालने से दो बातें शात होती हैं। 
इंग्लैंड में पुतवि घान पूर्ण रूप से लौकिक रहा । उसका रूप केवल राजनीतिक था और 
कुछ नहीं । घर्म विरोध ही उनका घामिक पक्ष था | तलाक का न्याय सिद्ध प्रमाणित करने 
के लिए राजा और पालियामेन्ट ने इत कठोर नीति को इसलिए अहण किया कि चचे 
को दबाकर और पोप के अधिकार छीन कर उसका प्रभुत्व मिटा दिया जाय | इस काय 
में न्‍्याय श्रौर भावना को स्थान न था | इस युद्ध में न कोई बल का प्रदर्शन ही हुआ 
श्र न अँगरेजों की तरफ से तोपों की गढ़गड़ाहट ही हुईं। युद्ध का वार शत्रु की 
आ्रमदनी पर पढ़ा ओर वह धीरे-घीरे प्रत्येक बिना रक्तपात के नष्ट हो गयी | यह सत्र 
इस प्रकार किया जा सका, इसलिए इसमें देश की सहमति स्पष्ट है। रोम के प्रभुत्त से 
बहुत से लोग घुणा करते थे | इस सम्बन्ध में अर्ल आॉव सफक के ये शब्द समी के 
शब्द ये--कार्डिनलों के रहते इग्लैंड में कमी सुख-समृद्धि न हुई ।” उनके हयये 
जाने की बढ़ी आवश्यकृता थी और वे हटा दिये गये | इसका परिणाम क्या होगा-- 
इस विषय में श्रगरेज़ों ने कोई चिन्ता नहीं की | 


दूसरी विचारणीय थात यह है कि पोष के प्रभुल को गियकर सुशरक 
पार्लियामेन्ट ने राजा को इतना ऊँचा उठा दिया जितना कि इग्लैंड के इतिहास में 
न तो पहले कमी और न बाद को ही हुआ्रा | राजा फे हाथ में चच की समत्ति और 
पोष की शक्ति दे देने के अलावा कानूनों का निर्णय और उसे स्वेच्छ'चुमार प्रयोग 
करने न करने का अधिकार भी था। उत्तराषिकार भी उसी के हाथ में दे दिया गया 
था | एक ऐसा पढ़यन्त्र-विधान बनाया गया बिसके अनुसार राजा के प्र तेकूल विचार 
भी विद्रोह में गिन लिया गया | ह 

भारी भरकम होने के साथ-साथ देनरी हर बात में राजा था । 

टामस क्रामवेल--सुधारक पालियामेन्ट की ये दो विशेषताएं, उस मनुष्य 
की प्रकृति की प्रतिबरिम्ध हैं जिसमें देनरी की अधीनता में उनका निर्माण किया । 
ठामस क्रामवेल एक वकील था जो लेन देन से घनी हो गया था| वह हाउस आवि 
फामन्स का सदस्य था और बुल्जें के नीचे काम किया था। किन्दु वह द्वृश्य से या 
का सहायक या, कार्डिनल का नहीं। इटली में रह चुकने के कारण वह स्वेच्छाचार, 
अनियन्त्रित शक्ति और उसके निर्दय प्रयोग से मली भाँति परिचित था। उसने राजा 
के श्रनुभव को दृढ़ करने में कुछ भी कतर उठा न रक्खी | अमल एक्ट के अनुसार 
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चच के प्रधान आचाय की हैसियत से उसने चच को राजा वी अधीनता में करदिया | 
उपदेश के अधिकार के लिए, राजमक्ति आवश्यक कर दी | पहले छोटा श्लोर क्िर बढ़े 
मर्ठों को बन्द करता के उनकी सारी सम्रत्ति राजा के हाय में दे दी । सर टामस मोर 
आर त्रिशय फिशर को प्रभुत्त एक्ट स्वीकार न करने के कारण प्राण-दंड दिलाया। 
चाटर द्वाउस के मंकों को भी इसी अपराध में फाँसी करा दी | जब मठों के भंग कराने 
के कारण उत्तर में विद्रोह हुआ तो क्रामवेल जया भी विचलित न हुआ | धर्म यात्रा 
नाम झा यह बिठ्रोद वात्तविक घामिक आशकाओं से उदभूतहोने के कारण खतरंनाक 
था| दक्खिन प्रान्तों के भी अधिक अशों में केथलिक होने के कारण उत्तरी प्रान्त नये 
भावों के प्रह्ण करने के लिए तेवर न थै। उनकी घारणा यह थी क्रि मठों के बाद 
चच पर कुठाराधात होगा | राबर्ट आस्क विद्रोहियों का नेता था | उसने मठों की युनः 
न्यापना और क्रामवेल श्रादि सुधारक बिशवों के निर्वातन का आन्दोलन उठाया | 
इस अन्तिम उद्देश्य ने उत्तर के श्रमीरों की भी सम्मिलित कर लिया, क्योंकि 
वे क्रामवेल को बढ़े भय और घुणा की दृष्टि से देखते थे । पमी, वेत्यमोरलेंड ओर 
लैटिमर के लाड, याक शायर का अल डाकरे आदि सभी इसमें मिल गये। ये लोग 
अपने साथ इंग्लैंड के सब्र से घड़े लड़ाके सियाही ला सकते थे। चर्च के घर्माचार्य 
भी इस में शामिल हुए---चहाँ तक कि चलिंग्स का ऐजट तो खुद कवच पहन कर 
लड़ने पहुँचा । देनरी ने नाफक को विद्रोहियों का दमन करने भेजा, किन्तु वह निवल 
था. इसलिए उसे विद्रोहियों से सुलह करने की आशा दे दी गयी। विद्रोही सब्र 
अपने-अपने स्थानों को चले गये । परन्तु देनरी तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में था। 
जैसे ही फिर कुछ उपद्रव हुआ कि उसने सब वाबदे तोड़ दिये | विद्रोही नेता पकड़ 
लिये गये | लाड डार्सी, लाड हृसी, और चार बड़े मठों के ऐज्रटों को फाँधवी दे 
दी गयी | उत्तर के दजनों छोटे नेताओं को प्राश-दंड दिया गया। प्रभुख-विधान 
की यह निष्ठुर व्याख्या बढ़ी शिक्षाजनक है । कर 
बड़े सठो का पतन--उपर्वुक्त श्रान्दोलन की असफलता का परिणाम हुआ 
अढ़े मठों का पतन | कुछ पडयन्त्र करने के दोष में बन्द करा दिये गये, शेष ने राजा 
वी श्रघीनता स्वीकार कर ली | मकों को पेन्शन मिल गयीं | छुः बडे मठों का नये ढंग 
से संश्यापन किया गया। इनकी छुछ सुमत्चि का उपयोग शिक्षा प्रसार के लिए हुश्रा, 
कुछ का समुद्र तट पर फिले बनवाने में | किन्तु अधिकांश घन राजा के हाथ में गया । 
उसने बहुत कुछ तो श्रपने मन्त्रियों श्रादि में बॉट या बेच दिया, जिससे पुनर्विवान की 
स्थिति दृड़ हो ययी | यदि इंग्लैंड फिर रोम का प्रभुत्व स्वीकार कर लेता तो वह सम्पत्ति 
लोठानी पडती, इसलिए कुछ ही वर्षों में यह तम्मत्ति इस प्रकार बट ययी कि उतमें ४० 
इज़्ार परिवारों का स्वाथ सिद्ध हो गया और स्वामाविकतः ये ४० इजार कुट्धम्त्र पक्के 
प्रोढेह्टेन्ट बन गये । मेरी के रोमन-प्रमुन्व को पुनः स्थापन के प्रयक्षों की नाव इसी 
चद्ान पर हृटी | इल-अयोग से उस सम्पत्ति का छीनना असम्भव था। मेरे के पास 
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इतना घन भी न था कि इसे खरीद सकती; अस्तु, यह व्यवस्था पुनर्विधान का "उसी 
तरह दृढ़ दुर्ग बनी रही जिस प्रकार विलियम तृतीय और जाज प्रथम द्वारा लिया हुआ 
ऋषण क्रान्ति के समझोते का । दोनों युगों में पुयतन-घर्म भ्रथवा स्टुश्रर्ट वंश की पुन- 
स्थापना के लिए, प्रयत्ञ हुए; परन्तु घनाव्य लोगों ने अपनी समत्ति तथा अपने कोथों 
को सुरक्षित रखने के विचार से इन आयोजनों की ओर उदासीनता प्रकट की। यह 
इसलिए कि इनसे उनको अपनी पूंजी के विनाश का भय था।..... 

हेनरी अष्टम के शेष शासनकाल में किसी प्रकार की उन्नति अथवा प्रतिक्रिया 
के कोई विशेष चिन्ह नहीं रह जाते | कुछ लोग युग के कृत्यों पर पछताते ये और 
कुछ कहते थे कि प्रतिक्रिया बहुत जल्द रोक दी गयी | “आगेवाले' कहते थे आगे 
चलो', पीछे वाले कहते पीछे हटो। किन्तु दोनों दक् अल्प संख्यक थे। अधिकांश 
राष्ट्र सन्तुष्ठ था ओर उसके खाथ राजा मी | इसीलिए ऐसा कोई काम' नहीं किया 
गया जो बहुत विप्लवकारी समझा जाता | यही कारण था कि राजकीय कार्यों का 
पलड़ा कभी इधर तो कभी उधर क्रुछता रहा | 

वाइबिल का अनुवाद--इन सच्न में वाइबिल का अनुवाद एक प्रधान कार्य 
था । तिन्देल के अनुवाद की बहुत सी प्रतियों जो इंग्लैंड में छिपा-चुग कर लायी गयीं 
नष्ट कर दी गयीं। क्रामबेल ने माइल्स कवरडेल को नये अनुशद के ल्लिए, उत्साहित 
किया । यह अन्थ तिन्दैल के अन्य के साथ मिला दिया गया और १५३७ ई० में जान 
राजस ने 'मैथ्य' के कल्वित उपनाम से उसे प्रकाशित किया | राजा को इसे स्वीकृत 
करने पर राजी किया गया और क्रेनमर ने इसकी भूमिका लिखी। इस प्रकार यह 

दान बाइबिल चर्चों में गयी | जनता को भी उतकी पतियों के रखने का अधिकार 

मिल गया । यद्यपि १४४३ ६० में बराइमिल पढ़ने का अधिफार किसान, मजदूरों और 
ज्रियों से ले लिया गया, तथापि १५४४ ई० में शिटैनी ओर १५४५ ई० में प्रातः और 
सायकाल की प्रा्थना अँगरेजी में होती थी । 

छः विधान--लोगों के हाथ में यह नयी बाईविल देने पर भी उन्हें प्राचीन 
घ॒र्म से पृथक होने का कोई प्रोत्ताइन नहीं दिया गया | सरदारों के नेता ब्यूक श्रॉव 
नाफक मे क्रेममर और पुनर्विघान के ऐिद्धान्तों का विरोध किया | विंचेष्टर का विशप 
गार्डि नर, तथा लन्दन का बिशप बोनर, और सबसे ऊरर स्वयम्‌ हेनरी मी इसके विरुद्ध 
थे उनका दृष्टिकोण उन विधानों से स्पष्ट हो जाता दै जिनका उददंश्य पुनर्विधान की 
उठती हुईं लहर को रोकना था। इनके आदेश ये थेः--(१) पदार्थ परिवर्तन& के 

सिद्धान्त में, विश्वास (२) आत्मिक सम्पर्क में एक ह्वी प्रकार का व्यवहार (३) पादरियों_ 

& गेमन कैयलिक मत में हर अनुयायी को साल में कम से कम एक बार 
टैध्टर में “आम सार्वजनिक पूजन' में शरीक होना ज़रूरी है । इस समय की उपासना में 
उसके विश्वास के अनुसार शराब और रोदी में ईशु का अंश मौजूद दोता है । 

इु० हू०--११ हा 
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के विवाह की अवैबता (४) सदाचार के लिए ब्रह्मचय ब्रत की श्रावश्यकता (५) व्यक्ति- 
गत मार का जारी रखना और (६) पाप स्वीकरण का उपयोग | इन विधानों में 
“पुराने घ्म के चहुत अधिक तत्व मौजूद हैं | सत्र से पहला विधान तो रोमन सिद्धान्त 
/ का मर्म स्थल ही है | इसी पर सुधारवादियों का श्राक्रमण सत्र से अधिक प्रतरल था | 
तीसरे ओर चोथे विधानों में पादरियों की विशेष ध्यिति मान ली गयी है। जनता पर 
“ उनके प्रभुत्व का आधार पाप स्वीकरण था | दूसरे विधान का उद्दे श्य इंग्लैंड में जमंनी 
में उठने वाले बोदिमियन विचारों को इथना था | पहले विधान के पहले ही नियम- 
भग के लिए मृत्यु टंड रखा गया था; किन्त अन्य नियमों को दूसरीबार भंग करने 
, पर दंड मिलता या | पालियामेन्ट को यद्द विश्वास हो गया कि उपयु क्त छः विधानों 
का पालन करने वाला नास्तिक नहीं माना जायगा | 
क्रामबेल का पतन--वर्म-सिद्धान्त के परिवर्तन के विरोध की इस स्पष्ट 
घोषणा के पीछे दी ऋमवेल का पतन हुश्रा | १५३६ ई० में उतने जम॑नी के प्रोटे- 
स्टेन्ट राजाओं को हंग्लेंड के सम्बन्ध द्वारा शक्ति प्रदान करने का प्रयल किया ओर 
उसने राजा को क्यू क ऑव क्लेब्स की बदन एन से विवाह करने की राजी कर लिया | 
यह सम्बन्ध तो टूट गया; किन्तु देनरी ने, जो चार वर्ष तक अपकव्वीक रदह्य था, श्रयने 
बचन पालन का निश्चय किया | एन सुन्दर वतलायी गयी थी, परन्तु वह बहुत साधा- 
रण निकली | इसीलिए विवाद के बाद ही हेनरी ने तलाक की स्वीकृति ले ली। उसने 
ब्रामवैल के प्रति ज्ञोम प्रकट किया और क्रामवेल के शत्रु नाफक़ और उसके साथी 
सरदार उसके पक्त में आर गये। उस पर पद्थन्त्र का निस्तार शअभियोग लगाया गया 
ओर उसे प्राण-द्‌ड हुआ ! 
१५४०--४१ ई० बीच में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई | स्काटलेड के 
युद्धों का वन तस्सम्बन्धी अ्रव्याय में आ गया है | राजा ने दो विवाह” और किये | 
पहला कैथराइन होवर्ड से और फिर दुश्चरित्र के लिए, उसकी फॉसी के बाद कैयराइन 
पार से।| राज्य के लिए ऋण चुकाना सरल बनाने के लिए. उसने घटिया सिक्के 
चला दिये, किन्तु इसके परिणाम का सम्बन्ध एडवर्ड पष्ट के शासन से है। उसका 
अन्तिम कृत्य राज्यामिलाप के श्रपराध में नाफोक के पुत्र श्र्ल आ्राव सरे का प्राण॒-दंड 
था | इस प्रकार हेनरी के शासन का श्रन्त वैसे ही हुआ जैसे उसका आरस्म हुआ 
था। यह काल रक्तरंजित सा दिखाई देता है; किन्तु उस युग के लोगों को इसका 
वह पक्ष न सूक पडा | गुजाबों के युद्ध की अशान्ति और दहेनरी रुप्तम-के शासन 
में उसके पुनः फैलने की आशंका के बाद हेनरी अप्टमण का शासन शान्ति और समृद्धि 
का काल समकका जाता है | इस काल में रोप से छुथ्कारा मिल गया, और मरते 
दम तक राजा जनता का स्नेहपात्र बना रहा | इंग्लैंड सन्तुष्ट रहा | 
देनरी न तो दवालु या न तर्कशील; न उच्चा और न ईमानदार, परन्तु वह 
जानता या कि स्वयम्‌ क्या चाहता है श्रोर इंग्नेंड उससे क्या आशा रखता है | 


मा 
ता 


दि बल. नह रत 
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उसने अपने ध्येय को स्वयम्‌ प्राप्त किया और प्रजा के ध्येय को प्रथा को प्राप्त 
करने दिया | 
$ ३--एडवर्ड पछ्ठ और सिद्धान्त में अपरिपक्व सुधार 

उत्तराधिकार का प्रश्न--पार्लियामेन्ट ने हेनरी को अपना उत्तराधिकारी 
चुनने का अधिकार दे दिया था | हेनरी ने यह वसीयत की कि उसके बाद सिहासन 
उसके पुत्र एडव्ड को दिया जाय | यदि वह बिना उत्तराधिकारी के मर जाय तो 
उसकी पुत्री मेरी राज्य की अधिकारिणी हो और यदि उसकी भी परम्परा समाप्त हो 
जाय तो एलिजबेथ रानी बने | उसके भी न रहने पर अन्त में उसने अपनी छोटी 
बहन मेरी के वंशजञों को उत्तराधिकारी निश्चित किया। देनरी की अपने वंशजों के 
अभाव की भावना सत्य हो गयी; किन्तु उसकी बसीयत का पूर्णत पालन न हो 
सका | इग्लेंड का राज्य उसकी बड़ी बहन के स्काट वशजों के हाथ में चला गया 
- यद्यपि उनको हेनरी ने श्रपनी वसीयत में बिलकुल छोड़ दिया था | 

संरक्षक समरसेट--<एडवर्ड नौ वर्ष का था इसलिए, उसका एक सरक्षक 
होना अनिवाये था। ऐसी सरक्षुक-सध्या के राजनीतिक तथा धार्मिक विचारों पर 
प्रत्येक बात का अवलम्बित रहना स्वाभाविक था | हेंनरी ने एक संरक्षक समिति का 
प्रश्रन्ध किया था भिसमें विविध मतों के लोग थे। उसे आशा थी कि वह स्थिति को 
ज्यों का त्यों बनाये रक्खेगी | परन्तु हेनरी की योजना असफल रही, क्योंकि युत्रराज 
के चचा सीमोर- ने समिति के एक भाग को श्रपनी ओर कर लिया ओर वह साम्राज्य 
का प्रधान संरक्षक घोषित हुआ | उनकी सहायता से ड्यूक शव समरसेट का पढ 
घारणु कर उसने अपने विचारों को प्रयोग में लाना प्रारम्भ किया । 

सामाजिक तथा धार्मिक कठिनाइयाँ--समरसेट के सामने कई खतरे थे | 
ऐसे कई अथसर आये जिनका उपयोग किया जा सकता था, किन्तु जिनकी उपेक्षा 
संध्रातक होती | एक दल ऐसा तैयार हो रहा था जो धार्मिक सुधारों का ईतना पक्त॒गती 
था कि वह पूर्ण रूप से प्रोठेस्टेन्ट हो जाना चाहते थे | दूसरे धर्म सघों के विरोधी थे 
ओर उनकी सम्पत्ति लूटने के फिराक में थे । कुछ हृदय से पूण प्रोटेस्टेन्ट धर्म की 
स्थापना चाहते थे | वे लोग संख्या में थोडे परन्तु प्रमुख ये | सामान्य जनता--विशेष 
कर उत्तर-पच्छिम की रिश्राया अपने प्राचीन धरम और विश्वासों में हंत्तक्षेप नहीं चाइती 
थी। इ6के अ्रतिरिक्त देश में श्रार्थिक संकट भी था। महामारी के समय से खेतो को 
चरागाह बनाने की प्रक्रिया चली आ रही थी । भेड़ों के व्यापार के लिए अधिक आद- 
मियों की श्रावश्यकता न थी, इसलिए बहुत से लोग वेकार हो गये ये । मठों के बन्द हो 
जाने से यह आपत्ति और भी बढ़ गयी। प्राचीन अ्रभिरुचियों के श्रनुसार मंक पुरानी 
व्यवस्था के पोपक थे । मठों के नये अधिकारी प्रगतिशील सुधारक थे | उन्हें प्राचीन 
परिषाटी और पुराने कृषकों के प्रति अद्धा न थी। मर्ठों ने विपत्ति के श्रवसरों पर 
बहुत कुछ किया था । फिर हैनरी के घटिया सिक्कों ने श्रातत्ति ओर भी चढा दी थी। 


१४० हगलैण्ड का इतिद्दास 


समी ठिक्‍्के घटिया न थे किन्तु लोगों के लिए. ऐसे समय में जब कि उन्हें यह 
विश्वार नहीं रहा कि शिलिंग छः पैनी का है या १२ पैनी का अच्छे शिलिंग को 
रख लेना और घटिया सिक्कों को निकालने की चेष्टा करना स्वाभाविक था। इस 
लिए श्रच्छे सिक्के गाढ़ कर रख लिये गये या उनकी चाँदी निकालने के लिए गला 
डाले गये और रही सिक्के चलने लगे। घामिक विपयों में मतभेद, खेती में अस- 
न्तोष, व्यापार में दुर्व्यवस्था, ये सब लार्ड प्रोटेक्टर को व्यस्त रखने के लिए काफी 
थे। एफ और प्रश्न युवक राजा के विवाह का था। इन सब में समससेट श्रधफल 
रहा । उसके रुद्‌ विचार उसके विक्रत साधनों के कारण छिर गये | उसके नीति के 
उद्देश्य सराइनीय थे, किस्तु उनका परिणाम विनाशक हुआ | 

समरसेट की रुक्काट नीति--सब से पहले तो उसके सामने राजा के दी 
विवाद द्वारा इलैर्ड और स्काटलैए्ड को एक कर देने का अवधर आया जो एडबड 
प्रषपम के समय से ऊ्रिसी अन्य राजनीतिश की न मिला था। जेम्त पंचम वी श्रनाथ 
बालिका एडवर्ड पष्ट की पत्ती हो सकती थी | स्काटलैरड इस समय दो दलों में विभक्त 
था। मेरी श्रॉव गीज के नेतृत्व में फ्रेश्व कैपलिक दल ओर पुनर्विधान के 
पक्ष में इंग्लिश दल था | समरसेट का यह स्पष्ट कत्तव्य था कि वह इस बात का 
ध्यान रखता कि ये दोनों दल इंग्लैणड के विरुद्ध एक नहो जायें। उसने शीघ्र 
ही इस ओर ध्यान दिया। यद जान कर कि उसकी विवाह-योज्ञना का स्वागत 
नहीं किया गया, उसने स्कारलैण्ड में एक सेना भेजी जिसने स्काटों को पिनड्री 
क्लिफ पर बुरी तरह हराया ( १५४७ ६० )। स्काग्लैग्ड को अयनी ओर मिलाने 
का यह तरीका न था| इन्ठले ने स्काट्लैएड की भावना का इन स्मरणीय शब्दों 
में वर्णन किया है में विवाह को नापन्तद नहीं करता हूँ परन्तु विवाह करने की 
विधि का विरोधी हूँ।' राजकुमारी फ्रान्द भेज दी गयी और दोफिन के साथ 
उसकी सगाई हो गेयी। समरसेट की संघातक शीमतवा ने उसकी योजनाओं पर 
पानी फेर दिया | 

चर्चों से मूति-निवोसन--धार्मिक विपयों में भी उसका वही उद्धत 
व्यवहार रह | इस घारणा से कि इंग्लेगड पुनविधान का समर्थक होने के कारण 
पुरानी संध्ष्यात्रों के सुधारों के लिए, तैयार था उसने (सुधार की आशा से ) शीत्र 
. ही मारा और गार्थनाओं में लैटिन का उपयोग बन्द कर दिया और गिरजों में से 
मूतियां हटने तथा दीवारों पर बने हुए चित्र नष्ट करने की आशा दी । राज कम चारी 
मंक्रों का भेष्र बनाये चर्चा के चित्रों को उठी जोश के साथ जलाते फिरते थे जिस 
प्रकार आली पीढी ने गाई फाक्स के पुतले को जलाया था। कर्मचारियों के इस 
उद्धत व्यवद्दर के कारण देश में घोर श्रशान्ति ओर असन्तोप फैल गया | न मालूम 
कितने सम्रय से लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इी ( सरविस ) उपासना-व्धि का उपयोग 
किया था और इसे मनुष्योंने सहज ही इश्वर-प्राप्ति का पवित्र शाघन मान 
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लिया था। चर्च की इन मूर्तियों के सामने अगरशित प्रार्थनाएँ कीजा चुद्ी थीं 
जिनसे कम समर मनुष्यों को अपने सन्‍्तों और मुक्तिददांता प्रभु में विश्वास उत्पन्न 
हो गया था | पविज्ञात्माश्रों के चित्रों से न केवल गिरजों की दीवारों की शोभा यी और 
वह पविन्न हो गयी थीं बल्कि जनता को उनसे प्रेम हो गया था। उनके सम्बन्ध में 
पवित्र चिन्तन से प्रत्येह दुखी हृदय को सान्‍त्वना और आशा मिलती थी। वे सत्र जन 
अकस्मात नष्ट कर दिये गये तो साधारण आ्रमवातियों को जान पड़ा मानों खर्ग का 
द्वार ही बन्द हो गया | नवीन घवल गिरजाघर उन्हें कारागार से प्रतीत होने लगे | 
संघ सम्पत्ति की जव्ती--इस परिवततन से विष्मित लोगों के मन पर 
एक चोट और लगी | अबकी बार नगरों पर ही इसका आजात हुशा। प्राचीन 
संघों से सब्न लोग उसी भाँति परिचित ये जैसे धम से | उनके उद्देश्य भी निराले थे । 
व्यापारिक व्यवध्था, उत्सब्रों की योजना, धार्मिक प्रचन्ध, आदि सत्र इन्हीं सर्ों के 
अन्तगत थे | यदि संध्र का सदृध्य बीमार होता तो संघ उसकी स्द्दायता करता यदि 
उसके ओऔजार चोरी चत्ने जाते या उसके घर में आग लग जाती तो संघ से 
सहायता मिलती । यदि गरीत्रों में उसकी मृत्यु हो जाती त्तो संघ उसकी अमन्त्येष्टि 
क्रिया का प्रबन्ध; उछके पुत्रों की शिक्षा, विधवा के जीवन की वेख भाल 
करता ओर उसकी आत्मा डी शान्ति के लिए. मास! के लिए. घन भी देता। लोग 
घ॒र्म के लिए संघ को सम्पत्तियों दे जाते थे इसलिए बहुत से संघ सम्पन्न थे | राज्य 
की लोलुय दृष्टि उन पर भी पड़ी क्‍योंकि उनका घन भी मर्ठों की भाँति धार्मिक ऋत्यों 
में व्यय होता था | इसलिए, अब परोपकारिणी सभाश्रों, रोगियों की सेवा करने वाली 
समितियों था कासरारियों की सहायक संस्थाश्रों के लिए एक कानून पास किया गया 
जिस्के अनुसार उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गयी । इसका परिणाम वही हुआ जो 
आजकल सरवार से सत्र परोपकारी सभाश्रों, शेगियों की सेवा करने वाले उपचार शहों 
ओर मज़रूरों क्री भ्रन्य समितियों की जायदाद और समत्ति जब्त कर लेने पर होता। 
यह एक ऐशता कानून था जिससे बहुत से लोगों को हानि पहुची तथा उन्हें असन्तोष 
हुआ | ईंस नाराजी का एक कारण यह भी या कि लन्दन से संघों पर यह विषय 
लागू न द्वो सका क्‍योंकि वे बढ़े उदंड थे । 
डेवनशायर ओर नाफक में विद्रोह--मावी आपत्ति भी अब दूर न थी 
समरसेट के भाई सडले के लाड सीमोर ने विद्रोह रचा । उसने द्देनरी अप्टम की विधवा 
कैयराइन पार से विवाह कर लिया ओर अपने लिए वारविक किंग मेकर की सी र्पिति 
बनाने का यत्न किया | उसने अपने नाम का सिक्का चलाया, तोप दलवायीं, होल्ट 
दुर्ग को सुज्ित बनाया और प्रोटेक्टर के त्रिरद्ध पड्यन्त्र रचा | काउन्सिल ने उसे 
फॉसी का दंड दिया, किन्तु इतने निक्रट सम्बन्धी के इस घड़यन्त्र से समरसेट की 
हानि ही हुई | उसकी अश्रतफलता के प्रमाण और चढ़े | पूरत्र और पच्छिम में कैय 
लिक धर्म प्रचार होने के कारण , १५४६ ई० की नयी आर्थना पुस्तक थी। पूरव 
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के देशों में थामिंक असन्तोप न था | यहाँ के विद्रोह के कारण सामाजिक ये | सेडे 
के चरागाह बनाने के लिए खुली ओर कृषि योग्य जमीनों के चारों ओर बाड़े बन 
जाने के कारण बहुत लोग वेकार दो गये थे | घटिया सिक्कों ने कारीगरों श्रीर मजदरों 
आर मजदूरी की दर तथा बल्तुओं के मूल्य सभी की दुदेशा कर रवखी थी । नारबिच 
तथा अन्य नगरों मे व्यापार संत्रों के जब्त हो जाने के कारण लोग नाराज ये । 
कारण एक साथ, देश के दूरवर्ती और निकटस्थ अदेशों तथा अमीर श्रौर गरीब समी 
लोगों मे विद्रोह फैल गया | 

विद्रोह का दमन राज्य का प्रथम कतंव्य है। कारणों की खोज, श्रमवश 
बहके हुए लोगों के साथ सहानुभूति और सुधार तो उस समय की बातें हैं. जब 
विद्रोही दथियार डालकर फिर नागरिक बन गये हों परन्तु समरसेट को यह ने सूका | 
डेवनशायर के धार्मिक विद्रोहियों के प्रति उसे न दया थी ओर न सहानुभूति । उन्हें 
दवाने में समय भी काफी लगा । १५४६ ईं० में औष्म में पच्छिम में आग भड़क 
रही थी | पोमरोय ओर अरंडे के नेतृत्व में १० इजार सशत्र आदमी ये । उन्होंने 

क्सिटर घर लिया | आशका इतने निकट थी कि जमन सेना किराये पर लेनी पढ़ी 

उसने बढ़ी कठिनाई से विद्रोहियों की परास्त कर पाया। सछटोक के बाद इ ग्लेंड में 
ऐसा घोर बुद्ध नहीं हुआ था जितमें ४ हजार आदमी मारे गये हों। नेताश्रों को 
फॉसी हुईं | तब्र कहीं शान्ति स्थापित हो सकी | 

पब्छिम के प्रदेश में तो समरसेट इतना दृढ़ था कि उसने अ्रगरेज किसानों 
को जमन सेना से; कुचलवा डाला | वहीं समरसेट पूरत्र में दुर्बलता की'सीमा तक 
पहुंच गया | उसने राव: श्रीर विलियम केन्ट के नेतृत्व में माउस होल्ड पहाडी पर 
नगर के सामने एकत्रित विद्रोदियों के साथ जो आस-पास के अमीरों से रखद वूल 
करते थे, सहानुभूति प्रदर्शित की | वह उमक्क गया कि खेतों के चारों ओर चाढ़े 
बनवाने ओर घटिया सिक्‍कों के चलाने से लोगों पर क्या बीत रही थी | अ्तएव वह उनमें 
सुधार करना चाहता था | इसलिए उसने सुलद की बातचीत करने की कोशिश को 
परन्तु इससे विठ्रोहियों को और प्रोत्साइन मिला | आख़िर युद्ध आरम्भ हो गया और 
काउन्सिल ने समरसेट से श्रधिक शक्तिशाली व्यक्ति श्रले श्रॉव वारविक को विद्रोहियों 
पर आ्राक्रर्ण करने को भेजा उसने बढ़े साइस से युद्ध किया श्रोर कुछ को मार 
कर शेप को भगा दिया | 

समरसेट का पतन--इस जीत से बारविक की ख्याति हो गयी । उसने 


समरसेट को उखाइ़ने का प्रयत्न किया | प्रोटेक्टर अनेक वार असफल हो चुका था, 


कौन्सिल में उसके प्रतिस्पद्धीं उससे ईर्ग्या रखते ये और कोई सबल दल उसका सहायक 
न था। आखिर १५५१ ६० में उसने काउन्सिल के आगे अ|त्मसमर्पण कर दिया और 
बह टावर में बेंद कर दिया गया | क्षमा मिल जाने पर उसका स्थान फिर उसे दे 
दिया गया, किन्तु वारविक को उससे भय लगा छुश्रा था | उसका शान्ति पूर्वक रहना 


है. 
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वह नहीं देख सकता था। इसलिए, १५४३ ई० मे उसे एक षड़यन्त्र के अपराध में 
प्राण दंड दे दिया गया। 

इस प्रकार समरसेट का पतन हुआ | वह सच्चा और सदभावनाशील पुरुष 
था। उसका एकमात्र दोप यह था कि वह समय से आगे चलता था । लंडन 
ओर अपनी सभा के जनमत को देश का व्यापक मत मानते तथा यह सममभने 
के कारण कि हेनरी अष्टम के शासन में रोम के बन्धन को ठुकरा देने वाला देश 
चर्च के सिद्धान्त के छुधार के लिए, अवश्य ही तैयार होगा; उसने शीघ्रता से परिवर्तन 
कर डाले । अ्रसफल होने पर भी बहुत से लोग उसे चाहते ये | फॉसी के बाद लोगों 
ने उसके रक्त में रूमाल मिगो कर त्मृति चिन्ह की भाँति रक्खा। सत्र कुछ होते 
हुए भी वह ईमानदार था। कम से कम यह बात उसके बाद में आने वाले पुरुष के 
सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती | 

एडचडे प55--समरसेट की मृत्यु के समय एडवबर्ड घछए केवल १५ वष का 
था| सत्र को उससे बढ़ी-बढ़ी आशाएँ थीं। वह अपने पिता की भाँति बहुत लोकप्रिय 
था ) दरबारी उसकी योग्यता से परिचित थे “और उसकी सच्ची प्रोटेश्टेन्ट भावना में 
विश्वास रखते थे | राष्ट्र भी एक सत्शासक की प्रतीक्षा में था, किन्तु एडवर्ड के 
भाग्य में राज्य करना न बदा था। 

राज्य के अन्तिम दो वर्ष उसके कुछ बिचारों के प्रमाण हैं । १५४२ ई० के 
दूसरे प्र!थना ग्रन्थ! के माव प्रोटेस्टेन्ट की धर्म की ओर और मी अधिक क्ुुके हुए थे । 
चर्च की बहुत सी पुरानी रीतियों को बन्द कर दिया | घर्म सम्बन्धी ४२ नये निष्रम 
प्रकाशित हुए. और घोर सुधारवादियों के विचारों के अनूकूल ओर भी कई परिवर्तन 
किये गये | उसी लमय कुछ उपयोगी बातें भी हुईं । मज़दूरों को दशा सुघारने के 
लिए बाढ़े बनाने की प्रवृत्ति को रोकने श्रोर कृषि की उन्नति करने के प्रयत्न हुए | 
ग़रीनों के लिए, 'पुअर ला पास हुआ | इसके अनुसार हर गॉव में गरीबों की सहायता 
के लिए. चन्दा जमा करने का प्रयत्न होना स्वीकृत हुआ । साथ ही राजघराने 
का जेब्रख़च कम कर दिया गया | दुर्भाग्य वश समय इन सब सुधारों के लिए श्रजुकूल 
न था | इंग्लैंड को स्थायी शासन की आवश्यकता थी ओर परिवर्तन निकट था | एड- 
वड के स्वास्थ्य ने उसका साथ न दिया । कैथलिक मेरी श्रगली उत्तराधिकारिणी थी। 
जहाँ भविष्य इतना अनिश्चित था वहाँ वतेमान का अन्धकार होना अनिवाय था | 

नाथ्बरलेड और प्रोटेस्टेन्ट उंत्तराधिकार--यह स्थिति श्र श्राँत्र 
बारविक के लिए, सबसे अधिक हानिप्रद यी | उसने समससेट के पतन के लिए बहुत 
प्रयत्न किया था और इस समय उसके स्थान पर हुकूपत कर रहा था| वह हेनरी 
सप्तम के मिनिस्टर उस डडल्ते का पुत्र था जिसको हैनरी श्रष्टम ने मरबा डाला था+ 
वारविक, जिसको श्रत्र ब्यूक ऑव नाथम्बरलेंड की उपाधि मिली थी, एक योग्य 
सैनिक और सफल ठिद्धान्तहीन राजनीतिजश्ञ था। उसमें कुशल राजनीतिश की 
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भाँति तमय के अनुसार रंग बदलने फा गुण मोजूद था। उसे न ईमानदार होने 
का दावा था और न विश्वसनीय । उ6ने धोर सुधारकों का पक्ष इसलिए लिया 
था कि यह युवक राजा की रुचि के अ्रनूकूल था | दूसरे हेनरी अ्रष्टम का पक्ष 
लेने वाले श्रमीर शक्ति पाते ही उसे उखाड़ फेक्ते | जम समरसेट जैशा सच्चा पुदष 
इंग्लेंड को प्रोटेत्टेन्ट न बना सका तो स्वार्थी नाथम्बरलैंड की असफलता अवश्यम्मावी 
थी | वस्तुतः इंग्लैंड इतने सुधार के लिए तैयार ही न था | राज की कृऱमिरुचि तथा 
काउन्सिल की अनिश्चित सहायता पर निभर रहने के कारण, एडवर्ड का स्वास्थ्य 
ज्ञीण होने के साथ ही १५४२ ई० में नाथम्बरलैंड की तियितरि मी अनिश्चित ही रही 
थी | इसलिए, अगनी ध्थिति सुरक्षित बनाने वा प्रयत्न किया। एडवर्ड को यह 
विश्वास दिलाना कठिन न था कि यदि मेरी को विंहासन मिल गया तो पुमर्विधान 
का नाश हो जायगा । इसलिए नायंग्वरलैंड की सम्मति से उसने मेरी ओर एलिज बेय 
दोनों को राज्याधिकार से वंचित कर दिया और देनरी अ्टम की सब्र से छोटी बहन 
की पौत्री लेडी जेन ग्रे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया । नाथम्बरलैंड ने हाल ही में 
भपनी द्वितीय पुत्र ला गिल्डफर्ड डडले का विवाह कैडी जेन से किया था, इपशिए 
इस चाल से इ/लेंड का मुकुट प्रोटेप्टेन्ट राजा को निलने की आशा के साथ .ड्यूछ आँव ' 
नायम्परलैंड का यह श्रपना पारिवारिक प्रभाव बढ़ाने का भी निश्चित प्रयक्ष था, क्योंकि 
भावी रानी का ससुर होने के नाते वह शासन करने को आशा कर सकता था। 

' नाथम्तरलेंड की असफल्ता--बदि देश प्रोटेश्टेन्ट राजा के लिए तैयार 
होता तो नायम्परलैंड की योजना सम्मबतः सफल होती | लेडी जेन में योग्य रानी बनने 
फे सभी गुण मौजूद ये; किन्तु यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि देश इसके लिए तैथार न 
था ) जत्र १५५४३ ई० में एडवर्ड की मृत्यु हो गयी तो नायम्बरलैंड ने गेरी को सूचना 
मिलने से पहले ही पकड़ लेना चाह्दा; किन्ठु एक मिन्न ने उसे चेतावनी दी और वह 
नाफक में अपने होवर्ड संरक्षकों के पास निकल भागी । उसने अपने को रानी घोषित 
कर दिया | प्रजा ने उप्तकी सहायता की। लडन में भी नाथम्परलेंड की योजना 
शसफल रही । लेडी जेन के रानी होने की घोषणा कर उत्तर मौन या विरोध हुआ | 
अपने पुत्र लाड राषर्ट डडल्ले को उसने मेरी को गिरफ्तार करने भेजा | वह नाफक तो 
पहुँचा, किन्तु उसके सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया । नौसेना भी भेरीके ही 
पक्त में थी। इस प्रकार इच्ारों मनुप्य मेंरी के पक्ष में संगठित द्वो रदे थे | नायम्बरलैंड 
की अपनी सेना ने भी ग़दर कर उसका साथ छोड़ दिया | तब उसने निराश होकर 
केम्ब्रिज में मेरी को रानी घोषित किया | श्रग्ले दिन बह गिरफ़्तार कर टावर सेन दिया 
गया । उसने सूती पर घोषणा की कि वद छृदय से तो सदा कैथलिक था, किन्हु 
विवशता से सुवारक बन गया था। अपनी पूत्र भावना का विशेध करने के कारण 
प्रोटेश्टेन्ट उमसे घणा करने लगे । उसके द्वारा यथासम्भव सुधार के काम णी हानि 
करवा कर भेते ने उसका सर उड़वा दिया | 


- 
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& ४--मेरी और केथलिऊ प्रतिक्रिया 

राज्यारोहण के समय मे" को श्रतरध्था ३६ वर्ष की थी | श्राधी रपेनियर्ड श्रौर 
श्राघी स्यूडर धोने से वह श्र।ने निश्चय से टलने वाली न थी। दूमरे, सारे जीवन 
उसे कट्ठ प्रनुभत्र हुए थे उसड्री माँ को तलाक़ दिया गया और उसे राज्याधिकार 
से व॑ चत किंय गया। उसके चारें श्रोर शत्रु थे जिनके बीच में वह वर्थुतः 
एक कैरी थी। रोम का प्रभुव मानने के वारण वह आधी विदेशी थी। 
यही कारण था कि इंग्लैड के साथ उसे सहानुभृते न थी। नार्थम्बरलैंड बुद्धिमान 
राजनीतिश्ञ न था, परन्तु वए यह जानता था क्रि राज्य पाने के बाद मेथे कैश्ी 
गश़ानी बनेगी । 

परन्तु इं'लेंड को इस प्रकार का बोई मय न था। कैपलिक शासक से अभी 
उतने भय वी आशंका न थी जितनी जेम्स द्वितीम के काल में | क्योंकि उस समय 
तक इंग्लैंड में कोई ऐमा शाघऊ नहीं हुआ था जो केथजिक न हो। हेतरी अष्टम 
ने रोम का घोर विगेत्र करते हुए मी अप्ने को पक्का कैवथलिक बना रखा । एडवर्ड 
पष्ठ ने तो कभी शासन ही नहीं क्षिया। उसके राज्यकाल में ठो समग्सेट श्रौर 
नाथम्बर घंड का ही शत बाला रहा | श्रतएव उसका आदर्श भी कुछ उत्साहजनकी 
नहों या | अगरेज जनता मेरी को हैरी स्यूडर की पुत्री मानती थी और उन्होने उसका 
उसी राजभक्ति और भ्रद्धा के साथ स्वागत किया जो उन के हृश्य में सभी व्यूडर 
शजाओं के लिए मौजूद यी | एडवर्ड षष्ठ के समय की सुधार योजनाएँ लोकप्रिय 
मे हो सकी । लोग फिर 'हैरी' का राज्य शासन ,चाइते थे । मेरी का उत्साहपूर्ण स्वागत 
करने में उन्हें यद्ट बात विध्मूत्र हो गयी कि वह इंग्लैंड को शेम के प्रभुत्त में लाने 
का प्रयत्ष करेगी । 

सेरी का शासन--रानी मेगी के अल्यक्रालीन शाउन के दो बिभाग हैं। पहला 
तो वह काल निममें पूर्व परेश्थिति के दृढ़ करने का प्रयज् और एडवर्ड षष्ठ के 
समय के असामयिक सुशरों का निराकरण दिया गया। उत्तर काल में रानी ने अपने 
बाध्तविद्ठ आपोबनों को प्रकट कर दिया | उसने एक स्पेनियर्ड से विवाह कर पोते के 
क्ाषितत्द को पुर; स्थापित करने का प्रयक्ष किया | पूतर काल परावतेन! का था। 
” छम्र समय मे। व्यूइर के नाम से प्रसिद्ध थी। डिन्तु दूखय काल प्रतिक्रिया का था 
जन्न वह खूरी मेरी, के नाम से पुऋआरी गयी | इ-ी काल में घोर अत्याचार हुए जिनके 
फल स्वरूप मेगी के शासन की कटु स्मृति आज भी चनी है । 

दिव्य धर्म का पुतः स्वापन-प्रतिवर्तत ओर विवाह--पइले तो मेरी और 
उसकी प्रज्ञा एक मत की थी। पालियामेन्‍्ट ने एडवर्ड षष्ठ के घामिक विधानों का खंडन 
क्र देनरी अष्टम के शासत्र के श्रन्तिम रिनों के दिव्य घ्म विधान का पुना स्थापन 
किया । मुख्य सुचारवादी राज्य छोह कर चल्ले गये । जॉन नॉक्ठ जो एडबड षष्क का 
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घर्माचाय रहा था, उन्हीं में था । श्राक॑बरिशंय क्रेनमर, लैटिगेर और रिडले को उनके 
पदों से वंलित किया गया और विन्चेत्टर और लेंडन के आठ पुराने पद्मत्रिक्रारी निशप 
ग़ाडिनिर और हिशय बोनर पनः नियुक्त कर दिये गये। रानी के विवाइ-सम्तन्धी 
विचारों से भी इंग्लैंड में असन्तोष न फैला। देश बल्लुतः उसका विवाह कोने 
बल श्रोत्र डेबन के साथ चाइता था, जो याक दल का अन्तिम प्रतिनिधि था । किन्तु 
अपने चचेरे भाई रेनल्ड तथा स्पेन के राजदूत रेवार्ड की प्रेरणा से उसने इस 
प्रध्याव को ठहर दिया श्र स्पेन के फ़िलिप दविंतीव के साथ विवाइ करने को 
दैयार हो गयी। 

स्पेन के राजा के साथ विवाद की थोनना लोकप्रिय न थी; दिन्‍्तु इसका विरोध 
भी नहीं किया गया। एक विद्रोह श्रवश्य हुआ जिश्के सहायक कोट ने, ब्यूछ ओंब 
सुफक तथा नार्थम्बरलैंद के मित्र ये और जिमझा नेता सर टामंस वायट था | किन्तु 
यह अधिक सफल न हो सक्रा। लंडन में भी, जहाँ सुधार की भावनाएँ दृढ़ थीं 
वायद का विरोध लंडन ब्रिज पर किया गयां। अधिकांश लेता पकड़े गये । वायट और 
सफक को कत्ल कग दिय गया | लेडी जेव और उसके मास्यदीन पति वी भी यही 
दशा हुई । कोर्टने को बन्दी बनाया गया । यहों तक छि राजकुमारी एलिजेयेय भी 
टठावर में मेज्न दी गयी | विवाह की सन्धि को पालिंयामेन्ट ने स्वीकृत किया । श१४घ४ 
६० को जुलाई में फिलिए इंग्लैंड श्राया और उसने मेरी के साथ विवाह किया । 

उस युग के समस्त श्रन्तवेंशीय विवाहों में यह विवाह सब्र से श्रधिक सवावद 
था। केबल नाम के लिए इंग्लैण्ड की युरोप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र से सन्धि हो 
गयी। एक तरह यह सम्बन्ध स्काट रानी मेरी और दोफ़िन के विवाह का उत्तर कहा 
जा सकता है| उस समय फ्रान्स ओर स्पेन युरीर के दो महाव राज्य थे | स्कारलैणड 
की मेरी ने फ्रान्स के राजा से विवाह किया तो उससे बाजी जीतने के लिए मेरी आँव 
इंग्लैण्ड ने स्पेन से नाता जोड़ा, क्योंकि स्पेन फ्रान्स से बड़ा था । गष्ट्रीव यब को स्पेन 
वर के वैभव से मले ही सास्तना दी जा सके, किन्तु वास्तव में इस वेमेल विद्वाद के 
साय अनेक आशंकाएँ थीं। फ्रान्स और स्पेन के युद्ध में इंग्लैंड ओर स्कारलैएड 
दोनों राज्यों के बिनाश की आशंका थी। यही नहीं स्काय्लैयन्‍ड और फ्रान्त के एक 
छुत्र में होने से इंग्लैंड के लिए. बड़ा ख़तरा था और फिर ऐसी परित्यिति में जब कि 
स्पेनिश सैनिक इंग्लैंड के लोगों की रक्चा के लिए आते | सब से अधिक त्राशंरा तो 
इस बात की थी कि ऐसी परित्यिति में इंग्लैरड स्पेन के साम्राज्य में सम्मिलित हो 
जाता | उसकी स्वतन्त्रता छिन जाती । बह नीररलेंड की भाँति स्पेन का एक उप- 
निवेश रह जाता। यह सब परिणाम भयंकर ये | यह सच है कि विवाह सन्धि में सत- 
फंदा से कम लिया गया था श्ौर राज्य प्रबन्ध केवल मेरी के हाथ में रखा गया था'। 
सेना में किसी विदेशी को रखने की आज्ञा न थी। इंग्लैंड फ्रान्स के खाथ यद्द में 
उम्मिलित होने को बाध्य न था| यदि इस सम्बन्ध से कोई पृत्र होता तो वह इंग्लेंड 
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बरगंडी और नीदरतँंड में राज्य कर सकता था, स्पेन में नहीं। किन्तु सतकंता 
भविष्य की कल्पना पर निरभर होती है और सन्धियों का सदा पालन भी नहीं किया 
जाता। अर्घध स्पे नश माँ ओर स्पेनिश पिता का पुत्र प्रत्येक प्रकार से सन्देहजनक 
होता । परन्तु इग्लैंड ऐसी आ्रपतिननक परित्यिति से बच गया। वॉयट के इस युद्ध- 
घोष में--स्पेन के साथ विवाह न हो! और 'कोई घामिक दमन न हो, स्वशघारण 
के भाव की व्यंजना है। वह और उसके सदह्ायक्र ठीक थे। इस विवाह के परिणाम 
एक तूफानी बादल की माँति तीस वर्ष तक इं'लैंड की राजनीति पर उमड़ते रहे और 
श्र्मंडा के संहार में वे घोर गजना करके त्रिसर गये | किन्तु श्रंगरेजों की एक पीढ़ी 
का जीवन इसी आशंका में बीता। 
केथलिक प्रनिक्रिया--स्पेनिश विवाह! मेरी के राज्य में एक बढ़े परिवर्तन 
का आधार है। स्पेन की सहायता से उधने इंग्लैंड पर रोमन प्रभुत्व, स्थापित करने 
की चेष्टा की | निर्वाचन की सतक व्यवस्था द्वारा एक ऐसी' विनीत पालिंयामेन्ट का 
संयोजन हुआ जिसने देनरी अष्टम के समय के धार्मिक नियमों का खंडन किया और 
रोम से विच्छेद के पाप के लिए क्षमा की प्राथना की | काडिनल पोल ने जो पोप का 
प्रतिनधि होकर आया था इस प्रार्थना को स्दीकार कर घामिक प्रतिबन्ध हटा दिया 
ओर हंग्लैणड रोमन प्रभुत्तव में आ गया। कार्डिनलं पोल ने यह बात मान ली कि 
मठों की जमीन उन्हीं लागों के पास छोड़ दी जाय जिनके पास वह उस समय मौजूद 
थी क्योकि सन्न बातें एक चारगी नहीं मेटी जा सकती थीं । 
श्रत्न पालियामेन्ट ने धर्म विरोधी विधान पास कर दिये और प्रोटेप्टेन्टों पर 
अत्याचार आरम्भ हुए | ग्लौध्टर का जिशिप हूपर, सेन्ट पॉल का कैनन राजसे, सेन्ट 
डेविड का भिशप फरार ओर अन्य चौंदह पर घम-विरोध का श्रभियोग रूगाया गया | 
मेरी ओर उसके सलाहकारों को आशा थी कि वे क्षमता मांग लेंगे। एक ने क्षमा 
मांग ली, किन्तु शेष ने बलिदान स्वीकार किया। यह तो भूमिका मात्र थी। अब 
अत्याचार बढ चला | लैटिमर ओर रिडले श्राक्सफर्ड में जला दिये गये। क्रेनमर 
के विषय में विलम्ब्र हुआ क्योंकि आकंत्रिशप को जलाने के लिए पोष की अनुप्ति 
चाहिए थी। क्रेनमर ने क्षमा पत्र दे कर लौदा लिया और सदर्प अग्नि में पहले वह 
अयोग्य द्वथ डाला निसपते उपने ऋमा-प्रार्थना पर दृस्तान्षर ऊिये थे । 
क्रेनमर भेरी के श्रत्याचारों का अन्तिम तथा उल्लेखनीय ग्रास था। उसके 
श्रतिरिक्त फिर धर्म के लिए किप्ती मह्दा पुरुष को वलि नही देनी पड़ी । किन्तु लगभग 
२७० साधारण त्थिति के लोग शद्दीद हुए । लैटिमिर के अपने माई त्रिशप रिडत्ते 
के प्रति साइस और दृढता के कद्दे शब्द यह हैं.:--रिडिले ! “साइस खखो | ईश्वर की 
कया से आज इग्लैंड में हम ऐसा प्रकाश प्रज्यज्ित करेंगे जो कभी बुक न सक्रेगा ।? 
प्रकाश वाघ्त्व में प्रज्यलित हो गया, किन्तु इसका कितना श्रेय क्रेनमर, लैटिमर और 
रिडते तथा अन्य शहीदों को है, यह सन्दिग्ध है| सामान्य पुदष की अपेत्ता किसी 
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विशप के लिए बलिदान करना सहल नहीं, ऊिन्तु अवसर पढ़ने पर उसने अगने धर्म 
के लिए बलिदान की उपी प्रकार आश। की जाती है, जित प्रकार एक सेनेफ़ श्रयने 
देश के लिए प्राण त्याग करता है। फरभी-कभी तो चलिदान धरम प्रचारकों के लिए, 
घम हो धाता है । साधारण पुरुषों वो बढ़ों के दुखों से दुग्व होता है किन्तु अपने 
साथियों वी वीरता से उनका विश्वास बढता है। हेनरी अ्रष्टम की सुर भावना के प्रति 
सन्देद दोना सम्भत्र है क्योंकि उसके माननेयालों वो चर्च की ज़मीन प्रास हुई थी। 
एड्रड पठ के समय के घामिक जोर के विषय में भी क्या जा सकता है; परन्तु मेरी 
के समय के प्रोटेटटेन्ट शहोदों के विपय्र में ऐसा कोई सन्देह्र न था। इनका एक माय 
पुर्क्षार अयनी आत्मा वी रक्षा के लिए अपने शरीर की बलिदान कर देना था | अप 
पक प्रोटे टेन्‍्ट घर्म ऐटिफ लाभ, संदिग्ध आदशों ओर सशयाःत्तक रिश्वार्ों मे परत 
हुआ प्रद्वीत गा था; किन्तु साधारणपु दपों के इस बलिदान ने, जिसमें उन्होने हँ।ते- 
हँ:ते घम्म के नाम पर अग्नि में भमन्‍्म हो जाना स्व्रीकार जिया, उसे दृड्धता प्रदान की । 

मेने अपने अत्याचारी से इग्नंड में घम-परिवतेंत की आशा रखती थी किन्तु 
उसका उपहार उसे घणा मिला। श्रत्याचार करवाने वले पोले, बोनर, केथलिऋ 

र॒मेते के स्पेनियड पति फ़िलिप से लोग घ॒णा कगते ये, किन्तु कुछ कर न सके | 

वादर वी सहायता के बिना रिद्रोह सफल नरीं दो सकता था| यदि फ्रेंच सेना आना 
चादती तो रपेत बी सेना भी अवश्य त्रा जाती और इससे व्थिति और भी अधिक 
भयकर हो जाती | दूमरे यह सुत्रा जाता था कि में) को बोई सधातक रोग था। ऐशपी 
परित्यिति में ग्रवसर की प्रतीक्षा वरना दी सर्जात्तम प्रतिक्रिया थी | हे 

कले की हानि-मेथे के जीवन की अवधि अत्र थोड़ी ही थी फिर भी देश 
के लिए. एक ओर घोर अश्रग्मान लाने के लिए. वह चहुन काफी थीं। स्पेन वी मित्रता 
का फल फ्रान्स के साथ युद्ध मोल लेना था | इससे इंग्हींड को कोई लाम न था; 
किन्तु क्रान्स को लाम था, क्योंकि कैले अ्रभी इंग्लेंड के श्रधिक्रार में था। फ्रान्प का 
आक्रपण कैच पर हुग्रा। वहाँ सहायता कम पहुँची। लाड वेन्टवर्थ ने सेना और 
धन के लिए लिखा भी, डिन्ठु मेरी ने कुछु न भेद | थोड़ी सी सेना से वेन्टत्र्थ ने 
पॉच दिन तक सामना किया, किन्तु इंग्लेंड से कोई सद्यावता न मिली । इसलिए ६ 
जनवरी वो उसने शत्रु को आत्म समपंण किया | २० जनवरी को लाड ग्रे ने भी 
गिनी का किला शत्रु को स्रा्नत कर दिया। 

इस प्रकार फ्रान्ध में अन्तिम अ्रेंगरेजी राज्य प्रदेश छिन गया। युद्ध और 
व्यापार का द्वार होने-के कारण केसे पहले महत्वपूर्ण था, फिम्तु अ्त्र उसकी उतनी 
उपयोगिता न थी क्योंकि इग्होंड जी नीति चदल रही थी | | 

इग्हों$ वो अब फ्रान्स पर आक्रमण करने की आावांज्ा न थी क्योंफ्े उसका 
ध्यान स्मुद्रगर के सुदूर घनधान्यपूर्ण देशों वी ओर था और अत्र से रपेन उसवा 
शत्र था | किन्तु यह समय पर नहीं देखा गया। सन्‌ १३४७ से केले पर अँगरेजी 


५५ 
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पार्मिक समभऔता १४९ 


श्रधिकार था और क्रेती, प्यायटिये भोर श्रा्जोकूर के प्रतिद्ध युद्ध का यह एक मात्र 
स्मारक बच रहा था । राज्य को इज्जत इसकी रक्ता में थी। इसलिर उसका पतन 
बड़ा भ्रपमानवनक हुआ | 
8 (--घार्मिक सममौता 

७ नवम्बर १४४८ ३६० को मेते की झृस्प हो गयी उसके बाद पुत्रवंधान 
की योजना एलिजेबेेथ के द्वाथ में आयी | शछुत्े तीम वर्ष में अनेक परिवतत हो चुफ्े 
थे | पहला पज़ित॑न था हेपरी अटम का पजनीतिक पुतरविंधान, जितने पोप वी शक्ति 
कं उखाइने पर मी ठिद्वान्त को श्रक्धुएण रखा था| दूसरा था एडब्रड पष्ठ के शामन 
में सिद्वान्तों के सुधार का प्रयत्न | परन्तु वह लोकत्रिय न हो सझ्ा। फिर हुई में 
के समय वी प्रतिक्रिए, जिसने पहले देवरी अश्म के कान की धमव्यत्रस्था का 
मूनोच्छेर बर मन कैयलएफ धर्म की स्थायता की | परन्धु यह प्रतिक्रिया भी नोक 
प्रिय न हो सही | अब एलिजंबेय के सतक बीोशल और उसके प्रधान मन्त्री सेविल 
ने एक नवीन व्यत्रस्था की जो श्र गे स्थायी शिद्ध हुई | 

एलजवबेपर-सामयिक समस्यात्रों में अन्न तक काफी हे-फेर हो गया था | 
इमसे एलिजेवेथ का कार्य सरल हो गया। प्र'टे-टेग्ट दल अब शक्तिशाली हो गया 
था और केथलिक दल कमजोर । बाइबिल का श्रनुताद हो जाने से प्रोटे-टेन्ट पक्त को 
लाभ हुआ क्योंकि यद्यपे आइविल में किती विशेष पक्ष का निरूगण नहीं, शिन्‍्तु 
द्वाथ मे ब्राइबेन होने से लोग धार्मिक त्रिषरयों का निर्यंय अगने लिए आप कर 
सकते ये । अधिका-ी वर्ग के स्थान पर व्यक्तिगत नि य वी भावना पोटेश्टेन्ट धर्म 
का मूनततर है। में) के अ्रत्यावारों का फल भी प्रोटेन्टेन्टों के पक्ष में हुआ | 
देनरी अरष्टम की व्यवस्था से सन्‍्तोष हो ज्ञाना अब सम्मब न था। कैथलकऊ धर्मा- 
नुपायी कोई देशा भी पोष के विरुद्ध नहीं रह सकता था। श्रभने शासन को स्थायी 
बनाने के लिए एलिजेबेय को आवश्यक था कि वह या तो प्रोटेह्टेन्टों पर मरोवा 


करे या कै पलिक धर्मानुपायियों पर | वह सद्दा इन दोनों के बीच पड़ी नहीं 


रह सकती थी । कै बलिक पक्ष पेन के फिलिप और मेरी छीन आँब स्क'ट्स का पक्ष 
था, जो एलिज्बेथ की प्रतिद्न्द्ी ओर फ्रान्स के राजकुबार की स्री थी। श्राखिर 
एलिजे बेथ के प्रति प्रोटेस्टे-्टों की श्रद्ा श्रधिकाघेक होती गयी। प्रोटेल्टेन्टों के 
राजमक्त दोते ही कैथज्ञिक देशद्रोही मम्के . गये | यद्यपि बहुत अशों में यह श्रयवाद 
ही था, परन्तु कमी कभी सत्य भी प्रतीत द्योता था और प्रत्यक्ष में तो इसके विरुद्ध 
प्रमाणित करना कठिन हो जाता था | _' 

एलिज बेथ की घामिक व्यवम्था--यह आशा की ज्ञा सकती थी कि पुनः 
विधान के लग्वे नाटक हा श्रन्त किसी राजनी तेक घटना से होगा | विन्‍्तु वह कुछ 
न हुआ | एलिज़ेबेथ की घमं व्यवस्था पिछले उम्र परिवतेनों से कुछ उदार थो। 
होल की मन्यु के बाद एक डदार भोटेप्टेन्ट मैथ्यु पारकर को शआ्राकविशा ओंज 


॥ ५ 


हैपू० हग्लैंड का शॉंतिह्टा 


पेन्टरतरी बनाया यथा ! एलिजे वे प ने श्रगरेजी में प्राथना पढ़ी जाने की आजा दे 
दी | १५४५६ ई० में पालियामेन्ट ले निम्नलिखित व्यवस्था घोषित कर दी । 

१५३४ ई० के एक्ट का निराकरण किया गया। इसके द्वारा पोर की 
शक्ति पुनः डब्छिन्न हो गयी श्रोर ऐनरी अ्ष्टम की घमम-व्यवस्था का फिर संध्यापन 
हुआ | - 
प्रभुल विधान के अनुकूल-गनी को सर्वे-भशए्ठ धार्मिक तथा सामाजिक अति 
फार दिये गये। सप्तानता के विधान द्वारा एडवडः पष्ट के द्वितीय प्रार्थना 

ग्रन्थ वो ध्दीकृत किया गया। पादरियों की पोशाक और चच की सज्ञावठ भी 
पूतर॑-त्‌ रखी गयी । एडवर्ड पठ की घार्मिक व्यवस्थान्रों की संख्या ४२ से ३६ 
फर दी गयी | इतनी व्यापक चर्च व्यवध्या के लिए, उपयुक्त प्रयल बहुत साधारण 
प्रतीत दवोता हे । इसमें कोई विशेष नवीनता न थी, किस्तु था यह बहुत बुद्धेमचा- 
पूर्ण | पहला नियम तो अनिवार्य था क्योंकि इस्लैर्ड कभी पोप के प्रभुत्त को 
स्वीकृत नहीं कर सकता था | फिन्‍्तु इसके गद आहत कै पलिक - भावना के उपचार 
का पूर्ण प्रबत्न किया गया | प्रभुत्त विधान में मी अधिक सतकता से काम-लिया 
गया । देनरी श्रष्मम वी उद्धत घोषणा की भाँतिकि वही च्च का प्रधान था, उससें 
कुश न था। उसके अनुमार केवल अधिकारियों दो ही शपथ लेनी पड़ती थी | सामान्य 
जनता वो इतकी घोई आवश्यकता न थी। उस समय भी वही प्राथना-मग्रन्थ रायज 
थाजोश्राज प्रचलित है। उसमें- रोम के विरंद्ध एक शब्द भी नहीं है। इसमें 
यहूदेयों, तुओं आदि विधियों वो धर्म के मार्ग में लाने की प्रार्थना वी गयी है 
किस्तु पोष वादियों के सम्बन्ध में उसमें कुछु भी छक्क्रि नहीं' है। केपलिक गिरजों की 
साम्रान्य-पृत्षा ( सग्विस ) के शब्द ऐसे हूँ कि ईसु की खवव्यापक्ता में विश्वास करने 
तथा न मग्ने वाले दोनों के लिए वे समान दँ।राजा के लिए दो प्रकार की 
प्राथनाएं रखी गदी । एक कुछ कम प्रोटे टेन्द धर्म के पक्ष में दूमरी ज्यादा । लोगों 
को बहुन कुछ स्वतन्त्र अधिकार दें दिया गया था। घामकऊ व्यवहार में कोई कठो- 
सता न थी | दंड का उपयोग उसी दशा में क्रिया जाता जब कोई पोप का श्राजिपत्य 
बनाये रखने वी जिद चरता था । ऐमे व्यक्ति विद्रोही और दगात्राज क्दे जाते ये । 
रानी मेर के एक बिशप ओर दो सौ अन्य चच वालों को छोड़कर सबने नयी शपथ 
ढेने से इनशार कर श्रागना पद त्याग बर रिया। एलिजेंबेय ने उतके स्थानों 

रस्वनुवृल ऐपे व्यक्ति नियुक्त किये कि सारे चर्च के नेता उसके पक्ष में होगये। 
कैथलियों के चच मे न आने और घर में 'मास लेने पर भी बहुत इस्तक्तेय नहीं 
किया गया। चच न चने के लिये वेवज्न १ शिल्लिंग का जुर्णना देना पढ़ता।| २० 
शिडिग प्रति मास देकर वाई भी कैयलिक अपने आप श्रीर अपने बुट्धम्ब को गिरना 
छने हे मुक्त करा सकता था। इसके सिद्य अपने धम-नेताओं की सेवा के लिए भी 
उन्हें घन देना पढ़ता था। इसलिए कैयलिक होना सम्मव किन्तु मेँदया था। 


एलिजवैथ कौ नींते की रूपरेखा १५१ 


घौरे घीरे जब गाँत के सम्मानित लोगों ने देखा कवि गिजे में जाकर घम-ममाओं 
में सम्मिलित होने से आ्राथिक लाम भी या तो वे वहाँ पहुँचने लगे । समय भी 
एलिज बेय के अनुकूष था जिससे उमे व्यवस्था को सुहड़ करने छा अवसर मिला | 
उभके बाद इग्लैएड की आगामी पीढ़ियों ने ६ग्लैंड को कमी रोमन कैशलिक धर्म का 
अनुयायी नहीं देख पाया। इतीलिए उत्होने किसी आनाकानी के इस धाम 
समभोते को भान लिया । 


शक 


अध्याय ७४ 
१--एणएलिज़वेव की नीति की रूपरेखा 


श्रत्र तक इमारा ध्यान एलिजेबेप के शासन के एक ही पच्ञ पर रहा है और 

वह है उपकी चर्च-व्यवस्था यानी पुनर्विघान का पूर्ण विक्रस | यह व्यवत्था महत्य- 
पूर्ण होते हुए भी ऐमी न प्रतीत द्ोती थी कि उसे श्रन्तिम निर्णय कहा जा सक्ते, 
क्योंकि बारह वर्ष तक लोगों को ये आशाएँ बनी रहीं कि रानी रोम ही ओर फ़िर कु 
जायगी श्रौर देश को कु घने की चेश करेगी । इस बीच में उसड्ली उदार धर्म नीति 
ओर उसकी प्रत्रन्ध-कुशलता ने ऐसी भावनाओं को पुष्ठ कर दिया | १५७० ६० में 
पोप पायस पंचम ने साधारण प्रच॒न्धों से काम चलता न देख निराश होकर के पलिफ 
धर्म से उसका वहिष्कार घोषित कर दिया । 

फिर भी सन्त्‌ू १५४७० ई० से बहुत पहले--वास्तव में एलिजे्रेथ के शासने 
काल के पूर्व ही--उसे कैथलिक धर्म में दीक्षित कर इंग्लैंड गो कैालिक धर्म में 
फेर लाने के लिए और भी साधन मौजूद ये। उस समय की यू-वीय राजनीति 
में प्रजा का धर्म राजा के धर्म पर आश्रित रहता था श्रौर कैयलिक राजा की प्रजा 
का भी केयलिक होना स्वाभाविक समा जाता था। फिर किसी देश में अत्र तक 
हस नियम का प्रतिवाद भी नहीं देखा गया था। इंग्लैंड में पुनरविधान के समस्त 
परिवर्तन इस विश्वास के प्रमाण हैं। देनरी श्रष्म, एडबड चदुथ, मेरी ओर अब 
एलिजेब्रेथ की धर्म मायनाओ्रों के परिवर्तनों के साथ शग्लैंड की धर्म-भातरना में मी 
बराबर परिवत्त न होता गया। इसलिए पुनविधान के पथ से हंग्लेंड को फेर लाने 
फे लिए एक कैथलिक धघर्मावलम्बी शातक्र की आ्रावश्यकता थी ओर इस लक्ष्य की 
प्रातति के कई साधन हो सकते थे | 

एलिज़ेवेथ के बाद राज्य की उत्तराधिकारिणी स्काटों की रानी मेरी कैयलिक , 
थी )- यदि वह घिंहासन पर बैठ जाती तो कैथलिक केन्द्रों की गय में सब्र कुड टीफ 
हो जाता । यदि अपने फ्रान्सीसी पति की मृत्यु के बाद मेरी किसी अ्रेगरेज कैवलिक 
राजकुमार से वित्राह कर लेती तो और भी अच्छा द्ोता । दुसरे स्वर्योया रानी मेते का 


१५९ £लैए्ड का इतिहास 


पति “पेत का फिलिय श्रग्ने वाहुरल से अथवा एलिजेवेय से वित्राइ कर के इंग्लैंड 
का सिंहासन प्रात्त कर सकता था। यदि पोय वी व्यवत्या मिल जाती तो फिलिप खुएु 
उसके साथ विवाह कर सकता या। अथवा एलिज़ेवे । किंगी श्रन्य दैसर्ग वंशज के 
साथ विवाह कर सकती थी। इनमें से किसी भी परित्यिति में इग्लैणड में फिर पैन 


के कैथलिकों का प्रभुच स्थापित हो जाता | दि 
3 १--पुना4 बान वा प्रॉतयार 


राजनी तेफ दृष्टे से एलिजेबे प वा शासन पूतविवान के प्रति विरोधी चेश प्रों के 
युद्ध की कहानी है। *पेव, साम्राज्य और पो। ने मिल कर इंग्लैएड में प्रोटे-टेन्ट धर्म के 
प्रसार को गेडने वी चेटा वी | विरोधी शक्तिशें जहुत प्रबल थीं। फ्राग्स और बाल्टिक 
राज्यों को छोड़ कर युराप का तत्र शेत्र भाग सपे। ओर साम्राज्य के श्ररीत था । नयी 
दुनिया में अर मने उपनिवेशों के कारण स्पे। खू। मध्तन्न था ओर उसही सेना उस समय 
युगेप में स्रो्तम समझी जाती थी । इसके अलावा पो। के दरबार की बुशइशों ता 
गिछुले दिनों वी भ्रन्य शिवायतें भी दूग कर दी गयी थीं। इस प्रकार काउन्सिल आफ 
ट्रेन्ट ( १४४६ ६३ ६० ) में पुनर्विवान की ओर क्ुऐे हुए लोगों को श्रयनाने के लिए 
उहुन कुछ किया जा चुझा था | पोप एक बार फिए उद्यनी श्रोर उत्सादी दो गये | गेन 
के चर्च के सभी घर्माचायों में मी/ उत्ताह फैजञ गया। पिरोधियों को अपने पर्थ में 
लौटने के लिए. एक जैसुइट संध की रचना हुई । प्रतिरेवरियों की संतर-शक्ति ने जर्मनी 
में चहुत दुछ काम्त किया था, श्रव उनके प्रयत्ञ इग्लैरंड पर केन्द्रित हुए । 

इन सब आधातों के विरद्ध इंग्लैएड वी रक्षा की कुंत्री थी उसका राज 
सिंहासन | जब तक एलिजेबे4 जीजित थी इत धम परिवर्तन का कोई डर नहीं था | 
यद उसका उत्तमधिकारी कैबलिक हो तो भविष्य श्राशंक्ममय हो जाता, किन्तु यदि 
बह प्रोठेश्टेन्ट हो तो धच्र कुछ सुक्षित और सुदृद था। पहली आशंहा का खोत 
के बलिक राण्ट्रों की सहायता प्राप्त करने वाली स्काट रानी थी । उमर रानी की सृन्‍्यु के 
घाद इस आशंका ने एक नया रूप घारण कर लिया। यह '्पेन के नेतृत्र में प्रति 
रोधियों द्वाग खुले युद्ध का निमन्‍त्रण था। यह विरोधी शक्तियाँ इग्लैश्ड के लिए, 
बहुत अधिफ प्रबल थों | 

कैथलिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए एलिज़ेत्रेय की धृत्यु श्रावश्यक्ष न होकर मी 
उपयोगी समझी जाती यी। प्रोटेस्टेम्ट घर्मांबलम्बियों के लिए, तो उसका डीवन 
अमूल्य था। ओर प्रोटेश्टेन्ट राजकुमार के साथ उपका विवाह आवश्यक था ताकि 
उसका उत्तरधिकारी भी प्रोटेध्टेन्टे हो। किन्तु इस मामले में उसकी गजनीते 
बड़ी विज्जक्षण श्रोर विष्मपजनक निरली | वह व्याह की आशा तो बँधा देती, झिन्तु 
फिती से ब्याह न करती थी इस ओर यदि उभका थोड़ा बहुन झुछाव था भी तो 
वह बारम्वार क्रान्स के एक राजकुभार को ब्रार होता था, फल्तू कैवलिक होने के 
कारण रानी को प्रजा उतकी स्वीकार न छर्ती थी | 


४६४४०००१६४३७५४४००० ७४७७४ कक 3:23 २8- १२८४ गर के । च् 


अर खिनलनसीनी पाल काशक 7: एू ॥, . 


उस जरुजैरन- 8 पर ७ की तता५-++० ० क-+-+ कम ० >आ 23.० 
हम त्ञ (अं 5 


द्र्छः डे है है श 





। 


अल कटी 


बन्डुल. >मई 


अंड  जण | 8 


अइप 


बा आन पे 35 ६ -£॥ 


हि 
गत 
ध्िः 
॥0, 
पे 


स्काट्लैंड और अ्रभागा स्टुंश्र८ वंश . १५३ 


फ्रान्प के साथ सन्धि-ररन्व इस विषय में एन्ििजेवेव भ्रगरेज प्रजा से 
अधिक चुद्धिमान निकल्ती । वह जानती थी हि स्पेत के विशेष के लिए फ्रान्स से 
सन्धि करना सर्वोत्तम है। फ्रान्ध कैपलिर धर्मावलम्बी होते हुए भी प्रतिरोध सम्धि 
में सम्मिलित न था | क्रान्‍्स स्पेन से भयमीत था, इसलिए वह इ6 सम्धि में 
सम्मिलित नहीं हुआ फ्रान्स को अपनी श्रोर रखने के लिये सत्र से सरल साधन 
उसको वित्राद की आशाशों में फेठ,ये रखना था | स्पेन भी एलिजेबेय के विरुद्ध तब 
तक कुछ न कर सकता जब्र तक कि उसे यह मय रहता कि रानी कहीं फ्रान्स के साथ 
सन्ध न कर ले। यदि कहीं वह श्रतना विवाह कर लेती तो एक आशाधथुक्त रोक 
का मूल्य जाता रहता | इसलिए फ्रान्स के टराय छुलनात्मक प्रेम प्रस्ताओं द्वारा 
एलिज्रेबेय ने स्पेव को चुप श्रोर फ्रान्स को अपनी शोर मिलाये रखा। ऋ्र्स के 
साथ इस व्यवहार का उसने मरते दम तक निर्वाद झिया। यह मित्रता कठनतम 
परिध्यिति पड़ने पर भी उसकी सहायता रही। अन्ततोगत्वा स्का्टलेंड से उसे एक 
प्रोटेश्टेन्ट उत्तराधिकारी भी मिन्न गया | 

इत प्रकार एलिने बे प का सारा शासन प्रतिशेषियों के वियेध का इतिहास है ) 
सुविधा के लिए, चार भागों में इस शासन का वर्णन करना श्रच्छा होगा | 

पहला अश स्काट पक्ष ( १५४८-६८ ई० ) से शुरू होता है। दस अस्स के 
इस काल का अन्त उस सप्य हुआ्रा जब स्काटलैंड को रानी मेरी ने इंग्लैंड में शरण 
लेकर एलिनेबैय को श्रात्म-समर्पण कर दिया।.| 

दूसरा अंश षड़यन्त्रों का युग (१५६८८७ ई०) है। इन सब्रका एक ही उद्देश्य 
पा--मे थे को मुक्त कराना, उसका किसी कैयलिक राजकुमार के छाथ विवाह कराना, 
और उसे एलिजं बेय के स्थान पर इंग्लैंड का राज विद्यतन दिलाना | .एलिजवेय की 
मृत्यु तक किसी उत्तराधिकारी की श्रातश्यकता न थी, इसलिए बहुत से षड्‌यन्त्रों का 
उद्देश्य एलिजबेथ का निघन करना या कराना था। मेरी के बव के साथ इन सत्र 
घडयन्त्रों का श्रन्त हो गया क्योंकि उत्तके बाद उनका कोई श्राघार ही नहीं रह सया ) 

ती१रा अंरा स्पेन के आरमेडा ( १४८८ ई० ) की द्वार के साथ समास हुआ्रा | 
इस बार प्रतिरोध संघ की शक्ति ने खुत्ते युद्ध की शरण ली किन्तु श्रछकल रहा | 

चौथा अश एलिजेबेव के अन्तिन शासवर्नल का वर्णन है। ( १४८६- 
१६०३ ६० ) इस काल में स्थेन के युद्ध में सफलता प्राप्त हुईं। इसी सम्बन्ध में 
जहाज़रानी का नवीन उत्साइ, समुद्री योद्धाओं के कारनामे ओर डपनिवेश-स्थावन 


के आरम्मिक प्रयल्ों का भी वर्णन संगत है | 
स्काट पक्ष का विवरण सब के पहले आता है। इसे समभने के लिए 


घट 
स्‍्कायहैंड के इतिहास का परिचय आवश्यक है | स्काटलैंड में भी इग्लेंड की ही 
माँति एक निगला पुररथिन,प्रकठ हुआ। रोम-विशेषी भावनाश्रो का स्वागत क्रने 
ई० इ०--३ रे | 


श्प्ड इंग्लैंड का इतिहार॑ 


और तदनुकूल नीति को अवलम्बन करने वाला पहला बड़ा देश इंग्लैंड था; परन्तु 
स्कारहैंड वह पहला देश था बितने अपने राजा के विरुंद्र भी राजनीतिक और 
धार्मिक पुनर्विधान की घोषणा की। स्कारलैंड के पुविघान की यही विशेषता उसे 
विशेष महत्वपूर्ण बना देती है । सा ॒ 
8 २--स्काटलेंड ओर अभागा स्टुअट चंश 

जब से एडवर्ड प्रथम की इग्लैंड श्रोर स्काय्लैड को संयुक्त राष्ट्र बनाने की 
चेशएँ असफल हुई यीं, तत्न से दोनों देशों का एक दूसरे पर कोई विशेष प्रमाव न 
पड़ा। इन दोनों पड़ोसी राज्यों में सीमाओं पर चरावर युद्ध होते रहे। फ्रान्स को साथ 
देने की नीति पर स्काट्लेंड दृढ़ रहा; इसलिए परिणाम स्वरूप इंग्लेंड शोर स्का्टलैंड 
में युद्ध होते रहे जिन में प्रायः स्काटलैंड की हार हुईं। एकता की ओर कुछ उन्नति 
नहीं हुई | अब दोनों देशों की एकता का समय आ गया था। समान घर्म इस 
एकता का आधार था ओर घामिक सहानुभूति दोनों को एक दूसरे के निकट खींच 
रही थी। संयोग श्रोर एलिजेंयेय की इुद्धिमानी ने जेम्स प्रथम के रूप में इस ऐशक्य 
का एक अवसर उपस्थित कर दिया | इसलिए इस ऐक्य का रहस्य समझने के लिए 
स्कारलेंड की पिछुले दो सी चरस की नीति और सामानिक त्थिति पर दृष्टिपात कर 
लेना उचित होगा | 

नाथम्पटन की सन्धि के बाद केत्र॒ल्न एक वर्ष जीवित रह कर १३२६ ई० में 
रातट ब्रूस की मृत्यु हो गयी मैलरोज के संसार-प्रसिद्ध एत्री में उसका शव दफन 
किया गया | उसका पुत्र डेविड जो केवल चार वर्ष का था राजा हुश्रा | 

प्रारस्मिक बार्तें->-इस शअ्रध्याय का उद्देश्य डेविड टछ्वितीय और स्टुअर्ट 
राजाश्रों के शासन का विस्तृत विवरण नहीं, वरन उस युग की उन विशेषताश्रों का 
सिंहवलोकन मात्र है, जिनके कारण इग्लौंड, स्काय्लैंड छा निकट ण्ड़ोती होने 
से वहाँ की राजनीति पर इतना गहरा प्रभाव डाल सका; दूसरे, इंग्लैंड से दोनों की 
शत्रुता रहने के कारण स्काटलेड की-नीति क्रान्स के साथ मेल रखने में अचल रही 
ओर तीसरे स्काट्लौंड की अनियन्त्रित रह दशा के कारण २०० वर्ष तक बाहरी आक्र- 
मणों और घर के विद्रोहों से स्काट्लेंड की शक्ति निवल बनी रद्दी। इस के मुख्य 
कारण थे यहाँ के अचल अमीर ओर लड़ाकू हाईलंडर जो अपने देश के राजाश्रों को 
बराबर परेशान करते रदे और इस प्रकार देश की उन्नति में बाधक रहे | 

डेविड द्वितीय के शासन में बादरी आक्रमण ओर गणह-विद्रोह दोनों सक्रिय 
रदे | रावट की मृत्यु के बाद जान के पुत्र एडबवर्ड वेलियल और अधिकार-च्युत 
श्रमीरों ने अपनी जागीरें प्रात करने के लिए अ्रन्तिम प्रवत्त करना चाहा | डप्लिन- 
मूर पर उन्होंने १३३२२ ई० में राजा की सेना को पराध्त किया और एडवर्ड वेलियल 
राजा हो गया। चार महीने के वाद वह स्कार्टलेंड से निकाल दिया यया। 


क् ््् 


१३३३ ई० में एडवड तृतीय उत्तर की ओर बढ़ा और उसने देलिडन हिल पर रुकाठ 


है 


स्काटलेंड और अभागा स्टुश्नर्ट वंश श्प््पू 


सेनाओं की पगस्त किया | अगरेज़ों ने सारे देश पर अधिकार कर लिया। एडवड्डे 
वेलियल लोट आया ओर बालक डेविड सुरक्षा के लिए क्रान्स मेज दिया यया। 
इसी समय एडवड तृतीय फ्रान्स के युद्धों में व्यस्त हो गया। १३३७ ई० में बैलियल 
निकाल दिया गया और धीरे धीरे रक्राट्लौंड ने अपने खोये हुए किले जीत लिये | 
एडबड तृतीय की स्काठ नीति का मुख्य लक्ष छ्काटलैंड और फ्रान्स के मेल 
को भंग करना था, क्योंकि इस के रहते फ्रान्सीसी युद्धों के अवसर पर स्काट- आक्रमण 
की आशंका बनी रहती थी | स्काटलेड को अधीन करने के अब तक के सच प्रयत्न 
असफल रहे, इसलिए उसने और एक नीति सोची । उसने रुछाट अमीरों से यह प्रस्ताव 
किया कि यदि वे फ्रान्स का साथ छोड़ दें तो वे उन्हें नीदरलेंड प्रदेश, जो उसे बैलियल 
ने १३१४ ई० में दिये थे, वापिस दिला देगा। सन्‌ १३१४१ ६० में डेविड द्वितीय 
फ्रान्स से लौद आया | वह इंग्लौंड के आक्रमणों की श्राशंका के कारण एक विचित्र 
उल्नकन में था| यदि इंग्लेड ने ऋ्ान्स को जीत लिया तो फिर स्काटलौंड को हत्तगत 
करने से उसे कोई शक्ति न रोक सकेगी ओर यदि वह फ्रान्स में असफल रहा, तो भी 
श्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए, पह स्काटलेंड पर आक्रमण अवश्य करेगा । अ्रन्त 
में डेविड ने फ्रान्स का साथ देने, का निश्चय किया और १३४६ ई० में जब एडवर्ड 
श्य कैले पर घेरा डाले हुए था, उठने इंग्लेंड पर चढ़ाई की। डरहम के पास 
नेत्राइल क्रास के युद्ध में वह द्वार कर ग्रिरफ्तार हो गया ओर सब नीदरलेंड प्रदेश 
अब फिर इ ग्लेंड के हाथ आ गये | 
डेविड ११ वर्ष तक इगलैंड में बनदी रहा | दस बरस में एक लाख माकसे देने 
का वचन देने पर वह १३३७ ई० में छोड़ दिया गया | इतना घन जुमाने में देना 
स्काटलैंड के ऊपर बडा भार था | परन्तु उसने इसे देना मंजूर कर लिया क्योंकि 
राजा को मुक्त कराये बिना देश स्वतन्त्र नहीं हो सकता था। वास्तव में राजा डेविड 
का मूल्य तो १ मार्क भी न था। अपने चचा और उत्तराधिकारी यबर्ट दि स्टिवर्ड 
के प्रति घुणा के कारण उससे,(ऑगरेज राजकुमार को उत्तराधिकारी बनाने का 
प्रस्ताव किया; पर स्काट पालि यामेन्ट ने १३६४ ई० में इसे अस्वीकृत कर दिया | 
उस समय से फिर रुकाठ स्वाधीनता के प्रति कोई आशंका न रही | 
ओटरबन और होमिल्डन की लड़ाइयॉ--चौदहवीं शती के उत्तराध॑ में 
(सीमाश्रों पर निरन्तर युद्ध होते रहे | इनमें सब से महत्वपूर्ण घटना चॉदनी रात 
में ओटरबरन का युद्ध था जिसमें जेम्स अल आँव डगलस मारा गया और दोनों 
पर्सी राल्फ और देनरी ह्वाट्स्पर ( १३८८ ई० ) चन्दी हुए। किन्त इध समय श्रौर 
( इसके बाद लंकाए्ट्रियन राजाश्रों के राज्यकाल में भी ह ग्लैंड की ओर से स्काठलेड 
बिजय के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ | सन्‌ १४०२ ई० में होमिल्डन की 
: लड़ाई ही उस समय की एक उल्लेखनीय घटना है निसमें चौथे अल आचिषल्ड 
डगलस के उत्तर में आक्रमण करने पर' पर्सियों ने उसे हराकर ओठरबन का बदला 


१५६ इंग्लैंड का शतिहास 


चुसा लिया | इस - लडाई का परिणाम इग्लैंड के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, 
क्योंकि इसने पर ग्लेंडोबर, डगलस ओर मार्टिमर के उस संघ की स॒ष्टि की, जो 
देनरी चत्॒थ वो परेशान करता रद्य । परन्तु स्‍्काटलैंड पर इस लड़ाई का इसके शिवाय 
झोर कोई प्रमाव न पड़ा कि रंग्लेंड के घनुधर अब मी उनसे कहीं शक्तिशाली थे | 
स्काथ लोग फ्रान्सीसियों के मेल पर अटल रहे और १४४२ ई० में उनडी सद्दायता से 
देनरी पंचम और नैडफर्ड के विरुद्ध उन्होंने फ्रान्ठ सहायता मे द्वी | चोजी में डगलस की 
विजय हुई ( १४२२ ३० ) पर वह बारनेई में परास्त होकर मारा गया | स्टिवर्ड श्रॉव 
डानले “हैरिग्स के युद्ध” मे मारा गया। अन्य स्काठ ओ्ोलियाँ की कुमारी के पत्ष में 
छड़े । देनरी पष्ठ के शासन में इंग्लैंड फ्रान्स के साथ लड़ा रयों में इतना व्यध्ष्त रहा कि 
बह स्कारों के इन विरोधी कार्यों की ओर व्यान न दे पाया | फिर शुच्ात्रों का युद्ध 
थ्रा गया | इसलिए व्यूडर काच तक स्मरलैण्ड इंग्लैंएड के इश्तत्तेप से मुक्त रद्द; 
किन्तु फिर भी उसकी श्रान्तरिक श्रापत्तियाँ विवास्णीय हैं । 
,.... स्टुअट वंश पर आपत्तियों- डेविड द्वितीय की मृत्यु १३७० ई० में हुई। 
का कोई उत्ताचिकारी ने था। राजमुकुट उसकी पुत्री मार्जरी के पृत्रत्रस को 
प्रिला | राष्ट द्वितीय के नाश से वह गद्दी पर चैठा | इस प्रतार स्काटलैंड में रहुप्रट 
का पदार्पण हुआा | उससे छुः वंशजों ने स्काट्लेंड पर राज्य किया। उनमें से केवल 
एक रात्रठ तृरीय ने शान्ति पूवक जीवन का श्रन्त काल देखा। उसका भी एक 
पुत्र बढ़ी निर्दयता के साथ मार डाला गया और दूमरा इग्लैर्ड में बन्दी रहा | इन 
राजात्रं में से तीन जीवन के मध्य में ही झंत्यु की मेंट हुए। जेम्त प्रथम मार 
डाला गया । जेम्स द्वितीय की मृत्यु रावसबर्ग के घेरे में तोप घठ जाने से हो गयी। 
जेम्स तृनीय कत्ल करा दिया गया | जेम्स चतुर्थ फ़्लाडेन के युद्ध में मारा गया। 
जेम्स पंचम हृदय रोग से मर गया | फिर उसकी पुत्री सबसे अधिक अभागिनी रही। 
उसे १६ वर्ष के कारावास के बाद सूती पर चढ़ना पड़ा इसके समान अनचरत 
विनाश वा क्रम और किसी देश के इतिहास में न मिलेगा । राजाश्रों के साथ देश 
का मी दुर्भाग्य था | राशश्रों को शीमर म-यु के कारण नावालिशों का राज्यारोइण 
भी कम दुर्भाग्य का कारण नया। जेम्प प्रथम ११ वर्ष का या, जेम्स द्वितीय 
६ दर्ष का, जेम्स तृतीय ८ वर्ष का और जेम्स चतुर्थ श्८ वर्ष का | जेम्त 
पंचम २ घर्ष का भी न था ओर उसकी पुत्री मेरी राज्यागेहण के समय एक सप्ताह 
की न थी | इस प्रवार एक नाव्रालिग के बाद दूमग नाह्ालिग शासक और एक 
रुखपरब्री के बाद दूमरी सरपरस्ती का क्रम जारी रह | महत्वावांचा और शअ्रत्याचार 
का तो मानों द्वार खुना हुआ था | हर वप॑ और हर राज्यकाल में विद्रोइ के बाद 
युद्ध ओर युद्ध के बाद विद्रोइ होता रह्य | लोग के घर जला दिये जाते, खेत नष्ट 
कर दिये जाते श्रोर पौ्जो की चढ़ाई, आक्रमण, पॉही, दृत्या आदि अत्याचारों का 
वॉवा बचा रहता | यों राष्ट्रीय दावीनता अश्रच्छी वरतु अवश्य है; विग्तु सु यवस्‍्था 
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ओर सुशासन के बिना उसका फोई उपग्ोग नहीं, क्योंकि वोई राजा अपनी प्रजा की 
उन्नति के लिए. उस समय तक कई व्यवध्या नहीं कर सकता जत्र तक कि उसके राज्य 
का सारा घन अ्रमीरों को दबाने में ख़र्च होता रहे | हे ; 


राचट्ट तृत्रीय पंगु था। वह घोड़े पर भी नहीं चढ सकता था। इसलिए 
वह उस युग के योग्य राजा न था। वह दयाल्ु और उदार भ्क्ृति का था इससे 
और मी हानि हुई । शासन सूत्र उसके भाई ह्यूक आऑँव अल्वेनी के हाथ में 
आ गया था | वह डगलस के साथ राइट के ज्येष्ठ पुत्र रायसे की गिरफ्तारी वी 
फिक्र में था आर सम्भव है जेलखाने में उसकी मृत्यु मी इन्हीं के कारण हुई 
हो कनिष्ट पुत्र जेम्स इग्नेंड में बन्दी कर लिया गया था (१४०६ ई० )। शीघ्र 
ही राबट तृनीय की मृत्यु हो गयी | इसलिए अल्वेनी के हाथ में आमरण शासन सूत्र 
रहा | ( १४२० ६० )। १५२४ ई० में जेम्स ने इग्लैंड की कैद से छूट बर ब्यूक 
श्र मारडक पर उस समय सरपरत्त था तथा उसके दोनों पुत्रों पर चोट की | 
उन्हें पाँणी दे दी गयी और उनकी ग्यासत- राज्य द्वाय ज़ब्त हो गयौ। इसके बाद 
विगेधी दाइलैणड सरदारों को फाँधी दी गयी, डगलस को गिरफ़्तार किया गया और 
स्ट्र टन की जागीर जब्त कर ली गयी । अन्तिम घटना घातक ठिद्ध हुई; क्‍योंकि 
स्ट्रोटइन के उत्तराधिकारी सर राजट ग्रेदम ने हाइलेन्ड्स में राजा की हत्या का पड 
यन्त्र रचा | इसके लिए उपयुक्त अवसर भी शीघ्र आ गया । जेंम्प क्रिसमस मनाने 
के लिए पथ गया और ब्लैऊ फ्रायर्स के मठ में ठहरा | जाते समय ठसे सूचित किया 
गया कि वह जीवित नहीं लोट सकता; विन्तु उसने इसकी कोई परवाह न की । रात में 
पड्यन्त्र कारी ताल्ले तोड़ कर जुट पढ़े । राजा, रानी और परिचारिकाश्रों के साथ बैठा 
था| उसने घरातल का एक तख्ता तोड़ कर तहखाने वी शरण ली | इस तदखाने 
का एक दरवाजा बादर की ओर खुलता था श्रोर राजा ने टैनिस की गेंद श्रन्दर जाने 
रोकने के लिए, उसे बन्द कया रिया था। ऊरर परिलारिकाश्रों ने द्वार बन्द रखने 
का प्रयल्त किया श्रोर कैथराईन डगलठ ने चटखनी की जगह बॉह डाल कर उसे 
बन्द भी रखा परन्तु ग्रेय ओर उसके साथी घुप पड़े । राजा को न पाकर वह 
लोट द्वी रहे ये कि दुर्भाग्य से उसकी आवाज नीचे सुनायी दी। ग्रहम तहखाने में 
कूद पढ़ा और उठने राजा को वहीं मार डाला | 
जेम्स द्वितीय और डगलस वश--जेम्त द्वितीय के शासन में ब्लैक डग- 
लरों का उत्थान और पतन हुश्रा | स्लाव्लैएड के इतिहास में इनवा वही स्थान है 
जो ए्लैण्ड के इतिहास में नेवाइलों का । डगलस नेवाइल वी माँति ही विप्लवकारी 
आर निश्वासघाती ये। किन्तु स्काई राजाश्रों की नीति उनके प्रति रानी मारस्रेट 
ओर एडवर्ड चतुथ से कम सतक न'थी | 
जेम्स द्वितीय छुः वर्ष का बालक था। पाँववों अल आचित्राल्ड उसवा सर- 
, परतत बना । १४३६ ई० में उसकी सृत्यु हो गंथी | उसके समय में बाई शेष घटना 
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४] डयलख की जागीर विलियम को मिली, किन्तु वह सरपत्त नहीं बन सका | 
राजा जितिण्म सन्रह वषर का था । उसकी ध्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी कनिष्ट र्चिर्ड 
नेत्ाइल की | ,डगलस के-अल॑, ब्यूक् श्रोव व्यरेन, की स्काटलेणड में काफी जागीर 
थी। ५ हजार उशत्र ओर सुसगठित सेना उप्तके इशारे पर थी | रात्र5 तृतीय का 

होने के कारण राज्य पर भी उसका दावा था। ओर इस प्रकार स्काटलैणड में 
सब्र से अधिक शक्तिशाली सरदार था। चान्तलर क्रिटन और अमिमावक 
लेबिंग्धट्न जो पहले आपस में लड़ते ये अब एक हो गये और उन्होंने डगलस के 
फसाने के लिए एक जाल रचा। वह और उसका भाई डेविड राजा से मिलने 
एडिनबरा कासिल से निमन्न्रित किये गये और भोज्नन करते उप्तय उन्हें गिरफ्तार 
कर कत्ल कर दिया गया ( १४४० ई० )। 
कई बरस वाद डगलस घराने का नेतृत्व एक दूसरे विलियम के हाथ में श्रावा | 
पहले इस अले के साथ जेम्स द्वितीय का मित्र भाव था किन्तु डयलस; क्रिप्टन- 
लिविंग्ट्टन और क्रॉफडड के अल के फूगडों ने देश को च्र+त कर रखा था। शअ्रन्त में 
जेम्स ने क्रिप्टन के श्रत्याचार का अनुकरण कर स्टर्लिंग में डगलस को निमन्त्रित 
किया । साथ भोवन झरने के घाद राजा ने उस पर रौस ओर क्राफड के अलों के साथ 
विद्रोही बल में उम्मिलित होने का दोपारोपण कर उस दल को छोड देने के लिए 
कटद्ा | डगलउ ने इसे त्वीकर नहीं किया | इस पर राजा ने उसके छुरी मोंक दी | 
नवें अल डगलस का भाई जेम्स स्वमावतः हेनरी पष्ठ के साथ विद्रोह और पडयन्त्र 
करने मे फेस गया। उसे एक बार क्षमा कर दिया गया। ऊिनन्‍्तु उसने फिर अगरेजों 
ओर द्वाईलेडरों से शुप्त मन्त्रणा कर एक सेना संगठित की। ऐशस्कडेल के पास 


रा 


आकिनहोम पर वह तितर-बितर कर दी गयी और जेम्स इंग्लेगड भाग गया। इस 


प्रकार ब्लेंफ डगलस वंश का पतन हो गया। किन्तु राजा अभी उनसे मुक्त न हुश्रा 
था। उसकी विज्ञय उन्हीं की दूसरी शाखा लाल डगलस, आऑमगरा के अर्लों की 
सहायता से हुई थी । वे मी उतने ही असहनीण सिद्ध हुए जितनी पहली शाखा | 
जेम्स तृतीय ( १४६०-१४८८ ६० )-+सन्‌ १४६० मे जेम्स द्वितीय की 
रक्सवर्ग में बम फट जाने से मृत्यु हों गयी। जेम्स तृतीय उस समय आठ वर्ष 
का था, इसलिए, दुसरी सरपरस्ती स्थापित हुई | सेन्‍्ट एंड्रयून के विशप कनेडी ने 
जो अगने समय का एक ही सच्चा ओर देशभक्त राननीतिन्न या, लंकास्ट्रियन का पक्ष 
लिया । एडवर्ड चतुर्थ ने राजमाता को अपनी तरफ फोड़ लिया ओर निर्वासित 
डगलस तथा द्वाईज्ेंडरों से सनचि की | ईंस प्रकार गुल्ावरों के बुद्ध के प्रतिघात द्वारा 
स्मान्‍लैंड और सीमाओं पर और श्रचिक युद्ध हुए। बड़े होने पर जेम्त फा अयने 
दोनों भाइयों से ऋकगढ़ा हो गया । बढ़े राजकुमार ने इंग्लेंड से सन्वि कर ली और 
एटवर्ड चतुर्थ के प्रतिनिधि के रुप में राज्यसिहास्न पर अ्रप्ना अधिकार प्रदर्शित 
करने के लिए एक्र अँगरेज़ी सेना के साथ स्माटलैंड पर चढ़ आवा। जेग्स ने अपने 


जन नर और, 
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श्रमीरों से सहायता माँगी और वे डगल8 के अल आर्चिंत्राल्ड डगलस की अध्यक्षता 
में एकत्र हुए; किन्ठु शत्रु से लड़ने के पू्व उन्हें आपस का झगड़ा तय करना ज़रूरी 
था | जेम्त शान्तिप्रिय मनुष्य था | राबर्ट कोकरेन नाम के एक राजा से उसकी मित्रता 
थी परन्तु अ्रमीर लोग उससे घुणा करते थे । वे उसे दबाने के लिए, क्रिसी तदबीर 
की खोज में थे | अंगस ने अगुवा बनने का उत्तरदायित्व लिया । उसने कोकरेन को 
बन्दी कर लॉडर ब्रिज पर फॉसी लथ्कवा दिया। जेम्स को भी बन्दी बना कर एडिन- 
बोर कासिल भेज दिया गया | अंगस ओर उसके मित्रों ने अल्वेनी के साथ मित्रता 
कर ली। परन्तु अ्ल्वेनी ओर अंगस में झगड़ा हुआ । अल्वेनी कुछ देर राजा की 
ओर क्रुकताा दिखायी दिया किन्तु शीघ्र विद्रोह हो जाने के कारण उसने इग्लैर्ड से 
गुत्त मन्तणा की और सन्‌ १४८३ में वह इंग्लैरड भाग गया। अ्रगलले वर्ष वह ओर 
डयलतस अंगरेजी सेना ज्ेकर डम्फौशायर तक चढ़ आये, किन्दु द्वार गये | अल्बेनी 
फ्रान्स भाग गया ओर १४८५ ईद में मारा गया। त्तीन चरस बाद डगलस और 
दविखिनी अमीरों ने राजा के विरुद्ध एक नया षड़यन्त्र रचा। सन्‌ १४८८ में राजा 
श्र उत्तरी श्रमीरों ने स्थलिंज्ध के पास सोचीवर्न में सामना किया; किन्तु उनकी हार 
हो गयी | यद्ध के बाद जेम्त मार डाला गया | 

जेम्स चतुर्थ (१४८८-१५१३ ई०)-जेम्स चतथ के शासन का आरम अपने 
पिता से विद्रोह की अमगल-सूचक घटना पे हुआ था; परन्तु परित्थिति कुछ सुधरती 
सी दिखायी दी। राजा की शक्ति बढ़ने लगी और उसने नियमों का पालन कराना 
शुरू किया | इससे आन्तरिक अव्यवध्या शान्त हो ययी | हेनरी सप्तम की बढ़ी लडकी 
मारत्रेट व्यूडर के साथ जेम्स का विवाह हो जाने से इंग्लैंड से सन्धि हो गयी ओर 
सीमाश्रों पर के यद्ध बन्द हो गये । पच्छिम ओर उत्तर में क्रामवेल ओर हन्टले के घरानों 
की शक्ति बढ़ाकर हाइलैंड को ऋब्जे मे लाया गया | इस तरह देश की समृद्धि बढी 
और व्यापार की उन्नति हुईं | इसलिए यह राज्यकाल श्काटलेंड के इतिहास में स्वण 
युग” कहलाता है| हेनरी सप्तम के समय तक तो सत्र ठीक रहा, परन्ठु जब्र हेनरी अष्टप 
राजा हुआ तो व्यक्तिगत विषयों पर कगड़ा आरम्म हो गया | फ्रान्त के साथ की पिछली 
सन्धियों ने जेम्स को फिर श्राकर्षित कर रखा था; इसलिए जत्र हेनरी ने फ्रान्स के विरुद्ध 
एक युरोपीय संघ की रचना की तो जेम्स ने विरोध किया ओर फलोडिन की लड़ाई मे 
' हार कर अपनी सारी शक्ति खो दी ( १४५१३ ६० ) | जेम्प के साथ बहुत बड़ी सेना 
थी | दाइलैंड लेनोक्‍्स, आ्मिल और इन्टली की अ्रव्यक्षता में, सीमाओं की सेना 
होम और देयबर्न के नेतृत्व में थी। तथा पर्थशायर के लोग क्राफड और* एरोल के 
साथ थे | इस सेना ने ट्वीड नदी को पार कर कई सरहद्दी किलों पर अधिकार कर 
लिया और शेवियों के किनारे के दक्खिन टीलों पर जम गयी | 

शगरेज जनरल सरे के पास स्काठों से कम सेना थी | वह ट्रिवजेल ब्रिज पर टिल 
नदी पार कर जेम्स की सेना के पीछे आ गया । जेम्त का विचार था कि शत्रु रविक 
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पर आक्रमण करने वाला था । फिर भी र्काठ सेता की त्यिति ऊँची जमीन पर होने 
के कारण मज़बून थी | ऑपरेज सेना तीन दिन की थक्की हुई थी और उसे पीने को 
बियर न मिली थी। स्क्राद राजा सेनेक दाँगपेच ने जानता था। हिन्‍्तु शत्रु को 
पीछे देख उसने सेना बढ़ा दी। ऑगरेजी सेवा का दाहिना मांग स्काट सेवा के बाँये 
भाग से भिड़ गया | इस मोच वर र्ह्रॉंट जीन में रहे | होम और इन्ट्ली ने एडमंड 
शेवड और व्न्ध्टल की सेना को छिन्न मिन्न कर दिया । इसके बाद बीच वाली सेनाशों 
की मुठ्मेह़ हुई श्रौर जेम्म ने पसियों पर आक्रमण किया। ओऑगरेज़ी तोपखाने ने 
स्वोड सेना की पक्तियाँ वेच्र डालीं | स्क्राठ तो काम में नहीं लायी ज्ञा सत्रीं। स्फॉट 
सेना के दविखनी मोच पर ओगरेज पूएतः सकल हुए, | स्टेन्ली ने थोड़े से घनुधरों 
को लेकर लैनोक्स ओर आारगल के द्वाईज्ैंडरो को परात्त कर दिया। सरदार मारे 
गये ओर उनकी सेना भाग गयी इस प्रक्रा( दोनों सेनाओं का एक एक पक्ष छूृड़ 
गया | मध्य भाग में जो युद्ध हुआ उसका परिणाम अ्निरिचत रहा | होम की सरहददी 
सेना तितर बितर होकर लूठ पाठ मचाने लगी, परन्तु स्टैलली की सेना ने जेम्स के 
पाश्वे पर हमला कर दिया | सब तरफ से त्रिर कर भी जेम्म और उधतक्ते सरदागें ने 
अन्त तक लड़ने का निश्वय क्रिय्रा | जेम्स का शरीर तीरों के घातों से छुलनो हो 
हा था फिर भी वह लड़ता रहा | उपके सरदारों ने भी अपने राजा की रक्ता में एक- 

एक करके श्रपने प्राण समपित कर दिये । 

इस युद्ध में ऑगरेजों को इतनी ज्ञति हुई क्रि उन्हें प्रातक्ाल तक अपनी 
विजय श्रोर सता सेना के पलायन का ज्ञान न हुआ | स्काटलैंड के लिए तो पलोडेन 
की द्वार संघातक सिद्ध हुई। सरे का कार्य पूण हो गया। अब आगे बंढने की 
श्रावश्यकता न रही | ह्काट सेना श्रत् इतनी निर्मेल हो गयी थी कि उस को दूमरी 
बार इग्हींह पर आक्रमण करने योग्य चनने के लिए, एक शताब्दी का समय लगा | 

जेम्स पंचम (१५१३-१५४२ ई५)-जेम्स पंचम के शासन की नीति मुख्यतः 
जेम्स द्वितीय तथा तृतीय के शासन की पुनरावृत्ति थी | आन्तरिक विद्रोह फिर उठ खड़े 
हुए. | राजा पर अबिकार प्राप्त करने के लिए. लड़ाके सरदार घरानों ने देश को 
जुददे जुरे दलों में पिभाजित कर रखा था हैनरी अष्टम और उसके मन्त्रियों ने 
स्काव्लेड में अगरेज विद्रोरियों का एक दल खड़ा कर दिया जिममें पनविधान के 
कारण भी कुछ कम दृद्धि नहीं हुई। अ्रत्र इंग्लैंड की दुष्प्रवस्था और भी बढ़ गयी । 
व्य डर शाजा रोम का शत्र हो गया तो स्टुश्र८ राजा को अवने प्राचीन विश्वातों पर 


हदृढ रहने में ही श्रयना दित दिखायी दिया । 
फ्लीडेन की हार के बाद स्कायहोंड के शासकों में रानी मार्ट स्यूडर रेड 


डगलसों का शिरोमणि अगस ओर देमिल्टनों का सरदार श्रन बचे थे। एक वर्ष के 
भीनर रानी ने अ्रगस से नित्राह कर लिया ओर अप स्णट्लेंड में डगलस अगरेजी 
दल बन कर देनरी अ्रष्टम से गुत्त मन्त्रणा करते रहे। स्काटलैड से न्याय 


स्काट्लैंड और अमभागा स्टुअट वंश १६६ 


नीति उठ सी गयी। १४२० ई० का भझाड़ा इसका प्रमाण है। ऋंगस और शअने 
एडिनबरा में थे | उन्हें पालियामेन्ट में अगने विरोध पर विचार करने के लिए 
उपत्यित होना था। दोनों अपने अपने सैनिक लाये ये । आकनत्रिशप बीटन ने शान्ति 
का सन्देश दिया। उसने अ्रपने हेमिल्टन बन्धु ग्रों का पक्त लिया और भाषण के श्रावेश 
में छाती ठोक़ी जिससे भीतर छिपे हुए लोहत्राण की ऋनकार हुईं। ग्वेन डगलस ने 
व्यंग करते हुए कद्दा, भगवन आपको तो अ्रन्तःकरण तक ऋनकार रहा है |” सर पैट्रिक 
हेमिल्टन ने भी शान्ति का प्रयास किया | उसके एक नामघारी ने उत्त पर कायरता 
का अभियोग लगाया | सर पैट्रिक को क्रोध आ गया और वह अगस के दल्ल पर टूट 
पढ़ा | भयानक युद्ध छिड्र गया और हैमेल्टनों का दल छिन्न मिन्न हो गया | 
फ्रान्स छवारलैंड के इस औरेनी दल की शक्ति से चहुत तिक्षब्ध था। 
१४१४ ई० में ब्यूक श्रोत्र अल्वेवी, जो जेम्त तृतीय के शासनकाल के षडयन्त्रकारी 
ड्यूऊ का पुत्र तथा अयने को सवाटलैंड के भिहासन का अ्रधिकारी बतलाता था, 
राजा का सरपरत्त बनकर स्काटलैन्ड आया | मारमेट और अगत इ ग्लैन्ड भाग गया | 
किन्तु कुछ वर्ष बाद लोटने पर आस में घोर शत्रु हो गये | अल्बेनी १५२४ ई० में 
स्कारलैंड-छोड़ कर चला गया और राजा श्रानी माँ मारत्रेट के दत्ाव मे आ गया | 
भिसने अंगत को तलाक दे दी थी | अगस ने राजा को पक्रड लिया ब्ंग्जदोम के वाल्टर 
स्काठ तया श्रन्य लोगों ने उपरे डगलम्त के पंजों से छुझने -का प्रयत्न किया, किन्तु 
अगस ने केरों ओर होम की सहायता से विजय प्राप्त की ओर बालक राजा को श्रपनी 
रक्षा के लिए कनश्ता प्रदर्शित का बहाना करना पडा। श्रन्त में वह अपनी माँ के 
पास स्टिंग माय गया और डगलस से घ॒ुणा करने वाल्ले सभ् सरदार उमके साथी हो 
गये। अगत को इ-्हौंड निर्ासित कर दिया गया जहाँ उसे राजा हेनरी से पेन्शन 
मिलने लगी । वह देनरी की राय से स्काटलैंड के ब्रिशप बीटन अथवा स्वयम्र्‌ राजा 
जेम्स को गिरफ़्तार करने का षडयन्त्र रचता रहा | क 
जेम्स पंचम के राज्य के अन्तिम १५ वर्ष समृद्धिशाली रहे | इग्लैड के साथ 
सन्धि रही और इसके कारण आ्तरिक पदय॒स्त्र बन्द रहे। सीमा पर भी शान्ति 
'रखने. का प्रयत्न किया गया और कई दुश सरहद्दी सरदारों को फॉठी लगवा दी गयी। 
, दाइलैड प्रदेश में भी जेम्त ने दौय किया | कई जगह सेनाएँ नियुक्त की गयीं । कई 
सरदारों को जेल में बन्द कर दिया गया और आइल की जागीर जब्त / 2) ली गयी । 
चर्च के सुबार की बातचीत हुई और ऐडिनबरा में एक कॉलिज आव जध्टिस की 
स्थापना हुई | सन्धि होते हुए मी देनरी ओर जेम्त एक मत न ये । रोम से विद्रोइ 
कर लेने के कारण देनरी जेम्स को रोम से प्र 4क्‌ करना चाहता था; परूदु जम्स का ते 
श्र रोम का साथ छोड़ना नहीं चाइता था। उसही विवाह-नीति ने हेतरी को श्रौर 
भी नाराज़ कर दिया। हेनरी श्रयनी पुत्री मेरी का विवाह उसके साथ करना चाहता 
डु० इ०->र४ हर 
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था । परन्तु उसने फ्रान्सिस प्रथम की पुत्री मेडिलिन से विवाह कर लिया । पहली रानी 
की सत्य के बाद जेम्स फिर फ्रान्स गया और उसने मेरी आव गीज से विवाह किया । 
इस कुमारी पर हैनरी की पहले से आँख थी | हेनरी को श्रत्र एन श्रोव क्लीव्स से सनन्‍्तोष 


करना पढ़ा ) फिर जेम्त ने अपने चाचा हेनरी से मिलने से भी इनकार कर दिया | तब ४ 


ये दोनों राजा युद्ध की ओर घीरे-चीरे बढ़ने लगे | अंगस के नेतृत्व में अगरेजी सेना 
ने आक्रमण किया, परन्ठु टेवियेडेल पर चह बुरी तरह परास्त हुआ | उत्तर में जेम्स ने 
अपने अमीरों को फैलामेर में एकत्र किया | (१५४२ ई०); किन्तु वे उसके साथ इंग्होंड 
पर श्राक्रमण करने के लिए तैयार न थे | सीमान्त वाले सदा लड़ने को तैयार रहते 
थे, इसलिए, राजा ने उन्हें एकत्रित कर ओलियर सिंक्लेयर की अ्रध्यक्षता में 
रख दिया | परन्तु स्काट अमीर उसके नेतृत्व से घुणा करते थे | हार्दन को इस 
आक्रमण की सूचना पहले ही मिल गयी थी, इसलिए वह दो हजार सेना लेकर चल 
पढ़ा । अमीर सेना का श्रध्यक्ष कोन बने, इसी पर अभी स्काट वादविवाद कर रे 
थे कि अगरेज घुडसवारों के एक छोटे से दस्ते ने उन पर आक्रमण कर दिया । स्काट 
एस्क और दलदल के बीच फेस गये और उनकी पूर्ण पराजय छुईं। इस प्रकार 
सोलव मास का युद्ध आरम्भ होने के पूव ही समाप्त हो गया। स्काठट सेना की सारी 
तोपें नष्ट हो गयीं। बारह सो आठमी गिरफ्तार हो गये। अगरेज़ों के केवल ७ 
आदमी मरे ( १५४२ ६० ) | 

इस पराजय के अ्रपमान ने राजा जेम्स को विज्लु्ध कर दिया | १५ दिन बाद 
उसके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया | इसके एक सप्ताह बाद राजा की मृत्यु हो गयी । 

इनके पॉचों जेम्स राजाश्रों का वृत्तान्त बढ़ा लोमहर्षक है; किन्तु इतने आन्त- 
रिक विद्रोहों के बाद भी स्कायलैंड जीवित रहा यह उसकी एकता ओर स्वातन्त्रय- 
प्रियता का प्रमाण है | १५वीं शी में जीवित रहने के साथ साथ स्काव्लैंड की 
उन्नति भी हर प्रकार से हुई | उसके व्यापार की बृद्धि हुई, न्यायन्यवध्या का भी 
विकास हुआ | सेन्ट एंड्रयूज; ग्लायगो ओर ऐवरडीन जैसे तीन विश्वविद्यालयों की 
स्थापना हुईं । इसके श्रलावा जेम्त राजाश्रों के छमय में उस महान स्काट साहित्य 
की सृष्टि हुईं जिसके अनुष्ठान में जेम्स प्रथम, राचर्ट देनरीसन, विलियम डनबार, 
गैविन डयलस और एडवर्ड लिंडसे जैसे उत्कृष्ट पुरुषों के नाम-श्राते हैं । 


$ ३- स्काटलेंड में पुनविधान 
स्क्राटलेंड में पुनर्विधान के परिणास--पुनर्विधान के सम्बन्ध में स्काटलैंड 
के विपय में यह बातें याद रखने योग्य हैं| एक तो इसके द्वाया इग्लैंड की रक्षा की 
व्यवप््या की एक दुत्लता दूर हो गयी और यह भी उस समय जब कि इग्लैंड के ऊपर 
महान आपत्ति के बादल घिरे हुए थे | स्कावलैंड की सदा से फ्रान्स के साथ मैत्री रदी 
और एलिजेबेथ के शासनकाल में केयलिक स्का्टलैंड को पुनरविधान के प्रतिरोध के 
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आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था। यदि नैपोलियन स्काटलैंड की 
मित्रता द्वारा उसे इंग्लेंड पर आक्रमण करने का साधन बना सकता, तो यह परिश्यिति 
इंग्लैगड के लिए. कितनी भयावह होती, इसका तो अनुमान करने से भी रोमांच हो 
आता है | इध प्रकार यह ख़तरा एलिज़ेबेथ के समय में भी उतना ही संकटाकीण 
था जितना कि जार्ज तृतीय के शासनकाल में होता | किन्तु पुनर्विधान के कारण 
स्काटलै'ड के शत्रु को यह अवसर ही न दिया | 

इंग्लेड ओर स्काटलेड का ऐक्य--पुनविधान ने दो पडोसी प्रदेशों की 
छोटी-छोटी शक्तियों को मिलाकर एक बढ़ी शक्ति बना दिया | सोलइवीं शती के युरो 
पियन नीतिजञों के लिए इंग्लैंड एक हितीय भेणी की शक्ति थी जो सामान्यतः स्पेन 
के पीछे-पीछे चलती रहती थी। और इसी प्रकार स्काटलै'ड फ्रान्स पर आश्रित था | 
स्काटलैड में पुनरविंधान की लदर और इंग्लैंड में रानी एलिजेंबेथ की नीतिकुशलता 
ने इन दोनों राज्यों को एक प्रोटेध्टेन्ट शक्ति बनाकर युरोपियन राज्यविधानों को प्रथक 
श्रेणी में ला रखा ओर युरोप के अन्य राज्यों की दृष्टि में युरोपीय महाद्वीप का एक 
छोटा सा द्वीप होने की हैसियत से जो उत्कृष्ट ओर प्रचल राजनैतिक सत्ता उसे प्राप्त 
थी उसका पूरा-पूरा लाभ भी इग्लेंड ने इसी बार उठाया | 

अपने शासकों के विरोध करने पर भी पुनविधघान की सफलता पूर्वक व्यवस्था 
करने का प्रथम उदाहरण स्काटलेंड ने ही उपस्थित किया। इस प्रकार यह पहला 
लोकनिर्मित पुनर्विधान था। दूसरे देशों की तरह यह राजक्नीय या राजनीतिक 
पुनविधान न था। 

ये घटनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। साधारणतया यह अनिवार्य सी जान पड़ती 
हैं| दोनों देशों में एक ही समय पुनविधान का भ्रीगणेश हुआ इसलिए, अपनी 
रक्षा के लिए दोनों देशों के सुधारवादियों का एक होना स्वाभाविक सा है | फिर भी 
आरम्म में यह बहुत असम्भव सा प्रतीत होता था, क्‍योंकि दोनों देश एक दूसरे के 
घोर शत्र थे और दोनों में सुधारों की रूपरेखा भी भिन्न-भिन्न थी | अगर हेनरी 
अष्टम स्काट सुधारवादियों को विद्रोही समझ-सकता था तो अपने को पैगम्बरों का 
वंशज समभने के कारण वे भी उसे एक ही विपुलाकार दानव-देह में अहायव ओर 
नेबुकादनिज़ार का समन्वय समभते होंगे | 

५४२ ६० में सोलवे मोस की लडाई के २६ वर्ष बाद रानी मेरी इग्लेंड में 

शरण लेने के लिए पहुँची और अगले उन्नीस वर्ष बाद फाद्रिंगे कासिल में उसके 
जीवन का अन्त हो गया । बस यही'मेरी के राजकीय जीवन का दत्तान्त है। उसके 
राज्यकाल के प्रथम भाग में स्काठलैंड में पनर्विधान की महत्वपूर्ण घटना उपस्थित 
हुई | राज्य का उत्तराधिकार सुधारवादियों के हाथ आ गया। इंग्लैंड ओर स्काटलैंड 
ने मिल कर अ्रपने समान श्र पुनरविधान के प्रतिरोधियों का सामना किया | दोनों 
पड़ोसियों का युद्ध भी समाप्त हुआ। एलिज़ेवेथ की सहायता से स्काटलैरड में 
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पुनर्विधान की रक्षा हुई और सकाठ सुधारवादियों ने एलिजेंबेय के सिद्सन को 
डॉवाडोल होने से सेमाले रखा । 

स्काट पुनविधान की विशेषताएँ-- इंग्लैर्ड में राजा ने इस पुत्रविधान 
को श्रपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुकूल रूप दिया था | प्रारम्भ में स्काट 
पुनर्विधान का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था और राजा उसका नेतृत्व कर 
सकता था | जेम्स पंचम का विश्वाप था अउने पादरियों पर, फ्रान्स पर और पोप 
पर; श्र उसके अमीरों वी लोखुग दृष्टि थी चर्च की अतुल सम्पत्ति पर | सुधारवादियों 
का पक्त लेना इम सत्रका विरोध करना था। और राजा जेम्ठ के लिए यह रुम्मव 
न था। इसलिए स्काटलैण्ड का पुनर्विधान अवलम्बित था चर्च की प्रचलित धर्म 
नीति वी आलोचना पर, चर्च में! सुधार की आवश्यकता पर तथा स्काटलैएड के 
निवासियों के स्वमाव पर | 

१५०० ई० में संकाटलेंड का चर्च--स्काटलैएड का बच सम्त्न था, किन्तु 
अधिकांश घन का उपयोग चच के कायों में नहीं होता था। वहाँ के विशप घन- 
लोलुए और लडाकू ये। धर्माचाय के स्थान पर उन्हें अगर राज्य का सरदार कहा 
जाय तो अधिक उपयुक्त हो | वे प्रायः बड़े घरानों के ऐसे वंशज थे जिहेँ विरासत में 
अपनी सम्रत्ति का बहुत कम भाग मिलता; इसलिए, अगने घरानों की उन्नति के लिए 
दे चर्चो को लूथ्ते और आपस में लडते थे | जब्र सेन्ट ऐं-ड्रज के आऊंत्रिशप जेम्स 
बीटन ने अपने प्रावर को अपना अनेतिक जीवन सुधारने की आशा दी तो प्रायर ने 
उसका उत्तर आकत्रिशप के विरुद्ध युद्ध घोषणा से दिया। परन्तु चीटन ही अगेला 
लड़ाकू पादरी न था | साधारण पादरी गरीत्र परन्तु मूख थे, लिनके दुर्श्यबद्ार के 
कारण सारे चच की बदनामी हो रही थी। स्काव्लैरड में तो चर्च की फीस लोगों को 
इंग्लैएड से मी अविक खलती थी | मृत्युकर के रूप में छ्तक के वुहुम्प से बस्तर 
ओर गोदान की प्रथा गरीबों के लिए बहुन चिन्दाजनक् थी। पिवाइ सम्मस्धी 
मामलों में चर्च का॒ इस्तक्षेर बहुत दोषजनक मालूम होता था । वर्जित शाखा में 
विवाद के श्रवसर पर च्च वी आशा छेनी श्रावश्यक दोती थी श्रोर उसके लिए काफी 
फीस देनी पढ़ती थी। फिर चर्च के लोगों का नैतक डीवन भी निन्दनीय था| 
पादरी के लिए ब्रह्म वगलन के निप्रम का उल्लघन इतने खुजे रूप में शायर किंधी 
देश में नहीं दुआ । अनेक बार ऐसे प्रमाण मिल्ले जत्र कि पादरियों की जारब सन्‍्तानों 
को ओरस बनाया गया, परन्तु इस दुगचार वो रोकने के लिए कुछ भी प्रयक्ष नहीं 
किया गया। धर्म-सुघार के जिए अनेक प्रत्ताव हुए अनगिनत राजाश्ाएँ निकाली 
गयीं; किन्तु वे सब व्यर्थ रहीं | 

इस बीच में जर्मन सुभरकों का प्रभाव बढ़ने लगा और उनके अन्य स्काट- 
लैणड पहुँचने लगे। अनुवाद के रूप में धर्म-प्रन्थों का प्रचार साव॑जनिक् दो गया। 
पार्लियामेंन्द और चर्च ने इन नदीन भावों को रोकने वी चेश की। १४८ ई में 


च्नत ५ जन्म 
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पैट्रेऊ हेमिल्टन को इन्हीं नवीन निचारों के समथन कै प्रपराध में जीवित जला दिया 
गया । अपनी जम॑न यात्रा में उसने इन समयानुकूच विचारों को ग्रहण कर लिया था| 
विन्तु इससे लोग इताश न हुए। सन्‌ १५४६ में जान त्रिशट बाहर से स्काट्लैए्ड 
लौटा श्रौर उसने पहले डंडी में और फ़िर अपर शायर में उपदेश देना आरस्म 
फिया। पादरियों से उसका कपड़ा बढ़ने लगा | का्डिनल बीटन ने उसे गिरफ्तार 
कराया श्रोर अभियोग की जाँच के बाद सेन्टएंड्र ज के गिरजे में उसका बच करा दिया | 
तीन महीने बाद त्िशय के बध का बदला लिया गया। बीठन के शत्र लछेड़ती, मेल- 
विले, ओर किकेल्डी का एक दल किले में घुप गया ओर उन्होंने उप्ते मार डाला। 
उस हा शव पिशट के बध-स्थल पर ही प्रदशन के लिए टाँव दिया गया। हृच्याकारी 
एक वर्ष तक किल्ले में बन्द रहे और अनने श्राक्रमशकारियों से लड़ते रहे । अन्त में 
जन्र कुछ फ्रान्सीमी जहाज आक्रमणकारियों की सहायता के लिये आ गये तब उन्होंने 
हथियार डाल दिये। उन्हें फ्रान्सीसी जहाज पर गुन्नाम खलासियों को काम करने सेन 
दिया गया । उनके साथ त्रिश० का मित्र जॉन नॉक्स भी था जो आगे चल कर बहुत 
प्रसिद्ध छुश्रा । 

४४७ ई० में हेनरी अ्रष्टम की मृस्यु हो गयी | समरसेट की इच्छा थी कि 
बालक राजा एडवर्ड और मेरी स्टुश्नट का विवाह कर दिया जाय. किन्तु पिनकी के 
युद्ध ने इन आशाओं पर पानी फेर दिया | राजकुमारी मेरी फ्रान्स मेज दी गयीज 
फ्रेश राजकुमार से उसका विच्राह हो गया | सुगरक दल को गेह दिया गया | हंग्लेंड 
ही एक मात्र ऐसा देश था जहोँ से सुधारवादी सहायता प्राप्त १र सकते थे; किन्तु अँग- 
रेजों से सहायता माँगना राजद्रोइ समझा जाता था। एडबर्ड षष्ठ ने स्का प्रोटे्टेन्टों 
का स्वागत किया और फ्रान्सीसी जहाज्ों की कैद से जॉन नॉक्स वो छुडा लिया | 

जॉन नॉक्स--मे स्यूडर के राज्यागेदण मे इस धर्सुवार_के चक्र को 
ल्‍्टा घुमा दिया। दग्हौंड एक बार फिर कैपलिकर हो गया और दोनों देशों के 
सुगरक एक दूमरे वी ओर आकर्षित होने लगे। नॉक्म श्र स्काटलैरड लौट 
आया था। फ्रेश्न गैलेयों से मुक्ति के बाद वह एडब्रड पषष्ठ का धरंगुरू बन कर रहा 
था। घ्काटलैएड के रोमन कै वविक चच अपनी श्रान्तरिक व्यिति का सुधार न कर 
सके ये। नॉक्स अभी अनुपयक्त स्मय जान कर शान्त रहा | कई शक्तिशाली श्रमीए 
भी सुतारवादियों के तरफदार है गये | १४४७ ई० में सेन्ट गाइल्‍प क्री मूति चुग कर 
जल। दी गयी और अगज्त वर्ष इसके जुनूप को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इस प्रह्वार _ 
जनता श्रौर अमीरों का एक सशक्त दल सुगरतादियों के पक्त मे था| पादरियों को 
राजा और उसके मित्र फ्रान्सीसी राज्य के सिवाय और विसी का आश्रप्र नयथा। 
परन्ठु अब यह आभार दृढ मालूप होने लगा था क्योंकि स्काटलैरड की रानी मे ने 
फ्रान्त के युत्रराज कफ्रानित्स से विवाह कर अयने निस्सन्‍्तान मर जाने की परित्यिति में 
उसे स्फाय्लैण्ड का राज्य और इंग्लैंड के राज्मु कुट पर श्रपने सारे श्रधिकार थों। दिये 
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थे ( यह बात उस समय स्काट्हींड में मालूम न हो पायी थी। इस प्रकार श्रत्र यह 
निश्चित सा मालुम होने लगा कि अब स्काय्लैरड और फ्रान्स के एक छुत्र के नीचे 
आने से सुधारवादियों का पक्त वहुत निर्तल पढ़ गया था | 


४- स्काटलेंड और एलिजेबेथ 


एलिजेवेथ और स्काटलेंड--एलिज़ेंबेय के राज्यारोहण के समय जो परि- 
ध्यिति थी वह पिछुले वनों से स्पष्ट हो गयी होगी। दोफिन के साथ मेरी के विवाद 
को छः महीने हो चुके थे ओर वह फ्रान्स में ही थी। उप्रकी माता मेरी श्रोद्र गीज 
स्काटलैण्ड की रानी की सरपरत्त थी। उसने किसी प्रकार सुधारवादियों के दल को 
दबाये रखा । यदि एलिजेंवेय स्काटलैर्ड पर अधिकार चाहती तो उतके लिये सुधार- 
वादियों की सहायता करना श्रावश्यक था; किन्तु यह उचित न या। एक तो इसप्ते 
फ्रान्स नाराज़ हो जाता और एलिज़बेय फ्रान्ध और स्पेन दोनों से झगड़ा नहीं 
फर सकती थी। दूसरे वह विद्रोहियों की सहायता करने के ख़िलाफ थी। क्योंकि 
उसे आशंका थी कि फ्रान्स भी फिर इंग्लैंड के विद्रोहियों की उसके विरुद्ध सहायता 
कर सकता है। इन सत्र बातों के अतिरिक्त नॉक्‍्स ने हाल ही में अपनी क्रान्तिकारी 
पुत्तक प्रकाशित की थी जिसमें मेरी नाम की तीनों रानियों पर आम मण किया गया - 
था, क्योंकि तीनों मेरी कैथलिक होने के कारण घणा की पात्र थीं। स्काटलैंड और 
इंग्लैंड का भाग्य इस समय रानियों के उत्तराधिकारियों पर निमर था | यह बढ़े मार्क 
की बात थी। तीनों विवाह योग्य थीं, इसलिए, तीनों भविष्य के लिए, आपत्ति-जनक हो 
सकती थीं । उनके विवाद से देश में बहुत कठिनाइयोँ उपस्थित हो सकती थीं। नॉक्छ 
की पुस्‍्ठक का उद्देश्य मेरी व्यू डर की आलोचना करना था ओर यह दुर्भाग्य की बात 
थी कि इसने प्रोटेस्‍्टेन्ट रानी एलिजेंबेय को सतक न किया । वह पुध्तक से इतनी 
नाराज हुई कि उसने नाक्स को इंग्लैंड में हो कर गुजरने की भी मनाही कर दी | 

पथ का धर्मोपदेश--अ्रगज्ले दो वर्षों (१५४६-६० ई० ) में बराजर महत्वपूर 
घटनाएँ बहुत कम हुई होंगी। नाक, श्रत्र स्काटलैंड लौट आ्राया था । उसने सुधार 
वादियों को उह्ययता देकर उन्हें उत्तेजना प्रदान की। निमयता उनके रोम-रोम में 
भरी हुई थी। किसी मनुप्य से डरना तो वह जानता ही न था!' डपदेशकों और 
चर्च के घर्माचायों का रीजेन्ट से पहले ही विरोध था। पर्थ में एक सभा की 
गयी जिसमें दोनों दल एकत्र हुए। १७ मई को नॉक्स ने मृत्ति पूजा के विरुद्ध 
उपदेश दिया, 'घोरलों को जज्ना दो तो पक्ती आप उड़ जायेंगे ।” 'इसके परिणाम 
स्वरूप जनता ने मठों और गिसरजाघरों पर आक्रमण किंया। हुल्लड़ मचा कर 
गिरजाघरों को तोड़ने फोड़ने की यह प्रवृत्ति सेन्ट एल्ड्र,ल स्टलिंग, डंडी और एडिन- 
बग से सर्वेत्र फेल गयी । इसका फल॑ यह हुआ कि धर्मांचार्यों' के सशद्न संगठन 
” में शीक्र एडिनबस पर अधिकार फर लिया। बह़त से श्रमीर उसके साथ हो गये | 
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एडवर्ड षष्ठ के जमाने की दूसरी प्रार्थना की पुस्तक गिरजों में उपयोग के लिए, 
स्वीकृत हुई और लूटे हुए की सम्पत्ति आशाकारी धर्माचायों को मिलने की व्यवध्था 
हुईं, परन्तु चह शक्तिशाली श्रमीरों के बॉट आयी | 

इस विद्रोह को दबाने के लिये रीजेन्ट ने फ्रान्स से सहायता माँगी। परन्ठु 
फ्रान्स में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं । स्पेन और फ्रान्स में केट् कैम्त्रौंसी 
में सन्धि हो गयी और इस सन्धि की खुशी में ट्र्नामेन्ट के अवसर पर एक दुघटना 
हो जाने से हेनरी द्वितीय की अचानक मृत्यु हो गयी । इस प्रकार मेरी का पति फ्रान्सिस 
फ्रान्स का राजा हो गया। एलिजेवेथ के लिए इन घटनाओं ने वढ़ी संकटजनक 
परित्थिति उपस्थित कर दी | जुलाई में फ्रान्स में स्काटलेंड पर चढ़ाई की तैयारियाँ 
हो रही थीं इसलिए, सुधारवादियों ने एलिजंबेथ से सहायता की प्राथना की; परन्तु 
उसने इसे स्वीकार न किया और इस बात की प्रतीक्षा में रही कि उसके सहायक 
फ्रान्सीसियों. तथा चर्च के धर्माचायोँ के बीच कैसी पटती है। फ्रान्ठीसियों ने लीय 
ले लिया और सुधारवादी उन्हें हटा न सके। उनका आक्रमण असफल रहा और 
फ्रान्सीसियों ने स्टलिंग पर अधिकार कर लिया | जन्र एलिज़ेबेय ने सहायता के लिए. 
हाथ बढ़ाया तब सुधारवादियों की हार होने ही वाली थी। विन्टर की अ्रध्यक्ष॒ता में 
एक वेड़ा फर्थे फोर्थ मेजा गया | सारा काम ऐसे गुप्त ढंग से हुश्रा कि कोई भी यह 
न समझ पाया कि वे किसकी सहायता के लिए आये हैं। उसका परिणाम 
निश्चित था-लीथ की नाकाबन्दी से फ्रान्तीसी सहायता का मार्ग बन्द हो गया । 
( दिसम्बर १५५६ ई० )। 

लीथ की सन्धि--( जुलाई १४६० ६० )--एलिज बेथ की चेश का सारा 
श्रेय ल्ेथिंगटन के मेटलैंड को दिया जाना चाहिए | उसी ने सुधार्वादियों को धर्म 
की पुकार बन्द कर राष्ट्रीयता के आधार पर #रन्सीसियों श्रोर रीजेन्ट के निकालने 
की आवाज उठाने की सलाह दी थी। नवम्बर में वह स्काट्लैएड के राजदूत की 
हैसियत से एलिजेंब्रेथ से मन्त्रणा करने गया | लेथिंगटन अपने समय की प्रगति से 
अग्रगामी नीतिश या । इ“ग्लैशड और स्काय्लैरड की व्यायी मित्रता उसका लक्ष या। 
उसकी नीति-कुशलता का पहला प्रमाण विन्टर के बेढ़े का इग्लेंड से भेजा जाना है | 
इसके बाद फरवरी में मेरी श्राफ गीज के विरुद्ध ऐलिज बेप और घम-संघ के अमीरी 
में सन्धि इस सफल नीति का दूसरा प्रमाण है। एप्रिल में एक श्रंगरेजी सेना स्काठ- 
लैएड पहुँची और स्काट और अगरेजों ने मिल कर लीय को घेर लिया। जूत में 
रीजेन्ट की मृत्यु हो गयी और एक मद्दीने बाद फ्रान्सीसी सेना स्क्राट्लैएड से निकाल 
दी गयी | इतिहास में पहिली बार अ्रेंगरेज घुणा के स्थान पर कृतज्ञता छोड गये। 
उन्होंने किसी लाभ की कामना से यह सहायता न दी थी। पुराने श्रधिकारों के विषय- 
में एक शब्द भी नहीं कहा गया | एलिज़वेय ने ठीक अवसर पर भलमनसाहइत से 
काम लिया और इसीलिए उसकी विजय हुईं | स्काय्लैएड का पुनर्विधान-आन्दोलन 
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सुरह्ित हो गया श्र सीमा पर प्रोटेस्टेन्ट स्काटलैएड होने के कारण यह भी सुग्क्ित 
हो गयी । इसी समय भाग्य- ने भी उसकी सहायता की । दिसम्बर १५४६० ई० 
फ्रान्सिस द्वितीय मर गया । मेरी 'ठुअर्ठ अन्न फ्रान्‍्स के राजा की पत्नी न रही। वह 
ध्कार्दों की सन्‍्तानहीन विधवा रानी थी | 

१५६० ई० के अ्रगत्त में श्काठ पाशियामेन्ट ने पुनरविधान के अनुकून चर्च 
स्थापना की घोषणा की । थोर का आधिपत्य हटा-दिया गया। केवल प्रोटेस्टेन्ट-धम 
को राजकीय स्वीकृति मिली सब्र गिरजाघरों में 'मारां तथा अन्य रोमन कैप्लिक 
घर्म विधियों का प्रयोग दंडनीय करार देकर रोक दिया गया | 

8 ५-मेरी स्टुअटे 

स्काटों की रानी मेरी स्घाटलेंड में--अ्रगस्‍्त सन्‌ १४६१ में मेरी स्काटलैंड 
में मानो अरने विनाश दी के जिर लौटी | मभेती के लौटने की कारंणशिक घटना 
का अनुभव करना कडिन है | वह केवल उन्नीस वर्ष की थी। उसने अन्नतक एक 
अत्यन्त सभ्य देश में एक राजकुमारी तथा फिर क्रान्स की रानी बनकर सुखी जीवन 
च्िताया था | उमके पति की अकष्मात्‌ मृत्यु ते गयी और उसे निश्मम्तान होने के 
कारण स्काटलैंड लोगना पढ़ा। सुबसपृद्धि साघारण रइन सइन के साधन तथा सभ्पता 
में स्कारलैंड फ्रान्स ते कहीं पिछड़ा हुआ था | स्काटलैंड लोटने पर मेरी की प्रजा ने 
हृदय से उसका स्वागत किया | परावीन रहुग्र्ट वर की रानो को थराक़र उन्हें अगर 
हर्ष हुआ । हिन्तु मेरी पक्की कैयज्ञिक थी। उसे क्रान्स स्काटलैंड पे श्रथिक्र प्रिय था। 
इसलिए प्रोटेग्टेन्ट प्रजा ओर अमीरों के साथ उपका हार्दिक सम्बन्ध चहुन दिनों 
तक न रह सका | होलीझड हाउस में मे) जी पहली धर्ममंगत ( मास ) त्रिचकुल 
निजी थी। फिर मी पादरियों को मार डालने-के लिए उपद्रत्री शोर मनाते हुए दरवाजे 
पर जा इक्द्ध हुए | मेरी से पहली ही मेट के अवहर पर नाकम ने कैवलिक चर्च के 
विरुद्ध अपशब्द कहे) एडेनवबरा आने पर उसे एक बाइफिल मँँट की गयी और बालकों 
का एक दल 'मार्सा बन्द्‌ करने के लिए उससे कददने को नियुक्र किया गया। प्रत्येक 
सुधरवादी उपदेश रानी को रोकना श्रोर प्रोत्छाहित करना अपना कर्तव्य समझता 
था। अमीर भी इससे पीछे न'थे | बोयबेल तो शायद उसे पहले वष ही मार डालने 
का जाल रच रहा या। कैबलिक नेता हन्टली तक हैभिल्टनों से गुम मन्त्रणा कर रहा 
था। रानी को मजबूर होकर उसके विदद्ध युद्ध करना पड़ा | चहुत थोड़े लोगों ने 
रानी की सच्चे मन से सेवा की । 

फिर भी मेरी असद्याय न थी | सौन्दर्य ओर चतुगई उसके प्रत्नल सहायक 
थे | बह अँगरेजी गजविंदासन की पदाधिकारिणी थी यद्यपि एलिज़ेबेथ उसके इस 
अधिकार को स्वीकार नहीं करती थी | उसके दाथ में एक और श्रत्न था कि बह फिर 
विवाह कर सकती थी । 

सेरी का विवाह---बह बात सभी जानते थे कि मेरी किसी न किसी के साथ 
शीम विवाह करेगी । इसलिये इंग्लैंड, साटलैशड श्रोर युरोप के समी राजनीति 
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उसके लिए, वर की खोज में संलग्स हुए । इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की श्रफवाह 
उड़ने लगीं | डेनमार्क या स्वीडन के राजा, सम्राट के राजकुमार, डोन कालंस तथा 
फिलिप द्वितीय तक से विवाह की खबरें थीं। एलिजेत्रेय भी श्रपने कृपापात्र, अर्ल 
आव लीत्टर के लिए दबाव डाल रही थी। मेरी इस मन्तव्य पर विचार 
करने का बहाना करती रही; किन्तु उसने अपनी रुचि के श्रनुसार हेनरी लाड डार्नत्त 
से विवाह का निश्चय कर लिया | 

इस विवाह के विषय में एक बात यह कही जा सकती थी कि इसने रकाटलैड 
को फ्रान्स भ्रथवा स्पेन से नहीं उन्चकाया । एलिजेबेय ने भी इसका विरोध नहीं 
किया और डानले फो इंग्लैंड से जाने दिया. परन्तु यह विव्राह ,आशंका रहित न 
था । डानले स्यूडर वंश का था। मेरी और डार्नले दोनों हेनरी अष्टम की चहन 
मार्रेट के पोत्र और पौत्री थे | इस प्रकार इस विवाह से दो व्यूडर शाखाओं का 
इग्लैड के सिंहासन पर सम्मिलित अधिकार उपस्थित होता था | यदि एलिजेब्रेप का 
बध हो जाता तो इसके परिणाम स्वरूप इंग्लेंड के सिंहासन पर मेरी डाले के संयुक्त 
अधिकार के कारण कैथलिक शासक का बैठना अनिवाय हो जाता । 

पडयन्त्र--एलिजेबेथ की कठिनाइयों उसके शनज्रुश्रों के दुर्भाग्य से मी बहुत 
कुछ कम हो गयीं। मेरी का शीघ्र ही डानले से झगड़ा हो गया । वह दुश्चरित्र और 
मूर्ख था | मेरी को उससे कुछ भी सहायता न मिली। उसने उसे राज्य काय में 
हस्तक्षेप करने का कोई श्रधिकार म॒ दिया | इससे वह श्रत्यन्त ज्ञव्ध होकर प्रोटेस्टेन्ट 
अमीरों के साथ षड़्यन्त्र करने में लग गया । आरम्म मेरी के इटेलियन सेक्रेटरी रीजियो 
की हत्या से हुआ । षडयन्त्रकारियों का ध्येय क्‍या था यह बताना कठिन है। सम्मवतः 
मेरी की गिरफ्तारी और डानले को राज्य देंना ही इस पड्यन्त्र का लक्ष था| बोथवेल 
और हन्टली का नया अल ही मेरी के विश्वासपात्र थे। डगलस रुथवेन, मॉर्टन 
तथा अन्य अमीर सभी उसके विरुद्ध ये | ल्लेनाक्स अपने पुत्र के सिंहासन के लिए. 
उपेक्षा किये जाने पर क्रद था। उसका पतित पति भी शराब की सात्रा बढाकर 
साहस संचय कर रहा था घडयन्त्रकारियों ने डानले को सहायता का वचन दिया । 
डार्नसे ने भी उनको हर प्रकार के जुम से मुक्त करने तथा उनका घम स्थापित करने 
का वादा किया | 

होलीरुड--१२ मार्च १४२६ ई० की शाम को डानले होलीरड हाउस में 
मेरी के कमरे में घुसा | उसके पीछे रुथवेन, मान और दूसरे घडयन्त्रकारी ये | 
रिजिओ्ों ने बड़ी करुणा के साथ मेरी का श्रेचल पकड़ लिया। इस भागड़े में खाने 
की सेज गिर पड़ी । विद्रोहियों ने रिजिश्रों को बाहर घसीट कर मार डाला और 
उसको जीने के नीचे फेक दिया | 

कोई भी राजनीतिक हत्या इतनी भयानक नहीं हुई। हत्याकारियों पर मेरी 
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की विजय से अधिक आश्चर्यजनक वात और क्या होगी ? दो दिन में उसने डाले 
को वश में कर उसे अपने साथ डनबर भाग चलने को राजी कर लिया। उसके 
मित्र उससे आ मिले । चोथवेल की सेना पहुँचने पर हत्याकारी जान लेकर भाग 
गये । जून में उसके पुत्र हुआ | ग्रीष्म भर बह सन्धि की बातचीत करती रही पर 
वह उस घटना को न भूली थी | अक्टूबर में डाले के विदद्ध दूसरा पड़यन्त्र रचा 
गया ! जनवरी सन्‌ १४६७ में उस पर ग्लासगो में शीतल्ञा का प्रकोप छुआ | वह 
त्वस्य हो ही रद्द था कि मेरी उसे देखने गयी ओर उसे अपने साथ एडिनबरा 
के निकट किक ऑफील्ड में ले आयी | ६ फरवरी को वह उससे श्रन्तिम घार मिलने 
गयी | जब वह बैठी हुई थी बोथवेल और उसके अन्य सहायक डन॑ले के नीचे वाले 
कमरे में बारूद रख रहे थे | इसके बाद बोयवेल रानी को साथ ले होलीरड हाउस 
में एक नाच में शरीक हुआ । १० फरवरी की रात के दो बजे किकेऑॉफील्ड बारूद 
से उड़ा दिया गया | डनले ओर उसके नोकर की लाश चाहर चाय में पड़ी मिली। 
गला धोद कर उसकी हत्या की गयी थी। 

मेरी का बोथवेल से विवाह--त्रोयवेल का अपराध तो निश्चित था; परल्तु 
मेरी घडयन्त्र के त्रिषय में कहाँ तक जानती थी, यह एक ऐतिहासिक १द्देली है। उ6 
समय तो क्रिसी की यह रुन्देह न था कि वह इससे परिचित थी, किन्दु समस्त 
घटनाक्रम इस सन्देद को अ्रव निमूंल बना देता दै। पड़्यन्त्र में इतने लोग ये 
कि इस विषय का छिपाया जाना असम्भव हो गया | आख़िर एक जाँच हुई भी पर 
वह ने होने के चराच्र थी। बोथवैल बरी कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ 
दूसरा वच्रधात हुआ । बोथवेल अप्रिल में मेरी को उसकी सम्मति में डनत्रर 
ले गया। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी और १५ दिन बाद मेरी और वोय- 
वेल ने साथ-साथ एडिनबरा में पुनः प्रवेश किया | १५४ मई को उनका विवाह हो 
गया। विवाह के ही दिन उस आतताई के प्रति भेरी के दिल में जो थोढ़ा भी प्रेम 
था समाप्त हो गया। वह यह कहती हुई सुनी गयी कि ऐसे जीने से तो झत्यु ही 
मली है | परन्तु अमी तो उसे कितनी ही आपत्तियाँ फेलनी थीं। उसकी म्ुसीबरतों का 
अन्त कभी नहीं दुआ था | इस घटना के बाद उच्री प्रदेश के अमीरों ने बोयवेल 
के विरुद्ध संगठन किया | पिनकी के पास कारबरी पहाड़ी पर दोनों पक्त की सेनाएं 
एकत्रित हुईं । वोथपेल की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया और वह भाग गया | 
किन्तु मेरी गिरफ्तार हुई श्रोर एडिनचरा लायी गयी। लोगों की भीड़ ने रास्ते में 
उस पर आवाज़ कठी | अन्त में वे लोक्लेवेन के कारागार में मेज दी गयी | शीघ्र 
ही चाँदी के एक सन्दूक में कुछु पत्र पकड़े गये। यदि ये पत्र सच्चे के बच के 
पड्यन्त्र से परिचित थी और वोयचेल उसे उसकी रजामन्दी से भगा ले गया था | 
मेरी को बन्दी बनाने के लिए, इन पत्रों की शद्दाद्त बहुत काफ़ी यी और फिर इनका 
इतनी जल्दी और सरलता से प्रात्त होना मी कुछ फम सन्देहणनक नहीं है । इन पत्रों 
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के कुछ अंश जाली भी मालूम होते हैं, परन्तु मेती को यह सब प्रमाणित करने का 
अवसर ही न मिला । 


लोक्लेबेन- मेरी की गिरफ़्तारी ने एलिजेंबेथ का ध्यान उसकी ओर आक्ृष्ट 
किया। उसने सरदारों को लिखा कि रानी को कोई कष्ट न पहुंचाने पाये और उसके 
बच्चे जेम्स को इंग्लेणड भेज्न दिया । मेरी के ऊपर श्रभियोग चलाने की बातचीत हो 
रही थी; परन्तु अन्त में यह तय हुआ कि वह अपने पुत्र के पक्त में सिंहासन त्याग दे 
और उसका सौतेला भाई मरे रीजेन्ट बने । मेरी ने मरे के पास अपने रत्नादि अमा- 
नत में रख दिये थे जिसने उनमें से कुछ एलिजेबेय के हाय बेच दिये। 


मेरी का इंग्लेण्ड भागना--( १४६८ ६० )--रत्नाभूषण, पुत्र, राज-सिहासन 
आर स्वतन्त्रता छिन जाने पर भी मेरी का सोन्दर्य अमी उसके साथ था। इसके 
द्वारा उसने अपने जेलर लाडे डयलस पर विजय पायी ! लोक्लेवेन ढुगे की कुजियाँ 
खुराई गयीं और मेरी भाग कर अपने अन्तिम सहायक दैमिल्टनों से जा मिली। मरे 
ने परोठेश्टेन्ट अमीरों को एकत्र कर लैंगसाइड पर दैमिल्टनों को परास्त किया । जब 
स्काटलैंड में उसकी श्रन्तिम आशा का भी श्राघार नष्ट हो गया तो वह इंग्लैय्ड 
भागी | भ्रत्र उसने एलिजेबेय को बड़ा कोतूहलपूण पत्र लिखा जिसमें रानी की हेसि 
यत से नहीं किन्तु एक साधारण सम्भ्रान्त कुल की स्त्री की भांति सहायता की प्रायना 
की गयी थी | परन्तु एलिजे वेथ दया से द्रवित होने वाली न थी । 


मेरी को आशा थी कि एलिज बेथ उसकी सहायता करेगी या कम से कम उसे 
फ्रान्ध आदि से सहायता लेने के लिए इंग्लैंड से होकर जाने देगी | एलिज बेय मी 
उसे स्काटलेंड के तिंहासन पर फिर बैठाने की या उसके बैरियों से सुलह करा देने 
की सोच रही थी | परन्ठु वद्द पहले यह निश्चय कर लेना चाहती थी कि मेरी अप- 
राधी थी या नहीं। एलिजंबेध की सहायता पाने की आशा से मेरी जाँच के लिए 
राजी हो गयी, किन्तु आरम्म से ही एलिजवेथ ने उसे निकल कर न जाने देने का 
निश्चय कर लिया था| अश्ठु, मेरी कार्लांइल से याकंशायर के बोल्टन गढ़ में लायी 
गयी जहाँ से उसका छुटकारा श्रसम्भव था । 


जाँच शुरू हुईं। अँगरेज केपलिक सरदारों में प्रधान नापीक, ससेक्स औ्रौर 
सैडलर का मरे मॉ्न ओर स्काट दूतों से मिलने का आयोजन किया गया | परन्तु 
मेरी को अपने विरुद्ध दी हुई शहादत को देखने तथा एलिजेंबेय से मिलने तक 
की आशा न मिली | उसके साथ न्याय न हुआ । मॉट्न, जो उसके विरुद्ध प्रधान 
साक्षी था, रिजियो की हत्या के घड्यन्त्र का नेता था और डानते के किवंश्रा-फील्ड 
ले जाने का रहस्य भी उसे मालूम था। रानी से अधिक अपराधी वह स्वयम्‌ था; किन्तु 
. एलिजेबेय फ़ेसला नहीं चाहती थी क्योंकि यदि मेंरी निरपराघ सिद्ध होती तो उसे 
“छोड़ना पढ़ता और यदि वह अपराधी थी तो उसे दंड मिलता । ये दोनों ही बातें 


हे 
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असुविघाननक होने के कारण एलिज बेथ ने उसे बन्दी रखना ही श्रच्छा समझा | 
इस प्रकार न तो मेरी का अपराध ही सिद्ध हुआ और न उसे मुक्ति ही मिली | 
8६--पड्यन्त्रा का युग ( १५६८५८७ ३० ) 

एलिजेबेथ की उन्नत परिस्थिति--इस प्रकार स्कारलैंड में एक विरोधी 
रानी की ओर के जो कैथलिक घर्मांवलम्बिनी, विवाह-योग्य, अत्यन्त सुन्दरी तथा 
एलिजं वेय के सिंहासन की उत्तराधिकारिणी थी तत्कालीन आशंका जाती रही | मेरी 
चन्दिनी थी; सन्‌ १५६० का स्काट पालि यामेन्ट द्वारा स्थापित पुनविधान सुरक्षित 
था और फ्रान्स और स्पेन के श्लाक्रमण का द्वार बन्द हो गया था | सुरक्षा के लिए 
यह बहुत कुछ था | परन्तु १५५४७ से सन्‌ १५४६८ ईं० के बीच एलिजेवेथ के पक्ष 
में ओर भी घटनाएं. घटी ।| इनके फल स्वरूप केवल उसकी शक्ति ही नहीं बढ़ी वरन्‌ 
उसके श्र भी दुर्बल हो गये | फ्रान्स में धम युद्ध शुरू हो गये | केथलिक दल का 
नेता गाइल घराना था जिसने राज्य-सिंद्दासन पर अपना अधिकार प्रदशित किया। 
गाइजों के विरुद्ध ऋान्स के राजा ने एलिजेवेथ से सहायता माँगी ओर उन दोनों 
की मेत्री अकछुरुण रही। सेन्ट वारथेत्तेम्यू के हत्याकांड से भी इसको कोई आधात 
नहीं पहुँचा | सन्धि का एक आधार तो एलिज वेथ ने अपनी विवाह नीति चना रखा 
था| उसने एक फ्रान्सीसी राजकुमार आज्ञ, के साथ विवाह करने का अस्ताव किया | 
यह रुत्य है कि वद इस सम्बन्ध के लिए उत्सुक न थी; परन्तु फिर भी च्रातचीत जारी 
रही । इस प्रकार स्काटले ड से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के कारण घामिक युद्धों तथा 
गाइजों की महत्वाकाँक्ता से परेशान ( जिनकी सहायता स्पेन कर रहा था. फ्रान्स को 
एलिजंवेय से शव्य होकर मित्रता करनी पड़ी । 

स्पेन की शक्ति भी धामिक युद्धों के कारण कम हो चली थी। उसके सबसे 
सम्पन्न प्रदेश वेलजियम और दवालै ड में “विद्रोह हो रहे थे और यह विद्रोह दुर्दमनीय 
थे | एलिलेवेय के सारे शासनकाल भर यह कशमकश चलती रही और इसने घीरे- 
धीरे स्पेन . की सारी शक्ति क्षीण कर दी। एलिजेबेय को इससे एक और लाभ 
हुआ | दह विद्रोहियों की सहायता कर सकती यी | किन्तु स्पेन से युद्ध मोल लेने के 
लिए वह तैयार न थी। इतीलिए वात्तव में वह ऐसा करना न चाहती थी । किन 
वह ऐसा करने का सक्रेत कर सकती थी ! इससे स्पेन ने कमी उसका विरोघ करने 
की भात न सोची ! 

इस प्रकार इन दस बरतों में एलिजवेय की स्थिति दिन पर दिन इृढ़ होती 
गयी । उसकी अचा राजभक्त थी, उसकी चर्च व्यवस्था सफल हो रही थी तथां उसके 
शत्रु अपने-अपने ऋन्तरिक मरडों में व्यत्त थे । फिर भी वह पूर्णूूप से सुरक्षित न 

। मेरी उसकी बन्दिनी थी। परन्तु उसकी मुक्ति ओर विवाह कराने की योजनाएँ हो 

सकती थीं। ये मामले छुक छिप कर ही हो सकते पे | इसलिए, अगला ज़माना 
पड्यन्त्रों का जमाना है | 
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मई सन्‌ १५६६ ६० की मेरी की जॉँच में ही भावी घटनाओं की भलक 
मिल गयी थी। एलिज बेथ के चौफ़ कमिश्नर नॉफक को पहले तो मेरी के अपराध 
का निश्चय हो गया; पर बाद में उसने अपना विचार बदल दिया और उसके 
साथ विवाह करने का उपाय सोचने लगा । वहू प्रमुख अँगरेज कैथलिक था और 
ऐसे विवाह से कैथलिक दल को हृष होता । इस सम्बन्ध से कैथलिऋ उत्तराधिकारी 
की भी आशा की जा सकती थी क्योंकि अभी तक उत्तराधिकार के प्रश्न का कुछ 
निश्चय न हुआ था। किन्तु एलि.जेचेथ के मन्त्री सतक ओर उनके गुप्तचर श्रपने 
काम में कुशल ये। सारा भेद खुल गया; जाँच बन्द हो गयी ओर मेरी ट्य्चरी 
में नजरतन्द कर दी गयी | 

उत्तर सें विप्तव--आगे की बात और भी भयंकर थी। नाफक ओर 
उसके मित्रों ने नीद्रलैंड के स्पेनिश कर्मांडर ब्यूक ऑव आलवा से गुत मन्त्रणा 
की | उन्होंने विद्रोह करके एलिजेबेय प्रधान मन्‍्त्री सेसिल को बन्दी करने का 
वायदा किया । आलवा का काम सैनिक सहायता देना ओर मेरी को मुक्त कराना था। , 
किन्ठ आलवा ने तब तक सेना भेजने से इनकार किया जन्न तक कि विद्रोही श्रपने 
उत्साह का यथेष्ट प्रमाण न दें । इधर एलिजेंवेथ के मन्त्री फिर सतक थे। अस्तु सब्र 
से भ्रधिक खतरनाक षडयन्त्रकारियो, नार्थम्परलेंड और वेस्ट्मोरलेंड के अलों को बन्दी 
करने की आजा निकाली गयी | पर्सी ओर नेविल उत्तर के वीरों में प्रसिद्ध ये | यहाँ 
के लोग अभी तक बुद्गप्रिय तथा लड़ाकू थे । इन दोनों अलों ने अपनी सीमान्त की 
सेनाएँ इकट्ठी कीं ओर डरहम को ले लिया और वहों के कैथिड्ल में प्रार्थना कर दक्खिन 
की ओर मेरी को छुड़ाने के लिए बढ़े; किन्त वह कवेन्द्री पहुँचा दी गयी और महारानी 
की सेनाओ्रों ने अ्ल्नों को वेस्ट राईडिंग में आगे बढ़ने से रोका | कोई लड़ाई न हुई | 
विद्रोही नेता स्काटलैंड भाग गये और विद्रोह्दी तितर-चितर हो गये | बहुत से पकड़े गये 
ओर फॉसी चढ़ा दिये गये । विद्रोहियों को एक अच्छा सबक सिखाने भी आवश्यकता 
भी थी। इस प्रकार उत्तर के विद्रोह का श्रन्त हुआ । यह बात विचारणीय दै'कि एक 
ओर तो ये अल अपने को कैथलिक धर्म का पक्षपाती श्रौर धम-रत्ञऊ घोषित कर 
रहे थे श्रोर दूसरी ओर एलिजेंबेय उन्हें कोरे विद्रोही ठहराने का प्रयत्न कर रही थी | 
कैथलिक पक्ष के पोषक होने के उनके दावे को म्ूठा साबित करने के लिए, उसने 
उनके विरुद्ध लडने के लिए, कैथलिक सेनापति अल श्रॉव धसेक्स को भेजा । 

वहिष्कार--अच तक यह बात स्पष्ट न हुई थी कि आखिर एलिजेबेय रोम के 
चच की शरण लेगी या नहीं। यद्यतरि अगरेजी धर्म विद्रोह बहुत दिनों से चल रहा 
था तथापि कैथलिकों को उसके दमन किये जा सकने का विश्वास था | यह कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी कि एलिजेंबेथ एक ऐश धर्म-पक्त अहर करेगी जो उसे 
सप्रस्त युरोपीय राजाओं से प्रथक कर देगा | इसीलिए इतने दिनों तक पोप उसे 
: प्रायश्चित्त के लिए, अवसर देता रह | किन्तु अब समय आरा गया था कि उसे स्पष्ट 
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सूचना दे दी जाय कि उसका व्यवहार अ्रत्र श्रोर सहन नहीं हो सकता था। इसीलिए 
१५२० ई० में पायम पत्रम तज्ञे उसे चर्च से वहिष्कृत कर दिया-ओऔर उसकी प्रजा को 
उसकी आज्ञा पालन के बन्धन से मुक्त कर दिया । इसका श्रथ एलिजेवेय और रोप 
का अ्रन्तिम विच्छेद कदारि न था। वहिष्कार तो रद्द हो सकता था; किन्तु यह स्पष्ट हो 
गया कि रोम एलिजेवेय को अपना शत्रु समझने लगा था और रुच्चे कैथलिकों से 
उसका विगेष करने की श्राशा करता था । इसलिए देश के भीतर और बाहर रानी 
के विरुद्ध पड्यन्त्रों को धूम मच गयी । 

रिडाल्की पडयन्त्र-हंग्लैंड, फ्रान्स; स्पेन और इटली के कुछ उत्हासी 
केयलिक एलिजेबेय को पिंहासन-च्युत करना अपना घ्म समझने लगे । १४७१ ई० 
में सत्र से पहल्ले रिडोल्फ़ी पड़यन्त्र हुआ । रिडोल्फी फ़्लोरेन्स का एक महाजन ओर 
पोष का वित्वासगात्र था। नाफ़क, स्कॉठ रानी मेते और स्पेन के फिलिप के बीच 
गुम मन्त्रण का साधन बनाया गया । आलवा से ',नीदरलेंड से सहायता मेजने के 
लिए कहा गया | परन्तु उसने उत्तर दिया कि उसे एलिजेवेथ के जीते जी सफलता में 
सन्देह है। श्राख़िर बले के दूतों द्वारा बड्यन्त्र का भेद खुश गया | नाफक पकड़ा गया 
ओर उसे फॉसी हुई | 

इसके बाद कुछु समय के लिए शान्ति स्थापित हो गयी । उ्लोई की सन्धि 
के अनुसार फ्रान्स ने स्काय्टॉंड की मेरी का पक्ष न लेने का वचन दिया। अगस्त 
सन्‌ १४७२ को वार्थज्षिग्यू के हत्याकांड के बावजूद भी एलिजंवेय ओर फ्रान्स की 
सन्धि बनी रही। नीदरलैएड के विद्रोही बढ़े दृढ़ निकले | उन्होंने स्पेन को बराभर 
व्यस्त रखा श्र जब कि डोन जान उनको दमन कर इंग्लैेए्ड पर आक्रमण करने 
तथा मेरी के साथ विवाह करने की योजना कर रहा था, फिलिप अपने सौतेले भाई 
की महत्वाकांज्ा से इतना सशकित छुश्रा कि उसने उके वापिस बुला लिया | 

जाघुइट फेम्पियन ओर पारसन--दूसरी भंकट जैसुइटों पे पैदा की। 
१५४० ई० में इगनेशियस लायोला द्वारा जेमुइट सम्प्रदाय की स्थायना हुईं थी । उसी 
समय से इत संध्या का उद्योग उन लोगों को पुनः रोह्नन चचे की शरण में लाना था 
निन्‍्दोंने पुनर्विधान का उपदेश ग्रहण कर लिया था। १५६८ ई० में डुए में अंगरेज 
जैठुइटों के लिए. एक स्कूल खुला जो द्स साल के बाद रीम्त में हटा लिया गया। 
इसका श्रमिप्राय एक ऐसे धर्म प्रचार के जत्ये को तैयार करना था जो इग्लैंड को 
फिर से कै वलिक धर्म स्वीकर कराने की चेट्ट करे | अपनी जान को ख़तरे में डाल 
कर ये लोग इंग्होींड आये | १४७० ई० में कथवटठमेने को फाँसी हुईं । १५४८० ई० में 
के म्यन श्रौर गरसन के आगमन के साथ फिर आन्दोलन आरम्म हुआ | पहने 
के लिए, तो वे राजनीतिक विषयों में इस्तक्षेत्र नहीं करते थे, किन्तु उनके उपदेशों 
से समरत इंग्लैंड में कैथलिक भावना और आशाओं की इतनी तीत्र जाश॒ते हुई कि 
गवर्नमेन्ठ ने कैम्पिपन और उसके साथियों को ग्रिरफ़्तार कर फॉँसी लगवा दी। 
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कैम्पियन के विरुद्ध कोई सबूत ने था; किन्तु पारतन जो भाग गया नित्सन्देह रशाज- 
नीतिक विषयों में भी हस्तक्ञेत करता था। उसने दो जैसुइृठ साथियों को मेरी के पत्त 
में आन्दोलन करने के लिये स्काट्लैंड भेजा, लंडन-ह्थित स्पेन के राजदूत मेंडोजा से 
गुप्त मन्त्रणा की, फिलिप और पोप से भी उसने बातचीत को और एलिजेबेय की 
हत्या के लिए जाल रचा | किन्तु वह ऑगरेज हत्यारगः जो एक लाख फ्रौक पर रानी 
एलिज्ञ वेथ की हत्या के लिए राजी हुआ था बिलकुल निकम्मा निकला | पारसन ने 
स्पेनिश आक्रमण का भी षडयन्त्र रचा जिसमें मेंडोजा और चेशायर का एक सम्मा 
नित व्यक्ति फ्रान्तिस थाकमार्टन शामिल थे। फिर भी भेद खुल गया। थाकमा्टन 
पकड़ा गया और उसे फॉसी हुईं और मेंडोजा पदच्युत्र कर दिया गया | 

इन सच घडयन्त्रों के विफल होने से अब तक तो ऐसा मालूम होता था 
कि एलिजेवेथ अमर-सी है। उसकी प्रजा राजभक्त थी। षडयन्त्रकारी सिथिल 
मन और शिथिल काय हो गये ये | किन्तु १४८४ ईं० में एक ऐशववी घटना हुई 
जिसने सिद्ध कर दिया कि षड़यन्त्र सदा ही असफल नहीं होते। बैल्थर जेरार्ड 
नामक एक हत्यारे ने स्पेन से रिश्वत पाकर नीदरलेंड-विद्रोह के सब सर्वा विलि 
यम दि साइल्षेन्ट, प्रित्स आँव आरेन का वध कर डाला। उसी समय आज, की 
मृत्यु से स्पष्ट हो गया कि हनरी तृतीय की मृत्यु के बाद राजदंड प्रोटेल्टेन्ट हेनरी 
आँव नेवार के हाथ में जायगा | विधर्मी शासन की सम्भावना फ्रान्स के बहुत से 
केयलिकों को अश्रसह्य थी | इसलिए शीघ्र ही फ्रान्स में गह-युद्ध आरम्म हो गया। 
यह युद्ध एलिज बेथ के लिए हानिकारक था। श्रगर कहीं स्पेन ने श्राक्रमण कर दिया 
तो उम्मे फ्रान्स से कोई सहायता न मिल सकेगी। स्पेन के आक्रमण की अधिक 
सम्भावना भी थी क्योंकि विलियम श्रॉव आरंज की मृत्यु हो चुड्नी थी ओर नीदरलैंड 
में पारमा के नेतृत्व में स्पेन की सेना विजयी थी । परन्तु इससे भी खराब बात यह 
थी कि फ्रान्स के कैथलिक हा जिनो के सिंहासनारूढ़ होने की श्राशंफा से स्पेन से 

हायता माँग रहे थे | यदि ऋन्‍्स ओर स्पेन से सन्धि करके कैपलिक संघ का 

निर्माण कर लिया होता तो एलिजेबेथ और इग्लैंड का अदित होना अनिवाय था। 
१५८४ ६० के बाद हत्या, शूली, स्पेनिश सेना का जमघट, धार्मिक परीक्षा, अगरेजों 
का पतन आदि श्राशंकाओं से भविष्य ओतप्रोत था । 

संघ--इंग्लैंड ने अब उचित प्रतिक्रिया दिखायी | १२ ब्ष पूर्व पाणियामेन्ट 
ने मेरी पर श्रभियोग चलाने की श्राज्ञा माँगी थी; किन्तु एलिजेबेश ने उसे अ्रत्वीकृत 
कर दिया । सन्‌ १५४८४ में एक संघ की सृष्टि हुईं जिसके सदस्यों का ध्येय रानी के 
विरुद्ध पड़यन्त्र करने वालों एवम्‌ जिसके लाभ के लिए, षड्यन्त्र रचा जाय उसको भी 
प्राण दंड देना था। शीघ ही इसके बाद पारलियामेन्ट ने एक और कानून बनाया | 
इसके अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति पर जो राज्य पर अपना अधिकार प्रदर्शित कर 
सकता हो तथा विद्रोह में उसका हाथ हो राजकीय कमीशन के सामने राजद्रोह का 
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श्रमियोग चलाया जा सकता था | भले ही इस क़ानून से एलिजेबेय का जीवन 
सुरक्षित न रह पाता, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी राजसिंहासन पर कमी नहीं 
बेठ सकती थी | उसके प्राण तो दर हालत में जाते । एलिजेबेथ ने साथ ही जेम्स 
पछ्ठ से घर्म रक्षा के लिये सन्धि की और लीप्टर के नेतृत्व में डच लोगों की सहायता 
के लिए एक सेना मेजी । इससे जुत्फेन के युद्ध के अतिरिक्त श्रोर कोई लाभ न 
निकला । इस यद्ध में चीर सर फिलिपु सिडनी के घातक चोट आयी | ह 


वबन्िंग्टन पड़यन्ज्--सन्‌ १५४८६ के आरम्म में यही त्थिति थी। मई में 

वार्लितगहम ने मेंडोना को भेजा हुआ मेरी का एक पर्च॒ पकड़ा जिसमें उसने अपने 
पत्न जेम्स को अधिकार च्यूत कर स्वेन के फिलिय को अपने सच्च अधिकार दे दिए थे । 
यह तो केवल भूमिका मात्र थी क्योंकि एक और पड़यन्त्र पनय रहा था | सैवेज नामक 
एक अंगरेजी अफसर ने जो स्पेन के सरदार पारमा केसाथ काम करता था, एलिज्न वे थ 
के ब्रघ करने की शपय ली | मेंडोजा ने, जो अब फ्रान्स में राजदूत था, कहा कि सेसिल 
ओर वाल्छिंगहम को भी मार डालना आवश्यक है | इस पडयन्त्र का ऑगरेज एजेन्ट 
एक कैथलिक एज्थानी वेविंग्टन था जिसका एलिज़ेबेय के दरवार से सम्बन्ध था। 
उसने सेवेज के साथ पाँच ओर दृत्याकारी कर दिये | बाल्घिंगहम का प्रधान गुप्तचर 
इस रहस्य का पता पा गया | उसने मेरी ओर षड़यन्त्रकारियों के बीच चलने वाली 
गुप्त चिद्विउयों को चीच में इथिया कर उनकी नकलें एलिजेंवेथ के पास मेजनी शुरू 
की | इस प्रकार पडयन्त्रकारियों द्री प्रत्येक गति पर वाल्छिंगहम की कडी दृष्टि थी। 
उसका उद्देश्य बह निश्चित करना था कि हत्या के पडयन्त्र में मेरी का हाथ था 
या नहीं | एक गर इस बात के सिद्ध हो जाने पर कि मेरी का इस पडयन्त्र से 
सम्बन्ध था कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता था | 

मेरी को फॉसी--( १४८७ ई० ) आखिरकार जुलाई में मेरी ने लिखा, 
“हुए प्रकार सत्र मामला ठीक हो जाने पर उन छुः सज्जनों के काम करने का समय 
आयेगा |” बस इंतना ही पर्वात था। मेरी के कागजात पकढ़े गये। फादरिंगे में 
कमीशन के सामने उसकी जाँच हुईं और वह अ्रपराधी ठहराई गयी। पालियामेन्ट 
ने उसको फॉठी दिये जाने की आजा माँगी | एलिनेवेध हिचकिचायी | उसका विचार 
था कि मेरी का चंध खारी राजनीतिक स्थिति को पलट देगा श्रौर नवी आशंकाओं का 
द्वार खोल देगा । किन्तु पालियामेन्ट और प्रिवी कौन्छिल मेरी की जान लेने पर ठुली 
हुई यी । इसलिए, १५८७ ६० के फरवरी मात में मेरी को फाँसी हो गयी | 

इस प्रकार पडयन्त्रों के युग का अन्त उस अमागिनी जह्ली की ही मृत्यु से 
हुआ निसके पक्ष मे वे सर्वे गये ये | यदि स्पेन को अब कुछ करना था तो उसका 
एज़मात्र खाघन आक्रमण था | गुत्त पडयन्त्रों के आवरण में छिपे हुए शत्र को 
अत सामने श्राना आवश्यक हे गया था | 
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७. आमंडा 

साहसी नाविक तथा समुद्री डाकू -हेतरी रुप्तम के समय से प्लाइमय, 
विडेफड और ब्रिस्टल के पच्छिमी बन्द्रों से साइसी ओंगरेज नाविक देशान्वेषण, सोने 
की खोज, विदेशों से व्यापार तथा लुय-पाट के उद्देश्य से समुद्री यात्रा पर जाने लगे | 
इनमें से चान्सलर आकेजिल, विलोजी उत्तर पूरत्री पथ पर (श्रौर १५५४ ६० में मृत्यु 
के मुख में ), फ्राबिशर लेब्राडोर की ओर ओर डेविस उत्तर पच्छिमी आर्कटिक सागर 
की ओर गये । उत्तर के इन सन्न साहस पूण कार्यों का उद्देश्य था पूरती देशों के लिए 
एक ऐसा मार्ग खोज निकालना बिस पर श्रेगरेजों का प्रभुत्व हो | गुडद्योत तथा हारने 
श्रन्तरीप के मार्ग पर अधिकार हो चुश्ा था। वे पुतंगाल और स्पेन के थे | एक तो 
उत्तर में आर्कटिक मद्ासागर दुर्गप और दुर्भेग्र सिद्ध हुआ, दूसरे उस सद प्रदेश में 
कोई निवासी ही न ये जो अ्ँगरेज़ों के आशानुकून्न कपड़ा: खरीद सकते। इठीलिए , 
गर्म प्रान्तों में विशेष कर रपेन के अ्रधीन जलाश प की ओर रुख फिरा | 

रपेन वालों को अगरेज़ी जशजों का आगमन अच्छा न लगा क्योंकि वे श्रगरेज़ों के 

व्यापार वो नाजायज्ञ तथा बड़ी सशंक दृष्ट से देखते ये | कभी कभी श्रेंगरेंज नाविकों 
की लूट मार का भी उन्हें अनुभव करना पड़ता था। यद्यपि स्पेनिश समुद्र में प्रायः युद्ध 
होते रहे तथापि स्पेन ने इंग्लैंड के साथ एक प्रकार से मेज्न ही रखा। स्पेन ऑगगेजों 
की ज्यादतियों को जिस प्रद्नार सहता रहा वह आश्चये है । आखिर १५६८ ई० 
में स्पेन ने  सैनज्वान में छर जान द्वाकिन्स के बेड़े पर हमला करके झगड़े का सूजपात 
किया | वात्तत्र में हाकित्स का वहाँ कोई काम न या। वह केवल अपने गुन्नामों को 
बेचना चाहता था | इस लड़ाई में उसके चार जहाज़ नष्ट हुए। इनमें एक रानी का 
भी था | एक लाख पौंड की सम्तत्ति गयी ओर वह और उसका साथी पफ्रग्नन्सिस ड्रेक 
बढ़ी कठिनाई से जान चचाकर निकल सक्रे | इसीलिए वे बढ़े क्रुद ओर बदला लेने के 
लिए श्रशान्त थे । १५७२६ ० में फ्रान्तिस ड्रेक ने (नोम्त्रें डि डियो) पर इमला कर चाँदी 
पे लदा हुआ जहाज लृट् लिया | प्रशान्त महासागर के उतने पहले पहल दशन किये | 

१५७७ ई० में वह फिर पॉच जद्वाजों के साथ चला जिभमें प्रधान का नाम 
( सुनदला हिन्द ) था। मेमनीन जलडमवू्मध्य पार कर उसने प्रशान्त महासागर के 
तटवर्ती अरक्षित रपेनेश नगरों पर झ्राक्रमण किया और उन्हें लूट कर वह जावा 
होता हुआ घर लौटा | इस वार वह अपने साथ एक लाख पॉंड की समत्ति लाया | 
इस पर रानी ने उसे नाइट की पदवी से विभूरित किया | इस पर स्पेन ने रोषपूर्वक 
विरोध प्रकद किया परन्तु यद्ध न उना। १५८४ ६० में दोनों देशों ने ए* दूमरे 
के जहाजों पर प्रतिबरन्ध लगा दिया और रानी एलड्वेय ने ड्रेक़ को वेध्टइंडीज की 
लूट करने फिर भेजा | इस पर भी उसके साथ केत्रल दो सरकारी जहाज़ थे | यह 
एक प्रकार से सामें की तिजारती लूठ थी। शेष व्यापारियों के जशज ये जिनकी कुल 
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संख्या मिलाकर ३२० थी। इस वेड़े ने स्पेन के टापुनत्रों को लूटा फिर अन्तरीप, 
- सेन्‍्टीगो तथा डामिनिंगो और कार्टनिना को लूटा और श्राग लगाकर विध्यंस कर 
- यह वेड़ा बिना किसी क्षति के सकुशल वापिस लोटा | इस लूट में लाम तो बहुत 
कम हुश्ना, पर शत्रु की हानि बहुत हुई । 

आमंडा--पब्छिमी दीपों' की लूट फिलिप को अ्रसह्म हुईं | उसके नीदरलैंड 
के जनरलों ने इ्लेंड पर श्राक्रमण करने के लिए ज़ोर दिया | इसके लिए स्पेन एक 
विशाल जहाजी वेड़ा इकट्ठा कर;सकता था| १४८७ ई० में मेरी की सृत्यु ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि यदि यह कठिन काय उफल हुआ तो इस्से फिलिप को व्यक्तियत लाम 
होगा अस्त, अभी तक जो तैयारियाँ दबी हुई थीं, जोरों से आस्म हुई | १४८७ ई० 
में ही आमंडा प्रस्थान कर चुका होता; परन्तु ड्रेंक की स्पेन के राजा की दाढ़ी कुन्नसने 
की--काडिज बन्दर में स्थित जंद्युजों पर आक्रमण वाली--घटना ने सारा काम 
एक साल के लिए, स्थगित कर दिया। ३७ जहाज्न और बहुत सा सामान नष्ट 
हुआ | लिजनन पर आतंक जमाने के पश्चात्‌ ड्रेक छुः सप्ताइई तक सेन्‍्ट 
विन्सेन्ट अन्तरीप के पड़ोस में चक्क्रर लगाता, स्पेन के तब्वर्ता जहाजों पर आक्रमण 
करता तथा भूमच्य सागर के बन्द्रगाहों में स्थित जहाजों की गति पर नियन्त्रण रक्खे 
रहा । इस साहतपूर्ण कार्य ने भयंकर एल ड्रेक का स्पेन पर और भी आतंक 
जमा दिया। जविंस और नेलसन से २०० वर्ष पूर्व ही उसने प्रथम अमिघात का 
महत्व समझ लिया था और इस बात की वात्तविकता भी उसे विदित दो गयी यी- 
कि युद्ध में शत्रु का समुद्र तट ही .अपनी सीमा होनी चाहिए । १४५८८ ई० में उसने 
फिर आक्रमण करने की श्राज्ा माँगी | यदि एलिज़ेंचेथ ने स्वीकृति दे दी होती तो 
सम्भवतः आमंडा का कभी प्रस्यान ही न हो पाता | परन्तु एलिजेंबेथ ने इस भय 
से आशा न दी कि कहीं स्पेनिश बेड़ा उसकी आँख बचा कर निकल न श्राये और 
चैनल को बिल्कुल श्ररक्तित पाये | 

अस्त, पोप और पादरियों के आशीर्वाद पा अधर्मियों के विदद्ध २० मई 
१५८८ ई० को महान आमंडा लिजवबन से चल पड़ा । उसमें १३० जहाज ये जिनमें 
८ इजार मलल्‍लाह ओर १६ हजार सिपाही थे । उसका उद्देश्य चेनल में जाकर 
मारगेट को लेना ओर पारमा से मिलना था जो नीदरलैंडस से ३० हजार चुने हुए 
स्पेनिश सैनिक लेकर तैयार था। मौसम इतना खराब था कि करूना पहुँचने में 
आर्मंडा को १६ दिन लग गये | वहाँ मरम्मत के लिए उसे १० जुलाई तक ठहरना 
पड़ा | मौसम कुछ अच्छा होने पर १६ जुलाई को वह लिजाड के पास पहुँचा | चेनेल 
ध्यित अंगरेजी वेढ़ा लाड होवड्ड के नेतृत्व में ड्रेक, हाकिन्स फ्राविशर, फेनर और 
रेमंड के साथ ठीक उसी समय रसद के लिए, ल्लाइमेथ की ओर इठा लिया गया 
था और विरोधी वायु के कारण वहीं पढ़ा हुआ था किसी प्रकार रस्सियों की सद्दायता 
से अगरेजी जद्दान जल डमत्परध्य में लाये गये ओर इस प्रकार समुद्र में पहुँचे | स्पेन 
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का बेड़ा दक्खिन कौ ही ओर बढ़ता गया। मनन्‍्द गति के होते हुए भी आख़िर 
आमंडा चैनल में पहुँच गया शरौर उसे रास्ता बिल्कुल साफ मिला। सीमोर और 
वीन्टर के छोटे बेड़ों को छोड़ उसके सामने कोई शत्रु न था। 

यदि जहाजों की ही गणना की जाय तो अगरेजी जहाज संख्या में अधिक ये ! 
परन्तु, उन छोटे छोटे जहज़ों को छोड़ कर जो वास्तव में युद्ध में कोई भाग न ते सकते 
थे, होंवड के पास केवल ७० जहाज थे | इनमें भी बहुत से छोटे थे और युद्ध की 
दृष्टि से उनका कोई महत्व न था । रानी के ३० जहाजों में अधिकांश भली माँति 
अख्त शस्त्र से सुसज्जित थे। व्यापारी जह्दाजों में भी दस-पन्द्रह लडने योग्य थे। 
फिर भी संख्या ओर जाकार में वे शत्रु के जहाजों से बहुत कम श्रौर छोटे मालूम होते 
ये | किन्तु इस युद्ध का निणय संख्या और आकार पर निर्भर न था । यदि स्पेनियर्ड 
. अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते तो वे दुर्जय ये; परल्‍्तु प्रश्न यह था कि वे ऐसा 
करने में समर्थ भी हो सकते थे ? 

दोनों बेडों में मोलिक अन्तर था | यदि स्पेनिश बेडा भूत काल का प्रतिनिधि 
था तो अंगरेजी वेड़ा भविष्य का | भूमध्य सागर के प्रशान्‍्त जल में ही अधिकतर 
युद्ध करते रहने के कारण स्पेन के जहयज़ समुद्री हुगं के समान थे | ये मल्लाहों या 
कभी-कभी 'ेली' के गुलामों द्वारा सश्रालित किये जाते थे; परन्तु युद्ध के लिए उन्हें 
उन सुशिक्तित सैनिक्रों पर ही निर्भर रहना. पड़ता था जिनकी एक बहुत बडी संख्या 
उनमें आ सकती थी | स्पेन के जहाजों में उनके ,आकार के अनुसार तोपँ और 
बारूद बहुत कम थीं। परन्तु युद्ध-कला, नो-संचालन तथा बन्दूक चलाने की क्रिया 
आदि सभी गौंण बातें थीं। उनका मुख्य उद्द श्य तो शत्रु के निकट आ उनके 
जहाजों पर चढ़ तलवार से युद्ध करना या। ध्पेन वालों ने लिपैन्टों के सामुद्रिक 

महायुद्ध में तुर्को' को इसी प्रकार हराया था। 

स्पेन का बेड़ा समुद्र पर एक सेना की भाँति था। ओगरेज़ी जहाज नीचे और 
छोटे किन्तु मजबूत और द्रुतिगामी थे | इंग्लिश चैनल के तूफानी समुद्र में ऐसे ही 
जहाज अधिक उपयोगी थे | वे इतने छोटे थे कि शत्रुओ्नों का उन्हें निशाना बनाना 
तक कठिन था। परन्तु आकार छोटा होने पर भी उनमें तोपें काफ़ी मौजूद थीं ओर 
« वह दूर से ही इनका प्रयोग करने की क्षमता रखते थे | सोलइवीं शती में तोप ऊँची 
नीची. नहीं की-जा सकती थीं; अतः निशाना मारना पोव-संचालन के कौशल पर 
निर्मर था| सद्बालन क्रिया ठीक न होने के कारण मन्द वायु के भोके में भी सपेन 
के जहाज़ हवा के रुख पर घुमते थे । उनके वात भाग की तोय के_ गोले आकाश 
में और निर्वात भाग की तोगों के गोल्ले समुद्र में गिरते थे । इसके विगरीत अगरेज्ों 
के जहाज़ अधिक समतल होने के कारण अपना काप्र ठीक करते थे | वास्तव में 
न तो स्पेन के जहाजों के आकार “उतंने भयावह ये और न उनकी संख्या ही ऐसी 
, अधिक थी मितनी कि प्रतीत होती थी । १३० जहाजों में युद्ध कुशल जंगी जहाज केवल 
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४० थे | स्पेनिश सेनापति मेडिना सिडोनिया स्थल युद्ध में वढ़ा कुशल था। परन्तु 
जहाली बेढ़े का संचालन उसके मान की बात न थी। उसने अपनी यह अनमिश्वता 
फ़िलिप पर प्रकट कर दी थी तथा अपनी नियुक्ति का विरोध भी किया था | सब से 
बड़ी बात तो यद्द थी कि हवा का रुख अँगरेज़ों के पक्ष में था। इसीलिए वे चेनल में 
आर्मडा का पीछा कर सके तथा रपट मारकर इच्छानुसार दूर या निकट से लड़ 
सकते ये | इस लड़ाई में लो भी स्पेनिश जद्दाज बेकाम होते वे पीछे छूट जाते और 
श्रेगरेज़ों के हाथ पढ़ते थे | 

इन बातों की सत्यता तो चैनल में पहुँचने पर ही मालूम हुं । अभी तो चस 
यही मालूम था कि आमंडा चैनल में या। लोगों को, सजग करने के लिए, पहाड़ियों 
श्रीर टीलों पर आग की ज्वालाए प्रज्वलित की गयीं । ७० हणार स्वयममेवक लंडन 
में इकटठे हुए । एलिजेवेय ने टिलबरी पर अपने पक्त का निरीक्षण किया। 

एक सप्ताह तक इंग्लैंड ने व्यग्नता पूवंक आक्रमण की प्रत्तीक्षा की। आर्मडा 
अपनी श्रव्यवस्यित दशा में ही चैनल में तरढ़ता गया। सेन्ट अलवन्स ओर सेन्ट 
कैयरीन के निकट उसे श॒त्र, का सामना करना पढ़ा | उसके कुछ जहाज नष्ट अवश्य 
हुए परन्तु इससे उसकी शक्ति का हाउ न हुआ | आ्राखिर १७ जुलाई को आमंडा 
ने पारमा की सेना ले लेने के लिए केले में लंगर डाला। परन्तु पारमा तैय्यार 
नथा क्योंकि डच सेना ने उसे घेर रकखा था। उसने मेडिना सिडोनिया को 
लिखा कि यदि किसी प्रकार समुद्र से अगरेज श्रोर डच णहाज़ों को हटाया जा सके तो 
सत्र ठीक हो जाय | 

मेडिना पिंडोनिया और उसके कप्तान इस' अमस्तोषपू्ण उत्तर पर विचार 
ही कर रदे ये कि आठ अग्नि-पोत ज्वार के साथ कैसे के मार्गों पर भेजे गये | 
स्पेन वालों में मय फेल गया । उन्होंने अपने जहाज़ों के रस्से काट दिये जो तितर- 
द्ित्तर हो, पूरव की ओर चल पढ़े | श्गत्ते दिन ( २६ जुलाई को ) केवल १५ जहाज 
मेडिना सिडोनिया के साथ ये जो उस युद्ध में भाग ले सके | किन्तु उसमें अरगरेजी 
जहाज़ों से मी अधिक बारूद का श्रमाव या | इनमें कुछ तो पकड़ लिए गये, कुछ 
इुबा दिये गये और कुछ स्वयम्‌ समुद्र तल में फँस गये | यदि कहीं इवा का रख और 
दक्खिन की ओर न बदल जाता तो यददी दशा अन्य सच जहाज़ों की भी हुईं होती । 
शाम तक आमंडा परात्त होकर उचर की ओर भागने लगा। उसे नष्ट करने फा 
शेष काय तूफान और स्काटलैंड तथा श्रायरलैंड की चद्धानों ने किया | एटलान्टिक 
सागर में पहुंचने पर एक बार फिर उन्हें परेशानी उठानी पढ़ी। सत्र जहाज स्लिगो 
की खाड़ी में जा फँसे | जो तठ पर उतरे उन पर जंगली आयरिस निवासियों ने बड़ी 
निर्दयत्ता का व्यवहार किया | केवल ५३ जहाज स्पेन लौटे | 

फिलिप ने अपने यके माँदे सिपाहियों को यह कह कर सान्त्ना दी कि मैंने 
दुर्द मनुष्यों से युद्ध करने मेजा था, प्रकृति से नहीं ।” एलिजेंदेय का भी कुछ ऐसा 
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ही विचार था। उसने अपने आर्मडा विध्वंस वाले तमगों पर यह लेख खुदवाया--- 
“ईश्वर ने अपने वायु से उन्हें उड़ा दिया और वे तितर-बितर हो गये |” परन्तु 
वात्तविक बात यह नहीं है। केल्ले की भगदड़ तक सभी बाते श्रा्मंशा के अनुकूल 
रहीं, श्रन्त में आमंडा नष्ट हो गया । थोड़ी सी बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता 
है कि यह असफलता कितनी बड़ी थी। पहले दिन की लड़ाई में केवल दो अँगरेज 
मरे और सारे बुद्ध में केवल ६० । इस युद्ध में ऑंगरेजों के जितने सैनिक नष्ट हुए, 
उससे कहीं अधिक स्पेन वालों के जहाज । वास्तव में जिस प्रकार के युद्ध का स्पेनिश 
बेड़े को सामना करना पड़ा। उसके लिए, वह बिलकुल तैयार न था। अंगरेजी 
बेढ़े का खामना कर वह कभी भी चेनल से होकर पीछे न लोट सकता था । बस 
उसके लिए केवल एक रास्ता उत्तर से घूम कर जाने का था भिसका निश्चित श्र्थ 
था सवनाश | 


इस प्रकार नो घोर विपत्ति का बादल कोई ४० वर्षों से इंग्लैंड के ऊपर श्रा 
रहा था एक सप्ताह तक बुरी त्तरह छाया रहा और अन्त में छित्र-मिन्न हो कर 


उड़ गया। 
$८--एलिज बेध के अन्तिम दिन 

युद्ध का अन्त--श्रामंडा की पराजय के बाद रानी पन्द्रह वर्ष और राज्य 
करती रही, और ये पन्द्रह वर्ष बैमव से पूर्ण थे | एक प्रकार से १५८८ ई० 
में ही एलिजेचेय के शासन की इतिश्री हो जाती है। इंग्लैण्ड की उन्नति अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गयी थी। बढ़े-बढ़े युद्ध जीते जा छुके थे और रानी और 
उसके मन्त्रियों की नीति सफल छिद्ध हुईं थी। अगली घटनाएं दो शीष॑कों के 
श्न्तगंत आ सकती हैं श्रव तक की विजयों का या तो स्वाभाविक संचयन था अथवा 
महत्वपूर्ण भविष्य का साधारण प्रारम्म | यह राशि थी या वपन। इस राशि संचयन 
” में स्पेनिश युद्ध के अवशेष भी श्रा गये जिसका श्रेय अगरेज़ जलनायकों को था। 
१४८६ ई० में ड्रेक ने पुत्त गाल पर घावा किया। १४९६० ई० में सर रिचर्ड ग्रेनविल 
ने “एक और तिरपन” का स्मरणीय युद्ध किया। उसका जद्ाज रिविज्ञ चट्टानों से 
टकरा कर सदैव के लिए समरद्र की मेट हो गया; पर उसकी तथा उसके नायक की 
स्मृति तब तक बनी रहेगी जब्र तक अऑँगरेजी कडा यूनियन जैक फहराता रहेगा । ड्रेंक 
ओर हॉकिन्स ने १५६४ ई० में वेस्ट इडीज पहुँचने का अन्तिम प्रयास किया, किन्ठ 
दोनों की समुद्र पर ही मृत्यु हो जाने के कारण यह अयक्ष असफल रहा। दो बरस 
बाद होवर्ड, रेले और एसेक्स ने केडिज पर फिर आक्रमण किया श्रौर£लंगर डाले 
' हुए स्पेनी जद्यजों को नष्ठ कर डाला | स्पेन के लिए यह बात बड़ी घातक थी कि 
इंडीज से आने-जाने वाले प्रत्येक सामान, एटलान्टिक पार करने।वाले प्रत्येक जहाज़ 
श्रौर नीदरलैंड' को जाने वाली सैनिक सद्दायता को अँगरेज समुद्री डकेतों' से ,मोचा लेना 
पढ़े | फिर इनसे बच निकलना भी कठिन हो गया या। इस प्रकार स्पेन की सम्पत्ति 


श्र इंग्लैंड का इतिहास 


तथा शक्ति का हास होने लगा। नयी दुनिया से प्राप्त उसकी चाँदी छुड गयी, उसके 
नीद्रलैंड्स के सम्पन्न प्रदेश छिन गये श्रौर यह स्पष्टठाः दिखायी पढ़ने लगा कि उसका 
हास आरम्म हो गया है। क्रान्स में मी स्पेन की नीति असफल रही । नेवार का हेनरी 
हाय बिनो एलिज़ेवेय की सहायता से गाइज और स्पेनी दल के विरोध करने पर भी सिंह 
सनारूढ हुआ | इस प्रकार उस फ्रान्सीसी शक्ति के निमाण का सूत्रपात हुआ निसने 
इतने समय तक युरोप पर आतंक जमाने वाली हैप्सवग शक्ति का स्थान लिया | 
नवीन शाखा--श्रामंडा के विध्य॑ंत्त के वाद ही एलिजवेय के प्रायः उन सभी 
पुराने मन्त्रियों की मृत्यु हो गयी जिन्होंने कठिन समय में सच्ची स्वामिभक्ति के साथ 
उसकी सेवा की थी | लीत्टर, वालशिंगहम, हैदन सब १४६१ ई० तक काल के आस 
हो चुके थे । सिर्फ चले १५६८ ६० तक जीवित रहा | नये लोगों में राचर्ट सेविल ने 


अपने पिता बल की सतर्कता विरासत में पायी; किन्तु सर चाल्टर रेले और एसेक्स 


उतावले स्वभाव के ये । रेले में वह अद्भुत गुण तथा सोजन्य था निससे उसने एलिजेंवेय 
की कृपा प्राप्त की । उसमें वह साहसपूर्ण उत्साह था जिसने उसे वर्जीनियों में उपनि- 
वेश बसाने तथा गियाना और शओरीनिको खोज निकालने के लिए प्रेरित किया। 
परन्तु ड्रेक की भाँति उसमें मनुष्यों के हृदय पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना 
अनुगामी चना लेने का गुण न या। एसेक्स, रेले से भी अधिक उच्छे खल था वह 
शान्ति स्थापित करने के लिए आयरलेंड भेजा गया, किन्ठु उसने युद्ध के स्थान पर 
प्रधान आयरी नेता टीरोन से यह जानते हुए; भी कि रानी इसे कदापि स्वीकार न करेगी, 
अपमानपूर्ण सन्धि कर ली | वह आयरलेंड से बिना आश्वा लौट आया ओर यका-मांदा, 
कीचढ़ से सना न्सीषा रानी के सामने उपत्यित हुआ | रानी ने उसके इत आचरण 
से नाराज हो कर उसे दरबार से निकाल दिया । इससे ज्लुब्ध होकर एसेक्स ने पडयन्त्र 
का सहारा लिया। कुछ कैथलिक अ्रमीरों तथा स्कार्टों से मित्त कर अन्त में उसने 
लन्दन में विद्रोह कराने का प्रयत्व किया | परन्तु १६०१ ई० में वह बन्दी हुआ और 
उसे फांसी की सजा मिली । 

एसेक्स ओर रेले के साथ इतिहास की दो महत्वपूर्ण घयनाओं का सम्बन्ध 

है। यद है आयरलेंड की समत्या और ओपनिवेशिक साम्राज्य का प्रारम्भ | एलिजे 
बेय की नीति का आवरलेंड में कोई फल न हुआ। १७वीं शती के सारे 
दुष्परिणाम--विद्रोह, क्रामवेल की विजय तथा विलियम के शथज्यकाल के कठिन 
--ही उसकी इस नीति के फल थे | गिलवर्ट और रेले सहरा व्यक्तियों के होते 
हुए भी एलिख़ेवेय को उपनिवेश बताने में कोई सफलता न मिली । उसके शासन के 
अन्त तक इंग्लैंड समुद्र पार एक इंच भूमि पर भी अपना अधिकार न लमा सका | 
अत्ठु, ब्रिटिश ओपनिवेश साम्राज्य का वास्तविक इतिहास आगे चल कर प्रारम्भ 
होता है। प्यूरिट्न दल का उत्थान पार्लियामेन्द का वह नया उत्साह, मिसने उसमें 
नये जीवन का संचार किया, १७ वीं शती की दो अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें हैँ। उनके 
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. एलिजेवेथ के श्रन्तिम दिन श्य्रे 


चिन्द भत्ते ही एलिज़ेबेथ के समय में दिखायी देने लगे हों, किन्तु श्रमी उनका समय 
नहीं आया था। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके विचार में एलिजवेष की चच-व्यवस्था 
पर्यात न थी। ऐसे छुराग्रही भी थे जो किसी प्रकार के भी घर्म संध्थापन के विरुद्ध 
थे। जो लोग अपनी रुचि के अनुसार धर्मोपदेश की पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे, वे उस 
पर नियन्त्रण होने के कारण चिगढ़ उठे। ब्राउनिस्ट, बैप्टिस्ट तथा काग्राइट के 
अनुयायी इसी कोटि के व्यक्ति ये | इन्होंने त्रिशपों की खून्र निन्दा की | किन्तु इन सच 
बातों का सम्बन्ध तो स्दुश्रट काल से है, व्यडर-युग से नहीं।.|**+ 
, रानी और पालियामेन्ट--यही बात पार्लियामेन्ट के विषय में भी कही जा 
सकती है । कुछ साहसी सद॒ध्ष्य यदा-कदा रानी को अप्रिय राय देने का साइस करते। , 
यह राय प्रायः उसके विवाह के विषय में होती, जिसे वह उपेक्षा पूर्वक अश्वीकार कर 
देती थी। कभी-कभी तो ऐसे सलाह रझारों को कठोर कारावास का पुरस्कार भी मिलता 
था। उसके शासन के अन्त में भत्ते ही पाशियामेन्ट की विजय की कलक दृष्टिगोचर 
होती है, क्योंकि रानी ने एकाधिकार का ठीका न देने का वायदा किया था | आगामी 
वैधानिक इन्द्व का यह सूत्रपात जरूर था, परल्तु वास्तव में रानी और पालिंयामेन्ट 
का सम्बन्ध उसके सारे शासनकाल में अच्छा ही रहा । वह शासन रूपी नोका खेती 
रही और वे चुपचाप देखते रद्दे । वे उसी समय बोलने का साहस करते जब सममते 
कि रानी ठीक मार्ग पर नहीं जा रही है। ओर उसकी समझ में रानी सचमुच ग़लत 
मार्ग पर थी जब उसने विवाह न करने का निश्चय कर सिंहासन को शअ्रपने उत्तरा- 
धिकारी से वंचित रक्‍्खा | 
एलिजेबेथ काल के साहित्यिक--इस युग की यह विशेषता है कि इसने 
नये साहित्य की उस साहित्य शाखा की जन्म दिया, जो 'एलिज बेथ' के नाम से प्रसिद्ध 
है। सुप्रसिद्ध नाटककार शेवसपियर, प्रसिद्ध प्रम-गाथा 'फ़ेयरी क्वीन ( परियों की 
रानी ) का लेखक स्पेन्सर तथा गम्भीर श्रोर विद्वान खेखक वेकन इसी युग की देन 
हैं । धार्मिक लेखकों में हूकर का नाम उल्लेखनीय है। नाटककार क्रिस्टोफर मालों 
कल्पना की उड़ान में शेक्सपियर से किसी प्रकार भी घट कर न या | गीति काव्य 
लेखकों ने, जिनमें सर विलियम पिडिनी प्रधान था, इंग्लैंड के साहित्य के एक घुन्दर 
संल्कृत तथा सच्चे स्वरूप को जन्म दिया | इस सब की रचनाओं में अपने युग की 
एक छुटा मिलती है। उन्होंने और विशेषकर शेक्सपियर ने पुरानी गाथाश्रों के 
आधार पर रचनाएं की | कभी-कभी तो वे पुरानी शैली का भी अनुकरण करते 
प्रतीत होते हैं; परन्तु उन्होंने इंस चठुराई से पुरानी बातों का श्रनुकरण किया है कि 
वे बिलकुल मौलिक प्रतीत होती हैं । उन सूखी हड्डियों में इस प्रकार जीवन का 
संचार किया गया कि थे जीती जागती मूर्त्तियाँ बन गयीं। 'एलिज़ वेय-साहित्य शाखा 
का यह ओज मत्तिष्क की सतकंता, आनन्दमय दृष्टिकोण, प्राचीन श्थंखलाशओं को 
तोड़ कर विचारों के नये संसार में प्रवेश तथा इृढ़ देशभक्ति--ये सब एलिज़ेबेय 


रैपर ईएग्लैंड का इतिहार 


काल के प्रत्येक अगरेज़ की श्रनुभूति का रूप मात्र हे जो इन महान व्यक्तियों द्वारा 
प्रकट हुआ | प्राचीन रूढियों की श्खलाए टूर गयों, जीवन अधिक शान्तिमय हुश्रा 
शत्र, पर विजय मिली, नये संसार का द्वार खुज्ा तथा अँगरेजों का देश इंग्लैंड 
सुरद्धित हो गया । 

एलिज़ेवेय का चरित्र--श्राख़िर महायनी एज्िज्ेबेंग का खर्गवास हुआ । 
वह सच्ची स्यूडर थी। अपने प्रजा को वह अपने मन्त्रियों से अधिक सममभली थी। 
थे तो वह रि्द्वान्तद्दीन पर अपनी नीति में वह मली भाँति सफल रही | रुखे स्वभाव 
की होने पर भी वह लोकप्रिय थी। जत्र तह उसने राज्य किया लोगों ने सच्ची लगन 
से उसकी सेवा वी; पर उन्हें पुरस्कृत करने में रानी ने ठदा झइृपयता द्दी व्खितायी 
घमंडी, श्रसत्यमाथी और चंचल होने के साथ कभी-कमी उसकझ्रे व्यवहार में श्रोछ्ठेपन 
की भी ऋचऊक दिखायी पड़ती थी। परन्तु इन सब शअ्रज्शुणों के रहते भी वह नित्सन्देद 
महान थी । उठ्की नीति अव्यवस्यित दिखायी पड़ने पर भी चत॒रतापूर्ण थी | इंग्नेंड 
वाग्तव में मौके पर तलाश में था | स्थावित चच को दृढ़ बनाने के लिए, स्कारलैंड 
के साथ नया सम्बन्ध निधाग्ति करने के लिए तथा उन नावित्रों की वंश वृद्धि के लिए 
बिन्‍्होंने महात्‌ आमंडा को नष्ट किया था, एरू शुम अवसर की आवश्यकता थी। 
ओर एलिजेब्रेय ने इंग्लैंड को यह अवधर प्रदान क्या | 

श्रन्त में इंग्लंड में एकता श्रौर प्रेम स्पारित हुआ | विदेश में उसकी ख्याति 
बढ़ी | परन्तु, एलिज्नवेव ने देश के लिए सब से अधिक महत्वपूर्ण उपहार मेट 
किया. वह या इंग्लैंड के सिद्दासन का उत्तराध्रिारी जेप्स | उसके शिंहासनारूढ़-होने 
से न तो अमीरों का णद व्द्रोइ दी शो सकता था श्रौर न रोमन कैयलियों का अति- 
क्रम । अत्र इंग्लैरड को फ्रान्स श्रौर स्पेन के साथ संघातक उलभरनों में फँसने का भय 
भी न रद्दा या || इस नयी नीति ने इंग्लैंड और स्काव्लैंड को शासन के अन्तर्गत 
लाकर एकता ओर राष्ट्र निर्माण का बीज यो दिया था। 


तीसरा प्रकरण 
ह . अध्याय ९ 
स्टुअर्ट राजा जेम्स और चाल्स १म तथा उनकी वैदेशिक-नीति 


इंग्लैंड की विक्राप्त वी प्रत्येक अवस्था पर उसके राजाओं के चरित्र की गहरी 
'छाप पड़ी है; गिन्‍्तु उसके इतिहास का कोई भी युग राजाश्रों के चरित्र से इतना 
प्रमावित नहीं हु प्रा जितना कि सत्रइत्री श॒ती का पूर्वाह। इस समय देश ओर 
विदेश दोनों कठिन समस्याओं में उलमे हुए थे । न 
ज्ेम्र प्रथम का चरित्र-इंग्लैंड राजाश्रों में जेम्त प्रथम सप से अधिक 
विद्वान कह्द जाता है। उनने उच्च कोटि की शिक्षा पायी थी। युवावस्था में उसके 
प्रतिमाशाली होने के लक्षण प्रतीत दो चले थे तथा बाद में भी काफ़ी श्रच्छी 
कविताएँ लिखता रहा | उसके भाषण और गद्य-लेख ओनसस्‍्वी तथा विद्वत्तापूर्ण शेते 
थे। वह घर्मशात्र का अ्रच्छा ज्ञावा और वैरेशिक नीति का प्रकांड पंडित था। वह 
केवल विद्या-प्रेमी ही न था वल्कि कुशल घुड्सवार तथा हर प्रकार के व्यायामों में 
पटु था| शिकार का भी उसे अत्यन्त शौक था। उसके मजाक भी चढ़े चुमते हुए 
होते ये। वह साफ दिल तथा गम्भीर विचारों वाला करत व्यशीश्व व्यक्ति था । युद्ध के 
उस युग में भी उसका सिद्धान्त शान्ति का था। श्रत्याचारों के वातावरण में वह 
सहिष्णुता का हवमी था और पोय के साथ समभौता फर धार्मिक कलह का अन्त कर 
देना चाइता या। उस समय वही एक ऐश व्यक्ति था मिलने इंग्लैंड और . स्काट्टोंड 
की राश्नैतिक एकता के महत्व को समझा था। 
मै मले के कथनानुसार तो जेम्स का रूप भद्दा था, उसकी चाल में लॉगढ़ापन 
था उसवा चेहरां भोंड़ा था। यह बात पूर्णतः ठीक नहीं प्रतीत होती आर. यदि 
टीक भी मान ली जाय तो इसमें जेम्स का दोष ही क्या था ? फिर भी यह मानना 
पड़ेगा कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक न था उसकी सभी आदतें भी दोषस्हित न 
थीं। दुर्भाग्यवश उसके दोष गुणों से बढ़े हुए ये | वह तबियत का सुस्‍्त ओर परि- 
श्रम से डी चुगने वाला थाः। किशी बात की तह तक जाने की वह परवाह न करता 
था। अपने निर्णय में भी वह मुम्तैद न था | इसका प्रमार उसझी बैंदेशक नीति 
से मिल जाता है। वह अत्यन्त घमंडी था। खुशानरे से उसे कमी ठनन्‍्तोष ही न 
धेता था। वह शेखीबाज़ तथा बकवादी भीया। जेस्‍्स में न तो रद्यनुभूति थी, 





श्दर -.. इंग्लैंड का इतिहास 
न परिर्थितियों के समभने का माद्दा | स्काट होने और शुरू से स्कार्टलेंड में रहने के 
कारण वह साधारण अगरेज़ी की साधारण बातों से मी बिलकुल अनभिज्ञ था। 
फ्रान्स के राजा ने एक बार कहा था कि जेम्ध युरोप का सच से विद्वान मूख है। 
ही शाबद उसका उपयुक्त चित्रण भी है | 

- चाल्स प्रथम का चरित्र--चाह्ं प्रथम में कितने ही सुन्दर गुण ये। 
उसमें काफी मलमनसाइत थी। अपनी ज्री तथा चच्चों के लिए. उसके हृदय में सच्चा 
प्रेम था। वह साहित्य ओर कला का प्रेमी था। शेक्ठपियर के साहित्य से उसे 
विशेष अनुराग .था । घरेलू युद्ध के पहले उसकी चित्रशाला सारे युरोप में सर्वोत्तम 
गिनी जाती थी | राजकाज में वह चुप्पा, ज़िद्दी तथा अपनी ही घुन में मत्त 
रहने वाला कल्पनाहीन व्यक्ति या। उसऊी बात का तो कभी विश्वाश किया ही न 


जा सकता था | वादे तो वह बहुत करता; परन्तु उनका पालन शायद ही कमी 


होता था | जत्र तक किसी को उसकी कूथ्नीति या वैदेशिक नीति का पूर्ण ज्ञान न हो 
कोई यह नहीं समझ सकता था कि उसके साथ निपटना कितना कठिन है। बह 
एक साथ ही कई विरोधी योजनाएँ लेकर चलता जिनके कारण उसकी नीति का 
असफल होना अवश्यम्मावी था। उसके मत्तिष्क में इतनी अधिक योजनाएँ मरी 
रहती थीं कि एक का भी कार्यरूप में परिणत होना सम्भव न था| 
१६०३ ई० के इंग्लैंड की स्थिति--ये तो हुए दोनों राजाओं के चरित्र, 
अच यह देखना है कि उन्होंने आने वाली परिध्यितियों का सामना किस प्रकार 
किया | पहले विदेशी उमस्याओं को ही लेना संगत होगा, क्योंकि वैदेशिक नीति में 
भाग लेने के लिए दय्ये प्राप्त करने की इच्छा ने ही दोनों व्टुश्नट राजाओं का सम्बन्ध 
उनकी पालियामेन्द के खाथ जटिल बनाया | कुछ दृष्टियों से तो सत्र्‌ १६०३ में 
इंग्लैंड की त्थिति पहले की अपेक्षा कहीं सुरक्षित थी। स्काटलेंड का जेम्स पप्ठ अब 
जेम्स प्रथम के रूप में इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा तो सैकड़ों बपष से प्रतिद्वन्द्द 
रहने वाले देश एक राजा की छुत्र छाया में आ गये । 
अऋध तक इंग्लैंड के चुरोपीय शत्रुश्नों के लिए, स्काटलेंड की मित्रता काम 
की छिद्ध हुई थी | जबर-घत्र इंग्लैंड युरोपीय देशों में युद्ध में व्यक्ष होता, सकावलैंड 
आक्रमण का बढ़ा श्रच्छा अवसर मिलता था। इन अवसरों से लाम उठाने में वह 
चूकता भी न था | लेकिन अत्र तो स्काटलैंड इंग्लैंड के शत्र, से मित्र बन गया था | 
सत्र से बडी बात तो यह-थी कि अन्न तिंहासन का कोई प्रतिहवन्द्दी भी न था जिसे 
लेकर विदेशी राष्ट्र ऊघम मचाते | इसलिए, इंग्लैंड की गद्दी बिलकुल उरक्षित प्रतीत 
होती थी। स्पेन का तो अब कोई भय रह ही न गया था। एलिज वेथ के/जमाने की 
स्पेन की महत्वाकांचा ओर फिर वाद में फ्रान्स की महत्वाकांच्ा -के कारस इग्लेंड 
को अपनी वैदेशिक नीति पर विशेष ध्यान देना पढ़ा था | परन्तु अ्रत्र इग्लेंड के लिए 
कोई आशका न रही थी | इसलिए, इंस ज़माने में इ ग्लैंड युरोपीय मकों से दूर रहा । 


जज 


बज 


स्टुअ्अरट राजा जेम्स श्रौर चात्स (म तथा उसकी वैदेशिक नीति. १८७ 


वेदेशिक नीति १६१८ ई० के पूर्व--सन्‌ १६१८ से पहले जेम्स प्रथम 
की नीति उल्शेखनीय नहीं है क्‍योंकि १६१२ ई० तक उसकी मृत्य पर्यन्त जेम्स 
के मन्‍्त्री लाड सेलिस्लरी-की ही धाक जमी रही | उसकी बुद्धिमत्तापण शान्ति की 
नीति का अनुसरण किया | लाड सेलिल्वरी की मुत्यु के पश्चात्‌ जेम्स ने अपनी दो 
सन्तानों के विवाह की योजना की । उसने अपनी पत्नी एलिजेवेथ का विवाह जम॑नी 
के कालवेनिष्टिक सम्प्रदाय के नेता, विलियम श्ॉव आरँज के पोच, राशन के 
इलेक्टर वैज्ेटिन से श्रपने पुत्र चाल्स का विवाद स्पेन की कैथलिक राजकुमारो 
के साथ करने की बात सोची । इसी विचार से उसने १६१७ ६० में इन “देशों से 
बातचीत शुरू की | इसका कोई विशेष फल तो न हुश्रा,-परन्त इससे जेम्स की प्रजा 
सशंक तथा क्रुद्ध हो गयी । ३ 

उधर १६१८ ई० में जमनी में तीस वर्षीय युद्ध छिड़ गया। बढ़ते-बढ़ते 
इसने एक महान युरोगीय युद्ध का रूप घारण फ़र लिया और घोरे धीरे युरोप के 
सारे प्रधान राज्य, इसमें सम्मिलित हो गये | इस युद्ध को तथा इसमें अट ब्रिटेन के 

भाग को समझने के लिए उस समय की जमनी की दशा जानना आवश्यक है| 

जमनी की दशा ओर बोहीमियन निवाोचन ( १६१६ ई० )--१७वीं 
शती में जम॑नी में कोई ३०० रियासत थीं | इनका एक संघ था। यह संघ था पवित्र 
रोमन साम्राज्य । इसका श्रध्यक्ष एक निर्वाचित सप्नाठ होता था जो जीवन पर्यन्त इस 
पद्‌ पर आसीन रहता | जम॑नी के विधान के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों के मित्न-मिन्न 
विचार थे। कुछ तो संघ को श्रोर संगठित करने तथा सपम्राठ की शक्ति बढ़ाने के 
पक्ष में थे ओर कुछ इसके विरुद्ध । परन्तु सबसे बड़ी विभिन्नता प्रोठेघ्टेन्ट ओर 


.शेमन कैथलिकों के बीच थी | उत्तर जमनी में प्रोटेस्टेन्दों की तथा दक्खिन जम॑नी 


में केथलिकों की प्रधानता थी। 

सन्‌ १६१६ में एक ऐसी घटना हुई जिसने बहुत ही निकट परित्थिति उत्पन्न 
कर दी | अच तक हैप्सवर्ग घराने का प्रधान व्यक्ति ही जमनी का सभसे बड़ा नेता 
माना जाता था और वही सम्राट्‌ मी चुना जाता था| वह अआस्ट्रिया के विशाल राज्य 
पर ही नहीं वरन्‌ हगरी पर मी शासन करता था। इसके अतिरिक्त वह बोद्दीमिया का 
भी राजा होता था । परन्तु बोहीमिया का राजा भी हंगरी की भाँति निर्वाचन द्वारा 
चुना जाता था। हैप्तवर्ग घराना कट्टर कैधषलिक ओर बोह्दीमिया के सरदार प्रधानतः 
प्रोटेस्टेन्ट थे । १६१६ ई० में सम्राट की सृत्यु पर बोहीमिया के सरदारों ने एक दूमरे 
वंश को राजम्रुकुट समपिंत करने का निश्चय किया । उन्होंने जेम्स के दामाद प्रोदेस्टेन्ट 
मतावलस्पी:पैलेटिन के इल्लेक्टर फ्रेड्रिक को राजा बनाया। फ्रोंड्रिक ने इस सम्बन्ध 


.. में जेम्स की भी राद मॉगी; परन्तु जेम्स जल्दी किसी निशंय पर न पहु च 'सका | 


अध्तु फ्रेड्रिक ने बिना उसकी सम्मति के ही राज सुकुठ स्वीकार कर लिया। इसी के 
कारण तीस वर्षीय युद्ध आरम्म हुआ। 


इंग्लैंड रा इतिहां> 


श्प्य्प्र 
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छुअर्ट राजा जैंग्स और चाहत श्म तथा उनकी पैरेशिक नीति... १८९ 


अन्त न हुआ्ना। बवेरिया के ब्यूक़ फ्रेड्ठिक के राज्य के अपने सीमावर्ती भाग 
( अपर पैलेटिनेट ) पर १६२१ ई० में झ्रक्रमण कर उसे आने अधिकार में कर 


. लिया | इसी प्रकार १६२२ ई० में स्पेन के राजा ने लोअर बैश्ञेटिनेट पर श्रधिकार 


कर लिया | अचध्ठु, युद्ध का प्रारम्मिक फल यह हुआ कि फ्रेड्रिक ने अपने नये राज्य 
को ही नहीं गेवाया वरन्‌ उसे अपनी पैतृफ सम्पत्ति से भी हाय घोना पड़ा | 

*.. इंग्लेण्ड की नीति--इग्लैणड का लोकमत अँगरेज राजकुमारी एलिजेंबेप वे. 
प्रोटेश्टेन्ट पति फ्रोड्रिक को सहायता देने के पक्ष में थां। जनता चाहती थी कि 
गवर्नमेन्द प्रोटेस्‍्टेन्ट नीति से काम हे और फ़ोरन स्पेन के विरुद्द बुद्ध की घोषणा 
कर दे । यदि स्पेन के राजा को विश्वास हो जाता कि पैलेटिनेट पर अधिकार करने 
से इलैंड से शत्र ता मोल लेनी होगी तो वह स्वप्न में भी पैलेटिनेट विजय कीन 
सोचता । परन्तु, उसका दूत गांडोमर जेम्पत की बुजदिली और अनिश्चित विचारों 
से भली भांति परिचित था, तथा ख शामदों से उसे वश में कर लेने की कला में 
भी पढु था। यही कारण है कि यद्यति अगरेज स्वयमपेवऋ युद्ध के लिए युरोप गये 
और कामन्स समा में फ्रेड्रिक के पक्ष में प्रस्ताव भी पास हुए पर इन सब का कोई 


विशेष फल न हुआ | 

जेम्स वाह्तव में युगेप का शान्ति-विधायक बनना चाहता था। इम सम्बन्ध 
में उसने कितने दी दूत युरोप भेजे; परन्तु उसे यह कभी ध्यान न आया कि सैनिकत- 
शक्ति के बिना कूटनीति का कोई महत्व नहीं था उस समय की जर्मनी के कैथलिक 
शोर प्रोटेस्‍्टेन्टों के झगढ़ों का निपटारा न्यायालय की शक्ति के बाइर की बात थी | 

स्पेन का विवाह तथा सन्‌ १६२३ की मेड्रिड यात्रा--जत्र जेम्स स्पेन . 
को पेलेटिनेट पर अधिकार करने से न रोक धका तो उसने उसे विवाह-सम्बनन्ध द्वारा 
वश में करने की बात सोची । अस्त, उसने स्पेन की राजकुमारी के साथ अपने पुत्र 
चाल्स के विवाद की बातचीत फिर से आरह्म कर दी | सन्‌ १६२३ में चाल्स और 
जेम्ठ का पिटतू चह्िंगहम ठाम और जॉन स्मिय के रूप में स्पैन की राजकुमारी से 
मिलने के लिए एक रात को मैड्रिड पहुँचे । इनफ़ेन्टा से मुवाकात करने का चाह्स 
को केवल एक अवसर मिला और एक दिन जब इनफेन्डा अपनी बादिका में धूम 
रही थी, चाल्स गुप्त मेट के लिए बाग़ में कूद गया। परन्तु इनफ़ैन्य चीख़ती हुई 
भाग गयी। पैज्लेग्नेट के अधिकार को छोड़ देना तो दूर रहा, स्पेन के राजनीतिशों 
ने उलठे चाल से इंग्लैंड के कैयलिकों के लिए रियायतों की मांग पेश की | चाल्ठ 
ने सभी माँगों को स्त्रीकार कर जिया; यद्यपि वह भली माँति जानता या कि -उनका 
पूण करना सम्मब न था। आखिर, स्पेन की राजकुमारी से व्याह हिये त्रिना ही 
चाहत निराश होहर इंग्लैंड वापित लौथ और उसकी इस असफलता पर सारे 
में खुशियाँ मनायी गयीं | 

पैल्लेटनिट की रणयात्रा ( १६२४ ई० )--वर्किह्म और चाल्स अब 


१६० इंग्लैरड का इतिहास 


पैलेटिनेट के पुनरुद्धार फे लिए युद्ध के पक्त में थे | आखिर जेम्स राजी हो गया तंथा 
पालियामेन्ट ने भी खर्च मंजूर कर दिया । १६२४ ई० में एक सेना तैयार हुईं; परन्तु 
' यह सेना वाह्तव में भिलकुल नये रंगरूडों तथा सुक्खड़ों की भीड़ मात्र थी। इस पर 
भी सन्‌ १६२५ में यह एक दूसरे ही मोच पर मेज दी गयी। इसी वर्ष जेम्त की 
मृत्यु हुई श्रोर पैलेटिनेट बराबर स्पेन के ही अधिकार में रहा । 
चल्से प्रथम का थुद्ध म॑ पदापंण ( १६२५ ६० )--जब्र चाल्स सिंहासन 
पर बैठा तो घर्मनी में प्रीटेध्टेन्ट अपनी सता के लिए लड़ रहे ये | परन्तु डेनमार्क का 
राजा श्रत्र प्रोठेस्टेन्ट धर्म की रक्चा का बीड़ा उठा छुका था | चाल्स॑ ने जमंनी में युद्ध 
के लिए. ३ लाख ६० हजार पौंड देने का वचन दिया, परन्तु ४६ हजार पौड की पहली 
किश्त ही दे पाया | इसके दो कारण ये। एकतो चाल को अपनी ही गलती से 
पालियामेन्ट से कम खच मिला; दूसरे उसने तथा बरक्रिंहम ने सोचा कि स्पेन के 
बन्दरगाद्दों पर आक्रमण छरने से नमनी के प्रोटेश्टेन्टों को बढ़ी सहायता पहुँचेगी तथा 
पैज्रेटिनेड का उद्घार भी हो सकेगा । वास्तव में, स्पेन के राजा पर आक्रमण कर फेड्रिक 
का राज्य लोटाने के लिए सम्राट्‌ पर दबाव डालने की यह एक ठेढ़ी चाल यथी। 
आगरेज़ जनता स्पेन के साथ समुद्री लड़ाई के लिए उत्तुक थी और जम॑नी में युद्ध 
करने की अपेक्षा यह आसान भी था। श्रध्ठु; केडिज के आक्रमण की योजना बनायी 
गयी | इसका ध्येय ड्रेम की भाँति नगर को उजाड़ना तथा अमेरिका से आने वाले 
सोने चॉदी से भरे हुए जद्यजों को लुटना था। परन्तु यह आक्रमण बिलकुल श्रसफल 
रह | न तो केडिज़ पर अधिकार ही हुआ ओर न सोने चॉदी के जह्यज़ ही लूटे जा 
सके | डेनमार्क का राजा इग्लैंड से घतर की सहायता न मिलने के कारण सिपाहियों 
का वेतन भी न चुका सका | सेना वेतन के लिए, व्यत्न थी | हससे चाध्य होकर उसे 
लड़ाई छेड़नी पड़ी निसमें वह घुरी तरह पराजित हुआ और १६२६ ई० में अपने देश 
को लौट गया । इस प्रकार ३० वर्षोय युद्ध में चाल्स के प्रथम प्रयत्ष असकल रहे । 
फ्रान्स के साथ कठिनाइयों ( १६२९५ ६० )--चार्ल्स को फ्रान्स की ओर से भी 
काफी परेशानियों उठानी पढ़ीं। अपने पिता के राज्यकाल के अन्त सें एक फ्रान्सीसी 
राजकुमारी देनरियाद्य मेरिया से उसकी सग्राई हुई थी । सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ 
उसने उसका पाणिग्रहण किया। विवाह-सन्धि की शर्तों के श्रनुसार इंग्लैंड के 
रोमन कैयलिकों को सुविधाएँ देने के वायदे किये गये | जेम्स ने भी स्ृत्यु के थोड़े ही 
दिन पूव्व क्रान्स के राजा को जशाज़ मँगनी देने का वायदा किया था। फ्रान्स के 
राजा लुई तथा उसके प्रतिद्ध मन्त्री रिशलू इन जहाजों का उपयोग क्रान्स के 
धोटेल्टेन्ट ( हा,जिनो ) के विदद्ध करना चाहते ये | अपने पिता के वायदों से बचने 
.. तए चाल्से के सारे प्रयत्न तथा बढाने वेकार हो गये। उसे लाचार होकर जह्मज 
3 भेजने ही पड़े | इस पर इग्लैंड वासियों ने अत्यन्त रोष प्रकट किया | 
रही की समर-यात्रा और वर्किंगहस का वध--पश्रव फ्रान्स के य्जा ने 


है हर 
ुश्नट- राजा ओर चाल्घ ९म तथा उसकौ वैदेशिक नीति १६ 


इंग्लैड-के कैयलिकों को भो सुविधाएँ दिये जाने पर ज़ोर दिया । इसका फल यह हुआ. 
कि धीरे-धीरे दोनों देशों में युद्ध की नौत्रत आ गयी | फ्रान्स का राजा फ्रांस के पच्छिमी 
तट पर ला रोशेल के ह्॒जिनों के गढ़ का घेरा डाले पढ़ा था। घिरे हुए हम जिनों को 
सहायता के लिए, बकिंगहम स्वयम्‌ एक सेना के साथ र्‌ही दीप का एक किला विजय 
करने के लिए भेजा गया | उस समय इंग्लैंड में कोई स्थायी सेना न रखी जाती 
थी । जब सेना एकत्रित करने की आवश्यकता होती तो प्रत्येक काउन्टी को सिपाशियों 
की एक निश्चित संख्या देनी पड़ती थी | ऐसे अवसरों पर देश हित के नाम बद्माशों 
ओर गुडों की सेना में भर्तों करने से कोई न चुकृता था। वरकिंगहम की सेना भी 
ऐसे ही लोगों की थी । फिर इस तरह के रंगरूटों से सफलता की क्‍या आशा हो 
सकती यी ? फिर भी बकिंगहम के प्रयत्व सराहनीय हैं। उसने अपने सिपाहियों में 
साहस का संचार किया । परन्तु फ्रान्सीसियों ने किले मे फिर से खाद्य सामग्री जमा कर 
ली ओर विरोधी इत्याश्रों के कारण इग्लैंड से सहायता न झा सकी, अन्यथा सम्भव 
है वह सफलता प्राप्त कर लेता । ह । है 

इस तरह बकिंगहम कल्नंक का*टीका लेकर फ्रान्स से वापित लोआ | अन्न वह 
दूसरे आक्रमण की योजना करने में लगा था कि फेल्टन नाप के एक असम्तुष्ट श्रफसर 
ने छुरा भोंक कर उसके जीवन नाटक पर सदा के लिए परदा डाल दिया । 

चाल्स की कार्य शिथिज्षता--( १६२६-४० ई० )--बर्किंगहम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्ताह तथा उद्योगशीलता की नीति एकाएक शियिल हो गयी | एक ही साथ 
चाल्छ कभी फ्रान्स के साथ स्पेन के विरुद्ध कभी स्पेन के साथ फ्रान्स के विरुद्ध सन्धि 
का प्रस्ताव करता | कमी वह प्रोटेस्टेन्ट धर्म के नये रक्षक स्वीडन नरेश शुध्टवस 
एडाल्फस को सहायता देने का वचन देता तो कभी डेनमार्क के राजा को | परित्यितियाँ 
भी ऐसी थीं कि उद्योगशील तथा उत्साहपूर्ण नीति का अनुसरण करना सम्भव न था | 
पहले तो अपनी योजनाश्रों को कार्यहूप में परिणित करने के लिए चाल्स को रुपये की 
आवश्यकता थी। फिर अपनी प्रजा के ही साथ चाहस ऐसे भंभटठ में उलक गया था 
कि उसे बाइरी बातों के लिए अ्रवकाश न मिला । परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स के 
शेष शासनकाल में ग्रेट ब्रिदेन का प्रभाव वैदेशिक मामलों में नगएय हो गया | 

तीस वर्षीय युद्ध का उत्तराद्ध --श्रत्र ग्रेढ ब्रिटेन की तीस वर्षीय युद्ध में 
कोई दिलचस्पी न रही और न ही इस युद्ध का उस पर कोई प्रभाव पढ़ा। कुछ उमय 
तक तो गुष्ट्बस एडाल्फस को आश्वयंजनक सफलता मिली; परन्तु सन्‌ १६३२ में 
लुटजेन के प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र में वह मारा गया | अब प्रोडेस्टेन्ट -धर्मं बढ़े संकट में पढ़ 
गया । परन्तु रिशलु जो क्रास्स में प्रोटेस्‍्टेन्टों का मूलोच्छेद करना चाहता या, हैप्सवर्ग 
घराने को अशक्त बनाने के अ्भिप्राय से जमनी के प्रोटेस्टेन्टों को सैत्निक सहायता 
देने के लिए तैयार हो गया । युद्ध के श्रन्तिम दिलों में फ्रान्सीसी सेनाश्रों ने बड़ी 
सरगर्मी दिखायी और उन्हें झाशातीत सफलता मिली। आखिर १६४८ ई० में युद्ध 
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का प्रस्त हुग्रा | फ्रान्च और स्वीडन को जमन अधिक्ृत प्रदेशों का बहुत॑ बड़ा भागे 
मिला । जर्मनी के प्रदेश पहले से भी और अ्रघधिक असुम्ब्द्ध तथा स्वतन्त्र हो गये 
झीर इस प्रकार इस युद्ध में जर्मन तथा जम॑नी जाति को सैफ़ढ़ों वर्ष के लिए पंगु बना 
दिया | जन्न सन्‌ श्८्प्पघ० ई० में प्रशिया के महान राजनीतिशज्ञ विसमार्क ने इस 
युद्ध के सम्बन्ध में कहा, कि जमंनी अब भी उस युद्ध के परिणामों का फल भोग रहा 
है तो उसने अ्रधिक श्रत्युक्ति से काम न लिया था| 

आअँगरेज़ नीति की असफत्नता तथा उसके कारण--यह तो स्वीकार ही 
करना पढ़ेया ह सन्नइवीं शती के पूर्शाद्ध में इंग्लैंड की वैरेशिक नीति ब्रिलकुल 
निऊम्मी तथा प्रभावशूत्य थी । इसके कई कारण हो सकते हैं। इंग्लैंड की वोई 
स्थायी सेना न थी | इसलि ? श्रेगरेज़ कूटनीति के पीछे किसी प्रचल शक्ति का अभाव 
था । फिर यदि इंग्लैंड किसी युद्ध में सम्मिलित होता तो घल्दी में सिखाये हुए उसके 
सिगही, अनुभवी सैनिकों के सामने कदापि न ठहर सकते। अंगरेजी पालियामेन्ट 
यद्यी युद्ध के लिए ततर थी, परन्तु उसने जेम्स या चाल्ते किसी को भी सुवारू रूप 
से यद्ध चज्ञानें के लिए आवश्यक घन न दिया | दुर्भाग्य ने अंगरेजों के प्रयक्ों 
का साथ न छोड़ा | फिर भी ओंगरेज नीति की अतफलता का प्रधान कारण है जेम्स 
ओर चाल्व का चश्त्र | जेम्त की अनिश्चित तथा भीदय श्रौर चाल्प की कुटिल 
तथा विगेघो नीतियों का परिणाम अ्रसफलता के सिवाय और क्‍या हो सकता था! 
इंग्लैंड की श्रसफलता से लाभ फ्रान्स जमन, प्रोठेस्‍्टेग्टों का सहायक्र बन वह घाक 
जमाने में समय हु प्रा कि १७३ शी के समात्त होतेहोते युरोप के अत्येक देश की 
स्वतन्त्रता खतरे में दिखायी देने लगी । 


अध्याय २ 
जेम्स प्रथम और घरेलू उलमभने 


&६१ राजा के विरुद्ध पड़यन्त्र 

जेम्स प्रथम ओर बाई तथा सेन के पडयन्त्र ( (६०३ ई० )--अत्र इसमें 
यह देखना दे कि प्रथम दो '*टुग्रट राजाश्रों के समय में इं'लेंड की आन्तरिल्‍्न दशा 
कैती थी? एलिजेबेथ के जीवनकाल में ही इग्लैंड के सिद्दासन के श्रोर भी उत्तय- 
घिकारी ये; परन्‍्ठु भाग्य ने जेम्त का ही हाथ पकड़ा श्रोर जनता ने एक त्वर से 
उसका समर्थन किया। फिर भी जेम्स का सा निष्कृटक न था। उतके विरुद्ध तीन 
घड्यन्त्र *चे गये ओर तीनों श्रसफल रहे । पहला तो ब्रिलकुज्ञ बहूरा था। यह 
बाई प्लाद कहलाता है | इसका ध्येय जेम्स को ओऔनित्रिच मंगा के ज,ना तथा लन्दन 
के टॉदर पर अधिकार करना या | परन्तु कैयलिक षडयन्त्रकातियों में से ही एक ने 
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सरकार को इसकी सूचना दे दी। इस षड्यन्त्र के भंडाफोड़ से एक और छ्ड्यन्त 
का पता चला जिसे मेन का षड्यन्त्र कहते हैं। इसका ध्येय था लेडी अराबेला 
स्डश्रट को स्पेन की सहायता से हग्लैंड के सिंहासन पर बैठाना। परन्ठु, ऐसा कोई 
घड्यन्त्र था भी इसमें सन्देह है। जेम्स की ही माँति लेडी अ्रराबेला भी देनरी सप्तम 
की चढ़ी लड़की मारग्रेट की वंशज थी | परन्तु चूँकि उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 
इससे कुछ लोगों के विचार में जेम्स की अपेक्षा इग्लैंड के सिंहातन पर उसका अधि- 
कार अधिक था | 

सर वाल्टर रेले-मेन के षड्यन्त्र के सस्वन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह 
है ह्लि एलिजेंबेय के दरबार का असिद्ध नाविक तथा आविष्कारक सर वाल्टर रैले इस 
पड्यन्त्र में सम्मिलित होने का श्रपणधी ठहराया गया। एक अत्यन्त श्रनीतिपूर्ण 
लॉच के पश्चात्‌ विद्रोह के श्ररराघ में उसे फॉसी की सजा दी गयी। परन्ठु, कुछ 
समय के लिए मृत्युदंड स्थगित कर उसे टॉवर में कैद कर दिया गया। उधमने 
अपनी कैद का यह समय संसार - का एक इतिहास लिखने और रासायनिक प्रयोग 
करने में ख़चे किया । १३ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ में ओरीनिकों नदी की उपत्यका में 
सोने की खान दू ढ़ निकालने के उद्देश्य से उसे स्वतन्त्र कर दिया गया; परन्तु उसकी 
यात्रा अठछफल रही । उतके जहानों के मल्लाहइ निकम्मे थे। शन्रच्छे अच्छे अफसर 
बीमारी के कारण काल के ग्रास बन गये | वह स्वश्रम्‌ बीमारी की वजह से नदी के 
उद्गम स्थान की श्रोंर न जा सका ओर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बाव यह हुई कि 
नदी तट पर रात्ते में स्पेनवातियों ने एक नगर बसा लिया था | रेले के अनुयायियों 
तथा स्पेनवालों में ऋगड़ा हो गया जिसमें बहुत से स्पेनी लोग मारे गये । उसके इंग्लैंड 
वापिस लौटने पर स्पेनी राजदूत ने उसके दंड के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया | 
उन दिनों जेम्स श्रपने पुत्र चाल्स तथा स्पेनी राजकुमारी के विवाह की बात-चीत 
में लगा हुआ था| अध्ठ, १६ रे ई० में विद्रोह के पुरने अपराध में उसने रेले को 
प्राशदंड दिया | जेम्स का यह निन्‍दुनीय कार्य इंग्लैंड के इतिहास में कलंक के काले 
अक्षरों से सदा अंकित रहेगा | 

सन्‌ १६०५ का पड्यन्त्र, गतपाउडर पल्माट--तीसय पड्यन्त्र ग़नपाउडर 
प्लाठ के नाम से प्रसिद्ध है। रोमन कैपलिकों को स्का्ों की रानी भेरी के पुत्र से बहुत 
कुछ श्राशा थी, और तिंहाउन पर-बैठने के समय जेम्स का कुकाव भी सहिधूषुता की 
ओर था | उसने रोमन कैपलिकों को उन मारी जुर्पानों से मुक्त कर दिया था जो 
अपने इलाके के गिरजाघरों में न जाने के कारण २० पौंड प्रति मास से लेकर दो- 
तिहाई जायदाद की जब्ती. तक होते ये । इसका तात्कालिऊ प्रभाव यह हुआ कि रोमन 
कैयलिऊ पादरियों का दल का दल मधु-मक्िखियों के समान इंग्लैंड में दृूट पड़ा। छुः 
महीने के मीतर डेढ़ सौ के लगभग पादरी श्रा पहुँचे | श्राज़िर, जेम्त को बाध्य होकर 
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फिर से जुर्माना बहाल करनी और पादरियों को देश से निवातित करनो पड़ा। इंस 
पर कुपित होकर कैपलिकों ने १६०५ ई० का गनपाउडर प्लाट रचा | 

इसका नेता रावर्ट कैदसती एक विलक्षण पुरुष था। उसमें लोगों को 
आकर्षित करने की क्षमता थी | परन्तु, वह दुराग्रही था और कैयलिकों के प्रति 
किये गये अत्याचारों ने उसे पागल चना दिया था| घडयन्त्रकारियों में गाई फाक्स भी . 
था जो प्राचीन यार्कशायर घराने का या | नीद्रलौंड कै युद्धों में भी वह शरीक हुश्रा 
था | इस पड़यन्त्र की योजना थीं कि जन्न दोनों सभाओं के सदत्य ओर राजा एक 
ब्रित हों उस समय हाउस आँव लाड स को बारूद से उड़ा दिया जाय और उदक्ते 
बाद जेम्स के पुत्र चाल्स क्रो राजा घोषित कर कैथलिक गवनेमेन्ट ध्यापित की जाय | 
पडयन्न्रकारियों ने पहले तो एक समीय के घर से हाउत आव ला्ंस के नीचे-नीचे 
सुरंग खोदी। उसके बाद उन्होंने हाउस आँव लाडस के नीचे की मंजिल में एक 
कमरा किराये पर लिया और वहाँ पो्ों के अन्दर लगभग दो ठन बारूद भरकर रख दी। 
परन्तु पड्यन्त्रकारियों में से एक ने इस भयानक कांड के परिणाम से घत्रढ़ाकर अपने 
एक भाई को जो द्यउस श्रोव ला्डू स का सदस्य था इस पडयन्त्र की सूचना दे दी | 
उसने वह पत्र सरकार को दे दिया | फलस्वरूप पार्लियामेन्ट की बैठक होने से एक 
दिन पहले रात के समय बारूद समेत गाई फाक्स पकड़ लिया गया ओर अपने सत्र 
सायियों समेत लड़ता हुआ मारा गया | इसका फल यह हुश्ना कि रोमन कैयलिक्ों के 
लिए, बड़े" कड़े कानून बना दिये गये | उदाइरण के लिए उन्हें सब्र पेशों से निकाल 
दिया गया ओर आवश्यक कार्य बिना लन्दन के दस मील के भीतर, प्रवेश करने 
की मनाही कर दी गयी । परन्तु इन कानूनों का अमल बहुत सख्ती से न हो सका ) 


२ राजा के मन्त्रीगण 


लाड्ड सेलिस्व॒री का मन्त्रित्व ( १६०३-१२ ६० )--जेम्त ने सिंहासन पर 
बैठने के बाद एलिजेंवेथ के महान मन्त्री लाड बले के पुत्र राव: सेसिल को अपना 
प्रधान मन्‍्त्री बनाया और उसे अल की उग्ाधि दी। जेम्स उसे चोना कहा करता 
था। वह आशिक विषयों में प्रवीण, पालियामेन्टरी मामलों का कुशल प्रचन्धक, 
अत्यन्त अ्रध्यवसायी तथा विवेकशील व्यक्ति या। १६१२ ई० में अपनी उझत्यु के 
समय तक उसने देश के लिए बड़ा काम किया तथा वैदेशिक नीति के संचालन में 
भी उसका बढ़ा हाथ रहा । हे ह 

जेम्स के ऋपापात्र कार ओर वर्किंगहम ( १६१२-२५ ६० )--प्ेलिश्लरी 
की मृत्यु के पश्चात जेम्स ने अपने कृपापात्रों को राज्यका्य चलाने के लिए, नियुक्त 
किया वह यारवाश तो था ही, परन्ठुठसकी विचार था कि अपने विश्वासपात्रों के 
द्वारा वह बिना किसी ऋभन के निरकुश शासक हो रुकेगा । पहले उसने कार नामक 
एक स्कॉट की नियुक्ति की। उसे राचेस्टर का लार्ड तथा बाद में समरसेट का अले 
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बनाया | लार्ड एसेक्स की पत्नी ने कार के साय विवाह करने के लिए अपने प्रथम पति 
को तलाक दे दी | बाद में कार तथा उसकी नव पत्नी ओवरबरी नाम के एक व्यक्ति की 
हत्या के ज़िम्मेदार ठहराये गये | ओवरबरी, कार का घनिष्ट मित्र था। उसने कार का 
लेडी .एसेक्स के साथ विवाह करने का विरोध किया था। इसका बदला लेने के लिए, 
लेडी एसेकक्‍्स ने ओवरचरी को विध मित्ते पकवान खिला दिये | इस पर जेम्6 ने 
१६१६ ई० में कार को बर्ख़स्त कर दिया ओर ६ वर्ष तक उसे टावर में कैद रक़्खा | 

कार के बाद जेम्स ने जाज विलियस को नियुक्त किया जो ध्यूक आऑँव बर्कि- 
गहम के नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसका व्यक्तित्व आकर्षक तथा व्यवहार रुचिकर-और 
मुग्घकारी था । एबट तथा लॉड जेसे बढ़े आदमियों से उसकी मित्रता थी। बेकन 
तथा यर जॉन इलियट भी उसके साथी थे | बेकन उठके द्वारा अपनी राजनीतिक 
महत्वाकांज्षा पूरी करना चाइता था। सर जान इलियट ने आटिवर में उसके ऊपर 
अभियोग चलाया । वह बढ़ा साइसी सैनिक और उत्लाही लार्ड हाई ऐडमिरल या 
लेकिन उसकी उन्नति इतनी तेजी से हुईं कि इसने उसके चरित्र को दू घेत कर दिया 
ओर वह इतना उतावला और चंचल हो गया कि राजनीतिक के रूप में कमी सफल 
न हो सकता था। यदि यह कहा जाय कि वह हंग्लैंड के सभी समय के सभी मन्त्रियों 
में अयोग्य था तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विलियस का पहले राजाश्रय फिर 
पुरत्कार प्रदान करने वाले विभागों से सम्बन्ध था ओर जेम्त के शासन-काल के 
अन्तिम दिनों में ही राजा की नीति पर उत्तक्ा बहुत प्रभाव पडने लगा था | 

फ्रान्सिस वेकन (१४६ १-१६२६ ६०)--प्रतिद्व लेखक तथा दाशेनिक, वेकन, 
इन सब में सब से योग्य व्यक्ति था। उसके विचार बढ़े उदार थे। वह एकतन्न्रवाद 
का समर्थक था। परन्तु यह केवल इसलिए कि इस प्रकार की राज्यप्रणाली से उसे 
बढ़ी आशाएंँ थीं। वह राजा और पार्लियामेन्ट के बीच अच्छे सम्बन्ध की बडी 
आवश्यकता समझता था। उसके मतानुसार पालियामेन्ट का कर्तव्य राजा के पास 
प्रजा की दशा का समाचार. पहुँचाना और राजा का कर्तव्य पार्लिंयामेन्ट के द्वारा 
प्रेजा को अपनी नीति जताते रहना था। जेम्छ के राज्य के प्रारम्मिक वर्षों सें बेफन 
अपने चचेरे भाई लार्ड सेलिखरी की व्यक्तिगत ईष्याँ के कारण न बढ़ सका। पर 
सेलित्वरी की मृत्यु के पश्चात्‌ वह सन्‌ १५१३ में एटार्नी जनरल हुआ और सन्‌ 
१६१८ से १६२१ ६० तक लाड चान्सलर रहा | इन पदों पर रह कर उसका युद्ध के 
कानूनी पक्ष पर बड़ा प्रभाव पड़ा | उसने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि जजों 
को राजा का समर्थक होना चाहिए.। न्याय सम्बन्धी मामलों में दे सिंह जैसे निर्माक 
हों परन्तु राजा का उन पर अ्रकुश ज़रूर रहे | 

8 ३. राजा ओर प्रोटेस्टेन्ट दल 

घामेंक समस्या ओर एं ग्लिकन सम्प्रदाय--उन दिनों घामिक विपयों की 

- चरचा को ही लोग सबसे अधिक महत्व देते थे । सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले 


१६६ इंग्लैंड का इतिहास 


जेम्स का ध्यान भी इसी श्रोर आकर्षित हुआ | कैथलिकों के प्रति उसकी सद्दिध्युं 
नीति का प्रारम्भ और उसकी श्रसफलता का हाल हम पढ़ चुके हैं। श्रत्र प्रोटेस्टेन्टों 
के प्रति उसके व्यवहार फो देखना भी उचित है | १७वीं शती में प्रोदेस्टेन्ट सम्प्रदाय 
की कई शाखाएँ थीं। एक थी एग्लिकन, जो उस समय आर्मिनियन शाखा 
कहलाती थी । इंग्लैंड के चर्च की यह शाखा काफ़ी दृढ़ थी। आगे चल कर 
आकबिशप लॉड इसका नेता हुआ । राजनीति के क्षेत्र में इस शाखा के सदस्यों का 
विश्वास था राजा के दैवी अधिकार में और चर्च के प्रबन्ध में | वे विशपों के श्रघि- 
कार के समर्थक थे | कम्यूनियन सर्विस ( सामूहिक प्रार्थना ) को भी वे देवी कृपा का 
साधन मानते ये । -लॉड की असहिष्णुता ओर इसके सदस्यों के आडम्बरों के कारण 
एंग्लिकन सम्प्रदाय के विरोधी सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे | यदि वे रोम के चर्च 
- के सहचारी नहीं तो कम से कम उससे सहानुभूति रखने वाले अवश्य सममे जाते 
ये | परन्तु उस समय की ऐग्लिकन सम्प्रदाय के सदस्यों में कवि जाज हरबढे, तथा 
विनचेस्टर के बिशप लैन्सलाट एड्रज के सहश कुछ महान व्यक्ति भी ये। बाइब्रिल 
के प्रामाणिक संस्करण के प्रचार में लैन्सलाट शड्रज का प्रधान उत्तरदायित्व या 
अँगरेजी चच के ऐतिहासिक रूप और प्राचीन चच के साथ उसके घनिष्ट सम्बन्ध में 
इस सम्प्रदाय का बहुत कुछ द्वाथ रहा । इग्लेंड के चच की प्राथना-पद्धति और पूजा 
विधि के सोन्दर्य को बढ़ाने के लिए इससे बहुत उद्योग किया था। 
धासिक समस्या ओर प्यूरिटन--दूसरी शाखा ध्यूरिटन लोगों की थी। 
सन्नहवीं शती के प्रारम्भ सें ये लोग इस नाम से चिढाये जाते थे। इस नाम को वे 
अपने लिए श्रपशब्द मानते थे | प्यूरिव्न लोगों के सम्बन्ध में तीन बातों का स्मरण 
रखना आवश्यक है | पहली बात तो यह है कि प्यूरियनों के सम्बन्ध में जन-श्रूति 
की बहुत सी बातें ग़लत हैं | ये तो १६६० ईं० के पुनरुद्धार के पश्चात्‌ प्यूरिटनों 
के व्यंग्य चित्र हैं। उदाइरण के लिए, सभी प्यूरिटन समाज की निम्न श्रेणी के न थे । 
बल्कि इसके विपरीत उस समय के बहुत से उच्च कोटि के अंगरेज़ भी प्यूरिटन 
विचारों के थे | वें आनन्द ओर उल्लास की उपेक्षा न करते थे | न वे छोटे वाल ही 
रखने के पक्ष में ये ओर न नाक से बोलते ही थे । दूसरी बात यदद थी कि प्यूरिटनों 
में अधिकांश इंग्लैंड के चच के अनुयायी ये ओर इन अनुयाइयों तथा विरोधियों के 
बीच में चाल्स द्वितीय के राज्ययाल तक बड़ी खाई उपस्थित न हुईं थी। तीसरे 
प्यूरिटन सम्प्रदाय के अ्रन्तर्गत विभिन्न विचारों के लोग ये । शह-युद्ध के पश्चात्‌ प्यूरियन 
दल में स्वतन्त्र विचारों की १७० शाखाएं थीं | कुछ प्यूरिटन बिशपों के संयत शासन 
के पक्त में थे कुछ उन्हें घणा की दृष्टि से देखते तथा उन पर घुरी तरह आक्रमण 
करते थे | फिर प्रेत्विटेरियन शाखा विशेष रूप से शक्तिशाली हो गयी थी। इसके 
अनुयायी ज्येष्ठों ( [40678 ) की शासन व्यवस्था के पक्त में थे और उनके मत सभी 
के लिए मान्य समझते थे। स्वतन्त्र दल के लोग प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो रोमन 
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केथलिक न हो विचारों की स्वतन्त्रता देने के पक्त में थे अन्त में जैसा कि प्रत्येक 
आन्दोलन में हुआ करता है, गर्म दल के भी कई गिरोह हो गये जो उस समय की 
राज्य व्यवत्था के लिए बहुत ख़तरनाक समझे जाते थे | 
फिर भी, प्यूरिटनों की सभी शाखाएं कुछ बातों में एक मत थीं। सभी रोमन 
कैथलिकों को घुणा की दृष्टि से देखते थे | हम आज इस बात का अनुमान नहीं कर 
सकते कि उस समय रोमन केयलिकों के विरुद्ध विचार कितने तीज्र थे | मेरी के अत्या- 
चारों की स्घृति अब भी लोगों के हृदय से न मिटी थी। फ़ाक्स की लिखी--शहीदों 
की पुस्तक इस समय दूसरी बाइबिल ही मानी जाने लगी थी ओर बहुत से देहात के 
- चर्चों में यह पुस्तक मेज पर सुरक्षित रखी रहती थी । इसके सबीव वरणन ने मेरी के 
अत्याचारों की स्मृति लोगों के हृदय में बराबर जागणेत रक्खी | एलिजेबेथ के विदद्ध 
जितने षड़यन्त्र हुए. सभी में रोमन कैथलिकों का हाथ माना जाता था। आमडा भी 
कैथलिक पोपों का आक्रमण ही था ! १६०५ ई० का गनपाउडर घडयन्त्र पोप तथा 
इंग्लेंड के रोमन कैथलिकों का संगठित घडयन्त्र माना जाता था | इस पर भी रोमन 
कैयथलिक अपने लिए केवल सहिष्णुता ही न चाइते थे। उनक्की एक बड़ी संगठित 
संस्था थी, जिसका ध्येय इग्लैंड को रोमन कैथलिक देश बनाना था। सब से बड़ी 
बात तो यह थी कि प्यूरिटन पोप को ईसा का विरोधी तथा चर्च के संस्कारों को मूर्ति- 
पूजा ओर पोष के छिद्धान्तों को शैतानी चर्खा मानते थे। पादरियों को वे लोगों को 
धर्म तथा राजमक्ति से डिगाने वाले धूर्तात्मा समझते और रोमन कैथलिक धर्म के 
पुनःसंत्यापन को राष्ट्र के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक आपत्ति मानते थे | 
' पोषपन्थी संध्याओ्ों अथवा संस्कारों के अतिरिक्त और भी ऐसी बाते थीं, 
जिनका मित्र-मिन्न प्यूरिउसन शाखाओं के अनुयायी एक स्वर से विरोध करते आते 
ये | वे सभी चिशपों ओर पादरियों के विशेष अधिकारों के विरोधी ये ओर आभूषण 
तथा वस्न्रों की सनधज तथा चर्च के कमकांड से उन्हें घणा थी | किसी न किसी मात्रा 
में वे समी कैलविन के अनुयायी थे; अर्थात्‌ वे भाग्यवाद में विश्वास रखते थे ओर 
मानते ये कि कुंछ की मुक्ति नियत है कुछ की नहीं। ( कम्यूनियन सर्विस ) सामूहिक 
प्रार्थना को वे ईसा की मृत्यु का स्मारक मात्र मानते थे न कि भगवत्कृपा का विशेष 
साधन | बाइबिल को उन्होंने अपने विश्वास श्रोर धर्मांचरण का आघार बना रक्खा 
था और ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व की मावना उनमें काफी प्रबल थी | उनका दृढ़ 
विश्वास था कि चुटियों को दूर करने के प्रयत्षों में ईश्वर उनका सहायक है | 
सहिष्णुता का विरोध--इंग्लैंड और र्काटलैंड के घामिक दलों के सम्बन्ध 
में एक बात और याद रखनी चाहिए, कोई भी धार्मिक दल--रोमन फैथलिक, 
आमिनियन और  प्रेस्बिटेरियन-कैवल अपने ही लिए सहिषणुता के व्यवहार का 
, श्राकां्ी न था। सम्भवतः स्वतन्त्रवादियों को छोड़कर--वे सब अपने विरोधियों का 
दमन करने के पक्तपाती ये | प्रत्येक दल चाहता था कि अन्य घामिक दलों में से 
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प्रत्येक या तो उसके विचारों और व्यवहारों के अनुसार आचरण करे वा उसे कुचल - 


दिया जाय । +- 

एलिज़ वेथ ओर प्यूरिटन--प्यूरिय्नों के कुछ धर्म-सिद्वान्तों का राज्यतत्ता 
के सिद्धान्तों से गिरोध होना अ्निवाय था | एलिजेबेथ के समय में भी उनका कुछ 
कम विरोध न था | उसके शासन के आरम्भ में प्रसिद्ध वेश्टीएरियन का विरोध हुआ 
था, जिसके अनुसार प्यूरिटन विचार वाले पादरियों ने 'सरण्लिसं (सफेद सलूझ। ) 
पहनने तथा प्रार्थना-पुष्तक की अन्य विधियों का पालन करने में आपत्ति प्रकट की थी। 
आगे चलकर उग्र विचारों के प्यूरिटनों ने एक प्रेश्विटेसियन शासन व्यवध्या का पक्त 
लिया और तिशपों की कडी आलोचना की । परिणाम यह हुआ कि एक दर्जन लोग 
जेल भेजे गये । ओरों ने कुछ विशेष सभाश्रों ( प्रोफ़ेसिहंग ) का आयोजन किया | 
इनमें वित्रिध धामिक विचारों पर वाद-विवाद होता था तथा पादरियों को घम-प्रचार 
करना सिखाया जाता था | परन्तु एलिज़ेबेथ ने सोचा कि धार्मिक धाद-विवाद से 
धार्मिक स्वतन्त्रता कै विचारों को बहुत उत्तेजना मिलेगी। वह चाहती थी कि 
प्रथना सभाओं में पादरी लोग दि चुद ओंव होमिलीज्ञ के अवतरण पढ़ा करें, न कि 
अपने बनाये हुए, उपदेशों का प्रचार करें । उसका विचार था कि प्रत्येक काउन्‍्टी में 
एक दो धम-मचारक पर्यात् हैं अतः उछ्ने इन धर्म सभाओ्रों को नापसन्द किया और 
उन्हें दत्मा दिया | जब्र कामन्ध की समा ने, जिसमें प्यूरियन दल प्रत्नल था, धामिक 
शासन-प्रणाली अथवा धार्मिक छिद्धान्तों प्रर वाद-विवाद करने का साहस किया तो 
रानी ने निःठुरता-पूर्वऊ उन्हें डॉ दिया । 

आग़िर १४८३ ई० में छुट्गिपट केन्टखरी का आकंविशप हो गया। वह 
बढा अनुशासनप्रिय था और रानी का उस पर पूर्ण विश्वास था। प्रेस पर ऐसा कड़ा 
नियन्त्रण लगा दिया गया कि कोई भी पुस्तक बिना आकविशप अथवा व्रिशय आँबव 
लन्दन की श्रनुमति के प्रकाशित नहीं हो सकती थी फिर भी विशयों के विरुद्ध कुछ 
पत्र छिपे तोर से छपते रहे जिनके लेखकों का कहीं पता नहीं लगा | कुछ लोग सन्देह 
के कारण पकड़े भी गये ओर उन्हें प्राण दंड हुआ । रानी ने कोट ओव हाई कमीशन 
को धार्मिक अभियोग्ों मे दंड देने का अधिकार प्रदान किया ओर इस प्रकार प्यूरिटन 
दल के अ्रधिक उन्नत प्रतिगदर्कों पर दमन हुश्रा । 

रात्रट ब्राउन के श्रनुयायी ( व्राउनिष्ट ) जो अप्ने उग्र विचारों के कारण 
चर्च से अलग हो गये ये खास तौर से इस दमनचक्र के शिकार हुए । उनमें से बहुत 
से हालेंड भाग गये । उनमे से जो लौट आये उनमें अधिकांश १६२० ई० में 
'मेपलावर' जहाज़ में बैठकर अमेरिका चले गये। 

हेस्पटन कीटे कान्फरेन्‍ल ( १६०४ ई० )--जेम्स के राजा हो जाने पर 
प्यूरिटन उसके हिमावती ये क्‍योंकि उनको उससे बढ़ी आशाएं थीं। जेम्त का लालन- 
पालन प्रेल्विटेरियन घर्मावलम्बी स्काटलेंड में हुआ-था इसलिए प्यूरिटनों को विश्वास 
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था कि उनके प्रति उसके व्यवहार में काफी सहानुभूति होगी। उन्होंने शीम ही कुछ 
सुधारों के छिये एक 'मिलीनरी पिटीशन प्रार्थनापत्र भेजा जिसमें कहा णाता था कि 
एक हजार पादरियों के हत्ताज्षर थे | वास्तव में इसमें किसी के भी हस्ताक्षर न थे 
यद्यपि पसो पादरियों ने उस पर अपनी अनुमति दे दी थी। १६०४ ई० में हैम्पटन 
कोर्ट में परित्थिति पर विचार करने के लिए' एक सभा हुईं; जिसमें दो आकेबिशप 


और छः बिशप एक और तथा चार प्यूरिटन दूसरी ओर थे। 
राजा स्वयम्‌ इस सभा का प्रधान चना था। उसने पहले दिन पक्षपात रहित 


होकर कार्य किया । दूसरे दिन एक प्यूरिटन ने किसी बात पर प्रेस्बिटरी, शब्द कह 
दिया । जेम्स को प्रेस्बिटेरियन घम से उसकी स्पष्टवादिता और साम्यवादी सिद्धान्तों 
के कारण बढ़ी घुणा थी। प्यूरिटनों को इसका कोई ज्ञान न था। उसने कहा 'एक 
स्कांट प्रेस्पिटरी राज सत्तावाद से उतना ही सहमत होता है जितना ईश्वर शैतान से । 
इसके बाद सब ऐरेज़ॉरे पचकल्याणी सम्मिलित होंगे और मुझ पर तथा मेरी काउन्सिल 
पर दोषारोपण करेंगे ! सभा भंग हो गयी ओर उस का एकमात्र परिणाम यह हुआा 
कि वाइनिल का अधिकारयुक्त अनुवाद हुआ। बस इसके श्रतिरिक्त प्यूरिटिनों के कुछ 
हाथ न लगा । जेम्त स्वयम्‌ ऐेग्लिकनों का सहायक हो गया और न भिशप न राजा? 
के सिद्धान्त में दृढ़ विश्वास करने लगा। इसका यह तात्पयरय॑ था कि यदि एक बार 
विशप का प्रभुत्व जाता रह्य तो फिर राजा के प्रभ्॒त्व की भी कोई आशा नहीं रहेगी । 


>- « राजा ओर पार्लियामेन्द सें विरोध के कारण--१७वीं शत्ती का मुख्य 


प्रसंग है राजा और पार्लियामेन्ट का विरोध | धार्मिक मतभेद के अतिरिक्त इसके ओर 
भी कई कारण थे | एक कारण तो स्पष्ट था कि उन दिनों विदेशों से लड़ाई का 
कोई भय न रह गया था | कहा जाता है कि अ्गरेज एक समय में एक ही बात पर 
विचार कर सकता है। फिर एलिजेबेथ के अधिकांश शासनकाल में देश का ध्यान 
विदेशी संकटों के सुलभाने में लगा रद्दा | ऐसे समय में जब एक ओर रानी एलिजे- 
बेथ के जीवन-मरण का प्रश्न था और दूसरी ओरनिरंकुशता या..विदेशी पराधीनता 
का सामना करना था, तो प्रजा को अधिकार और सुविधाओं पर विचार करने का, 
समय कहाँ था । किन्तु १६०३ ई० तक ये सब संकट दूर हो) चुके ये। १५४८६ ई० 
में आमंडा की पराजय से स्पेन की महत्वाकांज्ञाओं पर ही पानी न पड़ गया था बल्कि 
ट्यूडर तानाशाही का भी अन्त हो गया था। अब तो वह समय आ गया था जब 
अगरेज अपने देश के शासन-कार्य की आलोचना करें श्रोर जी जान से उसके सुधार 
से संलग्न हो जॉय | 

विरोध का एक और कारण था राष्ट्रीय चरित्र का विकास । १६वीं शती को 
हम अऑ्रगरेजों की वर्तमान भातीयता ओर संस्कृति की' जननी कह सकते हैं। इस समय 
आऑँगरेज़ जाति ने यह अनुभव कर लिया था कि वाणिज्य व्यापार में, समुद्र के संकट- 
पूर्ण क्षेत्र में और साहित्य की प्रगति में भी वे किस प्रकार अपनी बुद्धि और शौर्य का 
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परिचय दे सकते थे | सुघार और नवीन जाणति के सूत्रपात से प्रजा में नये ढंग से 
सोचने विचारने ओर उसकी छानबीन करने की शक्ति थ्रा गयी थी। अब तो 
आगरेज़ जाति अधिक आत्मविश्वासी, अ्रघिक स्वावलम्बी ओर अधिक स्वेच्छावर्ती 
बन गयी थी | कहने का आशय यह है कि शअ्रत्र अगरेज जाति अ्यने देश के 
शासनकार्य में अधिकाधिक्र भाग लेने के लिए तैयार थी। इस जाश्ति ने मध्यम 
श्रेणी के विकास पर तो ख़ास प्रभाव डाला। १७ वीं शतती के स्वाघीनता के 
सग्राम में देश के सरदारों या साधारण प्रजा ने इतना योग नहीं दिया जितना 
कि ज़मीन्दागें, व्यापारियों श्रोर वकीलों ने | इन्हीं वर्गों का विक्रास ट्यूडर काल 
में हुआ श्रौर उस समय की कामन्‍्स समा के सदक्ष्य उन्हीं में से थे।ये लोग 
ग्रायः विदेशी मामलात में अनुमवशूस्य ये | कभी-कभी ये गवनमेन्ट की कठिनाइयों 
यो भी न समभते थे और मन्त्रियों पर व्यर्थ के आरोप करते थे। किन्तु ये सदा 
चारी ओर ईमानदार ये | स्वतन्त्र प्रकृति के होते हुए भी ये विनयशील ये | सन्तोषी 
होते हुए भी इढ थे । 

विरोध की प्रारम्मिक स्थिति में वकीलों ने कामन्स सभा में खूब वाकयुद्ध 
किया | वेकन तो उन्हें उभा का स्वर और अन्य सदस्यों को व्यंजन मात्र कहा 
करता था; डिन्धु जब्र अन्य युद्द आरम्म हो जाता तब गमीण सभ्य ही तलवार के 
धनी सिद्ध द्वोते थे । 

विवादास्पद विपय--इंग्लैंड को श्रत्र॒ किसी विदेश से डर न था श्रौर उसमें 
नागरिकों का एक दल विकसित हो चुका था जो स्वयम््‌ विचार श्रौर कार्य कर सकता 
था | एलिजेचेथ के समय में भी रानी ओर पार्लियामेन्ट का सम्बन्ध पूर्णतः संघर्ष 
शूल्य न था | यह रुत्य हैं कि उसके समय में पार्लियामेन्ट के केवल ग्यारह अधि- 
वेशन हुए श्रौर कोई भी श्रधिवेशन छुः ससाह से अधिक न रह सका | फिर एलि- 
ज़ेचेथ ने स्वयम्‌ मान लिया था कि उसने उन्हें नये विधान बनाने ओर भाषयों में 
व्यथ सम्य न४्ट न कर राज्य के काम के लिए घन प्राप्त करने की आशा दी थी | फिर 
भी कमी कमी कामन्स सभा अपनी स्वतन्त्रता और झगड़ालू प्रकृति का परिचय दे 
देती थी, निससे यह प्रकट होता था कि राष्ट्र अब राजा ओर भन्त्रियों के शासन का 
साथी मात्र न॑ रह सकेगा; बल्कि शीघ्र ही उनको अपने-अपने अधिकारों और कत्त व्यों 
पर पुनर्तविचार की आवश्यकता होगी। जेम्स प्रथम के समय में इस पनविचार का 
अवसर झाया श्रोर यह एक बढ़े माक की वात है कि उसकी प्रथम पालियामेन्ट के 
प्रारम्मिक अधिवेशन में इतने अधिक सदस्य उपस्थित हुए जितने पहले बहुत कम 
शेते थे। हाउस ने जेम्त के शासनकाल के प्रयम वर्ष में ही यह सूचित कर दिया या 
कि अ्रत्न उन कार्यों के सुधार का समय आ गया दे जिन पर एलिज बेथ के समय में 
यथोचित ध्यान नहीं दिया गया या। शासन सम्बन्धी प्रश्नों एवम श्रन्य विषयों पर 
मी व्यवस्था के निर्यय की आवश्यकता प्रकट हो गयी थी | 
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सिद्धान्त के कुछ प्रश्न ऐसे ये जो श्रधिकार की जड़ तक पहुँचते ये । ६ 
इरण के लिए. राजा अपने राजसिंहासन पर किस श्रघिकार से बैठता है ? 5 
पैतक देवी अधिकार द्वारा जैसा राजा, विशपों तथा और लोगों का मत यथा; श्र 
पार्लियामेन्ट के कानून के अनुसार ? यदि शासक श्रपने दैवी अधिकार द्वारा शः 
करता था तो उसकी बातों तथा कार्यों की आलोचना व्यथ थी और प्रजा का का 
था कि ईश्वर द्वारा नियुक्त शासक की आशा का पूर्ण रूप से पालन करे | इसी प्र 
का यह प्रश्न भी था कि राजा के विशेष अधिकारों का क्‍या तात्पय है ? राजा के 
का यह विचार था कि राजा में एक ऐसी शक्ति रख दी. गयी है जिसके द्वारा 
अपनी इच्छानुसार जो चाहे कर सकता है तथा राज्य की परित्यितियों की आवश्यक 
नुसार वह देश के साधारण कानून की भी अवद्देलना कर सकता है। इसके अ्रति/ 
पालियामेन्टरी दल का यह विचार था कि कानून ही सब अधिकारों का आधार है 5 
शजा के अधिकार भी क़ानून पर अवलम्बित हैँ, तथा बह क़ानून के अनुसार 5 
करण करने के लिए बाध्य है | इधी प्रकार एक ओर ग्रश्न था--राजकीय प्र३ 
का अधिष्ठान कहाँ था ? केवल राजा में श्रथवा राजा ओर पालियामेन्ट दोनों 
मितल्न कर ? स्पष्टए इन प्रश्नों के उत्तर पर देनिक जीवन के अन्य प्रश्न अवलमि 
थे--जैसे पालियामेन्ट के सहमत हुए बिना राजा की घन इकट्ठा करने की श 
लोगों पर बिना अमियोग चल।ये उनको कारावास में डाल देने का अधिकार, अय 
मन्त्रियों पर उनके कार्यों का उत्तरदायित्व रखने का पालियामेंन्ट का अधिकार | स 
उत्तर स्पष्ट न थे। राजा के अ्रधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित न ये। श्रेंगरेज़ी शास 
विधान न पहले कभी लिखित अथवा सुन्यवध्यथित था ओर न झ्ब भी है। या 
और पालियामेंग्ट दोनों के पास अपने-अपने मतों की पुष्टि के लिए तक मौजूद ये 
आगे चल कर इन मतों के बीच का अन्तर बढ़ता गया, यहाँ तक कि अन्त में केक 
तलवार ही उनका निर्शय करती नज़र आयी । 
जेम्त ने कहा था कि मैंने अपने इंग्लैंड आने के साथ ही पालियामेन्ट ' 
मौजूद पाया; इसलिए मुझे उसके साथ गुजर करनी पढ़ी | इस राजा के साथ अवः 
ही इस बात की सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि स्हुअर्टों के राज्य 
रोहण के समय पालियामेन्ट विषयक परिध्यिति चहुत जटिल हो रही थी। किन्तु जेः 
ने उसे छुलभाने के बदले और मी उल्लकमा दिया | किसी ने कद्ा है कि राजा ओ 
प्रजा के अधिकारों का सर्वोत्तम निर्यंय ,मौनावलम्बन द्वारा हे जाता है, किन्ध जेर 
वाचाल था। वह सदा राज्य-व्यवस्था की व्याख्या करने; का शोकीन था। अपः 
अधिकारों के निरपण के लिए वह उत्सुक सा रहता था और उन्हें सिद्धान्त का रू 
देता था निससे मतमेद और,विरोध बढता गया, | 
गॉडविन का सामला--पार्लियामैन्ट के छाथ जेम्स के सम्बन्ध के विस्तृ 
निरूपणए का यहाँ अ्रवकाश नहीं है। उसकी अदरदर्शिता के उदाहरण रूप एव 
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घटना का उल्क्ेख किया ला सकता है जो इसकी प्रथम पालियामेन्ट के आरम्भ में 
हुई थी। राजा की सभा ने हाउंस शव कामन्स के निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति 
गॉडबविन को इसलिए अ्रस्वीकृत कर दिया था कि वह वागी ठहराया गया था और 
जेम्स ने श्रपनी विश्वप्ति में यद घोषित कर दिया था कि किसी राजद्रोही को निर्वाचित 
नहीं किया था सकता | दाठस आँव कामन्स ने यह घोषणा की कि दो संदिग्ध निवा- 
चनों का निर्णय करना उनका अधिकार है। जेम्ध ने उत्तर दिया कि पालियाभेन्ट के 
अधिकार राजा के दिये हुए हैं, इसलिए उनका प्रयोग स्वयम्‌ राजा के विरुद्ध नहीं 
किया ज्ञा सकता | व्रस पालियामेन्ट के अधिकार श्रौर उन्हें अस्वीकृत करने की राजा 
की शक्ति पर विरोध प्रकट हो गया | यद्रपि अ्रन्त में जेम्स ने हाउस आऑँव कामन्‍्स को 
इन निर्वाचन का झगड़ा तय करने की आज्ञा दे दी; फिर भी यह घटना मंगल- 
सूचक न थी | 

वेट का मामला ( १६०६ ६० )-जेम्स की प्रथम पालियामेन्ट में कर 
सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रश्ष मी उठा था। राज्य-कर का एक अंश जागीसें जमींदारों, 
आदि स्वतन्त्रता खोतों से आता था और वह २ लाख ५० इज़ार पाउंड प्रति वर्ष 
के लगमग था | और एक अंश कुछ बाहर के आनेवाले समान पर चुंगी से आता 
था जिसे वनेजः ओर पाउडेल कहते ये | यह कर राजा की गराह्दी के जीवन भर 
के लिए स्वीकृत किया गया था ओर लगभग १ लाख ४० हजार पाउंड होता था 
विंहासन पर बैठने के दो तीन वर्ष बाद जेम्स ने टनेज और पाउन्हेज के अतिरिक्त 
कुछ चीज़ों पर नियत से अधिक कर लगा दिया। वेद नामक एक व्यापारिक ने 
किशमिश पर लगे हुए अतिरिक्त कर देने में आपत्ति की। जजों ने निणय किया 
कि उसे यह कर देना होगा--शस कारण ही नहीं कि बन्द्रगाह जिनमें होकर माल 
प्राता जाता या राजा के थे, वरन्‌ इस कारण भी कि वह राजा का अधिकार ओर 
क्तंव्य है कि वह देश की भलाई के लिए उसके व्यापार की अपनी ईच्छानुसार 
व्यवस्था करे | इस निर्णय का परिणाम यह हुश्रा कि राज्य की ओर से चहुत सी 
वस्तुओं पर कर ज़्यादा कर दिया ग्रया और राजा की श्राय बढ़ गयी। ये अधिक कर 
इम्मोजिशन करलाते है और इस पार्लियामेन्ट तथा श्रन्य पालिंयामेन्टों द्वारा निरन्‍्तर 
विरोध के आधार पर बने रहे । 

१६२१ ई० की पालियामेन्द-राजा ने प्रथम पालियामेन्ट को १६१९१ ई० 
में भंग कर दिया और अगल्ले दस बरस तक एक के सिवा कोई और पालियामेन्ट न 
बुलाई गयी | यह भी केवल दो महीने वैठी। यह गूढ पारक्ियामेन्ट कहलाती है 


क्योंकि इसने किन्हीं नियमों को जन्म नहीं दिया | १६२१ ई० में जब फ्रेड्डिक हाथ . 


से पेत्ेटिनेट प्रदेश जाता रहा, ओर इंग्लैंड के युद्ध में सम्मिलित होने की सम्भावना 


प्रतीत हुई तो जेम्त को तीछरी पार्लियामेन्ट वैठानी पढ़ी । यह पार्लियामेन्ट बड़ी महत्त ' 
पूर्ण थी | हाउस आँव कामन्स ने ठमा शुरू होते ही पहला काम यह किया कि राजा ' 
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५ 
के मन्त्रियों ओर अधिकारियों की हाउस आरव लाडस के सामने आलोचना करने का 
अधिकार पुनर्जीवित कर लिया। यह ए% ज़बरदस्त अस्त्र था जिसका प्रयोग १४प६ ई० 
से नहीं हुआ था; किन्तु आगे चलकर बहुत हुआ | हाउस आँव काम॑न्स ने कई एका- 
घिकार वालों की समालोचना से इससे प्रयोग का श्रीणशेश किया। लाड चान्सलर 
फ्रान्सिस वेकन ओर लाड वेसलम पर दोषारोपण किया गया | उस ज़माने में मुकदमें 
वाले प्रायः जजों को उपहार भेजा करते ये | इसमें सन्देह नहीं कि कई बार वेकन ने 
निर्णय देने के पहले हीं उपहार स्वीकृत कर लिया था, किन्द इसका कोई प्रमाण नहीं 
कि बेकन ने इन्हें घूस के रूप में लिया तथा इन्होंने उसके निर्णय को प्रभावित किया | 
वेकन को चान्सलर पद से उतारा गया और थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी | 
भाषण की स्वतन्त्रता- इस हाउस ऑव कामत्स ने अपनी भाषण की 
स्वतन्त्रता मी प्राप्त कर ली। यह कामन्‍्स सभा कैथलिक धर्मानुयायियों और स्पेनवालों 
की कट्टर विरोधी थी। जेम्स उस समय स्पेन की राजकुमारी के साथ चाल्स के विवाह 
द्वारा पेलेय्निट प्रान्त की प्राप्ति की कोशिश में लगा था | कामन्स ने जेम्स के पाष्त 
एक पत्र मेज कर प्राथ ना की कि चाह्स एक 'सहधर्मी' से ही विवाह करे उसमें पोप 
ओर उसके प्रिय पुत्र” स्पेन के राजा की कुछ खरी आलोचना भी की गयी थी | 
विवाह सम्बन्धी बातचीत जब जोरों पर चल रही थी उस समय ऐसे प्रा्थनापनत्र के 
आने पर राजा को बहुत क्लोभ हुश्रा | जेम्स ने एक क्रोधपूर्ण पत्र लिखा और हाउस 
आँव कामन्स को आगे से राज्य के, गम्भीर विषयों में हस्तक्षेप फरने अथवा उनके 
सम्बन्ध भें खुल्लमखुल्ला बहस करने को मना कर दिया | भाग्यवश हाउस ओआव कामन्स 
"ले साहस न छोडा ओर दिसम्बर के महीने में एक दिन जब कुददरे का अन्धकार छाया 
हुआ था, रोशनी की बत्ती में अपनी भाषण स्वतन्त्रता को रक्ना सम्बन्धी एक प्रस्ताव 
लिख भेजा | राजा ने इस पर पालियामेन्ट भंग कर दिया ओर कुछ सदस्यों को बन्दी 
कर उस विरोध वाल्ते प्रत्ताव को उभा की कारवाई की किताब में से चीरफाड़ डाला 
(१६३१२ ६० )! फिर भी हाउस श्रॉव कामन्स ने यह ,दिखा दिया कि राज्य में एक 
ऐसा स्थान अवश्य था जहाँ एक अगरैज जो चाहे सो कर सकता है | 
अब चौथे पार्लियामेट की बारी आयी, श्लोर जेता वह चाइती थी इस समय 
स्पेन से युद्ध छिड़ गया। फिर बकिंगहम ओर राजकुमार चाहत ने लाड ट्रेजरर 
मिडिलसेक्स पर अभियोग चलाने में हाउस आव कामन्स का समर्थन किया | इस- 
लिए राजा और पार्लियामेन्ट के बीच कोई विरोध न रहा “और सब काम -निर्विरोध 
चलने लगा । इसके कुछ समय बाद ही जेम्स की मृत्यु हो गयी ( १६२४ ई० )। 
इस संक्षिप्त विवरण से यह वात स्पष्ट हो गयी कि राजा तथा पालियामेन्ट के 
फगड़े का श्री गणेश जेम्स के राज्यकाल में हो गया था | हाउस आँव कामन्स' ने अब 
निर्विवाद उन्नति कर ली थी। उसने अ्भियोग चलाने; अ्रपने स्वत्वों की रक्षा करने 
आर बिना अनुमति लिए कर बढ़ाने पर विरोध करने का अ्रधिकार प्राप्त कर लिया 
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था। इन भयंकर प्रश्नों का द्वार खोलने के लिए जेम्स का चरित्र विशेष रूप से 
उपयुक्त था | उत्तराधिकारी को उनका उत्तर देना अनिवार्य हो गया था | 


अध्याय ३ 


चाल्स प्रथम और देश की स्थिति 


चाल्स और देनरिटा मेरिया--ऊपरर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जब चाल्प गद्दी पर बैठा तो देश की परित्यिति सुगम न थी। उसे बर्किंगहम 
लेता अयोग्य मन्त्री मिला था और दुर्भाग्य की बात यह थी कि राजा जेम्स के राज्य- 
काल से भी अधिक चाल्स के राज्यकाल में उसका प्रभाव बढ़ा हुआ था। इधर 
राज्य- का खजाना ख़ाली था ओर पार्लियामेन्ट अपनी वढ़ती हुई शक्ति का अनुभव 
करने लगी | उधर.युरोप में तीस वर्षीय युद्ध में प्रोठेस्टेन्टों के हितों की हानि हो रद्द 
थी | फिर चाल को अपनी रानी से भी कोई सहायता न मिली | गद्दी पर बैउने के 
बाद ही उसने फ्रान्स की रूपवती राजकृमारी देनरिट्ा मेरिया से विवाह कर लिया 
था। धीरे घीरे वह राज्य-कार्यो में हश्तत्तेय करने लगी और राजा के ऊपर उसका 
प्रभाव चढता ही गया | रानी न तो इस देश के रीति-रिवाजों को जानती थी और 
न अँगरेजी चरित्र से ही परिचित थी | इस पर ठुर्य यह था कि इंग्लैंड जैसे प्रोटेस्टेन्ट 
देश में वह स्वयम्‌ रोमन कैथलिक घमानुयायी होने के कारण श्रपने सह्मिंयों के लिए 
सुविधाएँ दिलाने में प्रयत्तशील रहती थी | फिर उसने कठिन परित्यिति उपस्थित होने 
पर विदेश से सहायता आप करने के लिए गुप्त चेशए भी कीं | राजा की अतुल शक्ति 
के सम्बन्ध में उसके विचार बढ़े उग्र थे उनके विरोधियों को वह महा दुष्ट समझती 
थी । कहा जाता है कि शेवा की रानी क्लियोपेट्रा से ल्लेकर जितनी भी सप्राशी हुई हैं 
उनमें रानी मेरिया ही सब्र से निकम्मी साबित हुई | 


8९ चार्ल्स और पहली तीन पालियामेन्टें 
( सन्‌ १६२४ ३० ) 

पार्लियामेन्ट से विरोध के कारण--चाल्स ने अपने शासनकाल के पहले 
चार बसों में तीन पालियामेन्ट आमन्न्रित की और तीनों से उसका झगड़ा हुआ | 
अगले ११ बरस तक उसने बिना पालियामेन्ट की सहायता के शासन किया। परल्तु 
१६४६ ई० में जन स्काटलैंड से लड़ाई के लिए. घन की आवश्यकता हुईं तो उसे दो 
पालियामेंन्टे बुलानी पड़ीं | इनमें से दूसरी पालियामेन्ट ने जब उसके अधिकार कम 
किये तो १६४२ ई० में ग्रह-बुद्ध छिढ़ गया। संक्षेप में पालियामेन्ट के साथ चारस 
के भझूगढ़ों का यही ईतिहाउ है | न्‍ 


के पूल बन कर ई 2४.०२. "००2०-०१ 
ब्< ४» 


>-+-ब 


चाल्स और पहले तौन पालिंयामैंन्ट १०५ 


हे इस विरोध कै कारण भी कुछ कम न थे । सबसे पहल्ले तो जेन्स १म के राज्य 
काल की भाँति धार्मिक कठिनाइयाँ उपत्यित हो गयी थीं। चाल्स स्वयम्‌ ऐग्लिकन 
' हाई चर्च का अनुयायी था; परन्तु अपनी रानी मेरिया के कारण रोमन कैथलिकों के 
साथ सहिष्णुता का पक्षपाती हो गया या | उधर पालियामेन्ट प्यूरिटन और कैथलिक- 
विरोधी थी | फिर पालियामेन्ट को बर्किंगहम, स्ट्रेफड श्रोर लॉड इन तीनों मन्त्रियों 
पर कोई विश्वास न था। उधर चाल्स अपने मन्तियों को बडा यीग्य समझता था 
श्रोर पालियामेन्ट द्वारा उनकी आलोचनाशों को घृष्ठता श्रौर दलबन्दी से प्रेरित मानता 
,, _ी। चाल्स के राज्य के शुरू में पार्लियामेन्ट अगरेजी वैदेशिक नीति की अ्रसफलता 
“: और बाद में राजा की विदेशी राज्यों से गुप्त मन्त्रणाश्रों के कारण क्षुब्घ थी । 
इन भागों की जड़ में वही प्रश्न थे जिनका ज़िक्र हम पिछुले श्रध्याय में कर 
चुके हैं, और वे प्रश्न थे- राज्य करने का अ्रधिकार किसके पास था ? देश के शासन 
का उत्तरदायित्व किस पर था ? अर पालियामेन्ट देश के शासन में अधिक अ्रधिकार 
( प्ाँगने लगी थी ओर चाल्स यह अधिकार देना न चाहता था | बस, यही सारे झगड़े 
| की जड़ थी अब हमारे जमाने में पाल्ियामेन्ट ओर राजा के अधिकारों का समन्वय 
४» सहज मालूम होता है, परन्तु उस समय तो दोनों के अधिकारों को व्यवस्थित करना 
7४ सहल न था और बिना भझूगढ़े के अधिकार का प्राप्त कर लेना तो असम्भव ही था। 
: इसी प्रयत्न में १६४२ ई० का शह-युद्ध ओर ९६८८ ई० का विद्रोह हो गया और 
“| इनके फलस्वरूप जो व्यवस्था हुईं वह भी स्थायी न हो सकी । 
चाल्स की पहली पालियामेन्ट--१६२५ ई० में चाल्स की पहली पालिया 
८. भेन्द की बैठक हुईं। उसी समय चाल्स डेनमाक के राजा को बहुत बढ़ी रकम सहायता 
:” के रूप में दे चुका था और स्पेन पर आक्रमण करने के लिए नो सेना मेज चुका 
४४४ था। इन दोनों बातों के लिए प्रचुर घन को आवश्यकता थी; परनन्‍्दु चाल्स की 
77 डालमदली और स्पष्टवादिता का अभाव घातक सिद्ध हुश्रा। उन दिनों न तो राज्य 
! की ओर से किसी प्रकार की विश्प्तियाँ ही प्रकाशित होती थीं और न समाचार 
पत्र ही छुपते थे, ; जिनमें पालियामेन्ट के सदस्यों को राज्य के समाचार मालूम होते 
। रहते | इतना वे श्रवश्य|जानते थे कि जमनी में किसी प्रकार का धमंयुद्ध चल रहा 
' था और यद्यपि वे चाहते थे कि इंग्लैंड प्रोठेस्टेन्ट धर्मांवलम्बियों की सहायता करे फिर 
भी उनकी कठिनाई यह थी कि उन्हें वस्तु-ध्थिति का कोई शान न था। परन्तु चाल्स 
का तोन खुद अपनी? नीति के सममाने की चेश् करता या और न किसी दूसरे के द्वारा 
ही उसे प्रकट कराना, चाहता था। एक समभासद के कहने के अ्रनुतार लोग अपने 
॥/* बैरियों कोहीन जानते थे। अपनी आवश्यकताओं को भी उसने साफ़ प्रक न 
(0 किया । उसने जल-सेना के लिए माँग तो उपस्थित की, किन्ठ वांछित घन के अधिक 
॥/ परिसाण की ओर केवल संकेत मात्र ही किया। फलत उसे अभीष्ट घन का केवल 
$ सप्र॒मांश ही मिला | 
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इसके साथ साथ पालियामेन्ट ने 'ट्नेज और पाउन्डेज' के लेने का अधिकार 
राजा को केवल एक ही वर्ष के लिए; दिया । यही पालियामेन्ट की घींगा्धीगी थी, _ 
क्योंकि दो शतियों से राजा को श्रपने राज्य काल भर के लिये यह अधिकार दे दिये 
जाते ये | राज्य शासन बिना घन के न चल सकता था | शासन के सावारण व्यव का 
चलाना ज़रूरी था। फिर एलिजेंबेय के समय से दरबार का ख़्चे बढ गया था | 
दूसरे नयी दुनिया से चौंदी के आ जाने के कारण च॑.जों का मूल्य बढ़ कर, राना की 
शआामदनी घट गयी थी। वे5 के मुकदमे के निर्णय ने चाल्स को त्रिना पालियासेन्ट 
की अनुमति के अधिक कर लगाना न्यायसंगत मिद्ध कर दिया था और इसलिए उसने 
कर बढाना शुरू कर दिया था। फिर इस पालियामेन्ट को ही नहीं बल्कि इसके शद्‌ 
के पालियामेन्टों के प्यूरिय्न बहुमत को राजा की तरफ से ध्य/मक मामलात में मी 
झाशका हो गयी थी। उनका कहना था कि लाडं ग्रे को मन्त्री बनाने से यह स्पष्ट था 
कि बह एंग्लिकन दल का पक्षगत करता था ओर कैवलिकों के पिदद्ध कठोर नियमों 
को भी उसने शियिल सा कर दिया था । 

चाल्स का दूसरी पालियामेत्ट-- १६२६ ६० में चाल्स की दूपरी पार्लिया 
मेन्ट बनी | इस समय फ्रान्ध जञा की सहायता के लिये जहाजी वेडा भेजा 
जा चुका था ओर केंडेज की नौसेना नष्ट हो चुकी यी। कामन्त समा की पहली 
माँग यह हुई कि आर्थिक सहायता के मिलने से पहले कैडिज की दुर्घटना की जॉच 
और उसमें विशेत् रूर से वर्किंगहम के दावित्व की छान्त्रीन होनी चाहिए । चाल्धे 
का कइना था कि अयने मन्त्रियों को योग्यता ओर अ्नयोग्यत्ता का निर्ंव वह स्वयम्‌ 
करेगा, न कि पार्लियामेन्ट ओर फिर अकिंगहम जैसे विश्वासयात्र मन्त्री के एम्बन्ध में 
तो वह पार्लियामेन्ट को चुकताचीनी का कोई अविकार ही न देगा | इस पर द्वाउस 
श्रॉव कामन्स अत्र एक क़दम और आगे बंढ़ गया श्लोर कारनिश के सर जॉन इलि- 
यट के नेतृत्व में उसने बरक्रिंगदम पर अभियोग लगावा । इलियट बड़ी उच्च मावनाश्रों 
,वाल्ञा श्रेष्ठ वक्ता या और जैठा प्रमावशाली वक्ताश्रों में प्रायः होता है, वह या तो 
किसी के सम्बन्ध में बहुत अधिक बढ़ाकर या बहुत अधिक घटा कर बात कहने का 
अभ्यस्त या । १६२५ ई० में वह बर्किंगहम के गुणों की सगहइना में ही लगा रहना 
चाइता था; परन्चु अब्र अगले वर्ष उठने देखा कि देश का गोरव जाता रहा, इंग्लैंड 
के जहाज डुबा दिये गये ओर अगरेजी सेना का धवनाश हो गया और यह सत्र हुश्ना 
न तो लड़ाई के मैदान में, न बैरी के मुकाबिले में ओर न किसी ऋ्राकत्मिक घटना ही 
से--इल्कि यह सत्र दुधठनाएँ हुईं उन लोगों की अ्रकर्मरयता के कारण जिन पर देश 
रा पूर्ण विश्वास था--तो उसकी क्रोधाग्नि रोके न झुक सकी और उसने एक अभाव- 
शाली मापख में वर्किंगहम की बड़ी कडी आलोचना की। राजा को इस पर ऐसा 
क्रोध आया कि उसने पारलियामेन्ट को मंग कर दिया और इलियठ से उसऊा सदा के 
लिये वैमनत्व हो गया | है 
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चाल्स श्रोर पहले तीन पालियामेन्ट १०७ 


चाल्से की तीसरी पार्लियामेन्ट--दो बरस बाद तीसरी पार्लियामेन्ट की 
बैठक १६२८ ई० में हुईं । चाल्ते का पहला भाषण ही आवश्यकता से श्रधिक उद्धत 
या। उसने कहा, 'श्रगर पालियामेन्ट हमारी आवश्यकताश्रों को पूरा नहीं करती 
तो ईश्वर ने मुझे जितनी भी शक्ति दी है मैं उस सब का उपयोग करू गा | मैं यह सत्र 
आप लोगों के घमकाने के विचार से नहीं कद रहा हूँ | क्योंकि अपनी बरावरी वालों 
के सिवाय और किसी को धमकी देने से मै घृणा करता हूँ ।' यद्यपि इस पारलिंयामेन्ट 
का आरम्भ ही ऐसा निराशाजनक था, फिर भी राजा के भाषण से भी अधिक उसके 
श्रसन्‍्तोीष का एक ओर कारण हुश्रा | ऋद्दी का आक्रमण अ्रसफल हो चुझा था । 
दूसरे पालियामेन्ट राज्य की धर्मनीति, के विषय में सी अमी तक असन्तुष्ट थी। तीसरे 
राजा चार्ल्स ने ज़बरदत्ती कर्ज उगाहने का प्रयज्ञ किया या। इन सब ज़्यादतियों 


। का इतने पर भी अन्त न हुआ था, बल्कि उन पॉच सरदातों को, भिन्होंने इस जबर- 


., दस्ती से कज देने से इनकार किया था, कैद कर दिया गया था। जब उनको अदा- 
' लत के सामने पेश किया गया तो राजा की विशेष आज्ञाही उनके इस दंड का 
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कारण बतलायी गयी | सरकारी पक्ष के वकीतों ने अदालत के सामने इस बात पर 
बहस की कि राज्य की रक्षा के निमित्त, राजा को यह अध्कार होना परमाव्श्यक है 
हि वह लोगों को त्रिना किसी प्रकार की जाँच के पक्रड़वा कर जेलखाने में बन्द करा 
सके । यह युक्ति बहुत अंश में ठीक भी हो तकती है, परन्तु भय यह था कि इस शक्ति 
के निरन्तर उपयोग करने का राजा आदी हुआ जा रहा या । सरदार-पक्ष के वकीलों 
का कहना था कि राजा की ऐसी निरंकुश शक्ति श्रगरेजों की स्वतन्नता शोर मेग्नाकार्य 
के प्रतिकूल थी । ऐसी कठिन परित्यिति में न्यायाधीश कोई निश्चित “निर्णय न कर 
के, यद्यपि उन्होंने उन सेगरदारों को जेल से मुक्क कर देने से इनकार कर दिया। 

. पिटीशन आऑँब राइट ( अधिकारों का ग्रार्थना-पत्र-१६ २८ ई० )--तीसरी 
पा्लियामेन्ट ने राजा की इस विशेष शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का प्रयत्र करने में 
ज़रा सी विलम्न न किया और एक अधिफार-पत्र ( पिटीशन ऑव राइट ) तैयार 
किया | इस अविकार पन्न का पहला नियम यह यथा छि पार्लियासेन्द की श्रनुमति के 
बिना कोई कर्ज या लगान अवैध होगा और बिना कारण बतलाये किसी को वन्दी 
बनाना भी कानून के विरुद है। तीतरे प्रजा के निवास स्थानों में तैनिकों का रखना 
बन्द कर दिया जाय और चौथी बात यह थी कि शान्ति के समय माशल ला का 
प्रयोग न किया जाय | राजा ने पहल्ले तो बहुत कुछ अलमदूल की, परन्तु आखिर इस 
प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति दे दी । यथपि चाल्पे ने इसके प्रत्येक नियम का उल्लंधन 
किया, फिर भी यह प्रार्थना पत्र वैध अधिकारों की लड़ाई में बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान 


रखता है । हू 
पालियामेन्ट का भंग होना--इस प्रार्थना-पत्र के स्वीकृत हो जाने पर हाउस 


आँव क़ामन्स का नेता वेन्टवर्थ राजा से मिल गया। अब १६२६ ई० में तीसरी 
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१०्पे इंग्लैंड का इृतिददार 


पार्लियामेन्ट की दूछरी बैठक शुरू हुईं। इस पार्लियामेन्ट का मत था कि राजा ने 
प्राथना-पत्र के अनुकूल अपने वचन का पालन नहीं किया | इस पर राजा ओर 
पार्लियामेन्ट का विरोध और मी वढ़ गया | इसपर चाल्से ने पार्लियामेन्ट के भंग कर 
देने का निश्चय किया; परन्तु उसके मंग्र होने से पूर्व ही वह अखिद्ध दृश्य उपत्य्ित 
हुआ जब स्पीकर को जबरदस्ती कुर्सी पर वैठाकर श्र सभा के द्वार बन्द कर तीन 
प्रस्ताव स्वीकृत कराये गये । इनके अनुसार जो कोई घम में -नवीन परिवर्तन करेगा, 
पारलियामेन्ट की पिना अनुमति के किसी प्रकार का टैक्स देगा या उसके दिये घाने का 
प्रस्ताव करेगा वह राज्य का शत्रु और उसकी स्वतन्त्रता का विनाशक उमकका जायगा | 
ये तीनों प्रत्वाव इस पालियामेन्ट के अन्तिम प्रस्ताव थे, क्योंकि इनके स्वीकृत होते 
ही पार्लियामेन्ट मंय कर दी गयी और इसके समासदों में सबसे अधिक उदार सजन 
इलियठ टावर में बन्द कर दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी | 

अ्त्र हम इस विरोध के प्रथम श्रध्याय के अन्त तक पहुँच गये हैं | यद्यपि 
पालिंयामेन्ट कमी कमी अनुचित रूप से सशंकित हो जाती, घन देने में डबित से 
भी अधिक कृपण बन जाती और घम्म सम्बन्धी मामलों में त्रिज्षकुल अभि हो 
जाती थी, फिर भी वह बहुत अधिक शान्त, चहुत अधिक व्यत्रह्दर कुशल और यजा 
तथा उसके उलाहकारों से कहीं अधिक उमभ्कदार रही । ऐसी परित्यिति में यह म'नना 
पढ़ेगा कि वह ठीक भी यी | परनठु साथ ही हमें यह न भूल जाना चाहिए कि 
पालि यामेन्ट राणा और उसके मन्तियों पर वह नियन्त्रण स्थापित करना चाहती थी 
लो उन पर व्यूडर-काल में न रह गया था। श्रतणव इस विपय में राजा का विरोध 
करना भी अ्रत्वामाविक न था। 


8 २. अनियन्त्रित शासन और देश-व्यापी असन्तोष 


अनियन्त्रित शासन---[ १६२६-४० ई० )--अगले ११ बरस तक पालि- 
यामेन्ट की कोई बैठक न की गयी | पालि यामेन्ट के इतिहा8 में इतने वर्षों का अन्तर 
कभी न हुश्ना या | किन्दु कई वर्ष तक पालि यामेन्ठ के न बैठने को कोई विलक्षण 
पटना न समझना चाहिए, क्योंकि एलिजेचेय के राज्य में पालियामेन्ट प्रायः 
तीसरे वर्ष वैठती थी | फिर हमें यह भी न मान लेना चाहिए कि चार्ल्स कोई दुष्ट शौर 
अत्याचारी शासक था, जिसने अपनी प्रजा के अधिकार, उनकी घन दौलत या उनके 
जीवन का नाश किया द्वो। उस काल में तो साधारणतः देश की समृद्धि बढ़ी थी। 
इलियट को छोड़ राष्ट्रीयवा की वेदी पर और कोई बलि नहीं चढ़ायी गयी और 
शा ने भी अपने को न्याय और नीति की निर्धारित सीमा के भीतर रखा | किर मी 
ये ११ वर्ष इंग्लेर्ड के लिए, श्राशंकामय थे और जब ये बीव गये तब इंग्लैशड की 
प्रजा ने यह दिखा दिया कि उसका यह निश्चय था कि ऐसे लेच्छाचारी शासन की 
पुनः आबचि न हो सके | 


] 


चाल्स और पहले तीन पार्लिया[मैन्ट २०६ 


स्ट्रोफड का अल, टामस वेन्टवर्थ--इस समय के चाल्से के सलाहफारों 
के सम्बन्ध में भी कुछ जानना आवश्यक दै। इन सलाइकारों में कोई भी बकिंगहम 
के रोत्र दा को न पहुँच उक्रा | फिर भी टामस वेन्टवर्थ ओर विलियम लॉर्ड उल्लेख- 
नीय व्यक्ति हैं। वेन्टवर्थ याकशायर के एक पुराने ज़मीन्दारकुल का था श्रौर 
उसने हाउस श्रोव कामन्स में श्राते ही चाल्स का पक्ष लिया था। चार्ल्स की 
पहली पालि यामेन्‍्ट में तो बह राजा की नीति का सच्च पे प्रतल विरोधी था और डसी 
प्रेरणा से अधिकार पत्र की रचना हुईं यी। परन्तु तीसरे पालियामेम्ट के दोनों श्रधि- 
वेशनों के बीच वह राजा के पक्ष में आ गया और १६२८ ई० में स्ट्रोफड का अल बना 
दिया गया। इस नीति परिवर्तन पर वेन्टबर्य की इम बात में ईमान का अभाव है 
कि उतने अधिकार पाकर ऐसे कार्य बिये जिनका विपक्ष में होते हुए सम्मत्तः वह 
स्वयम्‌ विरोध करता | परन्तु उसकी यह नीति प्रायः स्वार्थ मूनक हो कही जायगी | 
वेन्य्वर्थ उन सशक्त और योग्य व्यक्तियों में से था जो श्रगनी ज्ञमता में तो 
अआगरिमित विश्वास रखते हैं परन्तु दूभरों की शक्ति में तनिक भी नहों रखते | वह 
विरोध पक्ष में इतलिर था कि उसे बकिंगहम पर विश्वात न था और वह उसकी 
वैरेशक नीति से श्रतन्तुष्ट था। साथ ही राज्य के १ई घ्वेच्छाचारी कार्यो से मी वह 
नाराज़ था। वात्त्तव में वह विरोध पक्त का कमी न था। उसे बहुमत पक्ष की प्यू रेटन 
प्रवृत्त से जग भी सहानुभू ते न थी। यहाँ तक कि वह इसी कारण अपने अनेक 
साथियों से घुणा करता या | फिर पालिय मेन्‍्ट के पचायत्री शासन में भी वह विश्वास 
न रखता था| उसझी राय में शासन प्रजा के लिये अवश्य होना चाहिये, किन्तु प्रजा 
- स्वय्म्‌ शासन नहीं कर सकती | उसके मतानुमार राज्य के सरदार प्रज्ञा के सदस्य 
पोषक ये और राज्याधिकार शासन और नीति का था। ऐसी परित्थिति में शजा के 
पक में रह कर ही वह अपनी शासन-कुशलता का परिचय दे सकता था। इतलिए 
वेन्टवर्थ ने राजा -का पक्त॒ लिया और १६२८ ई० में वह उत्तरी प्रदेश का अधिडेन्ट 
बना द्यिा गया। १६२२ ई० में बह अयरलेंड का लार्ड डिप्शि नियुक्त हुआ ओर 
श्रयरलैंड में ही उसने श्रपनी राजनीति की शक्ति और दौबेल्य का जैना परिचय दिया 
उसका वर्णन इम आगे करेंगे । १६३६ ई० में वह चाहत का प्रमुख मन्‍्त्री और शीघ्र 
ही देश भर का सब से श्रषिक घ॒णास्तद व्यक्ति हो गया | न्‍ 
लियम लॉड--लॉड वेन्टवर्थ का परम मित्र था। दोनों ही राजा के भक्त 
और उसके पक्ष के सहायक ये | लॉड आकफड के सेल्ट जान्स कॉलिज् का प्रघान 
रह चुह् था, फिर सेल्ट डेविड का विश नियुक्र हुआ्आ | १६२८ ई० में वह लंडन का 
तिशप और पाँच वर्ष बाद पेन्‍्टरवरी का आर्कज्रिशप हो गया । लॉड ही राज्य की घ्म- 
नीति का विधाता था। उसकी नीति की बहुत सी बातें प्रशमनीय यीं। उसके समय 
में बिरञों के निर्माण, उनकी मरम्भव और उनकी ससत्ति वातित दिलाने में बहुत 
“ई० इृ०बचचरुपत 





है 
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फाफ़ी घन ख़र्च किया गया । गिरजाघरों की प्रार्थना-पद्धति (चर्च सर्विस ) को मी 
उसने व्यवस्थित और छुन्दर बना दिया। अपने कर्मचारियों द्यया उसने अपने चर्च 
की जायदादों का निरीक्षण कराया ओर चहुत सी सुधार करने योग्य बातों का शान 
प्रात्त किया । बहुत से -गिरजाघरों के पादरी धर्म प्रचार पर ध्यान नहीं देते ये और 
बहुधा अनुपस्थित रहते थे । किती गिरजे के दालान के भीतर स्थानीय सरदार के कर्म 
चारी द्वारा छुत से गिय हुआ काँठा गलाया जाता था | किठी गिरजे के दालान में 
मुर्गों की लड़ाई करायी जाती थी और उसमें बड़ा पादरी भी स्ववम्‌ उपस्थित रहता 
था ! लॉड ने सेन्टपाल के गिरजे को फेशनेबिल लोगों की गप्प उडाने का क्लच घर 
तथा बालकों के खेल कूद की जगह बनाने की भी मनाही कर दी थी और वह लोगों 
दो गिरजा घर के भीतर दोय लगा कर भी न घुरने देता था | लॉड घढ़े आदमियों 
के प्रभाव और रौत्र में न आता था। उसकी दृष्टि में दुष्कर्म सदा निन्‍्दनीय था, चाहें 
बह कितने ही बढ़े व्यक्ति द्वारा सम्पादित हुआ हो | 

किन्तु इतनी मुत्तैदी और सदुभावना के होने पर मी लॉड सहातुभूतिदीन 
संक्री्ण वृत्ति का व्यक्ति था। वह सोचता था कि प्रत्येक मनुष्प उन्हीं धम सिद्वान्तों 


में क्यों न विश्वास करे जिनमें स्वयम्‌ उसका विश्वास था। फिर चाहे वह अपरेज़ , 


हो या स्काठ था आवरिश या फ्रान्सीसी या स्पेनी । प्रेत को अ्रयने चंगुल में दात्र कर 
उसने अपने सिद्वान्तों के विदद्न लोकमत का प्रकाशन बन्द करा दिया; परन्ठ कोट 
आँव स्टार चैम्चर और हाई कमीशन में उसकी विशेष रूप से बदनामी हुईं | ब्ठुवाणी 
और चिड़/चडे मित्नान वाला लॉड सदा घममारराधिंयों के लिए कठिन से कठिन दंड 
के पक्तु में रहता या। कोड़े लगवाना, दागना, कान कठवा देना आदि अमानुषिक 
दंड दिलाने का उत्तरदा वित्व उसी के ऊपर था। इयलिए जहों लॉड ने हुग्लैंड के 
चच की केलविनित्ठ विश्वा्ों की बेड़ियों की जकड़ से रक्षा की तो वहाँ सरल साधारण 
प्रोटेत्टेन्टों को प्यू रेट्न पक्ष में ले जाने के लिए, भी वह उत्तरदायी था । 
अथ नीति--चाल्त को जशेष रूप से आथिक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । राक्र्क य-जागौगें, ज़मीन्दारियों, टनेज और पाउन्डेन तथा ( इम्मोजिशन ) 
आरोपणों आदि से उसकी प्यांत श्राव न होती थी । इसलिये आमदनी बढाने के लिये 
उसे ओर भी नये साधन ढ ढने पढ़े | थोड़ी जागीर या चाल्लीम पींड से अ्रविक्र वापिक 
आय वालों को उसने 'नाइट की पदवी देकर उन पर सालाना कर लगा दिया ओर 
उसके देने से इनकार करने वालों पर जुर्माना करना शुरू किया । उन अमीरों पर भी 


जुर्गना किया जिनके पू््ोंने सैकड़ों वर्ष पूर्व राज्य के रेक्षित जंगलों की सीमा 


का अतिकमण किया था। कुछ वार्षिक कर देने पर बहुत सी कम्पनियों को हट, 
नमक अ्रोर साधुन आदि साधारण वस्तुओं का पूरा ठेका दे दिया गया। इन सब 
बातों में चाल्स ले व्यूडर काल की प्रथा का अनुसरण ही किया था। क्योंकि व्यूडर 
फाल में व्यापार की उुव्यवस्था करना शाजा का काम था.। उदाहरण के लिए स्टार 


र्रन्‍ ह। 


चाल्प और पहले तीन पालियामैन्ट ... |, | २११ 


चेंग्बर की श्रदालत में नाज के उन व्यापारियों पर मुकदमा चलाया जाता था जो 
बहुत सा माल ख़रीद॒ कर अधिक मुनाफा कप्ताने के लिए जमा कर लेते ये । इसी 
प्रकार बेरोजगारों के,लिए, काम तलाश किया जाता था। चीजों की बिक्री का ठेका 
देने की प्रया भी उसी समय से चली आती थी । असल बात यह थी कि चाय ने 
आयिक कठिनाई के कारण इस प्रथा का दुरुययोग किया | परन्तु अन्न प्रजाका . 
दृष्टिकोण भी श्रधिकाघिक वैयक्तिक होता जा रहा था | 

फिर इस समय अँगरेजी जल सेना इतनी हो रद्दी थी कि १६२४ २५ ई० 
में बराबरी के समुद्री डाकू डोस्सेट में श्रा उतरे और वबरात्रर लूट पाठ करते रहे | 
इसलिए सन्‌-१६३४ में चाल्त ने समुद्र तठ के प्रदेशों और नगरों पर ए.€ जहाजी 
कर लगा दिया | युद्ध के अवसर पर तो यह कर पहले कई बार लगाया जा चुरा 
था किन्तु चाल्स ने इसे शान्ति के समय लगाया था। अगले साल उसने दूमरी 
आशा जारी करके यह ल्लोक निन्द्त कर सारे देश पर लग दिया । 

संकट का आरम्भ---१६३७ ई० तक राजा के कार्मों से घोर असन्तोष 
होते हुए भी उसका अ्रधिक विरोध न हुआ था। किस्तु इस आन्दोलन युग के 
प्रथम वर्ष से विरोध आरम्भ हो गया। जूत में जनममत को अभिव्यक्ति का अवसर 
- मिला | प्राइन नाम. का एक वकील, बटन नाम के एक पादरी और चैध््टविक नाम” 
के एक डाक्टर को बिशपों पर आक्रमण करने के अपराध में कान फेंटाने, ५ हजार 
पौंड जुर्पाना देने ओर आजन्म कारावास का कठोर दंड दिये जाने का हुक्म दिया 
गया। बैध्टविक ने लिखा था कि विशप लोग ईश्वर के, राजा के और चच के भी 
द्रोदी हैं और गिरजाघरों में आ्राडम्बरपूर्ण रीतियाँ उसी तरह बढ गयी हैं जैप्ते कुत्त के 
कल्नियोँ पढ़ जाती हैं। राजमइल के चोक में ईस दड का पहला कृत्य समाप्त हुआ | 
प्राशन के कान तो चार बरस पहले ही यियेटर को कड़ी आलोचना करने पर काटे जा 
चुके थे | यद्यपि उस समय इससे लोगों में कोई इलचल न हुई थी, परन्तु इस बार 
तो सारा लणडन उससे सहानुभूति दिखाने को उरध्यित था। रास्ते भर इन लोगों पर 
पुष्पवर्षा हुई । बहुत लोग रोते हु र देखे गये और जब प्राइन के कान काडे गये तो 
सारी घनता के मु से क्रोध श्र पीड़ा की चीख़ निकल पड़ी ! 

इसके बाद २६३७ ई० के नवम्बर में जान हेम्मडन का प्रतिद्ध मुझुदमा 
हुआ | अच्र राजा तीसरी बार 'जद्दाजी करों लगाने की श्राजश्ञा निकाल चुहा था श्रोर 
ऐसा प्रतीत होने लगा थो हि पालियामेन्ट की अनुमति लिये त्रिना ही वह इस कर 
को स्थायी कर बना देना चाहता है। बरकरिंगहमशायर के एक प्रतिद्ध जभीन्दार 
हैम्पडन ने यह कर देने से इनकार कर दिया। उस पर मुरुदमा चलाया गया और 
पाँच जजों ने विरोध तथा सात जजों ने पत्त में यह फ़ीतला दे दिया कि 'जहाजी कर 
अनियमित नहीं या | इस मुकदमे ने बड़ी ख्याति प्राप्त की और हैम्सडेन के वकीलों 
की युक्तियाँ छूपवा कर राज्य भर में धाँटी गयीं। इसी वर्ष लॉड के शासन के 


रे 
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सम्बन्ध में उस समय के महान साहित्यिक मिल्टन ने अपने 'लाइसीडरस' में खूब 
आलोचना की | 

इंग्लैंड की भ्रपेद्दा स्काटलैणड में तो १६३७ ईं० में श्रोर भी श्रधिक मार्क 
की घटनाएँ हुई । " 

स्काटलैंड का चच--जॉन नॉक्स के जीवन काल में ऐसा प्रतीत होता था, 
कि अ्रन्त में स्कॉय्लैएड का चचे भिशप-शासन के ही किसी परिवर्तित स्वरूप को 
स्वीकार कर लेगा किन्तु उसके उत्तमधिकारी ऐल्ड्रयू मेलवील के समय में यह विचार- 
घारा सर्वमान्य थी कि सच्च पादरियों के अधिकार बराबर दे श्रोर शासन व्यवस्था के 
उन कार्यों को करने के लिए, जो पहले त्रिशय किया करते थे श्रत्र प्रेश्लीटेरियन 
काउन्सिल की नियुक्ति हुई । अत्येक घामिक सभा का एक “किक सैशर्न होता सिंपमें 
समा द्वारा निर्वाचित मन्‍्त्री और घुजुग ( ०)१७० ) रहते । 

इस प्रकार स्काटमैरड का चर्च शासन-व्यवस्या के विचार से निश्वित्त रूप 
पे प्रेल्विटिरियन हो गया था। इस व्यवस्था में चर्च कोट है । सब्र धर्म सभाश्रों के चार 
प्रेस्वीट्री मंडल हैं जिसके कोट पर हर सभा की ओर से एक पादरी और एक बुज्जुग 
प्रतिनिधि स्वरूप रहते हैं। तीन या इससे शअ्रधिक मंडलों से एक आन्तीय परिषद्‌ 
बनायी जाती दे | ऐसी परिषद बारह होती हैं । चर्च की परमोच कोर्ट लिंसका नाम 
लोक-परिपद है, वर्ष में एक बार बैठती है ओर मंडलों के निवाचित पादरी ओर 
बुजुर्ग इसके सदत्य होते हैं । 

जेम्प पछ की नीति--इस प्रेल्िटेरिन व्यवस्था के आधार पर स्करॉय्लैंड का 
जेम्स पए या इंग्लैंड का जेम्स प्रथम तिशयों को नियुक्त करना चाहता था। परन्तु 
विशप न तो इंग्लैण्ड में लोऋ-प्रिय ये, ओर न स्काटलैंड में। लोग इन्हें चर्च का अ्रमि- 
शाप समझते ये। और '्क्षेग, दुष्काल तथा महामारी की ही भाँति विशपों से चाहि- 
प्राहि पुकारते थे। श्रौर जेम्त ओर उनके बाद चाढ्स प्रथम दोनों राजाओं के देती 
अधिकारों में विश्वास करते घे। इधर द्काटलैंड़ की प्रजा भी लोक परिपद के स्वर्गीय 
अ्रधिकारों में कम विश्वात न करती थी और चर्च के कार्यो में राज्य के इस्तत्षेप को 
नहीं देख ठकती थी | लोक परिषद्‌ का प्रभाव चर्च के क्षेत्र से बाहर भी था। वस्द॒ुतः 
वह एक प्रतिनिधि परिषद्‌ दो गयी थी जो राज्य-शासन के विरोध का भी केन्द्र बन गयी 
थी | दूधरी ओर सर्काट पार्लियामेन्ट श्रयवा का उन्सिल श्रॉव स्टेट्स एक सामनन्‍्त परिषद्‌ 
थी; जिन पर उन लाड और अन्य अमीरों का नियन्त्रण रहता या, जिनके निर्वाचन में 
राजा का बहुत कुछ हाथ होता या। इसीलिए राजा और चर्च में विरोध होना अनि- 
वाय खा था। जेम्स ने बड़ी संल्गमता का परिचय दिया ओर १६१२ ई० तक उसने 
स्काटलेंड में, बिना प्रेल्िटेरिवन कोर्टो का नाश किये ही, विशय शासन स्थातत कर 
दिया था। फिर उसने उपाठना की विधियों के परिष्कार का प्रयक्ष किया और साम, 
दाम, दंड तथा मेद से १६६८ ई० में लोक परिषद को पर्थ के पाँच विधान पास 
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चाल्स श्रौर पहल्ले तीन पालियामेन्ट २१३ 


कराने पर राजी कर लिया | इनमें एक विधान जो लोगों को सत्रते अधिक अखरता था 
वह था कम्यूनियन के साथ घुटने टेकना | स्काठों को तो यह सष्टतः मूर्तिपूजा का 
चोतक प्रतीत होता था | 
चाल्स प्रथम और प्रार्थना का नवीन धर्मग्रन्थ ( १६२७ ह० )-- 
चाल्स १६२५ ई० में गद्दी पर बैठा ओर बारह बरस में सारा राष्ट्र उसके विरुद्ध 
संगठित हो गया | सन्न से पहले तो रोमन कैथलिक राजकुमारी के साथ उपके वित्ाह 
की बहुत समालोचना हुईं। फिर पुनरविधान के समय चर्च से मिली हुई कुछ भूमि 
को छीनने के प्रयक्षों ने अपीरों को डरा दिया । उन्होंने प्रेश्विटेरियन कोर्ये को हटा 
कर तथा ऑगरेज़ी प्राथना अन्य के अनुरूप एक नये ग्रन्थ के निर्माण. द्वारा चचे आँव 
इंग्लैंड के साथ पू्ण सभ्यता स्थापित करने के प्रयत्ञों द्वारा समध्त प्रजा के रोष को 
उत्तेनित कर दिया | नये प्रार्थना विषयक ग्रन्थ में आँगरेजी प्रार्थना ग्रन्य से अन्तर का 
कारण लॉड का प्रभाव बतलाया जाता है | लोगों को यह पोपपन्थी प्रतीत होता था। 
एक समक्ष व्यक्ति ने कहा कि यह प्रार्थना पुश्तक पोपीय स्काटी-स्विस-बुक थी । 
सेन्ट गाइल्‍स सें विद्रोह--लॉड की उपासना जिधियों का प्रयोग सबसे पहले 
एडिनबरा के सेन्ट गाइल्‍स केथिडरल में रविचार २३ जुज्ञाई १६३७ ई० को हुआ | 
इसका परिणाम यह हुआ कि जैती गेडिज नाम की एफ स्री के मड़काने से दंगा हो 
गया जिसे ए'क विद्रोह का श्रीगणे रा कहा जा सकता है। उपासना-ग्रन्थ को हटा कर ' 
चाल्स इस विषय परित्यिति का निराक॒स्ण कर सकता था, किल्तु उसने ऐसा नहीं 
किया | उप्ासना-अन्य का विरोध चढ़ते-बढ़ते चर्च-शासन के उन्मूलन के आन्दोलन 
में परिणत हो गया और एक उत्साही प्रेल्विटेरियन संध्या जिसका नाम टिज्िल्सों था, 
राजा और काउन्सिल के विरुद्ध स्काटलैंड का शासन करने लगी। चाल्छ के दुराग्रह 
का परिणाम यह हुआ कि प्रेक्रायर्त चर्च यार्ड में १ली मार्च सन्‌ १६३८ को राष्ट्रीय 
संकल्प पर हस्ताक्षर हुए और इसकी प्रतियाँ सारे स्काटलैंड में बॉदी गयीं। देश भर 
में हस संकलय पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हस्ताक्षर कर इस बात का प्रण किया 
कि वे प्रोटेष्टेन्ट धर्म और ओोत्विटेरियन चच के छिन्द्वान्तों पर हृढ़ रद कर रुच्चे घमम 
की हर प्रकार रचा करेंगे। 
सासगो की सभा--इत दंगे से चाल्स की वास्तविक परित्यिति की 
गम्मीरता का शान हुश्रा । वह इस बात पर तैयार हो गया कि उपासना प्रन्य का 
प्रचार रोक दिया जाय; एक स्वतन्त्र लोक परिषद्‌ बना दी जाय तथा स्वतन्न पार्लि- 
यामेन्ट का अधिवेशन किया जाय | किन्तु अ्रत्र बहुत विलम्ब हो गया था। नवम्बर 
में जब ग्लासगो में लोक परिषद का अ्रधिवेशन हुआ तो केवल कवेनेन्दर लोगों ( थे 
स्काट जिन्‍्होने पोप अनन्‍्यों को निमूल कर प्रेश्विटेरियन घर्म स्थापित करने की शपय ले 
रखी थी कवेनेन्टर कहलाते थे ) को सदस्य होने का अधिकार मिला। रायल कमि- 
इनर दैमिल्टन ने यह देख कर परिषद्‌ विशप-शासन के उन्मूल की माँग पेश करेगी, 


११७. शंग्लैणड का इतिहास 


राजा के नाम पर भंग कर दिया। किन्तु परिषद का श्रधिवेशन यथाव्रत्‌ होता रहा 

और बड़ी धूम्रधाम के साथ 'पर्थ के पाँच विधान! और उपासना ग्रन्थ को अस्वीकार 

कर दिया गया । बिशरपों को पदच्युत कर बिशप शासन को उन्मूलित किया गया और 

प्रेत्विटिरियन मत की दृढ़ स्थापना की गयी | 

विशपों का पहला युद्ध ( १६३६ ई० )--राजा का इस परिषद . के प्रस्तावों 

को अस्वीकृत कर देना स्वाभाविक बात थी ओर यह स्पष्ट दिखायी देता था कि अन्र 

युद्ध होना अवश्यम्मात्री है। आख़िर १६२६ ई० में युद्ध प्रारम्भ हो गया यह बिशपों 

का प्रथम युद्ध कहलाता है। कवेनेन्टरों ने डेविड क्ेसली के नेतृत्व में चरविक के निकट 

डन्सलो पर मोरचा जमाया | राजा एक अल्पसख्यक और निकम्मी सेना लेकर उत्तर 
की ओर आया, किन्तु वह ( बरबत्रिक सैन्धि के अनुमार ) रकाट लोगों की माँगों को पूरा 
करने के अतिग्क्ि और कुछु न कर सका । उसकी प्रधान मॉग यह थी कि नयी लोक 
परिषद का अ्रधिवेशन किया जाय । अगस्त में यह अ्रधिवेशन हुश्रा श्रोर ग्लास्गों 
परिषद के सारे प्रस्ताव फिर पास कर दिये गये। इसके अतिरिक्त एक और नया 
विधान पास हुश्रा, जिसके अनुसार कवेनेन्ट पर हप््ताक्षर करना राष्ट्र भर के लिए, 
खनिवाय हो गया | राजा इन सब विधानों से सहमत तो हो गया किन्तु चाह्स जो हर 
प्रकार की घींगाधींगी करके अपनी ही चलाता चाहता था उन्हें व्यापार में लाने को 
कानून का रूप देने के' लिए पालियामेन्ट के विधान के रूप में स्वीकार करने को 
सहमत न हुआ । परिध्यिति यथावत््‌ बनी रही और १६४० ई० में विशपों का दूमरा 

युद्ध छिड़ गया। इग्लैंड में शा पालियामेन्द के अधिवेशन का रुख देख कर स्काटों 

को यद्द डर न रहा कि ऑगरेज़ राष्ट्र चाल्थ की सहायता करेगा | इसलिए उन्होंने 
इंग्लैंड पर आक्रमण किया ओर न्यू कैसिल श्रॉंव ठाश्न,तक पहुँच गये। चाल्से ने 
रिपन में स्काट प्रतिनिधियों से भेट:की और कोई व्यवस्था न होने तक न्यू कैठिल पर 
स्काटों का अधिकार स्वीकार कर लिया। अगस्त १६४१ ई० में उसने स्काटों की सत्र 

माँगें ध्वीक्ृ कर लीं ओर ८५० पौंड प्रतिदिन के हिसाब से न्यू कैसिल की सेना को 

ख़न्च दिया | तब स्काट अपने देश को लौट गये । सितम्बर में चाहत अँगरेजी पालि- 

यामेन्ट के बढते हुए विरोध के विपक्ष में सहायता प्राप्त करने की आशा से स्काट्लेंड 

गया | उन्‍ने बड़ी उदारता से स्क्रॉटों की सच्न माँगें स्वीकार कर लीं, प्रमुख कबेनेन्टरों 

का खूब सम्मान किया ओर उन पर हर तरह का अनुप्रह अदर्शित क्िया। परन्तु वह 

अपने मुख्य ध्येय की प्राप्ति में असफल रहा | उसके इस व्यवहार का यह फल निकला 

कि अगले गृहयुद्ध में स्कॉट्लेंड का उसके साथ कोई विरोध न हुआ और इसीलिए 

स्वॉर्टों ने किसी पक्त की सहायता न की; परन्तु अब कवेनेन्टर लोग इग्लैंड और 
सवॉट्लैंड की चच व्यवस्था में सामान्यता स्थापित करने का नया रचप्न देख रहे ये | 

इस सामान्यता का आदश!।था दोनों देशों की चर्च व्यवस्था को प्रेत्विटेरियन ठग पर 
व्यवृध्यित, करना, क्योंकि चाल्त की भाँति वे उसे बिशप-शारुन में न लाना चाहते 


चात्स ओर पहले तीन पालियामेन्ड छ्श्पू 


थे। श्रपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उन्होंने अब उद्योग करना प्रारम्भ फर 
दिया था। ' 

शाट ( छोटी ) पालियामेन्ट ( १६४०-४९ ६० )--श्रव हमें देखना है हि 
स्कॉटलैंड की इन घटनाओं का ऑगरेज़ी सजनीति पर क्या प्रभाव पढ़ा। फटष्ा जाता' 
हे कि स्कॉय्लैंड के विद्रोह ने इग्लैएड को उसकी पार्लियामेन्ट की व्यवध्या पुनः प्रदान 
की | ११ वर्ष तक चाल्स ने बिना पार्लियामेन्ट के काम चलाया । उसके पास केवल 
आवश्यकता मर के लिए,, धन था। कोई मी आाकश्मिक आवश्यकता होने पर पालि 

यामेन्ट की बैठक अनिवाय होती | विशपों के पहल्ले युद्ध के बाद स्ट्रेफर्ड इं'लै'ड आया 
ओर उसके सम्मान से स्कॉय्लै'ड में पुनः युद्ध आरम्म करने के लिए घन प्राप्त करने 
के उद्देश्य से पार्लियामेन्ट आमन्त्रित बी गयी | यह पार्लियामेन्ट एप्रिल १६४० ६० 
में बैठी | यह पालियामेन्ट केवल तीन सप्ताइ तक रही | इसीलिए शॉर्ट पालि यामेन्ट 
कही जाती है। राजा शिपमनी' के बदले में सहायक कर प्राप्त करने की चेष्टा में 
था। किन्द्र वह असफल रहा ओर जन्र पालियामेन्ट ने स्कॉटलैंड के साथ शान्तिमय 
समभोते का अस्ताव पेश किया तो बह मंग कर दी गयी। यह पालियामैन्ट प्रिम 
नामक समरसेट--शावर के एक रईस सज्जन को राजनीतिक ज्षेत्र में ले आयी जो 
आगे चल कर एक बड़ा पालि मेन्टेरियन ( वैधानिक नेता ) हुआ्रा | पिम बड़ा स्पष्ट 
ओर सशक्त वक्ता, कुशल नीतिन्न तथा रफूर्तिशील पुरुष था | एक दो घटे के माषण 
में उसने राजा के भाषण की दुव्यवस्था की समालोचना की और अ4ने राजनीतिक 
सिद्धाग्तों का सार इन ,शब्दों में व्यक्त किया--“पालि यामेन्ट की शक्ति राष्ट्र के लिए 
उती प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार आत्मिक शक्ति शरीर के लिए ।” पिम ने शीघ्र 
ही।वह स्थिति प्राप्त कर ली कि उसके शत्र भी श्रगते पालियामेन्ट की बैठक में उसे 
राजा पिम कहने लगे । 

ग( बड़ी ) पालियामेन्ट ( १६४० ई० )--छोटी पालि'यामेन्ट के मंग 
होने के बाद दी भिशपों का दूसरा आरम्भ हो गया। जिस सन्धि द्वारा इपका श्रन्त 
हुआ्ना उसके श्रनुतार चाल्स ने स्कॉट सेना के लिए ८५० पॉंड अतिरिन देने का 
वचन दियाथा। इस घन की प्राप्ति के लिए दूसरी पालि यामेन्ट बुलानी पड़ी और 
उसकी मॉगों को सुनना पढ़ा । साथ ही चाहत ने ठकसाल का १ लाख ३० हजार 
पौंड का सोना जब्त कर लिया जिसका फल यह हुआ्आा कि घन के अ्रभाव में 
साहूकार अपनी हुंडियाँन सकार सके | साहूकारे की इस श्रस्तव्यत्तता के कारण 
सारा व्यापारी वर्ग चाल्त॑ के विरुद्ध हो गया । उस सम्रय का हाउस शव कामन्स 
प्रजातन्त्री:जन-संस्था न होकर अमीर उमराशओ्ं वी संस्था यी। दूसरी पालियामे 
जे नवम्बर १६४० ई० में हुई थी उसमें अब अंगरेज़ी सभ्य समाज के रन ओर 
शिक्षित वर्ग , के ही लोग थे | इस पालियामेन्ट के पहले ६ महीने राज्सत्ता छोर 
स्वेच्छाचारी शासन के उन्मूलन में ख़व हुए। अन्र ४० व बाद वह सप्व जा सया 


रैँ 
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११६ इंग्लैंड का इतिहास 


था जब राजा और पार्मियामेन्ट के बीच उन प्रश्नों का निश्चित्‌ निय हो जाता 
निनके कारण यह संघ दृश्यत्रस्था फैली हुईं थी। इन ६ महीनों में हाउस श्रॉव 
कामन्स का कार्य जिस सहानुभू ते और सर्व सम्मत्ति से होता रहा उससे ज्ञात होता है 
कि राजा के प्रति असन्तोष कितना व्यापक था। इस अ्रधिवेशन में प्रिम के नेतृल्न में 
यह नियम पास हुए ;-- 
(१ ) पालिआामेन्ट मिना अपनी अनुपति के भंग नहीं की जा सक्लेगी | - 
(२ ) भविष्य में पालियामेन्ट का अधिवेशन हर तीसरे वर्ष होगा । 
(३) स्टार मेम्बर और कोठ आव हाई कमीशन श्रादि रृशंस अदालत तोड़ 
दी जायें । 
(४ ) शिपमनी झादि कर श्रवैध हैं। 
(५ ) बिना पालिंयामेन्ट की स्वीकृति के “नेज और पाउण्डेज़' भी नाजायज 
कर हें।| 
स्ट्रकड पर अमियोग और उसकी जाँच--( १६४१ ६० )--उक्क निय्रमों 
के स्वीकृत इने के साथ ही राजा के पूव सलाहकारों को दंड दिये जाने का प्रसंग 
आया | कई तो समुद्र पार भाग गये ये | कई गिरफ़्तार हुए उन पर मुहुदमा चलाया 
गया इममें लॉर्ड और स्ट्रेफड मुख्य थे । १६४४ ६० तक लाड को फॉँती नहीं हुई 
किन्तु सामान्य लोगों के जिचार में स्ट्रोफड ही राजा को स्वेच्छा चारी शक्ति की प्रतिमूत 
था | सारी प्रजा उसकी विरोधी थी। जब उस पर राजद्रोह झा अभियोग लगाया गया 
तो यह समझा जाता था कि उसका निरंय इस बात का निशंय होगा हक्‍़्लि भविष्य में 
शातन केवल राजा के विशेषाधिकार पर निभर २हेगा श्रथवा राजा ओर पारलियामेमन्‍्ट 
दोनों के सम्मिलित अनुशासन पर। बिन्‍्तु यह सिद्ध करना श्रत्तम्मव था हि स्ट्रेफर्ड 
राज्द्रोह का अपराधी था। वह गष्ट्र के प्रति अपराधी हो सकता था, परन्तु राजा के 
प्रति नहीं। आयरलेंड के उतके अनुशासन के सम्बन्ध में जो घोर विरोध या उप्तका 
उम्ने घड़ी ग्ोग्यतापूर्व ६ प्रतिवाद किया । सब्र लोगों का ऐसा विश्वास या कि स्ट्रोफड 
ने राजा को अंगरेजी विरोधी दल का सामना करने के लिए आयरी सेना के उपथोग 
वी सम्मात दी थी | इसका एक लिखित प्रमाण मिलता है | प्रिदी कराउन्सिल की एक 
बैक में, उसके एक सदस्य ने, एक वाक्य इस प्रकार लिखा यथा जो स्ट्रेफड द्वारा 
कहा हुन्ना चतलाया जाता है। तुम्दारे पास यहाँ एक सेना है, जिप्तका प्रयोग तुप इस 
राज्य के जीतने में कर सक्ते हो ।” परन्तु प्रसग से यह ऋटना असम्मव है कि 'हृस 
राज्य का तालय॑ स्काटलैंड से था या इंग्लैंड से | 
स्ट्रफड का वध ( १६४१ ई० )--आख़िर हा उस आँव कामन्‍्स ने श्रमियोग 
चलाना छोड़कर राज्द्रोह का क्लंची श्लि पास कर उसे राजद्रोही ठहराया। इस 
ब्रिल के अ्रनुमार मिस व्यक्ति को क्लकी घोषित किय जाता था उसकी जायदाद जब्त 
कर ली जाती यी ओर उसको श्रपनी जायदाद को किसी को देने अथवा किधी से 


चाल्स श्रोर पहिले तीम पालियामेन्ट २२७ 


सम्पत्ति पाने वा भ्रघिकार न रहता था। ऐसे अभियुक्त को कलकित कर देना ही 
उसके प्राणदंद देने के लिए काफ़ी अमियोग समझा जाता था। एडबड रय के 
राज्यकाल में राजा के अनुग्रहीत डेष्लेन्तरो' के विनाश के लिए यह नियम सबसे 
पहले प्रथुक्त हुआ | गुलाब पक्षों की लड़ाइयों में भी इतका खूब उपयेग हुआ | 
१४५६-६० ईं० में पालिंयामेन्ट का ऐक्ट बन गया | इसके द्वारा श्रमियुक्त को 
न्यायालय के सामने अभियोग चलाने की ज़रूरत नहीं होती थी। १५४४० ई० 
में रामस क्रामवेल, १६४१ ६० में स्ट्रेफ़ई और १६६७ ई० में सर जान फेनविक् 
इसके अभियुक्त हुए थे। रुन्‌ १७६८ ई० में आयरी विद्रोह लाड एडवर्ड फ़िन्ररल्ड 
के विरुद्ध इस कानून का अन्तिम बार उपयोग हुआ था। १७८० ई० में यह कानूत 
रद्द कर दिया गया । 

यह बिल हाउस आँव लार्ड्स में भी भेजा गया जिसने कुछ संकोच के साथ 
उप्ते पात्त कर दिया । अब स्ट्रेफड वी जीवन रक्षा का एक मात्र श्राघार राजा ही रह 


, गया था | दो दिन के कष्टप्रद्‌ असमंजस के बाद जत्र चाह्स ने देखा कवि विक्तुब्ध 


जन-समूह ने उसका महल घेर लिया है और उसकी प्रिय रानी पर भी अमियोग चलाये 
जाने का भय है तो अरनी काउन्सिल, जन, बिशप और स्वयम्‌ स्ट्रोफड की सम्मति से 
उसने बिल के श्रनुकून अपनी स्वीकृति दे दी । स्ट्रोफ्ड ने श्रत्त समय तक शिष्टता 
ओर वीरता का परिचय दिया | मई १६४१ ६० को टॉवर हिल पर उसको फाँशी दी 
गयी । उठ त्यान पर उपस्थित २ लाख मनुष्यों के लिए, तथा अ्रधिकांश शअ्रंगरेज़ी 
जनता और सारे राष्ट्र की रक्षा के निमित उसका बध आवश्यक हो गया । 

लब्वस्त्रर १६४१ ई० की शिकायत--सन्‌ १६४१ के भीष्म में पार्लियामेन्ट 
के मीतर मतभेर हो गया श्रोर उसके कार्यों में एक मत न रहा | नवम्बर में महान 
शिकायत के विवाद पर दोनों दलों में आख़िर्कार विभेद हो गया | इससे पहले 
चाल्स स्काटलेंड में कुछु सहायता की आशा पे गया या जो फलीभूत न,द्दो सकी । 
गोल्फ खेलते समय उसे आयरी कैपलिक विद्रोह की सूचना मिली। इस ैद्वोह 
का प्रभाव इग्हौंढ पर भी बहुत हुआ | इहोंड में इस विद्रोह के इालात वी जो 
सूउनाएं मिल्वीं उनमें हतकी भीषणता बड़ी श्रतिशयोक्ति के साथ वर्णन की गयी 
थी | इसलिए प्रोदे्टेन्टों की भावना उत्तेज्ञित हो उठी | राजा पर भी इसका प्रभाव 
पढ़ा, क्योंकि उस पर विद्रोहियों से सहमत होने का सन्देह क्रिया जाता था। फिर 
विद्रोह शान्त करने के लिए, सेना वी आवश्यकत्ता थी | इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
उठ खड़ा हुआ कि सेना का नियन्त्रण राजा के हाथ रदेगा अथवा पार्लियामेन्ड के 
इस प्रश्न के उत्तर पर श्रव इंग्होंड की स्वतन्त्रता निमर थी | 

इसी समय पिम ने अपना महान भत्सना का प्रस्ताव उपस्थित किया। इसके 
कुछ अंशों में उन श्रनीतियों का डहलेख था जिनके लिए. पिम और प्यूग्टिन दल 
चाल्स को अपयधी ठहराते ये। इसके अतिरिक्त इनमें एक सुधार की भी योजना 





श्श्ष्र हग्दींड का इतिहास 


थी जो उठ समय को देखते हुए, ब्छुत श्रधिक उन्नत और बढ़ी चढी थी। उदाहरण 
छरूप इस योजना में प्रस्ताव प्रकट किया गया था कि हाउस श्राँव कामन्स द्वारा 
अनुमोदित मन्त्रियों को- ही नियुक्त किया जाय तथा घामिक परिवतनों के लिए. 
'साइनड आव डिवाईन्स' (६ प्रेत्विटेरियन पादरियों की सभा ) फी व्यवस्यथा को जाय। 
यह ऐप़े प्रस्ताव ये बिनप्ते राजा और विशप दोनों की शक्ति छित्र-मिन्न होती थी। 


'डन पर गम्भीर तथा लम्बे वादविवाद हुए। चच वाले प्यूग्टिनों के विरुद्ध 


ये। फॉस्लैंड, हाइड--आदि राज्यतन्त्रवादी जो अब भी यही चाहते ये कि राजा 
ही राज्य की व्यवस्था करे, पिम आदि राज्य के विरुद्ध थे जो राज्यसत्ता पर श्रधिकार 
कर मन्त्रियों पर पारलियामेन्ट का सीधा श्रधिकार चाहते ये। आरखिग्कार प्रायः 
साथी रात के बाद विवाद होने पर नवम्बर २३ को प्रातः समय केवल ग्यारह बोटों 
से यह प्रस्ताव पास हो गया | एक सदयध्य का कहना है कि इस विवाद के समय 
लोग उत्तेजित हो होकर तलवार उठा लेते ये । उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि 
हम सब सृत्यु छाया की घाटी में बैठे हुए हैं। ऐसी परित्यिति में शहयुद्ध छिड़ जाने - 
में क्या देर हो सती थी। 


पाँच सदस्यों पर आक्रमण ( जनवरी सन्‌ १६४२ ६० ) विप्लवकारी 


' परितनों की चेष्ण असफल होना संघातक होंता है| चाहत के साथ भी ठीक यही 


बात हुईं ,थी | ४ जनवरी १६४२ ई० को यह सुनकर कि हाउस आव कामन्स रानी 
पर श्रमियोग लगाना चाहता था, इस कार्य की पूर्व प्रतिक्रिया के लिए उसने हाउस 
के पाँच उद॒ध््यों पर जिनमें उमर और हैम्मडन भी थे, स्कार्टों से दुष्ट मन्‍्त्रण। के लिए. 
राज्द्रोह पर अमियोग लगाने का निर्णय किया। चाह्स ने स्वयम्‌ न पॉचो सदस्यों 
को गिरफ़्तार करने का निश्चय/ड्िया|ओर ४०० सैनिक लेकर हाउस आँव कामन्स 
पर चढ गया । कहा जाता है कि इस घटना के पूर्व चाल्स स्वयम्‌ सेना के साथ जाने 
में हिचकिया रहा या परन्तु जबरानी ने उसे डॉट कर कहा “जाकर इन दुष्टों के 
कान ऐँंठो नहीं तो मेरा मुह न देखना” तो वह जाने पर राजी हो गया। किन्तु 
रानी के एक मूख मित्र द्वारा उन सदस्थों को राजा के अ्भिप्राय -का पता लग़ गया 
था | इसलिए चाल्स के वहां पहुँचने के पूत्र ही चिड़ियोँ उड़ गयी थीं।'.* 

श्स प्रकार हाउस आँब कामनन्‍्स पर चढ़ जाना राज्याधिकार का श्रतिक्रमण 
या। अगले सात महीनों सें; दोनों पदों ने सेना पर अधिकार करने की चेष्टा की | 
पालियामेन्ट ने इसी उस्बन्ध में एक बिल पास किया, किन्तु राजा ने उसे अस्वीकृत 
कर दिया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गयीं । एप्रिल में 'हल का गवनेर 
होयम्‌ तो यहाँ तक बढ़ गया;कि उसने अपने नगर में राजा कां प्रवेश तक निषिद्ध 


कर दिया। नवम्पर में नाटिंगइम्‌,में राजा का मंडा फहराया गया श्रोर शीम ही 
गृह युद्ध आरम्म हो गया। 
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शुह-युद्ध 
( १६४२-४४ ६० ) 


दोनों दलों के सहायक--इस युद्ध में अधिकांश श्रमीर, रहैस, सम्य समाज 
ओर उनके आश्रित किसान राजा की ओर, तथा अधिकांश नागरिक और 
छोटे ज़मीं-दार पालियामेन्ट की ओर थे। फिर भी यह कहना भूल द्ोगा कि यह 
एक श्रेणी के विरुद्ध, दूसरी भेणी फा युद्ध था। ८० पियर ( लाड ) राजा की श्रोर 
लड़े और तीस उसके विदद्ध, तथा द्वाउस आऑँव कामन्स के १७५ - सदस्य-गज पक्ष 
में थे। क्षेत्रविभाजन की दृष्टि से इम्ब्र से साउथम्पटन तक खींची जाने वाली रेखा 
दोनों पक्षों के क्षेत्रों को अलग अलग करती है। उस रेखा -के पूरब -में सामान्यतः 


- पालियामेन्ट दल या। उसके पच्छिम की ओर ब्रित्यल, ग्लौसेश्टर और प्शीमथ 


को छोड़ कर सामान्यतः राज पक्ती दल था। वास्तविक विमाजक-रेखा राजनीतिक 
है जिसके अनुमार कौन बड़ा है, राजा या पालियामेन्ट--श्रौर उससे भी बढ़कर 
घामिक है--ए ग्लकन के विरुद्ध प्युरिटन | 

युद्ध की प्रगति और सम्भावनाएँ-- जब हम दोनों दलों की विशेष सुविधाश्रों 
पर विचार करते हैं तो हमें कहना पढ़ता है कि लडन नगर पालियामेन्दरी दल के 
हाथ में था श्रोर देश बी लगभग दो तिहाई जनता और तीन चौथाई सम्पत्ति इसके 
पक्त में थी। 

पालियामेन्ट को छोटे तथा दूर दूर के ढुगों की रक्षा करने में तथा गाँव के घरों 
को किलाबन्द करने में कम सेना का उपयोग करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त पालिया- 
मेन्‍्ट के गा सामुद्रिक सेना थी जिससे वह बहिदेशीय सहायता को ही नहीं रोक सकती 
थी बरन्‌ देश के भीतर सुगमता से सेना संचालन कर सकती थी श्रोर तट्त्य नगरों की 
रक्षा भी कर सकती थी। पालियामेन्ट की पैदल सेना भी उन्नत थी । उस समय तक 
संगीन का आविष्कार न हुआ या इसलिए आधी सेना के पास भाले ये जो पन्‍्द्रह फीट 
से ग्रघिक दूर तक काम नहीं कर सकते ये । आधी सेना के पास तोड़ेदार बन्दू्क थीं, 


_ इसलिए, वह भी मुउभेड़ के युद्ध के अयोग्य थीं। बन्दूक चलाने में उस, समय, समय 


भी काफ़ी लगता था और बढ़ी दिक्कत भी होती थी। क्योंकि चन्दूकची को पहले वारूद 
की कुत्री में से बारूुद निकाल कर नली में रखनी पढ़ती थी, फिर अपने झु६ में से एक 
गोली निकाल कर नली फे मुह में रखफर गज़ से ठोक-ठोक कर उसे ठीक स्थान तक 
पहुँचाना पढ़ता था । इसके बाद बन्दूक को जो बहुत काफ़ी भारी श्रोर लम्बी होती थी 


8» $--७७+&5+-++- “““ने य+++ननितज “5-5 “+++-+->+>+ --+->+ - “5 *-ज> करनी सन िलसन न क-43423 3७५ ा०४-काकहोग 7. 


-3+हीअ ७-७ #क 
चत 


१२० इंग्लैंड का इतिहास 


उसके चौखटे में जमाना पढ़ता था ओर तत्र श्रन्त में रंजर्न लगा कर उप्ते चलाया 
जाता था । इध सेना को इसी प्रह्नार की श्रन्य बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना 
' पढ़ता था |, यही कारण है कि ग़हयुद्ध की लड़ाइयों में विजय अश्व सेना पर ही 
अवलग्दित थी | 
“परन्तु युद्ध के प्रारम्भ में अश्व सेना में राज-पक्ती दल का पाता ऊँचा था। उनके 
पाठ अधिक कुशल सवार और अ्रच्छे घोड़े ये दूसरे ध्येय की एकता और सेना की 
नायकता का प्रतीक राजा उनके धाथ था| नेता भी उनके पास योग्य और श्रनु भवी 
ये। इसी प्रकार शुरू में दो वर्ष तक युद्ध नीति श्रौर सैन्य-संचालन कोशल में राजपक्ती 
दल ही चढ़ा चढ़ा रह्य | इसके अतिरिक्त चाल्सत का भतीना कुतार रूगठ, जो अ्रभी 
२३ वर्ष का भी न था, बड़ा तिद्धदृप्त ओर कुराल अ्रश्वप्तेनानायक् था। उसकी 
दीरता और पराक्रम से उसकी सेना को बड़ी स्फूर्ति मिलती थी ओर युद्ध की निर्णायक 
व्यवध्या करने में वह बड़ा योग्य सेनापति था। रूबट ओर राज्य दल के अ्रन्य नायक 
पालियामेन्टरी दल के सेतापति लाड एसेक्स और लाड मैनचेल्ठर राजा को 
बहुत अधिक तंग करना द्वदय से नहीं चाहते थे | परन्तु रूपठ सल्लाह देने में तेज 
मिज़ाजी प्रदर्शित करने लगता था इसलिए उसके साथ सहयोग करना कठिन हो जाता 
था | इसे भी अधिक वह युद्ध में उतावलापन दिखाने लगता था जिठसे राजा का 
पक्ष निबंत्त और ज्ञीण होता गया। 
सन्‌ १६४३ की मुहिम--पहले वर्ष राजा का उद्देश्य एक सेना लेकर लंडन 
पर चढ़ जाना था। अ्र,ज़बरी से चढ़ कर वह एसेक्स से, जो मिडलेंड्स से उसी ओर 
श्रा रहा था, श्रागे निकल गया; डिन्‍्तु फिर ऐजहिल पर उसका मुकाबला करने के 
लिए लौट आ्राया | शइ युद्ध के उम्रथ की प्ेनाएँ एक दूछरी से पार्थक्त्ः दर्शाने के लिए 
कोई न कोई चिन्ह अपनी वर्दों पर लगाये रहती थीं | ए.नहिल की लड़ाई में पालिया- 
मेंन्टरी सेना नारंगी रंग के रूमाल गले में बौँघे यी | न्यूपरी की लड़ाई में हरे रंग की 
फ पहने थी और सास्टन सूए को लड़ाई में उनकी ठोगियों में सफेद काग़ज़ के टुकड़े 
रूमाल खोपे हुए ये | । न्यू माडज्ञ सेना को वर्दी का रंग लाल था इठलिए 
झेगरेजी सेना रंग की वर्दों पहनने लगी। राजतक्नी दल की अ्रझ्नसेना के दोनों कक्ष 
सफल रहे, किन्तु रूपठे बहुत दूर तक विपक्षी सेना का पीछा करता चला गया और 
उत्ते जित होकर राजा चाल्स की रिजत श्रश्वसेना भी बिसमें धुमज्जित अमीर ओर 
जमीन्दार शामिल थे, वित्षियों के पीछा करने में चल पड़ी। फल यह हुआ कि 
राजपक्षी दल की परास्त सेना को कठिनाई का सामना करना पढ़ा और जब बहुव देर 
के बाद आखिर रूर्ट श्रपनी सेना की ओर लौटा तो बड़ी मुश्किल से वह उसको हारते- 
हारते बचा सका। श्रर्थात्‌ इस लड़ाई में किसी पक्ष की जीत नहीं हुईं | राजा फिर भी 
आगे बढ़ता गया और लडन के निकट टनहम ग्रीन तक पहुँच गया । वहाँ २४ हजार 
लंडन निवासी उसका माय रोके खड़े थे । इसलिए उसे इटकर आक्तफड चला जाना 





प्र 


रह युद्ध १२३ 


पड़ा । सैनिक आलोचकों को चाल्त की इस नीति पर रन्देह है कि उसे लण्डन की 
ओर बढ़ने की चेश करनी चाहिए थी। राजपत्षी दल की सेना फिर कभी भी राजधानी 
के इतने निकट न पहुँच सकी | ः ु 
, . १६४३ ईं० की मुहिम ओर लण्डत पर तितरफा चढ़ाई--दूमरे वर्ष 
अर्थात्‌ १६४३ ई० में राजा चाल्त ने लरखइन पर तीन तरफ से आक्रमण करने की 
योजना की | उत्तर को पराक्त कर लेने के बाद लार्ड न्यूक़ैलिल को दश्खिन की ओर 
जाना था | दक्लिन-पच्छिम को सर कर लेने के बाद सोप्टन को पूरच को ओर बढ़ना 
था और चाल्स को एसेक्‍्स को उलभाये रखकर जत्र सब तैश्रर हो तो लण्डन पर 
चढ़ाई करना था। बसन्‍त और गऔरीष्म में पालियामेन्टरी दल के लिए. परित्यिति 
आशाजनक नहीं थी। १ली जूत को न्यूक़ैमिल ने अथ्रटनमूर जीतकर याकशायर के 
अधिकांश प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया और द्दौप्टन ने पालिंयामेन्ट के होनहार 
सेनापति वालर को राउड अबे डाउन पर जुनाई में पराश्त कर दिया। हस लड़ाई 
की हार ने पिंम को स्काटों से सैन्य-सद्यायतां के लिए बातचीत करने को बाध्य कर 
दिया | इस पर द्वाउस श्रॉव लार्डूस के कई सदस्यों ने हाउस ओर कामन्स में प्रत्ताव 
किया कि लजाजनक शर्तों के होते हुए भी राजा से समकोता कर लिया जाय; परन्तु 
हाउस श्राव कामन्स ने उस प्रस्ताव को केवल ७ वोटों से अस्वीकृत कर लिया | इस 
बीच में राजा के हाथ से रेडिंग निकल गया किन्तु पालेयामेन्टरियों को चालग्रव पर 
पराजय हुई जिसमें हेम्पडन मारा गया। 

सितम्बर १६४३ ई० में लहर ने पलटा खाया | इल ओर प्लीमथ की लड़ा- 
इ॒यों ने पालियामेन्टरी पत्त को बचा लिया। न्यूड्रैतिल के उत्तरियों ने हल को जीते 
बिना शत्रु की दया पर घरबार ओर सम्तत्ति छोड़ कर दक्खित की और जाना स्त्रीकार 
नहीं किया | हौप्टन पूरव की ओर बढता गया, परन्ठु उसकी सेना कछ्षीय होने 
लगी क्योंकि उसके पब्छिमियों को भी यही श्राशंक्रा थीकि प्लोमथ को शत्रु के 
हाथ में छोड़ने से उनकी कुशल नहीं है।इस बीच में लंडन की ओर न बढ़ 
सकने के कारण चाल्स ग्लौसेत्टर को घेएने के लिए अगस्त के शुरू में आगे बढ़ 
गया था, किस्तु सितम्बर में एसेक्स ने सफलतापूर्वक उसे म्रक्त करा दिया। लोथ्ते 
समय चाल्। ने एसेक्स की सेना के मुऊ़ाबले का प्रयल किया, डिन्‍्ठ वह श्रसफन्न रहा 
और एसेक्स को लंडन लौट जाने से न रोक सका। न्यूत्ररी की इस लडाई में लाड 
शेकलैंड मारा गया। अ्रवद्दवर में. विन्खवी की लड़ाई के फललरूए इल भी, 
न्यू कैसेल ने बेर रब था, मृक्त दो गया। विन्संवी की लडाई में प्यूरिटनों का 
भावी नेता क्रामवेल प्रधान था। इस प्रकार दक्ष्खिन में केवल होप्टन ही उफलता- 

ब्रेक शआ्रागे बढ़ता रहा | दि 

अ हि के अन्तिम महीने में पिम की सत्यु से पालियामेन्ट की बड़ी द्वानि हुई। 
किन्तु अपनी मृत्यु से पहले बह रुकार्यों-ले सन्थि की बातचीत तय कर छुछा था| ईएे 
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११२ द इंग्लैंड का इंतिहासं 
समय दोनों दलों ने स्कार्ों से सहायता माँगी थी | प्रेस्बिटेरियनों ने यह सोचकर कि 
यदि राजा की विजय हुई तो वह उनके दबाने का प्रयक् करेगा, पालियामेन्ट वालों का 
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पत्त लिया | परन्तु स्क्रार्टों की यह शर्त कि इंग्लैंड का भावी राज्यघर्म प्रेसबिटेरियन 
धर्म हो, बड़ी कड़ी थी | पार्लियामेन्ट ने सॉलेम ज्ीग ऐंड कवेदेन्ट में इस्ले थोड़े 
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शैह-युँद्वी श्ररै 


देरफेर के साय स्वीकार कर लिया। इसके बदल्षे में स्काटलैंड से २० हजार सेना 
मिल गयी, जिसके कारण पालियामेन्ट-दल को विजय मिली। 

१६४४ ३० की सुहिम--१६४४ ईं० में युद्ध ने कुछ और ही रूप घारण 
फर लिया । दोनों पक्तों को एक एक सहायक मिल गया था। स्क्रार्ओों ने पालियामेन्ट 
का पक्ष लिया ओर चाहत को आयरलैंड की सेना मिल गयी । फिर भी पालि यामेन्ट 
का पलड़ा ऊँचा रहा | स्कराट सेना पालियामेन्ट के लिए. बहुत पद्यायक विद्ध हुईं। 
आयरिश सेना निकम्मी थी श्रोर केवलिक घर्मावलम्बी होने के कारण उसने राजा के 
सहायकों में बहुतों से शत्रुता करा दी। अँगरेज- आरयरिश विद्रोहियों से बहुत चिढ़ते 
थे अ्रतः उनके आ जाने से चाह्स के पक्ष की बड़ी हानि हुई | इंग्लैंड पर इन सेना 
का वही हानिकारी प्रभाव पडा जो कदाचित्‌ सन्‌ १८५४७ ई० के विपाही “विद्रोह के 
बाद इती प्रकार की समस्या खड़ी हो जाने पर हिन्दुध्तानी सेना के कारण पड़ता | 
इस समय पूरबी काउन्टियों ने अपनी रक्षा के लिए संघ बनाकर जो सेना इकट्ठी की 
थी वह श्रपना प्रदेश छोड़ कर लाड मैनचेध्टर के नेतृत्व में युद्द में भाग लेने को 
वैश्वार हो गयी । मार्च में हौप्टन की पराजय के बाद राज-पत्ष को एसेक्‍्स और केन्ट 
पर सफलता ग्राप्त कर सकने की श्राशा न रही | 

मारस्टनमूर की लड़ाई ( जुलाई १६४४ ६० )--जुचाई १६४४ ई० में राज- 
पक्ष की मात्टनमूर पर गहरी द्वार हुईं | न्यूक्रैठिल को, जिसे योक॑ में समॉठ, फेपर फेक्स 
शोर मैनचेध्टर की सेनाओ्रों ने घेर लिया था, रूपर्ट ने मुक्त कर दिया। उसके बाद ही 
पालि यामेन्ट ओर राजपक्षु की सम्मिलित सेनाश्रों में मार्स्टनमूर पर एक घोर युद्ध 
हुआ | इस युद्ध में राज-पक्ती सेना की संख्या १७ इजार और पालियामे-ठ की सेना 
की संख्या २६ हजार थी । वह युद्ध इसलिए, भी प्रसिद्ध है कि इसमें रूपठ के मुकामिले 
में ऑलिवर क्रामवेल एक नया सेनापति निकल आया । क्रामवेल ह-टग्डनशायर का 
रहने वाला एक छोटा जपीन्दार था जिसने पूरधी काउन्ठियों के संघ के लिए एक 
ऐ,बी घुह्सवार सेना बनायी थी जो राज पक्तु की सवार सेना का सामना कर सकती 
थी | क्रामवेल रूपए के सप्तान ही योग्य सेना-नायक था। वह श्रयनी श्रश्व सेना को 
रूाठ के समान ही तीत्र आक्रमण के लिए प्रेरित कर सकता था। साथ ही वह उसे 
श्रागे के हमले के लिए. रोके भी रख सकता था | यह बात रुउठे के बूते की नहीं 
थी। राज पक्ष के सेनिक्रों का विचार था कि उस दिन लड़ाई न होगी, इसीलिए न्यू: 
कैविल अगनी गाड़ी में जाकर तम्बाकू का पाइप मुह में दब्ाये आराम करने लगा। 
इधर शाम को सात बजे क्रामवेल ने स्कॉठ घुड़सवारों की सहायता से, रूपर्ट को अ्रश्व 
' ब्लैना को हरा दिया और फिर चक्कर काठ कर उसने उस राज-पक्ष की अश्व सेना की 
टुकड़ी को श्रश्तव्यस्त कर दिया जो उस बाजू पर जीती हुईं यी। इसी बीच में स्कॉट 
पैदल सेना को कठिन ध्यिति का सामना करना पड़ रह्य था। क्रामवेल ने बिना दम 
लिये शीघ्र ही उठकी सहायता की श्रौर न्यूकैसिल के श्वेतवर्त्रों को तहस-नहस कर 
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डाला | विजय का श्रेय वस्तुतः क्रोमवैल के हाथ आया क्‍योंकि पालियामेन्टरी सेना 
के तीन मुख्य सैना-नायक उस समय मैदान छोड़ भागे ये | इस युद्ध का परिण।म यह 
हुआ कि न्यूक़ैसेल देश से बाहर चला गया और छः उत्तरी प्रान्त राज्य के हांय से 
बाहर निकल गये | 
न्यूकेसिल की दूसरी लड़ाई--अ्रगस्त सन्‌ १६४४ के अन्त में चाल्ठं ने 
क्ारनवाल में लास्टबीथिल पर एसेव्स की सेना को घेर लिया- एसेक्स सयुद्र की राह 
से भाग निकन्ना । यद्यपे उठकी घुहसवार सेना राज-उक्ष की सेना को चीरती हुईं भाग 
कर निकल गयी। फिर भी उसकी पैदज् सेना को आत्मत्तमपंण करना पड़ा | पः्न्तु 
पवटूबर में लौटते समय चाहत ने न्यूपरी पर मैनचे-टर और एसेक्स की दूमरी सेना 
"द्वास शयना मार्ग अवरुद्ध पाया। इृत दूरी लडाई में भी मैनचेस्‍्टर की ओर से 
दिलाई न होती तो चाल्स का आक्सफड पहुँवना दुम्तर हो जाता । 
न्यू साइल सेना ओर आत्मब्॒लिदान-विधान-न्यूतरी के दू“रे युद्ध 
ने इन अधकचरे सेनानायकों की दिलाई की स्पष्ट कर दिया। क्रामबेश आदि सेवा- 
नायक इससे बहुत असन्तुष्ट ये, इतलिए पालियामेन्ट ने आत्म बलिशन का एक 
नया विधान पाथ किया जिकके अनुसार पालियामेन्ट के सदस्यों ने श्रन्‍ने अपने सैनिक 
पदों से इस्तीफा दे दिया । मैनचेम्टर श्रोर एसेक्स ने भी स्तीफ़ा दिया, किन्तु स्त'फ़ा 
दे देने पर भी क्रामबेल् को पुनः सेनापति नियुक्त क्या गया। पार्लिय मेन्द ने सेन 
की सुत्यवस्‍्था का भी निश्चय क्रिया और उसका फल यह हुआ कि न्यू संडल सेना 
खूब सुपंगठित हो गई। योग्य नायक इसके अफ़सर बनाये गये। सियाहियों को मिय- 
मिंत रूप से वेतन मिलने लगा ओर इृपकी घुड़सवार सेना ओर तोपखाना बहुत 
मजबूत हो गया। इस सेना के अधिकांश नायक उच्चकुलोतन्न व्यक्ति ये | 
फ़ेयरफेक्स बढ़ा वीर योद्धा, साहसी सेनायति और चठुर अ्रनुशासनप्रिय व्यक्ति 
या। वह अउने शन्रुश्रों और प्रतिहन्द्रियों के साथ भी उदारता का व्यवद्दार करता 
था। वह बड़ा सातित्यप्र मी मी था | जब १६४६ ई० में उसने श्रावफ़्ड नगर 
पर कब्जा रिया तो उसने तुरन्त एक दसस्‍्ता सेना भेज कर बोडलायन पुश्तकालय 
की सुरक्षा का प्रश्न्ध कर दिया । 
फ़ेयरफ़ेक्स को इध सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया और उसे सेना 
पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया जिसमें पालियामेन्टी कमीशन का कोई हस्तक्षेप नहीं 
था । क्रामवेल को घुड़तवारों का नायक बनाया गया। 
नेसबी की लड़ाई--(जूत १६४५ ई०) न्यूपाडल सेना का कौशल १६४५ 
ई० के जून महीने में नेसबी के युद्ध में देखने को मिला | रूपठ ने अयने सामने के 
पक्ष को परास्त कर दिया, किन्ठु वह उसे बहुन आगे खदेड़ता चला गया। दूसरे 
बजू पर क्रामवेल सफल हुत्रा और मास्टेनमूर की भाँति उसने आने सबारों को छिर 
व्यून बनाकर राज पक्त की पैरल सेना पर आक्रमण किया। क्रामवेल ने रूपर् के 
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लौटते हुए, सवारों पर एक ओर आक्रमण किया और उन्हें तितर-बितर कर युद्ध में 
विजय प्राप्त की | इस युद्ध में चाल्त की अ्रश्व सेना ओर तोपखाना, समत्त पैदल 
सेना और बहुत से श्रेष्ठ नायक काम आये | इस लड़ाई में चाल्स की एक आल्मारी 
पकड़ी गयी जिसमें पाये गये पत्रों ने विदेशी शक्तियों के साथ उसकी गुप्त मन्त्रणा का 
३ खोल दिया । नेसबी के बाद युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया क्‍योंकि राज-पत्ष के 
इतिहास लेखक क्ल्तेरंडन के शब्दों में नेसभी की लड़ाई में राजा और राज्य दोनों ही 
समाप्त हो चुके थे !! दक्खिन-पच्छिम की तरफ़ लैंगपोट पर फ़ेयरफ़ंक्स को सफलता 
मिली ओर सितम्बर में उसने ब्रिघ्टल को फिर जीव लिया | 
स्काटलेंड में मॉन्टरोज़ की सफल्नता--इसी बीच में स्कॉटलैंड में राजा के 
भाग्योदय के सफल प्रयत्न हुए। मास्टनमूर की लड़ाई के दो महीने बाद एक स्कॉट 
अमीर मार्विवत आऑँव मॉन्टरोज ने चाल्स की ओर से युद्ध आारस्प्र किया | "६३० ई० 
में उसने नेशनल कवेनेन्ट पर हस्ताक्षर फ्िये थे ओर कवेनेन्टरों के लिए लडा भी 
था। किन्तु वह सदा अपने को राजभक्त कहता था| कबेनेन्टरों वी पार्लियामे-टी दल 
के साथ 'सन्धि उसके मत के अनुमार राजद्रोह यी | राज मक्ति श्रौर ईमानदारी के 
नाते उधके लिए एक ही रास्ता था अ्रतः उसने अपनी तलवार राजा वो सौंत दी । 
४ हजार पैदल सेना और २०० घुड़सवारों से ही उसने चारद महीने में छुः लड़।इयाँ 
जीतीं। पहली जीत उितम्बर १६४४ ६० में पथ के पास टिपरम्योर पर एक रगरूट 
सेना पर छापा मार कर प्रास हुईं । फिर एबरडीन के विज्ञय के बाद. जिसमें उसकी _ 
सेना ने नगर निवासियों पर बहुत श्रत्याचार किये, वह श्रार्गिल की ओर बढा । कैम्प- 
वेलों के संघातक शत्र, मैकडनल्डों की सहायता से उसने इनवरल!की #ी लड़ाई में 
अपनी से हुगुनी सेना को हराया | “दो अन्य सफलताश्रों के बाद ग्लासगो के पास 
किलसिथ का लड़ाई में भी उसे विजय प्राप्त हुई । 
मान्टरोज़ की हार--किलसिय के युद्ध के बाद ग्लासगो पर अधिकार हो 
लाने से ऐसा ज्ञात हुआ कि स्कॉटलैंड राजा से मिल जायगा। मॉन्टरोज को ई० 
इजार सेना लेकर सीमा पार करने की भी श्राशा थी, किन्तु श्रतर विजय लर्चमी उसका 
साथ छोड़ चुक्नी थी। मैकडनल्डों ने केम्ववेलों से युद्ध आरम्म करने के लिए उस 
का साथ छोड़ दिया । इसी प्रकार किसी विशेष व्यक्तिगत कारणों से गडन लोग भी 
चत्ने गये | लोलैंड प्रदेश में उसे कोई उह्ययता न मिली | लोक परिषद्‌ ने उसका 
वहिष्कार कर दिया था और उसके आयरिश सेनिक शैतान के अ्रस्र समझे जाने 
लगे थे । किलसिथ की अन्तिम विजय से दो महीने पहले नेसत्री का सबातक युद्ध 
हो चुका | इसलिए स्काट सेना का एक भाग जो श्रत्र मॉन्टरोज के विरुद्ध लडने 
लिए तैयार था, उच्तर की ओर बढ़ें' गया | इस प्रकार सितम्बर १६४४ ई०' में सेल्स्क 
-के निकट फिलिपहाफ पर मॉटरोज़ की पराजय हुई । युद्ध के चाद वह राजा की आज्ञा 
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से युरोप चला गया। इस प्रकार इंग्लॉंड और स्काटलेणड दोनों देशों में एह युद्ध प्रायः 
समाप्त हो चुका था। जब चाहत ने मई सन्‌ १६४६ ई० में स्काट सेना को भ्रात्म 
समर्पण कर दिया तो अगली जून में श्राक्सफर्ड नगर पर पालियामेन्टी दल का श्रथि- 
कार हो गया ओर इस प्रकार शह युद्ध का अन्तिम अ्रध्याय भी समास्त हो गया | 


अध्याय ५४ 


गृह-युद्ध पुर्विधान ठक ५ 8 
( १६४५-६० ) 


युद्ध के बाद की परिस्थिति और राजा-यगृह युद्ध समाप्त हो गया था, 
किन्तु किर भी बड़े महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय नहीं हो सका था। इंग्लैंड की भावी 
राज्य-व्यवस्था क्या होनी चाहिए ? ईसाई घर्म का कोन सा स्वरूप राष्ट्र घर्मं माना 
जाय श्र श्न्य घमियों के प्रति कहाँ तक सहिष्णुता का व्यवह्र_ किया जाय ? ये 
प्रश्न त्वयम्‌ ही कठिन ये, फिर इनके निर्णय में भाग लेने वाले दलों ने इन्हें ओर भी 
उलझा दिया | सबसे पहले तो चाल्स प्रथम का' ही प्रश्न था | राजा पराजित हो 
चुका था, किन्त कोई भी राज्य सत्ता का उन्मूलन करना नहीं चाहता था । चाल्से 
बड़ी उच भावनाश्रों वाला मानी पुरुष था जो इंग्लैंड के चच॑ और विशप, मन्त्रि- 
मंडल तथा सेना को पालियामेन्ट के हाथों में सौंप देने को तैयार न था। परन्तु 
उसकी उदार बृत्ति उसे इसलिए दिखावे से बाज़ न रख सकी कि वह अरने प्रति- 
इन्द्रियों के कान उमेठने के लिए, यह सब कुछ करने की तेयार था। इसी विचार से 
उसने एक एक कर और कभी एक साथ भी प्रत्येक दल से गुत्त मन्त्रणा की तथा 
आयरलैंड के कैयलिकों श्रोर फ्रान्स के मन्त्री मेजेरिन से भी सन्धि करनी चाही । 

स्काट सेना और पालियामेन्द--दूसरी पार्टी थी स्कॉट सेना जो इंग्लैंड में 
सदा के लिए प्रेल्मिटेरियन घर्म स्यापित करने पर तुली हुईं थी। पालियामेन्ट ने 
सॉलेम लीग एन्ड कवेनेन्ट्स द्वारा ऐसा करने का वचन दिया था। तीसरी पार्टी थी 
लॉग पालि यामेन्ट, जिसमें गणह-युद्ध में भाग लेने वाज्षे ७५ राज पक्तु दल के सदस्य 
अच शामित न थे | इस पालियामेन्ट के अधिकांश सदस्यों का मत था कि चाल्छ 
राज्य करे किन्तु वे उसका शासन नहीं चाहते थे। दूमरी ओर इसे न्यू माडल सेना 
का मय था। धघामिक विषयों में यह तमस्त इंग्लैंड पर प्रेल्विटेरिन धर्म का आरोपण 
करना चाहती थी और इसने स्कॉट कमिश्नरों और धर्मात्माओं की वेघ्टमिन्ध्यर 
एट्रेम्बली की सहायता से इस घम को इंग्लैंड का राज्य-बर्म स्थापित , करने के लिए 
बहुत कुछ व्यावह्वारिक प्रयत्न भी किये ये | न 


शृह-युद्ध से पुनविधाने ११७. 


चरेसपन्‍थी ओर न्यू साडल सेना--चौथी पार्टी चरमपन्थियों के उन- 
विविध समूहों की थी जो बड़ी इलचलों के सप्य प्रायः बन जाया करते हैं। इनमें 
प्रमुख थे लोकतन्त्रवादी जो यह चाहते थे द्वि हर वर्ष गर्लियामेन्ट का श्रधिवेशन हो 
और प्रजा को सार्वजनिक निर्वाचन को अधिकार प्रात हो | इसके बाद थे साम्यवादी 
जो सभी मनुष्यों की समानता चाहते थे। फिर वे आदशंत्रादी णो यह सोचते 
थे कि डेनियल की भविष्यवाणी के अनुसार पंचम साम्राज्य उन्हीं के उदार शासन में 
आया होगा। अन्त में ओर सब से ऊरर थी न्यू माडल सेना जिसमें त्वतन्त्र- 
वादियों की प्रधानता थी। वे धार्मिक व्यवस्था के प्रश्नों के विषय में निरपेत्ष ये 
किन्त॒ विभिन्न आत्मविश्वातियों के लिए, सहिष्णुता श्रवश्य चाहते थे | साथ ही एग्लि 
कन त्रिशय ओर प्र ल्विटेरियन एल्डर किसी का भी एकान्त प्रभुत्व नहीं देख सकते 
थे | चालीस-पचास हजार सुशिक्षित और सुनियन्त्रित सेना अगर राजनीतिक विषयों में 
इम्तक्षेत्र करे तो उसका विरोध करना कठिन हो जाता है और फिर मला आलिवर 
क्रामवेल जैपे युगान्तरकारी सेनापति के नेतृत्व में सेना के विचारों की अवद्देलना 
करना नहीं तो 'श्रोर क्या हो सकता था | 

ओंलिवर ऋ्रामबेल--श्रॉ लिवर क्रामबेल का जन्म १४६६ ६० में हन्टिंग्डन 
के एक प्रदेश में हुआ था। २६ वर्ष की अ्रवत्वा में वह पार्लियामेम्ट का सदस्य 
हो गया। ५६४२ ई० में ४२ वर्ष की अवस्था में उत्तके सेनिक जीवन का भीगणेरा 
हुआ जो ५२ वर्ष की श्रवध्या तक उन्नति करता रहा | शह युद्ध के समय अश्व-सेना- 
नायक के रूप में उसने ख्याति प्राप्त, कर ली थी। प्रिन्ध रूपठ के मुझात्रल्े योग्य 
अश्व सेना की शिक्षा और संगठन का श्रेय भी उसी को था। अश्व सेना विधयक 
युद्ध कौशल में वह रूपर्ट से बढ़ चढ़ कर था | घुड़सवार सेना के संचालन में वह इस 
नीति का समर्थक न था कि घावा बोलने से पहले गोली बरसा दी जाय श्रोर न ही 
वह राजकुमार रूपरटे की भाँति वेंगपूर्ण हल्ले की उपयोगिता में विश्वास करता या। 
क्रामबेल के कथनानुसार उसकी घुड़सवार सेना का दल साधारण तेज चाल से परन्तु 
एक साथ चल कर इलला बोलता था। रह-युद्ध में उसने यह दिखा दिया था कि यदि 
बह लड़ाई के दाँव पेच में विशेष चत्तुर न भी हो किन्तु उसमें युद्ध की कठिन परित्यिति 
को समझने और अथक पराक्रम द्वारा विजय प्राप्त करने की प्रतिमा मोजूद थी | - 

परन्तु राजनीति में तो उसने कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं क्रिया था । वह 
लॉग पालियामेन्ट का सदत्य था और धारक प्रश्नों में उसे इतनी दिलचसी थी कि 
उसी के कथनानुसार यदि प्रत्ल शिकायत (आंड रिमोन्‍्स्ट्रेन्स ) वाला बिल ल्वीकृत 
न हो जाता तो वह दूसरे ही दिन अपना सब कुछ बेच कर सदा के लिए इग्लैंड को 
नमस्कार कर विदेश चला जाता । णशहयुद्ध के वाद विशेष कर राजा और पार्लियामेन्ट 
के बीच समझौते की बातचीत में उसका विशेष गुण यही प्रकढ होता था कि जब तक 
किसी बात का निर्येय नहीं हो जाता तब तह्न वह बढ़े संद्रोच और असमंजस में पढ़ा 


श्र्८ : इंग्लैयड का इतिहास 


रहता था किन्दु एक बार निर्यय हो जाने पर उसके पालन करने में वह बड़ी कठोरता 
श्रौर श्रचल साहस का परिचय देता यथा | ह 

अब वह समय जाता रहा, जब क्रामवेल को श्रात्म प्रवंचक, दुष्ट ओर घर्मान्ध 
कहा जाता था। क्रामवेल अ्रपनी धार्मिक भावनाओं में इतना पक्का था कि वह-अपने 
प्रत्येक कार्य को ईश्वरेच्छा से प्रेरित मानता था | व्यवह्यारिक 'बुद्धि की भी उससें 
प्रचुरता थी अपने सैनिकों को उसने उपदेश दिया था कि ईश्वर पर विश्वाष रखते 
हुए. सदा फर्म-रथ पर फटिबद्ध रहो और अपनी गोला बारूद सूखी रक्खो | इस उप- 
देश से उसके चरित्र पर स्पष्ट प्रकाश पडता है | 

उसके भाषण उलमे हुए ओर प्रायः श्रस्पष्ट होत्रे थे | किन्तु उनसे उसकी 
दृढ़ स्फूर्ति और आदर्श-प्रियता का पता लगता है। यह कैथलिकों से घुणा करते हुए 
तथा ऐग्लिकनों पे सहायकों के प्रति कठोर होते हुए मी उदाराशय था ) उसकी 
सहिष्णुता की मावना उस समय फे विचारों से बहुत आगे बढ़ी हुईं थी। शक्ति ग्रहय 
करने पर जन्र उसने अवान्छुनीय विनोद का अन्त कर अगरेजों के जीवन को गम्मीर 
बनाने का प्रयत्न किया तब हमें यह न समझना चाहिए कि वह हर प्रकार के विनोद 
का विरोधी था| वह संगीत और कविता प्रेमी था । अच्छे घोड़े रखने का उसे बढा 
शौक था वह बढ़ा कुशल घुड़सवार था ओर खवारी के सब करतबों में बेजोड साहस 
श्रौर कौशल उसे प्रात्त था। उस समय के ऐतिहासिक शह्दों में शारीरिक और नेतिक 
बल के खथ कोमल आध्यात्मिक भावनाओं में जिस प्रकार शेक्सपियर विचार जगत्‌ 
में अपने युग का आदश अँगरेज था उसी प्रकार कत्त व्य जगत्‌ में क्रामवैल था | 

गह-युद्ध के वाद के १४ वर्षों का इतिहास संक्षेप में यह है कि न्यू माइल सेना 
ने राजनीति में इत्तत्षेप आरम्म कर दिया ओर अन्त में. वह परम शक्तिशालिनी हो 
गयी । क्रामवेल उसका नेता था | फिर उसने पार्लियामेन्ट द्वारा प्रतिपादित अँगरेज 
प्रजा की श्रनुमति पर अपनी अधिकार शक्ति को आश्रित करना चाहा। परन्तु इसमें 
वह असफल रहा। इन्हीं परिणामों पर श्रव ज़रा वित्तार के साथ विचार करेंगे। . 

8१. आक्सफड्ड के आत्मसमपंण के वाद से राजा चाल्से के बध तक 
( १६४६-४७'ई० ) 

चाल्स ओर स्काट--राजा चार्ल्स और पार्लियामेन्ट के वैधानिक झगड़े १४ 
बरस तक चज्ने | पर्ठु आक्स्फ्ड के ' आत्मसमपंण से चाल्स को फाँसी दिये जाने तक 
के ढाई बरसों के समय ( जूत १६४६ से जनवरी १६४६ ६० ) में अनेकों समभौते 
के प्रयल और अनेकों गुप्त मन्‍्त्रणाएं हुई । राजा स्काट सेना के-साथ था जो न्यूकैठिल 
तक हट गयी थी | उसने उनके बहुत कुछ दबाव डालने पर भी सॉलेम लीग और 
कृवेनेन्ट की शर्तों को अ्रस्वीकार कर दिया | वह पार्लियामेन्ट की सन्धि की शर्तों के 
लिए भी तैयार न था, क्योंकि उनके अनुसार उसके सारे अधिकार छिने जा-रहे ये | 
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आक्तफर्ड के श्रात्मसमर्पण के बाद से राणा चाल्पे के बच तक... २२६ 


: ऐसी परिस्थिति में उसे, स्काट सेना के साथ स्काटलैण्ड भी नहीं से जाया जा सकता 


था | इसलिए पालियामेन्ट से अपने व्यय के ४० हज़ार पौंड पा जाने फे वायदे पर 
उन्होंने राजा को पालिंयामेन्ट के हवाले कर दिया और फ़रवरी १६४७ ई० में टवीड 


- नदी पार कर स्काठ सेना स्काटलैण्ड को लौट गयी | उसके इंस आचरण की फड़ी 


अलोचना भी की गयी है, परन्तु यह बतलाना बहुत कठिन है कि उनके लिए. और 
कौन सा रास्ता सुगम होता | 
पार्लियामेन्ट और सेना--श्रब पार्लियामैन्ट का सेना से भगड़ा हो गया | 
विरोध का आधार कुछ अंशों में घामिक था। पालियामेन्ट प्रेस्विटेसियन धर्म की 
समर्थक थी | सेना में प्रधानतः स्वतन्त्र विचार के लोग ये जो प्रेल्बिटेरियन के शासन के 
उतने ही विरोधी ये जितने पादरी के, ओर जो आत्मविश्वासियों के लिए स्वतन्त्रता 
चाहते थे | युद्ध समास हो जाने के कारण पालियामेन्ट सेना को कम करके केवल एक 
तिहाई संख्या ही रखना चाहती थी और शेष को -अआ्रायरलेगड में वहाँ के युद्ध को 
समास करने के लिए मेजना चाहती थी। किन्तु सेना के संगठन को तोड़ देने के 
प्रत्ताव द्वारा उसने सेना के प्रति अपने पुराने भिद्ंघ को प्रकट कर दिया। फिर यह 
सोचना भी मूखंता थी कि सेना केवल ६ सप्ताह का वेत्तन लेकर ही सन्तुष्ट हो जायंगी, 
जब कि पैदल सेना की १८ सप्ताह की ओर घुड़सखवार सेना की ४२ सत्ताइ की चनख्वाह 
चढ़ी हुईं यी। सेना ने इसका विरोध किया ओर श्रपनी माँगों का विज्ञापन करने के 
लिए आन्दोलन-कर्ताओ्रों को निर्वाचित किया | अन्त में कोनंट जुइस और एक सैनिक 
दल ने नांथम्पटनशायर में राजा को गिरफ़्तार कर लिया और उसे न्यूमाकेठ के सेना 
के हेड कार्टरों में ले गये | इंस बीच में सेना लण्डन पहुँच गयी और अपने विरोधी 
ग्यारह सदस्यों के हाउस आव कामन्स से निकाले जाने पर जोर देने लगी | यह सेना 
का प्रथम हस्तक्षेप था। क्रामवेल ने मध्यस्थ बनने का प्रयत्ष किया किन्तु अन्त में वह 
सेना के साथ हो गया । हं 
... सेना और राजा--श्रव राजा और सेना के बीच बातचीत शुरू हुई। क्राम- 
वेल कै दामाद आयर“न की प्रेरणा से सेना ने जो शर्तें पेश कीं उनमें बिशप-शासन को 
राज्य-धर्म मान कर धार्मिक व्यवहार में और लोगों के साथ सहिष्णुता की नीति बरतने 
का विधान था| वैदेशिक मामलात और सेना का प्रचन्‍्ध एक कोन्सिल श्रॉव स्टेट को 
सौंप कर १० बरस के लिए पार्लियामेन्ट को मन्त्रियों की नियुक्ति का श्रधिंकार दे दिया 
गया था। पालियामेन्ट की निर्वाचन-विधि में भी नये संशोधन पेश किये जाने ओर 
पार्लियामेन्ट के समासदों की संख्या में भी बहुत कुछ कॉँ:-छाँट करने का प्रस्ताव था। 
इन शर्तों को अस्वीकार कर कदाचित राजा ने बुद्धिमचा प्रदर्शित नहीं की । ( १८१२- 
६० के रिफार्म बिल के प्रयोजन इससे बहुत अंशों में मिलते जुलते थे ) । 
चाल्स की स्काठों से फिर मन्त्रधा--किन्तु राजा को स्का्ों के साथ फिर 
मन्त्रणा करना ही अच्छा लगा। इससे उलभलें श्रौर भी बढ़ गयीं | स्काट्लैणड में 
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विशेष कर वहाँ के ररदारों में राजा के पक्ष से सद्दानुभूति सूचक प्रतिक्रिया आग्म्म 
हुई | स्वाट स्वातन्त्रवादियों की सफलता से नाराज ये ओर उन्हें अभ भी आशा थी कि 
वे इंग्लैस्ड से ओस्विटेरियन घर्म मनवा लेंगे । स्काट कमिश्नरों के संकेत से नवम्बर 
१६४७ हई० में राजा निकल कर ह्ाइट दीप में कैरिसब्रूक केसिल में भाग गया | 
किन्तु उस द्वीस का गवनर राजा की आशा के विपरीत सेना के ही पक्ष में रहा, - 
ओर उसने राजा को वहाँ पर बन्दी बना रखा। फिर भी चाल्स स्का्ों से सन्धि 
की बात-चीत पूरी कर ली | १६४७ ई० के बढ़े दिन के दो दिन बाद उसने सन्धिपत्र 
पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसके अनुसार राज्य मिल जाने पर चाल्स ने इंग्लैणड में 
तीन वर्ष के लिए प्रेत्विटेरियन धर्म की स्थापना और श्रन्य मतों के दमन का 
वचन दिया था। 

दूसरा भ्रृह-युद्धऔ-( १६४८ ई० )--इस सन्धि के परिणाम स्वरूर ब्यूछ - 
आव है मल्टन ने एक स्काट सेना लेकर १६४८ ६० में इंग्लैंड पर आक्रमण किया | 
चेल० और दक्खिन पूरची इग्लैण्ड में राज-पक्त के लोगों ने बलवे किये। किन्तु दूभरे 
णह युद्ध में वह पहला सा उत्साह नहीं दिखायी दिया | खुद स्काटलेंड में फूट थी। 
अधिकाश शक्तिशाली प्रेख्िटे रेयन मन्त्री इंग्लैंड पर आक्रमण करने के विरोधी थे | 
फेयरफेक्स ने दविखनी पूरबी प्रदेशों का दमन कर, कोलचेष्टर ले लिया ओर क्रामवेल 
ने बड़ी तेजी के साथ अपनी सेना हैमिल्टन ओर स्कारलैणड के चीच स्थापित कर दी। 
उसने प्रेस्टन पर राज पक्ष की एक अ्रेंगरेज दुकड़ी को परात्तत किया जो स्काट सेना का 
साथ दे रही थी। फिर तीस मील की श्रश्नान्त दौड़ धूप के बाद स्काठट सेना को अ्रधी- 
नता स्वीकार करने पर विवश किया । १० हजार बाकी सैनिक उसके हाथ लगे | अन्त 
में क्रामवेल ने स्काटलैण्ड में प्रवेश किया और प्रेश्बिटेरियन दल के अ्रध्यक्ष श्रगिल 
का प्रभुत्व ध्यापित कर दिया । 

राजा का वध--( जनवरी सन्‌ १६४८ )--इसी बीच में युद्ध के समय राजा 
फिर पालिं शमेन्‍्ट से बातचीत कर रहा था ओर ऐशी रियासतें देने का वचन दे रह्या था 
जिन्हें पूरी करने की उसकी तनिक भी इच्छा न थी। किन्तु श्रम उसका अ्रन्त भी 
निकट था क्रामबेल श्रौर उसकी सेना युद्ध में इस उद्देश्य से गयी थी कि वहाँ से लौटने 
पर वे इस 'खूनी पुरुष ( राजा ) को दड दिये बिना न रहेंगे।, जब लौटकर, उन्होंने 
पालियामेन्ट को राजा से सन्धि की बातचीत करते हुए. पाया तो उन्होंने शक्ति,का 
प्रयोग किया ! ६ दिसम्बर, (६४८ ई० को कनल प्राइड ने लाल वर्दी वाले बन्दुक- 
धारियों के एक दल के साथ हाउस आँव कामन्स के द्वार पर खड़े होकर उसके १४३ 
सदस्यों को भीतर जाने से रोक दिया | इस ( ?7709?3 77806 ) सफ़ाई के बाद 
पालियामेन्ट में केवल ६० सदत्य रह गये ये । उन्होंने राजा पर अमियोग/ चलाने के 
लिए एक न्याय-सप्िति नियुक्त करने का निश्चय किया। वेस्टमिन्स्टर हाल में राजा 
पर अभियोग की बाँच हुई ( जिस स्थान पर चाल्त खड़ा होता था वहाँ श्रब एक 
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पीतल की तख्ती लगा दी गयी है। ) जाँच के समय हाल के गलिशररों में ,ल्ली पुरुषों 
की बड़ी भीड़ रहती थी। ( श्रपनी रक्षा के लिए. जज ने गोली से रक्षा करने वाली 
जो लोहे की टोपी पहन रखी थी वह भी आक्सफड में सुरक्षित है। ) 

जोंच का फल पहले ही से निश्चित था । २० जनवरी, १६४६ ई० को २ बज 
कर ४ मिनठ पर हाइट हाल के भोजन ग्रह के बाहर सूली पर चढ़ा कर राजा को 
करल कर दिया गया | इस समय राजा ने सरदी के कारण दो कमीज़ें पहन ली थीं | 
यह इसलिए कि कहीं सरदी से काँपने पर लोग यह न समझ लें कि वह डर से कॉप 
रहा था | फिर सेन्ट जेम्त महल से हाइट हाल के भोजन णह तक वह इतनी तेज़ चाल 
से गया कि उसके रक्षक दौड़ने पर भी उसके पीछे रह गये । चाल्स ने ;अपने श्रन्तिम 
दिनों की जैवी शिष्टता ओर चरित्र की महानता कभी प्रदर्शित नहीं की थी। कहा 
जाता है कि अगली रात को चारों ओर से अपने आपको लबादे से छिगाये एक सजन 
राजा की मृत देह के पास पहुँचे ओर बड़े शोक से भरी बाणी में उनके मुँह से “निर्देय 
आवश्यकता? ये शब्द निकल पढ़े | लाड साउथम्टन का विचार था कि यह आवाज 
क्रामबेल की थी। 

राजा के बध से जनता को बढ़ा शोक हुश्रा और जत्र जल्लाद ने चाल्स का 
क्टा हुआ सिर हाथ में लेकर दिखलाया तो लोगों के मुंह से जो दर्द मरी चीक्कार 
सुनायी पड़ी वह बड़ी करुणापूर्ण थी। फाँसी की निर्दयता को कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता; उसकी आवश्यकता ज़रूर विवादास्पद हो सकती है।जब चाल्स के 
अन्त समय के विचारों का विवरण प्रकाशित हुआ तो बहुत से लोग उसे शहीद 
मानने लगे | 

8 ९. रम्प पालियामेन्ट का शासन' 


( १६४६-५३ ई० ) 


रम्प पार्णियामेन्ट और दूसरा युग - इस तरह कामनबैक्य का श्रीगरेश 

हुआ | जनवरी सन्‌ १६३६ से लेकर एप्रिल १६५४४ ई० तक के चार वरस को दूसरा 
युग कहा जाता है | इस समय में शासन-सूत्र उख हाउस श्राव कामन्स के हाथ में 
रहा जो १६४० ६० में निर्वाचित होकर लॉग ( बड़ी ) पालियामेन्ठ के नाम से प्रसिद्ध 
हुई | क्रामवेल के शब्दों में इस बड़ी पालियामेन्ठ के सद॒स्‍्य धीरे घौरे घद्ते-घट्ते 
४६० से ( केवल ६० ही ) मुट्ठी भर रह गये थे। इस रम्प पालिंयामेन्ट ने इंग्लैंड 
पर जिस अधिकार के साथ शासन किया -वैसी सत्ता न तो उसके पहले ओर न ही 
उसके बाद किसी अन्य पार्लियामेन्ट को नसीर हो सकी। रम्प तो किसी अंक में भी 
राष्ट्र की प्रतिनिधि न थी, क्योंकि उसमें न त्तो फाउन्टियों फे ही कोई प्रतिनियि ये 
और न नगरों के ( सारी पार्लियामेन्ट में वेल्स से रे श्रोर लण्डन से एक प्रतिनिधि 
था )| फिर उस पर न राजा का नियन्त्रण था न हाउस श्रॉव लाडइूस का | यद्द.सब 
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होते हुए भी नियमानुकूल ऐसे पार्लियामेन्ट को भी उसकी इच्छा के बिना विसर्जन 
कर देना श्रसम्भव था। यह अपनी इच्छाचुसार नियम बनाती और इच्छानुकूल 
नीति का अनुसरण वरती थी। ४१ सदस्यों की एक काउन्सिल शव स्टेट को देश 
का शासन धौंग हुआ था, जिसमें अ्रधिकांश सदस्य रम्प के थे | विशेषशों की अध्यक्षता 
में विविध समितियाँ विभिन्न विभागों का प्रबन्ध करती थीं। 

क्रामबेल, समतावादी और आयरलेंड--रम्प पार्लियामेन्ट की सारी शक्ति 
फ़ेयरफेक्स, क्रामबेल और न्यूमाडल सेना पर निर्भर थी। यही कारण था कि वह 
इतनी सफलतापूर्वक शत्रुओं का दमन कर सकी | राजा के वध के बाद गरम दल के 
लोग चढ़े शक्तिशाली मालूम हुए । परन्तु क्रामबेल तो समतावादी या पाँचवीं सच्ता में 
विश्वास करने वाला नहीं था क्‍योंकि ऐसे विचारों के आश धधामय परिणामों को वह 
खूब समझता था | उसका कहना था कि या तो हम इन का विनाश कर दें नहीं त्तो 
हमाश विन्गयश किये बिना नहीं रहेँगे । इसीलिए न्यूमाडल सेना के विद्रोह को उसने 
बढ़ी कठोग्ता और फुर्ती से दबा दिया | अच आयरलैर्ड क्रामवेल की क्रियाशीलता 
का दूररा क्षेत्र बना | क्‍योंकि चाल्स के वध के वाद आयरलैण्ड के सब् दलों ने मिल 
कर उसके पुत्र का पक्त लिया आयरलैएड पर क्रामवेल ने किस प्रकार विजय प्राप्त 
की इसका प्रसग आगे आयगा | 

चाल्स श्य और स्काटलेंड--अर॒ क्रामवेल को स्काट्लैएड से लंड़ने के 
लिए. जाना पढ़ा। इस समय स्काटलैण्ड में दो ' दल थे । एक तरफ़ तो मान्टरोज़ 
हाईलैण्ड में विशुद्ध राज-पक्ष वालों से बलवा कराना चाहता था और दूसरी ओर 
शझागिल यह चाहता था कि चाल्स श्य कवेनेन्ट की शर्तों को मान कर तीनों राज्यों 
( स्कारलेंड, इग्लैर्ड और आयरलैणड ) में प्रेत्विटिरियन मत को राज्य-धर्मं बना दे | 
चाल्से श्य मान्टगेज की योजना/का प्रकठ रूप से विरोध करते हुए भी भीवर-मीतर 
उसका समर्थक था, इसलिए, मान्टरोज़ ने आख़िर हाईलैंड में बलवा करा ही दिया | 
परन्तु वह हार गया और पकड़ा जाकर मई (६५४० ई० में एडिनबरा के ग्रास मार- 
केट में फाँनी पर लटका दिया गया । इसी बीच में चाह्स ने आगिल की- उन शर्तों 
को मान लिया जिनके “अनुगार प्रेस्बिटेसियन धर्म सारे राज्य का घर्म हो भौर 
स्काटहोंड के मामलात में लोक परिषद्‌ ( जनरल एसेम्बली ) और स्काट पार्लिया- 
मेन्ट के सलाह के बिना कोई काम न हो। इसके थोड़े ही समय बाद चाहल्स श्य 
र्काटलेंड जा. पहुँचा । 

डनबर की लड़ाई ( ३, सितम्घर, १६५० ई० )--इंग्लैंड और स्कारहंड 
में श्रत्न युद्ध छिड़ गया | क्रामबेल ने आयरलैरड से लौट कर स्काट्लैंड पर श्राक्रमण 
क्या, विन्‍्ठ स्काट सेनापति लषेस्ली ने उसे डनबर की अन्तरीप में रौंद दिया । क्रामवेल . 

न की सेना ज्षीण. हीन अर्तव्पस्त झोर दबी हुई थी। लेप्ली पहाड़ियों में सुग्छ्तित था 

ओर क्रामवेल की श्रोर से बच कर निकल भागने की ज़रा सी भी चेष्टा होने पर 
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जु 


आक्रमण के लिए, तैयार बैठा था। इस प्रकार क्रामबेल के सामने बढ़ी कठिन 
परिस्थति उपध्यित थी | परन्तु लेग्ली ने प्रतीक्षा करने के बजाय अपने दाहने पक्ष 
को और आगे नीचे के प्रदेश में उतार कर क्रामवेल के निकल भागने का मार्ग बन्द 
: कर दिया। ऐसा करने से उसका बाम पक्ष अलग हो गया और मध्य माग पहाड़ी 
पर होने के कारण शीघ्रता से व्यूह रचना करने में शियिल्न पड़ गया। क्रामवेल ने 
यह देख कर सवेरे ही दाइने पक्ष पर आक्र मण कर उसे हरा दिया | शेष स्काठ सेना 
एक पहाड़ी और घाटी के बीच में पड़कर असह्दाय हो गयी | इस लड़ाई में क्रामवेल 
के केवल २० आदमी काम आये, परन्तु १० हजार कैदियों के अतिरिक्त स्कार्टों के रे 
इज़ार सिग्ही खेत रहे । 
वाँसे स्टर की लड़ाई--( ३ छितम्बर, १६४१ ई० )--अच क्रामवेल एडिन- 
बरा की ओर बढा और १६५१ ६० में उसने पथ ले लिया । उसके उत्तर की ओर 
- बढ़ जाने के कारण हग्हौंड का मार्य खुला रह गया था, इसलिए, चाहते कार्लाइल 
” से होकर वसेध्टर पहुँच यया | परन्तु क्रामवेल ने दक्खिन की और लोट' कर उसे . 
रास्ते में ही पकड़ लिया और उसका लंडन का मार्ग रोक दिया। ठीक एक साल 
बाद, डनबर विजय के दिन, क्रामवेल ने चाल्से रथ पर नदी के- दोनों ओर से 
आक्रमण किया और पॉँच घन्दों के बढ़े कठिन युद्ध के बाद उसे पूर्ण रूप से परास्त 
किया | चाल्स तो त्वयम्‌ भाग कर युरोप पहुँच गया, परन्तु उतकी सेना का कोई 
सैनिक या सिपाही उसका सफल श्रनुकरण करने में समर्थ न हो सका | इस प्रकार 
वसेध्टर की लड़ाई ने १६६२ ई० में पुनः संत्यापन ( रेस्टोरेशन ) तक के लिए 
राज पक्तु के भाग्य का निए य कर दिया | इसी बीच में राजपक्ष की ओर से यद्यपि 
अनेकों षडयन्त्र रचे गये परन्तु सफलता एक को भी न हुई | इस लड़ाई ने स्काट 
लैंड की स्वतन्त्रता का भी अन्त कर दिया | एक श्रेंगरेजी सेना ने स्काट्लैएड पर 
आक्रमण कर उसके प्रमुख स्थानों पर क़ब्ज़ा कर लिया ओर कामनवेल्थ शासन के 
श्रत्त तक जनरल मंक वहाँ शासन करता रहा | 
क्रामवेल् ओर रम्प पारलियामेन्ट--अच क्रामवे्न और उसकी विजयी सेना 
को देश की राजनीति में भाग लेने को अवकाश मिला। रम्प पालियामेन्ट जितनी 
धीमी चाल से सुधार कर रही थी, उससे यह सन्त॒ुष्ट न थे ओर इसलिंए यह पार्लिया- 
भेन्‍न्ट को विसजन कर देना चाहते ये | इसलिए, उन्होंने कई मद्दीने तक उसे ऐसे ही 
चलने दिया । परन्तु जत्र क्रामवेल को मालूम हुश्रा, कि रम्प के सदस्य ए% ऐसी नयी 
पालियामेन्ट का निर्माण करना चाहते थे जिनके न सिफ़ वे ही सदस्य होते बल्कि 
जिसे अन्य सदस्यों को निकाल देने का भी अधिकार होता, तो उसके धैय का बाँध 
दृट गया श्रोर सादा ( काला कोट ओर!/भूरे3 रंग का पाजामा पहने ) वेश उसने 
पालियामेन्ट में आकर एक भाषण दिया (.फिर अपने सेनिकों की सहायता से उसने 
स्पीकर को खींच कुर्सी पर से (हटा दिया। उसके सामने रखे रहने वाल्ले दंड को 
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- खिलौना कह कर उठा क्षे गया - औरर सद॒स्‍्यों को बाहर निकल्लवा कर पालियामेन्ट- 
भवन से दरवाजे बन्द करा दिये | लोग पालियामेन्ट के शासन से इतने तंग आ गये 
थे कि उसके सदस्यों के इस प्रकार ज़बरदस्ती निकालने जाने पर ( क्रामवेल के शब्दों 
में) डिसी ने चूं तकन की | 
ह 8३. क्रामवे्ष का शासन 
( १६४३-४८ ६० ) 

तीसरा युद्ध--एप्रिल सन्‌ १६५३ में रम्य पाशियामेन्ट के भंग होने और 
सितम्बर १६५४८ ई० में क्रामवेल की मृत्यु एक तीसरे युग का समय है। इस बीच 
में राजा, गरम दल वाले (चरमपन्थी) आयरिश और रकाट सेना ओर लाँग पालिया 
मेन्ट के अवशिष्ट सदस्य श्रादि सभी बारी-बारी से दग्लेंड से राजनीतिक रंग-मच 
से हराये जा चुके थे, और क्रामवेल और उसकी सेना का हर तरफ़ बोल बाला था 
परन्तु क्रामवेल के सामने जो समस्या थी वह इतनी कठिन थी कि बह उसे अन्त तक 
हल न कर सका | एक श्र तो वह त्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली पर श्रवलम्बित तथा 
सुव्यव्रस्यित न्याय-व्यवस्था सहित राज्य सत्ता स्थापित करना चाहता था। ( आजकल 
के विधान के अनुमार किसी अश में भी यह लोकतन्त्र शासन व्यवस्था न थी, बल्कि 
इससे तो मध्यम भ्रेणी के लोगों का प्राघान्य था । ) दूसरी ओर वह अपने विचारा 
नुकून एक ऐसा दिव्य-राज्य स्थातित करना चाहता था जो हर मनुष्य को नेतिक जीवन 
व्यतीत करने को बाध्य करे | परन्तु यदि अरेंगरेज़ प्रजा उसके इध दिव्य राज्य की रूप- 
रेखा पर उसके विचारों से सहमत न हो तो वह अपनी इन दोनों भावनाश्रों का 
समन्वय किस प्रकार करे यही टेढ़ी समध्या थी ! क्रामवेल और उसकी सेना मानों 
तिग्ही की तलवार की नोक पर एक कानूवी टोगी सी पहना देना चाहते थे | परन्तु 
हुर्भाग्य से उसका शासन सावजनिक सहायता पर आशित न हो पाया था, इसलिए 
शीघ्र द्वी यह कानूनी टोरी गिर गयी और तलवार नगी निकल पड़ी | अपनी इ6 नीति 
के अनुसार क्रामवेल ने $ई बार पार्लिवामेन्ट बुलायी परन्तु जब तक उसके सदस्य 
सेना के नेताश्रों द्वारा मनोनीति न होते अथवा जब॒तक विरोध पक्तियों को छॉँट कर 
अलग न कर दिया जाता, ऐसी समभाश्रों का बेकाबू हो जाना अनिवाय या | 

वेयरबोन्स पालियामेन्ट ( सन्‌ १६५३ ई० )--इसलिए सेना का सबसे 
पहला प्रयास यह हुआ कि उसी के श्रधिकारियों की काठन्सिल द्वारा चुने हुए लोगों 
की एक पार्लि शमेन्ट बुलायी गयी । फ्लीट स्ट्रीट के एक चमड़े के व्यागारी के नाम पर 
इस पार्लियामेन्ट का नाम बेपरन्रोन्स पार्लियामेन्ट पड़ गया | इसके सदस्यों में बहुत से 
प्रतिद्ध प्यूरिटन शामिल ये और ईटन का ग्रोवोस्ट इस का स्पीकर था । ग्रेट ब्रिटेन 
ओर आयरलैए्ड के संयुक्त राज्य की यह पहली पार्लियामेन्ट थी; परन्तु यह बहुत 
फल्यनाशत्य और अबव्यावहारिक निकली । यह सारे नियम कानूनों को ( 'पाकैठ घुक 
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आकार का ) संक्षित कर देना चाइदी थी, इससे सारे बकील नाराज़ हो गये | इसी 
प्रकार सेना के ख़च के लिए. ज्ञिन तरीकों से घन प्राप्त करने का इसने प्रस्ताव किया 
उनप्ते विदित था कि उसे प्राप्त करने में कितनी श्रथिक कठिनाई होगी। फिर घामिक 
व्यवस्था की उसकी योजनाओं ने विरोध का ऐसा बंडर खड़ा कर दिया कि एक दिन 
नरम दल वाले सदस्यों ने अपने विपक्तियों के सतक होने से पहले ही यह प्रस्ताव पास 
कर दिश कि पार्लियामेन्ट अपने सारे अ्रधिकार क्रामवेल के हाथ में सौंप कर भंग हो 
जाय ( दमम्बर १६४३ ई० )। 

शासन का विधान ( इन्स्ट्र मेन्ट आँव गवनमेन्ट )-क्रामबेल का दूसरा 
प्रयास एक शासन विधान उपस्थित करना जिसे उसके दामाद आयरटन ने, जो बडा 
प्रसिद्ध अफ़्तर था बनाया था | इसे शासन विधान या इन्ह्ट् मेन्ट श्रॉव गवनमेस्ट 
कहते हैं । इस विधान के अनुमार क्रामवेल को संरक्षक ( प्रोटेक्टर ) का पद दिया 
गया था | शासनाधिकार के साथ उसकी गवर्नमेन्ट के ख़च के लिए एक रकम निश्चित 
कर दी गयी थी। पालियामेन्ट की एक समा थी जिसका काम नियम बनाना था। 
इस पालियामेन्ट पर प्रोटेक्टर का नियन्त्रण रहता था। वही इसको निमन्न्रित कर 
सकता या; वही उसके किसी काय को थो नये विधान के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो 
रद ( अत्वीक्षत ) कर उकता था और वही पाँच महीने की बैठक हो जाने के पश्चात्‌ 
उसे भग भी कर सकता यथा | क्रामवेल के ऊपर कुछ अशों में काउन्सिल ऑब स्टेट 
का नियन्त्रण होता । यह काउन्सिल इधी विधान के श्रन्तगेत बनायी गयी थी। फिर 
क्रामवेल के ऊरर एक प्रकार से पालियामेन्ट का भी नियन्त्रण था। अगर उसे 
निश्चित घन से अधिक आवश्यकता पड़ जाती तो उसकी स्वीकृति पार्लियामेन्ट से दी 
मिल सकती थी। क्रामवेल के ये अ्रधिकार आजकल के अमेरिका के युनाइटेड स्टेट्स 
के प्रेशिडेन्ट के अधिकारों से बहुत कुछ मिलते जुनते हैं | 

पहली सरक्षित ( प्रोटेक्टरेट ) पालियासेन्ट ( १६४४ ई० )--इस समय 
से अँगरेजी इतिहास में संरक्षित शासन युग का श्रारम्भ होता है। पहली संरक्षित 
पालियामेन्ट सन्‌ १६४४ में बैठी और उने नये शासन-विधान की आलोचना करनी 
शुरू कर दी | नतीजा यह हुआ कि उसके १०० सदस्य निकाल दिये गये । बाकी 
सदत्यों ने सेना और सेना पर होने वाले खच को कम करने की इच्छा प्रकट की | 
साथ ही उन्होंने घर्म-वर्जित रीतियों की एक सूची चनायी जिनसे सत्रको बचना आवश्यक 
बताया गया । इसके द्वारा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति को छोड़ देने का 
प्रस्ताव हुआ | दुसरे उन्होंने ऐसे बीस धार्मिक नियम उपत्यित किये जिन पर डिसी 
को विरोध न हो । ईंस असहिष्णु पालियामेन्ट को भंग करने के लिए विघानानुकूतत 
क्रामबेल को पाँच महीने की प्रतीक्षा करनी पढ़ी, परन्तु उतने उसे शीघ्र मंग फर देने 
की तरकीत्र निकाल ली | 

मेजर जनरल -पार्लियामेन्द फो भंग कर देने के वाद क्रामवेल ने स्थानीय 


२१३६ इंग्लैंड का इतिहास - 


लोक-शासन पद्धति में सुधार का एक और प्रयास किया । सारे इगलेण्ड को ११ प्रान्तों 
में विभाजित कर उसने हर प्रान्त में मेजर जनरल नाम का एक. अफसर नियुक्त किया 
जिसका काम था सेना का पयवेक्षण करना, राज-पक्षवालों के घड्यन्त्रों का विरोध और 
इल में स्वीकृत किये हुए. चरित्र और नैतिक व्यवहार,सम्बन्धी नियमों को पालन कराने 
में स्थानीय शासकों को सहयोग और प्रोत्ताहन देना। इन नये नियमों के पालन 
कराने के प्रयत्नों ने इंस प्यूरिटन शासन को इतना लोकं॑-निन्दित चना दिया था कि 
लोग इसे सैनिक तानाशाही कह कर घ॒णा करते थे । 

दूसरी संरक्षित ( प्रोटेक्टरेट ) पालियामेन्ट ( १६४६-४८ ई०--सन्‌ १६- 
प६ की ग्रीष्म में क्रामवेल ने दूसरी संरक्षित पालियामेन्ट बुलायी। इस के सो सदश्ों 
को तो उसमें बैठने से पहले ही रोक दिया गया | बाकी सदस्यों ने 'विनीत प्राथना 
आर सम्मति-पत्र' ( जिग्रा70]6 ९४४07 900 406०० ) नाम का एक 
नया शासन-विघान उपस्थित कर क्रामवेल के प्रति श्रद्धा दिखलायी | इस विधान के 
अनुसार काउन्सिल आँव स्टेट हटा दी जाती, क्रामवेल के अधिकारों में इद्धि कर वह 
राजा बना दिया जाता और-एक दूसरी सभा की ओर सष्टि होती | क्रामवेल को अपनी 
इस नयी उपाधि पर बहुत संकोच हुआ, यद्यपि वह इसे अपने लिए बड़ा सम्मान 
मानता था | इसे स्वीकार कर लेने में उस समय बहुत से व्यावह्वारिक लाभ थे परन्तु 
यह उसी समय सम्भव होता जब राजउत्ता परिमित होती श्रौर लोग उस्की शक्तियों को 
समभते होते । सेना क्रामवेत् की इस उपाधि के विरुद्ध थी, इसलिए उसने अन्य सब 
परिवत्त न स्वीकार करते हुए राजा की उपाधि के घारण करने से इनकार कर दिया । 

क्रामवेल की झत्यु--दूधरे संरक्षित पार्लियामेन्ट की इस दूसरी बार बनी हुई 
सभा का फिर इनजलास हुआ । इस समय क्रामवेल के बहुत से समर्थक सदस्य नयी 
संगठित अपर समा में पहुँच गये थे और १०० निकाले हुए सदस्य प्रजादल वाली 
लोअ्र सभा में फिर आ गये थे । इसलिए फिर वही कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुई । 
प्रजा दल की सभा में अपर सभा के संगठन ओर उसकी काय॑-प्रणाली पर बहस 
होते होते खुद ( प्रोटेक्टर ) संरक्षक के भी अधिकारों पर बहस छिड़ गयी । फरवरी 
१६५८ ई० में यह पालियामेन्ट बरख़ास्त कर देनी पढ़ी | आखिर सात महीने बाद, 
हे सितम्बर, १६४८ ई० को क्रामवेल की मृत्यु हो गयी ओर लोकनियन्च्रित व्यवस्था 
के साथ एक सतात्मक शासन के समन्वय की पद्देली उलभी पड़ी रही । 


89. राज्य पुनस्थोपना की ओर 
( १६५८-६० ई० ) ह 
चौथे युग में सेना ओर पालियामेन्ट--सन्‌ १६५८ से लेकर १६६० ई० 


तक का चौया युग बड़ी उलकन का समय है। जब क्रामवेल का पुत्र रिचर्ड संरक्षक 
बनाया गया । तो उस समय काफ़ी शान्ति थी; किन्तु यह शान्ति भ्रघधिक समय तक न 


क्रामबैल का शासन. २१७ 


रहने वाली थी। एक नयी पालियामेन्ट फिर बैठी; परन्तु सेना के अ्रफसरों का उससे 
भगड़ा हो गया । रिचिड ने दोनों में बीच-बिचाव करने का प्रयत्त किया, परन्तु फिर 
अफ़यरों का पक्ष अहए कर उसने पारलियामेन्ट को भंग कर दिया | इसकै पन्द्रह दिन 
बाद रिचड ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने 'रम्पो पालियासेन्ट के पुनः स्थापन का 
निर्णय किया ! इसने नये कमांडर-इन-चीफ के अधिकारों को सीमित करना चाहा और 
यह तय किया कि भविष्य में सेना की सभी नियुक्तियों (3070 0778870778) पर स्पीकर 
के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका श्र यह था कि कुछ अंशों में सेना पर उनका 
नियन्त्रण हो जाय | दूसरे उन्होंने धार्मिक विषयों में आत्म-स्वातन्त्र-पर भी प्रह्यर करना 
चाहा | यही स्वतन्त्रता सेना को बहुत प्रिय थी, इसलिए सेना में सर्वमान्य ( ओऑनिन्‍्ट 
जान ) लेम्बट ने हाउस आँव कामन्स भवन को फिर चारों ओर से घेर लिया और 
सदस्यों को अन्दर जाने से रोक दिया 4 एक बार फिर सेना विजयी हुई | 

मंक ओर राज्य-पुनस्थोपन--परन्तु श्रव स्काटलैंड के कमां डर-इन-चीफ 
जाज मंक ने एक गडी सेना और अपने कोष के ७० हजार पौंड से 'कृपाण शासन, 
की इस अ्रत॒इनीय दासता का श्रन्त करने तथा एक स्वतन्त्र पा्लियामेन्ट बनाने का 
निश्चर्य किया | ८ दिसम्बर, १६५६ ६० को वह कोल्डस्ट्रीम में आ पहुँचा | लेम्बर्ट 
ने जो उत्तर में उसका मुकाबला करने गया या अपनी सेना को अत्तव्यस्त होते देखा; 
परन्तु वह कुछु न कर सका। लंडन में आकर मंक ने बढ़ी ( लॉग ) पारलियामेंन्ट के 
सदस्यों को फिर बुलाया। उसमें प्राइड द्वारा निकाले हुए सदस्य भी ये । इस उसा 
का उद्देश्य था एक पार्लियामेन्ट के निर्माण की व्यवस्था करना। यह व्यवस्था पृर्ण 
होने पर निर्वाचन बढ़े-उत्साह से हुआ्रा | स्ठुश्नठों के पुनः संस्थापन के लिए बहुत 
बढ़ा पक्ष तैयार हो गया | मंक ने चार्ल्स को पहले से ही सारी व्यवस्था का छंकेत दे 
दिया था| चारल्स ने उसी-के अनूकूल ब्रेडा से अ्रगरेजों के प्रति एक घोषणा-पत्र 
भेजा । उस घोषणा का बढ़े उत्साह से स्वागत हुआ और २८, मई १६६० ई० को 
चाल्प फिर लंडन लौट आया। उसके मार्ग पर फूल बिछाये गये गिरजाघरों के घंटे 
बजाये गये, सड़कों पर झंडे फहराये गये और शरात्र के फ़ब्वारे चलाये गये | हृस 
प्रकार इ ग्लैंड के कॉमनवेल्थ शासन का अन्त हो गया । 

कॉमनवेल्थ का शासन--क्रामवेल्थ और कामनवेल्थ के शाधन में चुत सी 
त्रथ्याँ थीं और वह आलोचना से मुक्त या | व्यक्तिगत खतत्तरता आर भाषण की 


स्वाधीनता पर कॉमनवेल्य के शासन में चाह्स प्रथम के समय से मी अधिक नियल्नण 


"रहा । यद्यपि चाल्स प्रथम के समय से राज्य-कर भी तिगुना चंढ़ गया था, फिर भी 
प्रति वर्ष ख़र्च के लिए पाँच लाख पौंड की कमी रहती थी। धार्मिक स्वतन्त्रता ई 
विषय में भी बहुल कुछ पक्षपात होता था। कॉमनवेल्थ कद में यहूदियों ऑर 
क्वेंकरों के प्रति तो सहिष्युुतां दिखायी गयी परन्तु ( अगर एंग्लिकनों को भी हि 
दिया जाय तो मी ) रोमन कैयलिकों के प्रति उसका व्यवधर श्रव्श्य कठोर रहा | 


्। 
हि 


के कण 


श्श्षे एंग्हींड का इतिहास 


यद्यपि 'कंपाण द्वार सनन्‍्तों के इस शासन की खिल्ली उड़ाना बहुत सहल है बिसमें 
उन्होने कानून बना कर लोगों के पुणयाचरण का प्रचार करना चाहा, तलवार से 
लड़कर पारस्परिक भगड़ों के निपटारा करने की पुरानी कुप्रथो को बन्द करने 
की चेष्टा की, घुड़्दौड़, मुर्गों की लड़ाई ओर रीछों के सधाने में जुष्ा खेलने के 
दुव्यंधघन को रोकना चाहा और रविवार के दिन गिरजापरों में प्राथना के लिए सर्व 
साधारण के जाने पर जोर दिया--फिर भी उनके इस प्रयत्न में बहुन सी बाते 
सराहनीय थीं। पुनर्विधान काल से लेकर उस समय तक के अन्य ०राज्य शासनों की 
अपेक्षा वॉमनवेल्थ शासन में घार्मिक सहिप्शुता की भी मात्रा श्रधिक रही। इस 
समय की व्यवस्था में श्रनुशासन भी श्रच्छा रहा और कई प्रकार के घोर आ्रापत्तिजननक 
श्रामोद प्रमोदों के बन्द कर देने के इनके प्रयत्न भी सफल रहे। शासन विघान 
सम्बन्धी प्रयास बुद्धि मतापूर्ण रहे | चान्सरी अदालतों में सुधार करने और मुष्द्मों 
का खर्च कम करने के प्रयत्न भी कुछु कम प्रशसनीय न थे | हस प्रकार कॉमनवेल्थ 
फे समय के बहुत॑ से सुधार आधुनिक से प्रतीत होते हैँ श्रीर सम्मवतः इस शासन 
की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी यही था| इन सब बातों के ऊपर थी इस 
शासन की वैदेशिक नीति भिसने इग्लैण्ड को, जो स्टुश्रटे काल में बहुत हीन श्रवस्था 
में या, चहुत ऊंचे स्थान पर पहुँचा. दिया । कहा जाता है कि क्रामवेल के समान उससे 
पहले की किसी भी गवरनेमेन्ट की सूफ बूकक इतनी अधिक साम्राज्यवर्धिनी न रही थी। 


अध्याय ६ 


ईग्लैंड की वैदेशिक नीति 
( सन्‌ १६४६--८८ ई० ) 


वृहत्तर त्रिटेन--( सन्‌ १६६३ ८८ ६० )--फ्रान्स के साथ शतवर्षोय युद्ध 
के बाद कामनवैल्य के शासनकाल में इंग्लैंड की नीति की प्रद्त्ति पत्से अ्रधिक युद्ध 
की प्रोर रही | १६४१ ६० तक तो कामनवैल्य की कुछ शक्ति राज-पक्ष के साथ ही 
लड़ने में व्यत्त रही | इधर क्रामवेल अ्रर्ने देश में डनबर और बुर्टर पर विजय 
प्रास्त कर रहा था; तो ब्लेक समुद्र पर राजपक्ष के लूय्मार करने वाल्ले प्राइवेट जद्माजों 
फो चैनल और भूमध्य सागर से हदाकर कामनवैल्य का शासन स्वीकार करने को - 
मज्वू' कर रहा था। अनत्र १६५४२ ३६० में कामनवैल्य शासन को अपने यरोतरीय 
प्रतिृवन्दी राज्यों के उपनिवेशों के छाथ इस्तक्षेंग करने का अवकाश मिला और ४० 
इज़ार सैनिकों की सुशिक्तित स्थल भ्ौर २०७ जहाजों की सशक्त जल-सेना का दृश्तत्षेय 
निर्णायक सिद्ध हुआ | 


कर 


इंग्लैरड की वैदेशिक नीति २३६- 


उच युद्ध के कारण ( १६५२ ई० )-हालैंड हग्लैंड का उचसे पहला शत्रु 
बना | यह श्राशा की जा सकती यी कि वे दोनों राज्य प्रयाली तथा घम (प्रोटेस्‍्टेन्ट) में 
समान होने के कारण एक हो सकते थे, किन्तु व्यापार जेत्र में ईंग्लैंड ओर हालैंड घोर 
प्रतिध््धीं ये | लॉग पालियामेन्ट के एक सदस्य के इस सम्बन्ध में ये वाक्य याद रखने 
योग्य हैं-- हम लोग संसार की सबसे सुन्दर प्रेयती व्यापार के एकापिकार के लिए 
लड़ रहे हैं ।” श्रत्र तक हालेंड विजयीं रहा था । डचों ने अंगरेजों का पूरवी इंडीज़ 
का व्यापार बन्द कर दिया था। जहाजी व्यापार में उनका प्र.पशः एकाधिकार था शोर 
उनके जहाज ठंसार के सब्र सागरों का माल ढोने वाल्ले वाइन हो गये थे | सन्‌ १६५४१ 
के रम्प पालियामेन्ट ने एक निविगेशन एक्ट पास कर दिया विसके अनुसार इग्लैए्ड 
आने वाला सामान या तो अंगरेज़ी जद्याजों में ही श्रा सलता था अ्रथवा जिस देश 
से सामान श्राये उसी देश के जह्ाज़ों में | यह कोई नयी नीति न थी; क्योंकि रिचर्ड 
द्वितीय के राज्यकाल से लेकर कई नेविगेशन ऐक्ट पास हो चुके थे; परन्धु उनके 
नियमों की पाभन्दी नहीं हुईं थी। यदि किसी विधान ने किसी देश को महान बनाने 
में सहायता ही है | तो यह ऐक्ट उनमें से एक है| अगल्ले वर्षों में अगरेज़ी जहाजरानी 
की जितनी उन्नति हुई है। उसका श्रेय मुख्यतः इधी ऐक्ट को है। अगरेजी जद्दजरानी 
की उन्नति के साथ-साथ डचों को इससे काफ़ी चोट पहुँची। फिर इन राष्ट्रों के बीच 
और भी %ई प्रश्न उठ खड़े हुए | अगरेजों और फ्रान्स में एक प्रछार का युद्ध हो 
रहा था| ऑँगरेज डच जहाजों पर से फ्रान्सीसियों का माल छीन लेना चादइते थे । 
डचों से इसका विरोध किया। अत में आत्म-सम्मान का प्रश्न आ गया। अगरेज़ 
चाहते ये कि चैनेल में से जाते हुए डच जदाज़ अपना भांडा नीचा कर दिया करें। 
परन्तु वे इससे सहमत न हुए | इस पर डोवर पर अँगरेज़ ओर डच जहाज बेड़ों में 
मुठमेड़ हो गयी ओर युद्ध आरम्म हो गया ( मई रुयू १६४२ ६० ) | 
युद्ध की घटनाएँ ( १६५२-४ ई०--युद्ध में श्रंगरेजों की अपने हढ़ और 
सुसज्लित जहाज़ों का बल था | यय्यंपि, उनके पास ट्रोम्य जैता कुशल नायक न था फिर 
मी ब्लेक में व्यवस्थापना, सतकंता ओर, क्रियात्मक साइस का समन्वय था । दो चरस में 
( बई समुद्री लड़ाइयाँ हुईं | नवम्बर १६५२ ई« में ट्रोग्प मे डगनैत्त के पास व्लेक को 
हराया और चैनेल १२ अधिकार कर लिया । परन्तु अगली फरवरी १६४३ ई० में ब्लैक 
पोटलैंड के पार तीन दिन के युद्ध के बाद चैनेल पर पुनः अधिकार कर लेने में समर्थ 
' हुआ) अ्रेगरेज़ी जहाज़ों ने ड्चों के “फैले हुए व्यापार को बहुत हानि पहुँचायी | इस 
युद्ध के जमाने में १४०० डच :जहाज/पकड़े , गये जिनमें २२० लडाई के जहाज भी 
शामिल ये। ,युद्ध के अन्त में कोई डच व्यापागी जहाज चैनेल में नहीं दिखायी 
देता था | ! 
क्रामवेल की सन्वियाँ ( (६५४ ई० )--इसी बीच दिसम्बर १६५४२ ईं० में 
क्रामवेल संरक्षक हो गया था | क्रामबेल की बैदेशिक नीति का एक प्रधान उददं श्य 
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यह था कि विदेशी सहायता द्वारा सह राजाश्रों के पुन) संध्यापन को रोका जाय | 
उसके दो श्रन्य उद्द श्य ये प्रोटेस्टेन्ट धर्म का प्रतिष्ठान ओर अँगरेजी व्यापार का 
विकास | इन नीतियों से क्रामवेल के चरित्र की गम्मीर घामिऋ मावना ओर व्यावहा- 
रिंक सूफ बूफ का परिचय मिलता हैं। पहले तो क्रामवेल ने शान्ति की नीति का 
' अनुसरण किया और भ्रोटेस्टेन्ट शक्तियों के साथ सन्धि की चेश की | एप्रिल १६६४ 
ईं० में डच युद्ध समाप्त हो गया। डचों ने इंग्लिश चैनेल में अँगरेजी झड़े का 
झमिवादन करना स्वीकार किया और अपने देशों में राज़पक्ष - वालों को निर्वासित कर 
देने का वचन दियां | नेविगेशन ऐक्ट की शर्तों को भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार 
कर लिया | इसके बाद डेनमाक, स्वीडन और पुर्तेगाल से सन्धियाँ हुई' जिनसे इंग्लैंड 
को बहुत सी व्यापारिक सुविधाएं प्रशप्त हो गयीं । 

॥ पच्छिमी इंडीज़ पर चढ़ाई--१६५५ ई० में अपनी शक्ति के प्रदशन के 
लिए क्रामवेल को शीघ्र ही एक ओर क्षेत्र मिल गया | सन १६४८ में जम॑नी के तीस 
वर्षीय युद्ध का श्रन्त हो चुका था, किन्तु स्पेन ओए फ्रान्स का युद्ध श्रभी चल रहा था| 
दोनों क्रामवेल की सहायता से लाभ उठाना चाहते ये; छिन्तु उसकी शर्तें बढ़ी कठिन 
थीं। स्पेन के सामने उसने यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि अरेज़ों को स्पेन के उपनिवेशों 
में अपने घर्म के प्रतिपालन भ्रौर पच्छिमी इंडीज में व्यापार करने की स्वतन्त्रता ग्हैगी। 
स्पेन के राजदूत ने वित्मित होकर उत्तर दिया कि यह तो मेरे मालिक की दोनों श्राँखें 
माँगने के बराबर है। तब क्रामवेल ने स्पेन के साथ हिस्पेनियोला उपनिवेशों के लिए 
युद्ध करने का निश्चय किया | १६५५ ई० में उसने स्पेनिश पेश्ट इडीज में डिश्पेनियोला 
पर कब्ज़ा कर केने के लिए. एक नी-सेना भेजी। उन दिनों इस प्रकार की सेना मेज 
देने से स्पेन ओर इंग्लैंड में बाक़ायदा युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना नहीं थी। परन्तु 
इस आक्रमण में क्रामवेल को घुरी तरह से हार खानी पड़ी। फिर मी अगरेज़ों का 
जमैका पर अ्रधिकार हो गया और क्रामवेल ने बढ़ी तलरता के साथ वहाँ उपनिवेश 
स्थापन करना आरम्भ कर दिया | ' 

इस रण-प्रध्यान श्र वेस्ट इंड़रीज के श्राक्रमण से ही क्रामवेल कार्य शक्ति 
समाप्त नहीं हो गयी । ब्लेक को भूमध्यसागर में भेजा गया। उसने व्यू नेस पर इस- 
लिए, श्राक्रमण किया कि वहाँ के बेग ने अरगरेज़ कैदियों को छोड़ देने से इनकार कर 
दिया था। फिर भी इस यात्रा का महत्व इस बात में है कि इससे भूमध्यसागर में 
अँगरेज़ों की नाविक कार्यशक्ति के विकास को बढ़ा प्रोत्ताइन मिला। उसी वर्ष 
ब्यूक आँव सेवाइ ने बोहुश्रा ( ४०४0078 ) की घाटी में रहने वाल्ले प्रोटेघ्टेन्टों पर 
फान्सीसियों की जानकारी में बढ़े अ्रत्याचार किये । इससे क्रामवेल बहुत क्रुद्द हुआ | 
क्रान्स के राजा ने जो क्रामवेल से सन्धि करना चाइता या, छ्यूक पर हत्याकॉड बन्द 

.फरने के लिए दबाव डाला और इस प्रकार क्रामवेल युरोप भर में प्रोटेश्टेन्टों का 
संरक्षक समझा जाने लगा | । 
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सान्‍्टा क्रज़ पर आक्रमण और डनकक पर अधिकार ( १६५७ ई० )-- 
इसके बाद क्रामवेल ने फ्रान्स से सन्धि कर ली ओर १६५६ ई० के आरम्भ में इंग्लैंड 
और स्पेन के युद्ध की घोषणा हो गयी। १६५४७ ई० की समुद्री लड़ाई में अगरेजों 
को महान्‌ सफलता हुई । ब्ल्लेक के अगरेज़ी बेढ़े ने सान्‍्टा क्रूज पर स्पेन के ख़बाने से 
लदे हुए ज़हाज़ों को जा घेरा; परन्तु ये उस समय किले की तोपों से सुरक्षित थे । 
बन्द्रगाह में प्रवेश कर, परिणाम की चिन्ता न करते हुए, व्लेक ने भाटे के साथ 
लोटने के पूर्व ही प्रत्येक स्पेनिश जद्दल को इुबाने, नष्ट करने और जल्नाने में सफलता 
पायी । परन्तु ७ श्रगस्त, १६५४७ ई० को ज्ञीमथ के निकट पहुँचते-पह़ँ बते ब्लेक का 
जहाज पर ही देह्वान्त हो गया। अ्रगले वर्ष ( १६५८ ६० में ) स्पल युद्ध हुआ | 
फ्रान्स ओर इंग्लैरड ने डनकिक को घेरने का निश्चय किया | इस स्थान पर अधिकार 
हो जाने से अंगरेजों कै दवाथ में डचों की लगाम शरीर युरोप मशद्वीप का द्वार आ 
जाता | न्यू माडल सेना के ६ हजार सैनिक फ्रान्सीसी सेना के साथ हो लिये। इस 
युद्ध में उन्होंने इतना प्रमुख भाग लिया कि वे अमर विख्यात हो गये | शीघ्र ही 
डनकके का पतन हो गया, किन्तु इसी समय क्रामवेल की सृत्यु हो गयी और घरेलू 
उलभनों के कारण आ्रागे कुछु न हो सका। अ्रपने देश में क्रामवेल ने अपने शौय 
ओर कौशल से जो महानता प्रकट की वह क्लेरेंडन के मतानुसार उसका प्रादेशिक 
महानता की छाया मात्र थी। राज-पक्त के इस इतिहासकार की इस सम्मति से कामन 
वेल्य-शासन की वैदेशिक नीति की सफलता स्पष्ट हो जाती है श्रोर यह प्रकट हो जाता 
है कि कॉमनवेल्थ शासन ने प्रथम दो र्टुश्नर्य के राज्य काल में इंग्लैरड के खोये हुए. 
गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए, किंतना महत्वपूर्ण काम किया | 

लुईं चतुर्दश के शासन-काल में फ्रान्स की स्थिति (१६४३-१७१४ ई०)-- 
कामनवेल्थ के सप्रय में इंग्लैंड ने युरोप में एक प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लिया 
था; किन्तु १६६० ई० में स्ठुश्न॒टों के पुनरागमन के साथ इस प्रभाव का शीघ्र नाश 
होना था। चाल्से , द्वितीय के फिर राज पाने ( १६६० ) और जेम्स ह्विंतीय के तीन 
वर्ष के शासन के बाद क्रान्ति ( १६८८ ई० ) के बीच र८ वर्ष का अन्तर है| इस 
बीच में फ्रान्स का राजा लुईं चतु॒दंश युरोपीय राजनीति में केन्द्रीय व्यक्ति है | अपने 
राज्य का विशाल घन सम्पत्ति और अपने योग्य मन्‍्त्री और वीर सेनापतियों की सहायता 
से उसने न फेवल फ्रान्ठ में ही अ्रपने राज्य को पृर्ण शक्ति-सम्पन्न बना लिया था वरन 
युरोप में भी एक मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया था यहाँ तक कि सन्‌ १६८७ के आन्दो 
लन के समय तक उसकी महत्वाकांज्ा और शक्ति प्रत्येक युरोपीय राष्ट्र के लिए 
आशंकाप्रद हो गयी थी | 

फ्रान्स के प्रति चाल्त र्य की नीति--बिना किसी विदेशी शक्ति की सदा 
यता का आमभारी हुए १६६० ई० में चार्ल्स इंग्लैएड लौट आया । वह प्रारम्भ से ही 
हं० इ०--२० 
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फ्रान्स की श्रोर आकर्षित था | उसकी माता क्रान्स की राजकुमारी थी | उसका चचेरा 
माई लुई चतु्दंश फ्रान्स का ऐसा प्रख्यात राजा. था, जैता कि वह स्यम्‌ इंग्लैरड में 
होना चाहता या | फिर चाल्स इंग्लैश्ड की ब्यापारिक उन्नति करना, चाहता या। 
इसलिए, फ्रान्स की जगह वह हॉलैणड को इंग्लैणड का प्रतित्पर्शी समझता था। इस- 
लिए, उठने अपनी बहन हैनरिएटा का विवाह ब्यूक आऑँव शआलियाँ के साथ कर दिया 
और अपना पुरतंगाल के राजा की पुत्री केथराइन आँव ब्रागान्जा से इसलिए किया 
कि पुतंगाल और फ्रान्स में मैत्री यी। केयराइन को दद्देज में दो महत्वपूर्ण प्रदेश 
प्रात्त हुए । एक तो बस्नई, जिसे चाल्स ने १० पॉंड प्रतिवर्ष के नाम॑मात्र किराये पर 
ईंट इंडिया कम्पनी को दे दिया ओर दूसरा टैनजियर जो - भूमध्यसागर में ऐसे माक 
का बन्द्रगाह था कि उस पर श्रघ्रिकार रहने से इंग्लैएड को यह आशा हो गयी कि 
भूमध्य सागर में होकर गुजरने वाले समुद्री व्यापार पर उसका अनुशासन चल समैगा। 
चाल्त ने डनकक को फ्रान्स के हाथ बेव दिया। इसकी काफी अ्प्रिय श्रालोचना 
हुई । किन्तु इसमें बुद्धिमानी की गयी थी ; क्योंकि डनकरक किसी मार्के के स्थान पर 
ह्यित न था और वहाँ सेना रखने में अधिक खर्च होता था | फिर चार्ल्स डनृकिक 
ओर टैनजियर दोनों स्थानों पर रक्षक सेना नहीं रख सकता था | 
दूसरा डच युद्ध ( १६६४:६७ ६० .)--इसी बीच में इंग्लैशड और ह/लैणए्ड 
की व्यापारिक पहल्वाकांज्षात्रों के कारण आक्रिक्रा में युद्ध आरम्भ हो गया। दोलनों 
देशों में गम्भीर व्यापारी प्रतिश्वद्धां के कारण विरोध था और डच लोगों के विरुद्ध 
चार्ल्स द्वितीय के पास अनेकों प्राथनातत्र आये ये | इनमें तुर्की कम्पनी और ईस्ट 
इंडिया कम्पनी को डच नाविकों की लूठ मार के, कारण ७ लाख पौंड' की हानि हुई , 
थी। श्रन्त में १६६४ ६० में हॉलेएड के विरुद्ध जद की घोषणा हो गयी । ह6 यद्ध 
में नाम के लिए फ्रान्स हॉलैएड के साथ था; क्योंकि जितनी लड़ाइयों हुई' सच्न समुद्र 
पर हुई और उनमें फ्रान्स में हॉलेंड का कोई साथ नहीं दिया। इस युद्ध की कई 
भयंकर लड़ाइयों में अग्निपोतों ( उस समय की टारपीडों किश्तियों ) ने , बढ़ा काम 
किया 4 चाल्स के भाई जेम्स, ड्यू क श्रॉव यॉक ने लोवेध्टोफट के पार एक महान 
युद्ध में घिजय पायी श्रोर एक ही जद्दाज खोकर उसने ड्चों के १२ जहां 
का नाश कर दिया | परन्तु उनकी आशा ठीक न समझ सकने के कारण श्रेगरेजी 
बेढ़े ने डच जहाजों का पीछा नहीं किया और डच बेढ़े को निकल जाने दिया। 
श्रगल्ले वषे २६६६ ई० में मंक और रूपट ने दुर्भाग्यवश अपने-अपने बेड़े प्रपक 
पृथक कर लिये; इसलिए, मंक एक युद्ध में हारा गया । १६६७ ई० में इंग्लैश्ड के 
ऊरर एक अमिट असम्मान का ऋलक लगा। घनाभाव के कारण चाल्स को अ्रपने 
जहाज़ डाक में घुला लेने पढ़े | यह, ठीक है कि चाल्से २ य की फ़िजूनख़र्ची के कारण 
द्वी घनाभाव का यह प्रश्न सामने श्रायां; प्रस्त वास्तविक कारण यह था कि इन 
लड़ाइयों में श्रतुमान से बहुत अधिक खर्च हो गया था और पार्लियामेन्ट में जिने 
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'क्सों द्वारा लड़ाई का ख़च स्वीकार किया गया था, उनसे भी बहुत कम आय हुई 
गी। डच श्रवसर पाकर मेडवे के ऊररं चैथम तक चढ़ आये और १६ अँगरेजी 
हज नष्ट कर गये । भाग्य से ६ सप्ताह के बाद ही अँगरेजों ने ब्रेडा की सब कर 
ती, जिसमे उन्हें उत्तरी श्रमेरिका में न्‍्यूजर्सी ओर न्यूएम्स्ट्डम मिल गये | ब्यूक ऑँव 
शक के सम्मान के लिए इसका नाम न्यूयाक पढ़ा | 

डोवर की सन्धि ओर तीसरा डच-युद्ध--त्रेंडा की सन्धि के एक वर्ष के 
प्रीतर इग्लेण्ड, हालैंड और स्वीडन की सन्धि ने तरिराष्ट्र सम्बन्ध का रूप घारण कर 
लेया | इस नयी सन्धि का उद्देश्य था लुईं चतुर्दश का विरोध करना और चाल्स का 
श्समें सम्मिलित होने का प्रयोजन था डचों के प्रति फ्रान्सध को उत्तेगित कराना। 
इसीलिए, इस सन्धि पर हस्ताक्षर होने के एक ही सप्ताह बाद वह लुई से गुप्त-मन्त्रणा 
करने लगा और इसमें डचेज आँव आलियाँ ने बड़ा दिल्‍्सा लिया | आमिर १६७० 
३० में डोवर की सन्धि हुई जो इंग्लेंड के लिए. बहुत लज्जाजनक थी | इत सन्धि में 
यह ठह्दरा कि हालेंड को बाँद लिया जाय ओर चाल्प को उसक्ती सैनिक सहायता के 
बदले में घन से सहायता दी जाय । फिर श्रगर चाल्स किसी सुविधाजनक्र अवसर 
पर अपने को रोमन कैयलिक घर्मांवलम्बी घोषित कर दे तो उसे लुई की तरफ से 
और धन की सहायता दी जाय और अगर इस कारण से देश में कोई दंगा फिसाद 
हो जाय तो उसे रोकने के लिए लुई से सेनिक सहायता मी मिल सके | सन्धि की इस 
अन्तिम शर्ते का हाल चाल्स श्य के मन्‍त्री क्लिक ओर श्रा्लिंग्टन को ही मालूम 
था और ये दोनों ही कैथलिक ओर किषल' मन्त्रिमंडल में से थे। और मन्त्रियों 
तथा सारे राष्ट्र को घोखा देने के लिए; एक नकली सन्धि-पत्र तैयार किया गया था 
लिस्में ड्चों से युद्ध के सम्बन्ध की शर्तें थीं। डोवर के इस सन्धि के साथ चाल्स 
श्य की वैदेशिक नीति का श्रेयक्लर भाग समाप्त हुआ । १६७२ ई० के युद्ध में 
डेचों ने बड़ी वीरता के साथ सामना किया | उन्होंने पुश्ते तोड़ दिये तथा देश को 
फ्रान्सीसियों से बचाने के लिए. उसका कुछ भाग -जलमग्न कर समुद्र को अपित कर 
दिया | यद्यपि साउथोल्ड खाड़ी में उनके जह्यजी बेढ़े की द्वार हो गयी फिर भी श्रागे 
चल कर उसने बुद्ध में डट कर मुकाबला करने में कोई कोर-कसर न उठा रखी । 
नतीजा यह हुआ कि १६७४ ई० में इंग्लैंड को हारलेंड के साथ सन्धि करनी पड़ी । 
परन्तु इस युद्ध में हालेंड की शक्ति क्षीण हो गयी ओर उसका अधिकांश व्यापार 
अगरेज़ों के भ्रधिकार में त्रा गया | 

वेदेशिक नीति--( १६७४-८८ ई० ) सनू १६७४ से लेकर १६८८ ई० तक 
वैदेशिक नीति में इंग्लैंड का कोई महत्वपूण स्थान नहीं रहा कभी-कभी चाल श्य 
फ्रान्स के मुकातल्षे में स्वतन्त्रा प्रदर्शित कर देता या | जैसे ब्यूक आँव याक॑ की पुत्री 
राजकुमारी मेरी के हालैणड के शासक विलियम श्राव शआरेज के साथ विवाह का 
अवसर एक ऐसी घटना है| परन्ठु इस युग के श्धिकांश भाग में अगरेज़ राजा 
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५४४ इंग्लैंड का इतिहास 


ज्यादा से ज़्यादा लुई १४श का पेन्शनभोगी कहा जा सकता है। लुई ने चाल्स श्य 
को पालियामेन्ट के श्रधिवेशन स्थगित कर देने के लिए काफी घन दिया; परन्तु जब 
राजा बहुत अधिक स्वतन्त्र होता दिखायी दिया तो उसने पार्लियामेन्ट में विरोधी पक्ष 
को भी घू8 दे दी | इस सब्र का परिणाम यह हुआ कि अन्त में चाल्स श्य ने अपनी 
मृत्यु से एक वर्ष पूर्व छुई १४श को प्रसन्न करने के लिए, टैनजियर उसके हवात्ते कर 
दिया | जन १६८५ ई० मे जेम्स श्य गद्दी पर बैठा तो फ्रान्सीसी राजदूत ही उसको 
विनाशक नीति का प्रधान समर्थक दिखलायी पड़ा | लुई चतुदंश की शक्ति और 
हत्वाकांद्ा बराबर बढ़ रही थी, यहाँ तक कि १६८८ ई० के विद्रोह के समय तो 

उसका प्रश्ुुत्व सारे युरोप के लिए आशंकामय हो गया था। 

साम्राज्य क्रा श्रीगयशश ( १६०३-८८ ई०, )--१७ वीं शत्ती की अगरेजी 
वैदेशिक नीति और ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में बहुत कुछ सामंजस्य है | जेम्स 
प्रथम के राज्यारोहण के समय ब्रिटिशं साम्राज्य का कहीं नाम निशान तक न था | 
वर्जी निया में उपनिवेश स्थापन के प्रयत्न असफत्त हो चुके ये । १६०० ई० में पूरबरी 
देशों से व्यापार के लिए, ईध्ट इंडिया कम्पनी बनी थी; किन्तु एलिजेवेथ की मृत्यु तक 
उसका पहला जहाजी बेड़ा भी लौटकर नहीं आया था | जेम्स के गद्दी पर बैठने के छः 
महीना बाद ये जद्दाज १० लाख पौंड की मिर्च लाद कर-लोटे। रुटुश्नटों के जमाने से 
ही साम्राज्य का शगणेश हुश्रा ओर इसलिए न केवल साम्राज्य के विकात के विचार 
से चल्कि गह शासन की उन्नति की दृष्टि से भी १७वीं सदी चढ़े महत्व की साबित हुई | 
यह भी उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि साम्राज्य के विकास ओर उसकी उन्नति में 
साधारण व्यक्तियों का श्रम द्वी फलदायी हुआ । 

छुदूर पूरब में डचो का प्रभुत्व--अब हम पहल्ले पूरबी देशों के मामले पर 
ध्यान देंगे। १६०० ईं० में पुतंगाल वालों ने गुडहो7 होकर भारतवर्ष और पूरबी 
प्रदेशों का मांग खोज निकाला था। २६ वीं शी में पूरब्ी देशों के व्यापार पर - 
पुतंगाल का एकाधिकार रहा | रानी एलिजेवेय के राज्यकाल में कई अगरेज भारतवष 
में पहुँचे | इनमें सबसे पहला स्टीफेन्स नाम का एक जीसूइट पादरी था जो १५४७० ईं० 
में भारतवर्ष में पहुँचा था। सनइवीं शती में डचों ओर शअ्रेगरेजों ने इस व्यापार में 
भाग लेने का निश्चय कर लिया | डच बढ़े कुशल और निडर व्यापारी थे | डच ईंट 
इंडिया कम्पनी ने पुतंगाल से मसाले के 'टापू जीतकर उन पर श्रपना प्रझुत्व स्थापित 
कर लिया | अगरेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी पूरब में व्यापार करने का उद्योग 
किया; किन्तु डच कम्पनी अधिक घनी और शक्तिशाली थी। डच्चों और अँगरेजों में 
भगड़ा छुआ; जिसका परिणाम हुआ एस्वोएना का हत्याकांड) इसमें दस अ्रगरेज 
डन् गवर्नर के विरुद्ध जापानी सैनिकों से गुप्त मन्त्रणा करने के अभियोग में मारे 
गये। इसके बाद अगरेजों ने सुदूर पूरब में व्यापार करने के प्रयत् छोड़ दिये और . 
वे फिर १८ वीं सदी के अन्त तक इनमें सम्मिलित नहीं हुए । 
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भारतवर्ष में अँगरेजी कारखाने--भारतवर्ष में ऑगरेजी ईस्ट इंडिया 
कम्पनी फो अधिक सफलता मिली | इसे पुतंगालियों के विरोध का सामना करना 
पढ़ा; किन्तु इसने उन्नति की व्यवध्या कर]ली | १६१२ ई० में इसने भारतवष के 
पब्छिमी तठ पर सूरत में पहली फैक्ट्री खोली | इसके बाद मदरास (१६३४६ ई० ) 
चम्बई ( १६६१ ईं० ) ओर कलकता ( १६६० ई० ) में भी फैक्ट्रियों खुलीं। उन्नहवीं 
शती के श्रन्त में एक ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी इंग्लैंड में खोली गयी, किन्तु १७०६ 
ई० में दोनों कम्पनियाँ एक हो गयीं ओर मिल र व्यापार में उन्नति करने लगीं | अन्र 
तक भारत में अ्रंगरेज़ों का उद्द श्य केवल व्यापार करना था। किस प्रकार ईध्ट इंडिया 
कम्यनी ने यहाँ रासकुमारी से लेकर हिमालय तक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर 
लिया वह अग॒त्ते अ्रध्याय का विषय है | 

चर्जी निया की स्थापना (.१६०७ ई० )--इसी बीच में जब शगरेज व्या- 
पारी पूरबी देशों में व्यापार की उन्नति कर रहे थे, अँगरेज ओपनिवेशिकों ने पब्छिम 
में बहुत से प्रदेश बसा लिये । मई सन्‌ १६०७ ई० सें कई सो अगरेज चेसापीक 
खाड़ी में जा उतरे ओर उन्होंने जेम्तद्ाउन नाम का नगर बसाया | इस प्रकार उप- 
निवेश बसाने का सबसे पहला अयास व्जीनियाँ में सफल हुआ | उपनिवेश बसाने 
में प्रारम्भ में बहुत सी कठिनाइयाँ हुईं; परन्तु जॉन स्मिथ की श्रध्यक्षुता में थोड़ी 
बहुत उन्नति जरूर हुईं। १६१० ई० में जब लार्ड डी ला वार गवनर होकर पर्जीनिया 
पहुँचा तो इस डपनिवेश के इतिहास में भी बढ़ा परिवर्तन हुआ और इंग्लैंड के बहुत 
लोग इस प्रदेश में बसने के लिए जा पहुँचे | 

पिलग्रिस फ़ादस---१६२० ई० मे सुदूर उत्तर में प्यूरियन उपनिवेशों की 
स्थापना हुई | एलिजेंवेथ के शासन काल में श्रत्याचारों के कारण बहुत से प्यूरिय्न 
भागकर हालैंड में जा बसे ये | इनमें से एक सो मनुष्यों को जेम्स से अमेरिका में 
आँगरेजी उपनिवेश स्थापित करने की श्राश्ञा मिल गयी। वे 'पिलग्रिम फादर्स' कहलाये | 
मेफ्लावर जद्दाज़ में बैठकर वे प्लीमथ से चलकर केर कॉड द्वाबर में णा उतरे और 
उन्होंने न्यू क्षीमथ' नामक उपनिवेश की स्थापना की। 'चाल्स १म के कुशासन 
और श्रस॒हिष्णुता नीति के कारण शीमर ही उनकी संख्या बढ गयी। चाल्स के 
राज्यारोहण और १६४० ई० की बड़ी पालियामेन्ट की स्थापना के ब्रीच में २० हजार 
ओपनिवेशिक स्यू इंग्लैंड सें व गये । उत्तरी उपनिवेशों की स्थापना की इस प्रगति 
में मेखाचुसेट्स सब से प्रधान रहा | 

चाल्स द्वितीय के शासन सें उपनिवेशों का विकास--अ्रमेरिकन उपनिवेशों 
के इतिहास में चाल्स द्वितीय का शासन बहुत महत्वपूण स्थान रखता है । इस समय 
उत्तरी दक्खिनी कैरोलाइना की स्थापना हुईं । श्रमेरिका में अँगरेजी उपनिवेशों की 
श्र'खला बँघ गयी । अगरेजों के उत्तरी ओर दक्खिनी उपनिवेशों के बीच के भाग 
में डचों ने अपने उपनिवेश बसा लिये ये | १६६५ ६० के डच युद्ध में उन पर 
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आक्रमण किया गया और थुद्ध समाप्त होने पर सन्धि के समय डचों ने उन्हें छोड़ 
दिया। न्यू एमस्टर्डम न्‍्यूयार्क हो गया और न्यूजदाँ; डेलावेर और पेनसिलवेनिया 
के उपनिवेश स्थापित हुए; । 

अमेरिकन उपनिवेशों की अवस्था--इ“ग्लैंड और श्रमेरिकन उपनिवेशों 
के विषय में चलकर बहुत कुछ कहना है। यहाँ इतना ही पर्याप्त होगा कि उनमें से 
अधिकाश में एक अंगरेज गवर्नर नियुक्त किया गया था और इन उपनिवेशों में हर 
एक की स्वतन्त्रता में काफी मेद घिसेद था। उस समय के अनुकूल इग्लेंड उपनिवेशों 
को अपनी सम्पत्ति का खोत समझता था तथा श्रोपनिवेशिक व्यापार अगरेजी व्यापा- 
रियों को लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से ही चढ़ी सावधानी के साथ नियन्त्रित किया 
जाता था। इन उपनिवेशों में बहुत कुछ मिन्नता थी। न्यू इग्लेंड ( मेताचुसेट 
कनेक्टिकट न्यू हैम्पशायर और र्‌होड द्वीप ) उपनिवेश वासी प्यूरिटन घम के अनुयायी 
थे | यहाँ के शासन का रुख बहुत अंश में प्रजातन्‍्त्र की ओर था और वे बढ़े परिश्रमी 
तत्पर तथा सरल आदतों के मनुष्य ये | दविखिनी उपनिदेश ( वर्जीनिया मेरीलैण्ड 
उत्तरी ओर दक्खिनी कैरोलाइना और जाजिया ) निवासियों के शासन में वहाँ के 
सरदार और घनिक प्रधान थे और चर्च श्रॉव इग्हौंड की वहाँ राज्य की ओर से 
स्थापना हुईं थी | यहाँ का जलवायु गरम था, मुख्य-पैदावार तम्बाकू ओर चावल थी। 
इसकी खेती गुलाम करते थे । मध्य उपनिवेशों में सभी प्रकार के घम और जातियों 
मिल सकती थीं। इतने मेदोपभेदों के होते हुए उनमें संगठन सरल न था। मुख्यत 
सीमा सम्बन्धी झगड़े निरन्तर हुआ करते थे | मातृदेश के दबाव डाले बिना उनमें 
एकता उत्पन्न नहीं हुई । जब १७७५ ई० 'में इग्लैंड का दबाव पढ़ा तो सबने एकत्र 
होकर सामना किया | इसके एक शताब्दी के बाद उनके श्रान्तरिक भेदों के कारण 
अमेरिकन णशहयुद्ध हुश्ला ( १८६१ ६० )। 

साम्राज्य के अन्य भाग--इसके श्तिरिक्त पश्चिमी हीउ-समूह में ब्रार्बाडोंस 
का छीप १६२६ ई० तक बस चुका था। जमैका पर भी १६४५ ई० में क्रामवेल का 
अधिकार हो गया था। यह द्वीप कैप्टिन डेम्पियर जैसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू (जुुकैनियरी) 
का अड्डा या। ये कैरीबियन सागर में स्पेन के व्यापारी जहाजों को लुट लेते थे | न्यू- 
फाउडलैंड ओर बहामाज़ में भी उपनिवेश स्थापित हो गये। १६५१ ई० में सेन्ट 
हेलेना पर भी ईस्ट ६ डिया कमनी ने अ्रंघिकार कर लिया था। 
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इंग्लेंड और स्काटलेंड की गृहनीति 
( १६६०--८प्य ई० ) 


अत सन्‌ १६६० के राज्य पुनः स्थापन और १६८८ ई० के आन्दोलन के 
बीच के र८ वर्ष का शआ्रन्तरिक इतिहास समझने के लिए पहले चाल्स द्वितेय और 
उनके भाई जेम्स द्वितीय दोनों राजाश्रों के विषय में कुछ/कहना ठीक होगा | 
* चाल्स़ ट्वितीय का चरित्र-राज्य की पुनर्ध्यापना के साथ इ्लैंड के 
इतिहास में राष्ट्रीय आदश पतन होने लगता है | पिछुज्ले संकट के समय पर दोनों दल 
में उच्च भावनाओं से पूर्ण, उदारचरित वाले महान व्यक्ति हुए. ये। राज्य-पुनः स्थापन 
के साथ वर्तमान इग्लैंड का प्रारम्भ होता है, बिसमें वीरता का युग विवेक के युग में 
परिशित होता है | चाल्स ऐसे ही घुग के अनुरूप शासक था| १५ व की अवस्था 
में उसने लदन में पुनः प्रवेश किया | हर अ्रगरेज नागरिक की भाँति उसे टेनिस 
खेलने, शिकार करने ओर टइलने का शौक था | किन्तु राजकार्य में वह प्रायः शियिल 
प्रवृत्ति का था ओर उसकी अनुत्तरदायत्वपूर चपलता की कोई दृद न थी। उसकी 
काहिली के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जच्॒ एक बार डच तोपे ठेम्स में गरण 
रही थीं, वह एक तुच्छ पतंगे का पीछा करने में व्यस्त था | वह नितान्त त्वार्थी और 
सिद्वान्तहीन व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ-लाधन के लिए धर्म, मित्र, मन्‍त्री आदि किसी 
की भी बलि दे सकता था | निर्वाचन काल में उसका जीवन|पतनशील रहा था। 
एग्लैंड में भी उतका दरबार लेडी कासिलमेन और डचेज आँव पोट्समथ जैसी ख्रियों 
के दुष्प्रभाव के लिए. चदनाम था। वह भीतरी दिल से कैयलिक धर्मावलम्बी था, 
किन्तु वह ऐश घोषित नहीं कर सकता था| इसका/कारण या तो , उसकी राजनीतिक 
सचेतनता थी या उसमें घ्म-निष्ठा का बहुत काफ़ी अभाव था।._ 
जेस्स छ्वितीय--जेम्स का वैयक्तिक जीवन भी बुराइयों से परे न था; किन्तु 
कुछ बातों में वह चाल्स से'श्रच्छा था! जेम्स बढ़ा श्रच्छा सैनिक या। अपने भाई 
के राज्य में -फ्ान्सीसियों के साथ युद्ध में उसने ऐसी योग्यता [प्रदर्शित की कि एक 
फ्रेंच जनरल ने उसकी बीरता और साइस की बडी प्रशंसा की थी | समुद्र पर युद्ध 
में मी उसने अ्रच्छी ख्याति प्रात की ओर जलसेना का प्रचन्ध भी उसने काफी 
कुशलता से किया । उसमें स्फूर्ति के साथ सच्ची लगन भी थी । किन्तु चाल्प की 
अभिरुचि प्रकृति-निरीक्षण, विशान और कला के प्रति जेम्स से, अधिक थी और चह 
उससे कहीं अधिक भाग्यवान पुरुष भी था | जेम्स हठघरममी था तथा हर बात में श्रति 


न+ 


श्ध्८ इंग्लैंड का इतिहास 


कर देता था| वह पक्का रोमन कैयथलिक था | अपने से सहमत न होने वालों को वह 
विधर्मी समझता था। वह राजाश्रों के अपरिमित अ्रधिकारों में विश्वास रखता था 
ओर अपने विरोधियों को विद्रोही समझता था। चाल्स भी उन्हीं विचारों का था तथा 
उनके सफल बनाने के लिए कुछ इठीला भी था, फिर भी वह जेम्स से अधिक 
विनम्न, चतुर और व्यवहार-कुशल था | सबसे अधिक वह इस बात में हृढ़ था कि एक 
बार भूल करके दूसरी बार उस गलती को न छु्दराये | कदाचित्‌ जेम्स के राज्यारोहण 
के समय परिस्थिति अधिक नाजुक थी फिर भी यह श्रन्तर उनके व्यक्तिगत चरित्रों के 
कारण और भी विषम हो गया था । चार्ल्स ने र८ व राज किया और अपनी शक्ति 
पहले से श्रघिक दृढ़ बना ली; परन्तु जेम्स का शासन केवल ४ वर्ष के बाद एकाएक 
समाप्त हो गया । 

राज्य व्यवस्था--चाल्स ने इंग्लैंड श्राने के पूर्व ब्रेंडा की घोषणा में चार 
वचन दिये ये, जिनका पूरा होना पालियामेन्ट की श्रनुमति पर निर्भर था| सबसे 
पहला वायदा यह था कि सिपाहियों को पिछला वेतन दे दिया जाय | यह पूरा किया 
गया और कोल्डस्ट्रीम गाड का एक रेजिमेन्ट छोड़ कर शेष सारी न्यू. माडल सेना 
तोड़ दी गयी। दूधरा वायदा था राजनीतिक श्रभियुक्तों को क्षमा प्रदान करना | चाल्स 
स्वयम्‌ क्षमाशाली था और किसी से बदला लेने के पक्तु में न या | फिर भी पालिया-. 

मेन्ट ने क्षतपूत्ति और उपेक्षा का नियम ( 'इडेप्निटी ऐंड ओब्लीवियन ऐक्ट ) पास 

. करने वाल्ले लोगों को क्षमा कर दिया | किन्द॒ चाल्स प्रथम के मृत्यु वारन्ट पर दस्त- 
ख़त करने वाले १३ व्यक्तियों को प्राणदंड और २५ को आजीवन कारावास मिला | 
क्रामवेल का शव निदंयता से क़ब्र खोद कर निकाला गया श्र टाइबने पर फांसी 
लटका कर जल्लादखाने के नीचे गाड़ दिया गया | 

तीसरा वचन चाल्से ने यई दिया था कि कामनवेल्थ के समय में भूमि प्राप्त 
करनेवालों को उस पर स्थायी अधिकार दे दिया जायगा | परन्तु भूमि का यह प्रश्न 
कठिन और उलमा हुआ निकला । आख़िर यह तय हुश्ना कि ओर राज्य से सम्बन्ध 
रखनेवाली, तथा कामनवेल्थ शासन द्वारा ज़ब्त की हुईं भूमि पुराने अधिकारियों को 
लोटा दी जाय | परन्तु व्यक्तिगत रूप से बेची हुईं जमीन अपने नये मालिकों के ही पास 
रहे यद्यपि यह भूमि लोगों पर कामनवेल्थ शासन द्वारा किये हुए जुरमाना देने के 
लिए वेची गयी थी । फिर भी इस सतभोते से कोई भी पतक्त प्रसन्‍न न हो सका । 

कवेलियर पालियामेन्ट ( १६६ १-७६ ई० )--हन सब विषयों का निर्णय 
कन्वेन्शन पार्लियामेन्ट ने क्रिया था; किन्तु चाह्स के द्वारा किये हुए चौथे वायदे को 
पूरा करने में यह सहमत न हो सका | चोथा वायदा यह था कि धार्मिक विषयों में 
हर व्यक्ति को आत्मिक स्वतन्त्रता दी जायगी | चाल्स ने एक सभा द्वारा प्रमुख घर्मा- 
चार्यों में पारस्परिक समभौता करवाना चाहा; परन्तु यह प्रयत्त श्रसफल रहा | इस 
पर विचार करने के लिए एक नयी पालियामेन्ट चनी जो इतिहास में केवैलियर पालिंया- 


बंका दुफएी कर 


ई 


इंग्लैंड और स्कायलैंड की एहनीति “२४६ 


मेन्ट के नाम से प्रसिद्ध है श्रोर जो १६६१-७६ ई० तक जारी रही । शुरू के कुछ 
वर्षों में इसकी नीति राजपक्ष की समयथक रही | कहा जाता है कि यह राजा से भी 
अधिक राजपक्ष की हामी थी | धार्मिक प्रश्नों में केवेलियर पार्लियामेन्ट साधारण हाई 
चचवालों के अनुयायियों से भी श्रधिक ऐग्लीकन सिद्ध हुई और सन्‌ १६६१ से 
१६६५ ई० के बीच में प्यूरियनों के विरुद्ध चार ऐक्ट पास किये गये। 

क्लेरेन्डन कोड ( १६६ १-४ ई० )-कारपोरेशन ऐक्ट के अनुसार कोई 
भी ऐसा मनुष्य स्थानीय म्युनिसिपल संध्याञश्रों का सदस्य नहीं हो सकता था ( जो 
नयरों का शासन करती तथा पालियामेन्ट के सदस्य निर्ाचन की व्यवस्था रखती थी ) 
जब तक कि वह राजा के विरुद्ध किसी भी परित्थिति में अस्न अहण करने को अवेध 
स्वीकार न करे ओर चच्च श्रॉव इंग्लैंड की नीति के अनुकूल कम्यूनियन न अहण 
करे । इस ऐक़्ट का उद्द श्य प्यूरिटनों को नगरों ओर हाउस शव कामन्स पर प्रभुत्त 
से वंचित करना यथा | फिर समानता के ऐक्ट के हारा प्रत्येक पादरी और स्कूल 
मास्टर को उसी प्रकार के निविरोध का वचन देना पड़ता था और प्राथना पुस्तक 
के प्रत्येक शब्द पर अपना हृढ़ विश्वास प्रकट करना पड़ता था। यह सच है कि इस 
प्रार्थना-पुस्तक में जो परिवर्तन किये गये थे वह बहुत साधारण से थे, परन्तु फिर भी 
वे प्यूरिटन-विरोधी अवश्य थे | कम से कम २ हजार पादरियों ने इस ऐक्ट को 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया ओर उनका स्थान जाता रहा। पाँच मील के 
ऐक्ट द्वारा ये प्रवंचित पादरी श्रपने प्राचीन ध्यान के पाँच मील के अन्दर आने से 
उस समय तक के लिए रोक दिये गये जब तक कि ये कारपोरेशन ऐक्ट द्वारा 
निर्धारित राजा से निवि रोध की शपथ न ले लें श्र जब तक वे इस बात का वचन 
न दें कि वे किसी भी परिस्थिति में चच या राज्य में परिवर्तन कराने का प्रयत्न न 
करेंगे । धर्मंसभा ( कनवेन्टिकल ) ऐक्ट द्वारा चर्च ओर इंग्लैंड के श्रतिरिक्त सभी 
धाम्मिंक सभाएँ बन्द कर दी गयीं। इस' नियम-मंग का दंड पहल्ते श्रपराघ के लिए, 
जेल और तृतीय के लिए कालापानी था इन ऐक्टों से चच शव इंग्लैंड और उन्नत 
विचार प्यूरिटनों के बीच का अन्तर बढ़कर बहुत गहरा हो गया | ये ऐक्ट कभी कभी 
फ्लेरेंडन कोड' भी कहलाते हैं । यद्यपि क्लेरैंडन उन दिनों प्रधानमन्त्री था, किन्तु 
इन नियमों के बनाने में राजा और मन्त्री किसी का मी हाथ न था । 

राजा की शक्ति--इ प्रकार कुछु समय के लिए राज्य विरोधियों को , क्षमा, 
कामनवैल्थ शासन द्वारा जब्त की हुईं भूमि पर नये स्वामियों का अ्रधिकार और धर्म 
सम्बन्धी सभी प्रश्न सुल्लक गये; किन्तु एक प्रश्न फिर भी ऐसा जटिल बना रहा जिसे 
देश का कोई दल न सुलक्का|सका | वह प्रश्न यह था कि/राजा और पालियामेन्ट “ 
के अधिकारों का सामंजस्य किस प्रकार कराया जाय तथा राजा और पालियामेन्‍्ट 
की शक्ति का समन्वय केशा!हो ?_इस समय तो ऐसा मालूम होने लगा था: कि राज्य- 
पुनर्स्थापन के साथ राजा की पूर्ण शक्ति लोट श्रायी हो; क्योंकि अब राजा पहले की . 


कर 
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भाँति अपने मन्‍त्री चुनता और देश की णहनीति श्रोर वेदेशिक नीति का 'संचालन 
करता था। यद्यपि जागीरदारी कर हटा दिया गया था फिर भी राजा के लिए अ्रन्न 
पालियामेन्ट ने चुगी और आबकारी कर .जीवन मर के लिए, स्वीकृत कर. दिया 
था। एक प्रकार से चाल्स अपने पूर्वजों से अधिक शक्तिशाली था क्योंकि उसके 
पास लगभप ५ हजार श्रादमियों की स्थायी सेना थी जो संख्या उसके शासनकाल 
के साथ बराबर बढ़ती गयी | कर 

किन्तु वास्तव में राजा की शक्ति पहले की उतनी न थी। स्टार चैम्बर के 
से निरंकुश न्यायालय अब न रहे थे। केवल राजा की सत्ता का ही नहीं वरन्‌ 


_ पालियामेन्ट के अधिकारों का भी पुनःसंध्थापन हुआ था और अब पालि यामेन्ट की 


इच्छाश्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। एक चतु॒र निरीक्षक का कहना है कि 
क्रॉस का राजा अपनी प्रज्ञा को अपनी इच्छानुसार चला सकता है, परन्तु इंग्लैंड के 
राजा को श्रपनी प्रजा के साथ. चलना पड़ता है। १६६७ ६० सें पालियामेन्ट की “ 
शक्ति बहुत आगे बढ़ गयी | श्रब उसे यह अधिकार मिल गया कि राजा को नियत 


' करों के अतिरिक्त दिया गया घन केवल निर्धारित कामों में ही व्यय किया जाय तथा 


इसका सन्तोष करने के लिए पालि यामेन्ट इसकी जॉच का प्रबन्ध करे | 

, फ्लैरेंडन सन्त्रिमंडल ( १६६०-६७ ई० )--चाल्से के शासन के प्रथम 
खत वर्षों में ( हिस्ट्री श्रॉव रेनिलियन ) विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक का 
लेखक लाड क्लैरेंडन प्रधान मन्त्री था। इसका इतना प्रभाव था कि कहा जाता है 
कि चाल्स केवल नाम का राजा था | एडवर्ड हाइड के नाम से वह लॉग पालि यामेन्ट 
का सदस्य रह चुका था और जब तक ग्रांड रेमान्सट्रेन्स' नहीं पेश किया गया वह 
उसके बनाये ऐक्टों से सन्त॒ष्ट रहा । क्लेरेंडन कोड से यह स्पष्ट जान पढ़ता है कि 
वह हाई चच का बड़ा असहिष्णु पोषक था किन्तु राजनीति में वह नरम विचारों रा 
ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति या । उतका उद्देश्य था पालि यामेन्ट और राजा की 
शक्ति का समन्वय करना.) अपनी नरमी के कारण ही वह सब्र लोगों में अप्रिय हो 
गया । राजा उसके माषणों से तंग आरा गया; दरबारी उसकी नेतिकता का उपहास-करने 
लगे | राजपक्ष वाले राज्य-विरोधियों के प्रति क्यमा और जब्ती की भूमि के प्रश्नों पर 
ओर प्यूरिटनों के प्रति उसकी उदारता के कारण उससे घुणा करने लगे, और 'नान- 
कनफामि स्ट' लोग उससे कोड के कारण घुणा करते थे । उसने अपनी लड़की एन 
हाइड का विवाह ,राजा-के भाई, जेम्स ड्यूक ऑव याक के साथ कर दिया। इसमें 
लोगों की उसकी स्वाथमावना प्रतिलक्षित होने लगी । डनकक के बेचने के लिए. उस 
पर फ्रान्स के राजा लुई चतुदंश से घुस लेने का दोष लगाया गया | यह अ्पवाद तो 
यहाँ तक बढ़ा कि पिकैडिली में उसका मकान बनता हुआ देख कर लोगों ने उसका 
नाम 'डनकर्क हाउस रखकर यह प्रकट करने की चेष्ट की कि उस नगर को बेच देने 
से मिली हुई घूस की रकम से वह मवन बनवाया जा रहा था | 


्-. 
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दो घटनाओं से के रेड की अख्याति और मी बढ़ गयी, यद्यपि वह उनके 
लिए भी उत्तरदायी न था | १६६५ ई० में सारे देश में महामारी फैल गयी और 
चार महीने तक मेह न बरसने के कारण लंडन में बड़ी गन्दगी जम्रा हो गयी। इस 
महामारी में लंडन की ह जन-संख्या नष्ट हो गयी। श्रगल्ते वर्ष के श्रग्निकांड ने 
, लंडन फे दो तिहाई घर धला दिये और सेन्‍्ट पॉल के सहित १०० के करीब गिरणा- 
घर नष्ट हो गये | १६६ १-६० में ठेम्स के मुहाने तक डच जहाजी वेढ़े के चले श्राने 
के लिए क्लेरेडन को ही उत्तरदायी ठहराया गया। अतः राजा ने उसको पदच्युत 
कर दिया ओर पार्जियामेन्ट ने उस पर मुकदमा चलाया | इसलिए उप्ते देश छोड़कर 


, चला जाना पढ़ा | 


केबाल सन्त्रिसंडल ( १६६७-७३ ई० )--क्लैरेंडन के पतन के साथ चाह्स 


ने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया । अगल्ले पॉच वर्षो में केताल नाम के उसके 


पाँच प्रधानमन्त्री हुए । उनके नाम के शुरू के अक्षरों के आधार पर इसे केवाल 


मन्त्रिमंडल कहते हैं । इनमें से दो मन्त्री क्लिफड और आहलिंग्टन रोमन कैपलिक 


थे, बकिंगहम का कोई ठीक न था। त्राज वह कैयलिक था तो कल बह प्रोटेह्टेन्ट 
झौर परतसों ऐंग्लिक़न | इसी प्रकार उसके कामों में भी कोई स्थिरता न थी। उसके 
जीवन की चरित्रहीनता, उसके घम और व्यापार की अनित्यिरता आदि सभी बाते उठ 
, युग के श्रनुरूप थीं | चोथा मन्‍्न्री या एशक्ते कू7९ ( लॉड शाफ्टसबरी ) जो हमेशा 
ठीक समय पर पतक्ष-परिवंतन करता था | वह निस्सन्देह बड़ा योग्य नीतिज्ञ था | घामिक 
विषयों में वह सहिषूणुनीति के पक्ष में या | अतः वह डचों के विरुद्ध युद्ध का समर्थक 
था। इस प्रकार आजकल के स्टेंडड के अनुसार वह सब्नसे पहला प्रम्मुख पार्टी 
नेता समझा जाता है और उसी को वतमान पालिंयामेन्टरी भाषणु-विधि-प्रवर्तक 
होने का भरेय प्राप्त है। लाडरडेल पाँचों मन्त्रियों में सबसे दुष्ट था ओर वह स्काटलैंड 
का शासक था। 

धार्मिक अनुग्रह ( इ'डलजेन्स ) घोषणा--केबाल मन्त्रिमंडल किसी प्रकार 
आज की केबिनेट की भाँति न था । न तो उसके सदस्य एकमत थे। न उन का 
कोई नेता था और न उन सच्च में मिलकर परामश होता था। इसी केवाल मन्त्र 
मंडल के समय में निराष्ट्र मेल हुआ तथा तीसरा डच युद्ध हुआ | डोवर की शुद्त 
सन्धि का हाल केवल क्लिफर्ड ओर आलिंगटन को मालुम था | 

डच युद्ध के ठीक पहले लुई चतु्दंश के साथ सन्धि की शर्तों के अनुमार 
चाल्स ने रोमन कैथलिकों और डिसेन्टरों के प्रति सहिष्णुता नीति बरतने का प्रयत्न 
किया। उसने घामिक श्रनुग॒ह की घोषणा ( डिक्लेरेशन आओंव इंडलजेन्स ) जारी 
कर दी जिसके अनुसार उसने रोमन कैथलिकों ओर डिसेन्टरों के विरुद्ध कठोर नियमों 
को स्थगित कर दिया | किन्तु पालियामेन्ट ने ईंसका विरोध किया और चाल्ठ को 
अपनी घोषणा वापिस लेनी पढ़ी । फिर उसे 'टेस्ट ऐक्ट से सहमत होना पड़ा लिसके 


है] 


७ >> जजका>2७- 434७० 4 23 ५० ज-क जन फसनडमरा अल कटनी: ८५७ आन जनक नये थक >म-.. अम अक फननन-ककनननिननन जानी 2५८०) कपनन्‍ननीजाओा जी हकनाओी रिभनज.. #« +७७+ हक लत बन कक "काम “का 


है. 
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अनुसार कोई मनुष्य जो उ्वर्च श्रॉव इंग्लैंड के अनुकूल संस्कृत न हो, राज्य के किसी 
पद का अधिकारी नहीं हो सकता | इसके कारण हय क ओव याक को एडमिरेल्टी 
छोड़नी पड़ी श्रौर क्लिफड श्रौर श्रालिग्टन को मन्त्रिपद त्याग देना पढ़ा। चाल्स ने 
शॉफ़्टसबरी को बरखात्त कर दिया और केचाल मन्त्रि-मंडल का अ्रन्त हो गया | 

डेनबी मन्त्रिमंडल ( १६७३-८ ई० ) श्रगल्ते कुछ वष चाल्स का प्रधान 
मन्‍त्री डेनबी रहा, जो एग्लिकन घर्मावलम्नी था। चाह्स ने अच कैयलिक घर्म के 
पुनरद्धार के प्रयक्ष त्याग दिये | इस जमाने में कूट उपायों का ताँता बेंच गया था। 
केवेलियर पार्लियामेन्ट में बहुत अशान्ति फैली हुईं थी। मन्‍्ल्री पद से जाने 
पर शॉफ्टसबरी ने दोनों सभाओ्रों में विरोध पक्ष का संगठन आरम्भ कर दिया या। 
इसी बीच में फ्रान्स का राजा एक ओर चाल्स को पालियामेन्ट मंग करने के लिए 
घन की सहायता दे रह था और दूसरी और विरोध पक्षु को राजा का विरोध करने के 
लिए घूछ । इस प्रकार सारे राष्ट्र में अ्रसत्तोष फैला हुश्रा था| 

पोप का षड़्यन्त्र ( १६७८ ६० )--इसी समय टाइम्स ओटो नामक एक 
व्यक्ति ने लन्डन के एक मैजिस्ट्रेट को पोप पडयन्त्र की सूचना दी | इसका उद्देश्य राजा 

“ का बंध करना तथा उसके स्थान पर व्यूक आव यार्क को राज्य दिलाना ओर फ्रान्स 
से एक सेना लाना था | शीघ्र ही वह मजिस्ट्रेट मरा पाया गया। देश में सनसनी 
फैल गयी |[ठहटस स्कूल से, जीसूठ गिरजाघरों से श्रोर जल सेना से निकाला हुआ 
बदमाश गुंडा था, जिस पर दो अदालत में झूठी गवाही देने के अमियोग में 
मुकदमा चल चुका था। फिर भी उसके प्रत्येक शब्द पर विश्वास कर लिया गया। 
सारे देश भें मुखबिरों की बन आयी ओर रोमन कैथलिकों को तनिक से सन्देह पर 
फॉसी दी जाने लगी । प्रोटेल्टेन्ट लोग रोमन कैथलिकों के कह्पित श्राक्रमण से अपनी 
रक्षा करने के लिए नाज कूटने के डडे लिये फिरते थे। हाउस ऑँव पालियामेन्ट ने 
उस नारकीय षडयन्त्र के भ्रस्तित्व की घोषणा कर दी | वास्तव में एक षडयन्त्र मौजूद 
' था जिसमें चाल्स स्वयम्‌ डोवर की सन्धि के श्रनुसार सम्मिलित था और जिसका 

उद्देश्य इंग्लैंड में रोमन केयथलिक घर्म की पुनः स्थापना करना था। परन्तु इस 
घड़यन्त्र की बातें नितान्त कल्वित और कूठी थीं। शाफ्ट्धपरी और विरोध पक ने 
इस घडयन्त्र का खूब उपयोग किया क्योंकि वे राजा के एक जार पुत्र ब्य क श्राव 
मनन्‍्मथ को चाल्स के स्थान प्र गही पर बैठाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि ईस 
घडयन्त्र की आड़ में उनका प्रध्ताव लोकमत से स्वीकृत हो सकेगा | 

तीन छोटी पालियामेन्टें ( १६७६ ८० ३० )--हसी बीच में फ्रान्स के राजा 
के साथ चारल्स की ओर से घन प्राप्ति के लिए, डेनवी की गुप्त बात-चीत का भेद खुल 
गया । उस पर अ्रभियोग लगाया गया | चाल्स ने उसकी रक्षा के लिए कवेलियर 
पार्लियामेन्ट भंग कर दी | फिर दो बरसों के बीच में तीन छोटी छोटी पालियामेन्टे 
बुलायी गयीं। पहली पालियामेन्ट का हठ था कि डेनबी टॉवर में रखा जाय | उसका 
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उद्देश्य था मन्त्रियों में उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना। शापष्रसबरी के 


प्रभाव से एक 'देबिश्रस कोप॑स” ऐक्ट पास कर दिया गया, बिसका उद्देश्य यह था 
कि बन्दी को यथा सम्भव शीघ्र जाँच का श्रवसर मिलना चाहिए, | 

बहिष्कार ( एक्सक्लूज़न ) बिल--हन तीनों छोटी पालियामेन्टों का प्रधान 
उद्देश्य था जेम्प को राज्याधिकार से वंचित करना । शाफ़्टसबरी और विरोध पक्त 
ड्यूक आँव मन्मथ के उत्तराधिकार पर ज़ोर दे रहा था | उसे वे चाल्स का, औरस 
पुत्र चतलाते थे क्योंकि कहा जाता था कि उसकी मा और चाह्ए के विवाह का 


प्रमाण-पत्र एक काल्ले सन्दूक में गुप्त रीति से छिंगा हुआ था | चाह्स का कथन था ' 


कि वह अपने पुत्र को फाँसी पर चढ़ता देख सकता था, किन्तु उसे ओरस नहीं मान 
सकता था | इसी समय पहली बार राजनीतिक दलों का सद्धठन हुश्रा था। ये दल 
इस समय अ्म्यर्थक ( पिटीशनर ) और उपेक्षुक ( एजहोरर ) कहलाते थे, क्योंकि 
उनमें से एक दल पालियामेन्ट को बुलाने की प्रार्थना कर रहा था तथा दूसथ राजा 
के विशेष अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का विशेधी था। इसके बाद वे हिग” श्र 
'टोरी' कहलाने लगे श्रोर ये नाम श्रभी तक प्रचलित रहे हैं| राना ने -लंडन छोड़ 
कर श्रन्तिम पालियामेन्ट श्रॉक्सफर्ड के क्राइश्टचर्च हॉल में बुलायी | इस समय इतनी 
उत्तेजना फैली हुई थी कि लोग सशज्र आये। परन्तु यह सभा एक सप्ताह ही चल 
सकी थी कि चाढ्स ने उसे मंग कर दिया | वहिष्कार बिल अब भी पास नहीं हो 
सका था | 

चाल्स का प्रधानत्व - झराव9फर्ड पालियामेन्ट के बाद राजा के पक्ष में 
प्रतिक्रिया शुरू हुईं | ७० वर्ष से अधिक आधु के एक निर्दोष रोमन कैथलिक पियर 
लाड स्ट्रेफड को पोप घड्यन्त्र में माय लेने के श्रनुमान पर फॉसी का दंड दिया 
गया । लोग अब समझे कि उन झूठे अपवादों का कितना भीषण परिणाम हुआ 
जिनमें वे अभी तक विश्वास करते थे। उन्होंने मान लिया कि विरोध-पक्ष ने बहुत 
अति कर दी थी | इस समय किसी को ग्रह-युद्ध छेड़ने की कामना न थी; इसलिए 
अपने शासन के श्रन्तिम चार वर्षों में श्रनुकूल मन्त्रि-मंडल मिल जाने के कारण 
चाल्स को श्रपने शत्रओं पर श्रत्याचार करने का श्रवलर मिला और लुई चतुदंश 
की श्रार्थिक सहायता के कारण उसे पार्लियामेन्ट बुलाने की आवश्यकता नहीं रह 
गयी । शाफ़्टसबरी को हालैंड माग जाना पढ़ा और ड्यूक श्रॉव मन्मय निर्वासित कर 
दिया गया । राई हाउस षडयन्त्र में राजा को न्यू माकंट से जाते समय मार डालने 
की व्यवध्या की गयी थी। इसके कारण चाल्स को रसेल और सिडनी नामक दो 
प्रमुख हिंग समासदों को पाँसी देने का अवसर मिल गया। राजा ने लण्डन और 
अन्य ६४ नगरों के, जो हिगों के केन्द्र थे ओर पालि यामेन्ट के सद॒त्य निर्वाचन के 
अधिकारी ये, चार्टर बदल दिये और निर्वेंचद का अधिकार स्वयम्‌ नियुक्त किये हुए, 
लोगों के हाथ में सौंप दिया। फिर मी चाल्स स्वेच्छाचारी अत्याचारी शासक की 
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भाँति शासन नहीं, करना चाहता था | वह और किसी के अधिकार 'को न मानना _ 
चाहता था ओर यह वात 'वह;अपनी मृत्यु के पूर्व तक पूरी कर सका । 
... जेस्स द्वितीय का राज्यारोहण--१६८५ ई४ में माई की म्रत्यु के बाद 
जेम्स द्वितीय को राज्य अहण करने में कोई कठिनाई नहीं हुई | लोगों से इस बात का 
अनुभव किया कि वहिष्कार विल्लःके'द्वारा उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जा 
रहा था, इसलिए, नरम दल के सभी लोग उसके सहायक हो गये। पालियामेन्ट ने 
उसके लिए काफी बड़ी आमदनी की सम्पत्ति स्वीकृत कर दी। पोप घडयन्त्र के विधा 
' यकों के साथ बड़ा श्रत्याचारपूर्य व्यवह्वार हुआ । तीन दिन में ओट्स के ३े हजार 
४०० कोढ़े लगाये गये | फिर भी लोग उस दंड को ही उचित ही समभते थे | 
मनन्‍्सथ का विद्रोह (१६८४ ६० )--दो विद्रोहों के सफलता के साथ 
दमन हो जाने से राजा की शक्ति बहुत बढ गयी थी। श्रार्माइल ने स्काटलैण्ड मे 
मन्‍्मय के पक्ष में विद्रोह आरम्भ किया, किन्तु उसे केवल श्रपने वर्ग ही के कुछ 
कैम्बेलों से सश्ायता मिल|सकी । श्रन्त में वह गिरफ्तार हुआ और कत्ल कर दिया 
गया | मन्मथ स्वयम्‌ डोसेंट पर उतरा और उसने लोगों को अपना साथ देने के 
लिए उत्तेजित किया । सेजमूर पर उसने राजा की सेना पर आक्रमण किया, किन्तु 
एक गुप्त और गहरी खाई के बीच में आ्राजाने के कारण यह असफल रहा | मन्मय 
गिरफ्तार हुआ और मार डाला गया। चीफ जस्टिस जेफ्रे को पब्छिम में विद्रोहियों' 
की जाँच करने भेजा राया। इसकी खूनी अदालत” ने लगभग ३०० मनुष्यों की 
फाँसी दे दी ओर ८०० को कालेपानी भेज दिया | 
जेम्स का अत्याचार ( १६८६--८८ ई० )-- अ्रपने शासन के पहले नो 
महीने १६८७४ ई० के श्रन्त तक जेम्स का ध्यवद्ार नम्नतापू् रहा | दो विद्रोहों की 
ऐसी सरलता से दमन कर देने की सफलता ने उसकी नीति को उम्र बना दिया। 
उसने स्थायी सेना को संख्या बढ़ा कर ३० हजार कर दी और रोमन कैयलिकों 
के विरुद्ध नियमों को अपने विशेषाधिकार द्वारा स्थगित कर सेना में रोमन कैयथलिक 
'अफ़तर रखना श्रारम्भ कर दिया | उसने शअ्रपने मन्त्री भी बदल दिये। हेलिफ़ोक्स 
जैसे नरम नीति के शासक्र और रोचेत्टर जैसे हाई चर्चमैन के स्थान पर संडरलेंड 
जैप्ते हाल के घमंपरिव्तन किये हुए रोमन कैयलिक नियुक्त किये गये। इसी प्रकार 
आयरलैंड में उसने दायरकनल को वायसराय बना दिया | वह बड़ा कट्टर कैथलिक था। 
आक्स्फड विश्वविद्यालय में भी उसने अपनी पर्म-परिवर्तन की इच्छा का परिचय 
दिया । क्राइस्ट्चच कालिज का डीन एक रोमन कैथलिक को बनाया और मेगडलेन 
कालिज में प्रोटेल्टेन्ट फैलोश्रों के स्थान पर रोमन कैथलिक नियुक्त किये. इस प्रकार 
यह विश्वविद्यालय, जो ध्डुश्नं- वंश का सहायक रहा था, जेम्स का श॒त्र हों गया | 
उसने हाई कमीशन कोर्ट को पुनः स्थापित किया और रोमन कैपलिकों और डिसेन्टरों 
फै विदद्ध कड़ी सज़ा के नियमों के अ्रोध के लिए ( इन्डल्जेन्स ) धार्मिक अ्रनुमह 
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की घोषणा कर दी | उसने पहली पार्लियामेन्ट को स्थग्रित कर मैंग कर दिया और 
फिर एक रोमन कैथलिक ओर नॉन-कनफार्मिस्ट सदस्यों की पालियामेन्ट* बनाने का 
प्रयत्न किया । 

मई-जून का संकट---जेम्स के इ७ व्यवह्दार से केवल उसके पिता के विरोधी 
ही नहीं, वरन्‌ उसके पक्तवाले सहायक भी उसक्ै विरुद्ध हो गये | यहॉ तक कि १६८८ 
३० में क्रान्ति आगयी। मई में राजा ने दूसरे (इन्डलजेन्स) घार्मिक श्रुप्रह की घोषणा 
की और गिरजों में उसने पढ़े जाने की आह्ञा दी। आ्राकंभिशप ओ्ॉब केन्टरबरी 
तथा अन्य छुः बिशपों ने एक विरोध-पत्र तैयार क्रिया | जेम्स ने उन पर मानहानि 
का अभियोग लगाया | जुन में उसकी दूसरी पत्नी मेरी नोडेना के एक पुत्र हुआ | 
श्रत्॒ तक लोग़ों की नये शासन की आशा पर सन्तोष हो रहा था। वे इस आशा 
में थे कि जेम्स की प्रोटेश्ठेन्ट पुत्री मेरी श्रोर उसका पति विलियम श्राव श्रारेज्ल 
इंग्लैंड के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। किन्तु अब जेम्स का एक उत्तराधिकारी 
उत्न्न हो गया था, जिसे रोमन कैथलिक बनाया जा सकता था | लोगों में यह भी 
घारणा थी कि वह जेम्स ओर उसकी गनी का पुत्र न था | ३० जूत को सातों विशप 
छोड़ दिये गये | उस रात को लंडन में अवरणनीय आनन्दोत्तव मनाया गया | उसी 
दिन रुन्ध्या को सात भिन्न भिन्न मत वाल्ले प्रमुख व्यक्तियों ने मिल कर विलियम को 
एक पत्र भेजा जिपमें उसे एक सेना लेकर श्राने वथा लोगों की स्वाघीनता की रक्षा के 
लिए, निमन्त्रित किया गया था | ९ 

विप्लव ओर क्रान्ति ( १६८८ ई० ) --इस श्रतसर पर लुई (्चतुदंश ने 
जेम्स को अपनी सहायता देनी चाही, परन्तु,जेम्त ने आशंका का श्रचुमान न करके 
उसे श्रस्वीकृत कर दिया | विलियम के सोभाग्य से लुईं ने जमनी पर आक्रमण करने 
के लिए नीदरलैंड की सीमा से अपनी सेनाएँ हटा लीं। इस प्रकार श्रव हा्लैंड 
में फ्रान्सल का डर न होने के कारण विलियम ने इंगलैर्ड श्राना उचित सम्रका। 
अँगरेजी जल और स्थल सेना के नायकों ने उसे सहायता का बचन दे दिया था | 
नवम्बर ५, १६८८ ई० को;वह टोरवे पर उतरा और उसे तत्लुण सहायता मिली | 
जॉन चचिल जो बाद में ड्यूक श्रॉव मालंबरा प्रतिद्ध हुआ अब उससे मिल गया | 
वह सेना का प्रमुख नायक था | जेम्स की दूसरी पुत्री एन ने याकंशायर में विद्रोह 
खड़ा कर दिया | जेम्त ने शान्ति का प्रयत्न किया किन्तु अच बहुत देर हो चुकी थी । 
उसने भागना चाहा; किन्तु बढ़े अ्रसम्मान के साथ वह लंडन वापिस लाया गया | 
अन्त को विलियम ने लंडन पहुँच कर जेम्स को रोचेघ्टर मेज दिया | वहाँ उस पर 
अधिक कठोर पहरा नहीं रक्खा गया । जेम्स पुनः भाग निकला श्रोर १९८८ ई० के 
बढ़े दिन फो ३ बजे वह फ्रान्स पहुँचा | इस प्रकार जेम्स का राज्य समाप्त शो गया 
आर उसके साथ राजा ओर पालियामेन्ट का दीघ-कालीन कंगढ़ा भी। ६६८८ ई० 
के आन्दोलन से शासन व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन हुए ओर कवेनेन्टरों को घर 
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पकड़ करने के लिए, सेना के सिपाहियों से काम लिया जाने लाग | १६०५८ ई० में 
८ इजार हाईलैण्डरों की एक सेना ने दक्खिन पब्छिम प्रदेशों के इन कवैनेन्टरों में 
खूब लृट मार की और बहुतों की इत्या कर डाली । 
8 कामनवेल्थ और उत्तरकालीन स्टुअर्ट शासन में स्काटलेस्ड ._ 
कॉमनवेल्थ शासन में स्काटलेण्ड ( १६४१-६० ई० )--१६४ ९ ई० में 
बुष्टर की लड़ाई'में स्काट सेना नष्ट हो गयी और रकाटलैण्ड में एक अगरेज़ी सेना 
का प्रभुत्त हो गया | सन्‌ १६६० के राज्य पुनत्थॉपना के समय तक उस पर जॉन मडु 
और श्रंगरेज़ कमिश्नर यथेष्ट सफलता से शासन करते हे | टैक्स अवश्य भारी या, 
किन्तु फोजदारी और माल के सभी मुकद्दमों में पहले की श्रपेज्ञा न्याय होता था। 
प्रेललिटेरियन चर्च का अत्याचार बन्द हो गया था ओर घाम्मिक मतभेद में सहिषणुता 
की ओर कुछ प्रयत्न किये गये ये | हाईलैएड में शान्ति थी श्रौर स्काटलैंड में सर्वत्र 
सुब्यवस्था । स्काटलेणड को इग्लैंड के साथ स्व॒तन्त्र व्यापार करने का श्रधिकार मिल 
गया था जिससे उसकी खूब समृद्धि हुई । 
स्काटलेण्ड और राज्य-पुनस्थोपन--इसके बाद राज्य की स्थापना हुई। 
इस परिवतन का एक परिणाम यह हुश्रा कि स्काटलैणएड का इंग्लैंड के साथ स्व॒तन्त्र 
व्यापार जाता रहा | उसको राजनीतिक स्व॒तन्त्रता अवश्य मिल गयी। दूसरा नतीजा 
यह हुआ कि राजा का प्रसुत्व पुन! स्थापित हो गया । राजनीतिक विषयों में श्रपना 
प्रभुत्व प्राप्त कर कैने के साथ ही चाल्स चच सम्बन्धी विषयों में भी अपनी प्रमुखता" 
चाहता था | इसलिए उसने स्काटलेंड में भिशप-शासन ( एपिस्कोपेसी ) की पुनः 
स्थापना की और उसे णारी रखने की ठान ली । प्रेस्व्रिटेरियन लोग जो सन्‌ १६३६ से 
१६४१ ई० तक मनमानी करते रहे थे; श्रब भी सोलेम लीग और कवेनैन्ट के मन- 
बाने के लिए जोर डाल रहे थे | राजा भी बिशप शासन की स्थापना के लिए उतना 
ही असहिषषु और दृढ़ था, जितने कि ये सब प्रेस्बिटेरियन घर्म के प्रचार के लिए-- 
इस रुमय तक जितने पाद्रियों को जमीन ओर जायदाद मिली हुईं थी उन सब की 
नियुक्ति नये िरे से अ्रत्न विशपों द्वार हो सकेगी और उन सब्र को कवेनेन्ट त्याग 
देना पढ़ेगा, यही इस राजाश्ञा का आशय था | बहुत से--विशेष कर दक्खिन-पच्छि् 
के--पादरियों के मना करने पर उनका ध्थान ऐसे लोगों को दे दिया गया जो प्रायः 
दुष्ट प्रकृति के ओर अ्रशिक्षित थे | चच जाने से मना करने वालों पर जुर्माना होता 
था | पिरजों के बाहर होने वाली धामिक संधों (कन्वैन्टिकल) में भाग लेने वालों के 
विरुद्ध कठोर नियम पास किये गये | १६६६ ६० की कवेनेन्ट मानने वालों के विप्लव 
के बाद बहुत कुछ श्रत्याचार हुआ | लाडरडेल ने जो १६६७ ई० में रायल कमिश्नर 
हो गया, समभोते का प्रयत्न किया, किन्तु उसे कोई सफलता न मिली | कवेनैन्टर 
एकान्त और हु्गेम स्थानों में अ्रपनी समाएँ करने लगे | इसलिए उनके दमन की 
नीति ओर कठोर हो गयी । 


हैः | 
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शाप का वध और दड्रमकक्‍्लोग और घोथचैलब्रिज--१६७६ ई० में सेन्ट 
. एंड्यूज़ के आकंबिशय जेम्स शार्प का बंध कर दिया गया, क्योंकि वह कवेनैन्टरों का 
साथ छोड़ कर श्रत्याचारियों में मिल गया था। फवेनैन्टरों के एक समूह ने समस्त 
गरिक नियन्त्रण के प्रति अपना विरोध घोषित कर दिया | लंकाशायर में डमक्लोग 
पर उन्होंने आहम वलेवरहाउस को हराया जो उनका दमन करने के लिए भेजा गया 
था | इस विजय से उनका उत्साह बढ़ गया और वे ग्लासगो नगर पर चढ़ गये; 
किन्तु क्लाइड नदी के किनारे बोयवैलब्रिन पर मन्मथ ने उन्हें हरा दिया । 
संघातक युग ( १६८०-८७ ई० )--ब्रोयवैज्ञत्रिय की लड़।ई के कुछु समय 
बाद तक सकाटलेंड के साथ नम्नता का व्यवहार किया गया; किन्तु जब जेम्स, उयक 
श्राव याक १६८१ ई० में €काठलेंड का रायल कमिश्नर हो गया तो संघातक युग का 
आरम्भ हुआ और प्रेत्विटेरियनों पर मीषण श्रत्याचार हुए । १६८५ ई० में जेम्प के 
राज्यारोहण तक यह अत्याचार अ्पनी,सीमा पर पहुँच चुत या। १६८७ ई* में 
जेम्स ने प्रेत्विटिरियन ओर रोमन के प्रलिक दोनों के लिए ( इन्डलजेन्स ) धार्मिक 
अनुप्रह ध्वीक्ष। कर दिया । इससे दमन का अन्त हो गया और प्रेस्ब्रटेरियनों को 
धामिक स्वतन्त्रता मिल गयी । इससे रोमन कैयलिक धर्माइलम्बियों के लिए भी 
राश्ता खुनच गया और इसके साथ प्रोटेश्टेन्टों को राज्य-कर्म चारियों के पदों से हथा दिया 
गया और उनके स्थान पर रोमन कैथलिक नियुक्त किये गये | होलीरुड हाउत रोमन 
कैपलिकों को दे दिया गया | इसलिए जिस समय १६८८ ६० की क्रान्ति शुरू हुई 
उस समय स्काटलैंड में घोर श्रसन्तोष फैला हुआ या । 


अध्याय छ 


ट्यूडर और स्टुअटे शासन-काल में आयरलैंड 
(सन्‌ (४८५ से १६८८ ई० तक ) 


श्ष्दर ई० में आयरलेण्ड की अवस्था -स्काव्लैंड के सम्बन्ध में स्यूडर 
और ्टुप्रट काल का इत्तान्त पढ़ कर अब हम आयरलैंड की ओर दृष्टि डालते हैं । 
जब १४८५ ई० में देनरी सत्तम श्ग्लैंड के तिंदातन पर बेठा, तो आयरलैंड की 
अवध्ष्या बहुत बुरी थी। नवीन शान फी जाणश॒ते आदि आन्दोलनों का इस देश पर 
कोई प्रभाव न पड़ा था | यहाँ शान का नाश हो गया था आर धम का लोगों पर 
कोई नियन्त्रण न था। साय देश बनों श्रौर दलदलों से घिरा या। श्रावागमन कठिन 
था्‌ सड़क नहीं थीं। दो तिशाई जन संख्या जगली,अठम्य जीवन व्यतीव कर रही थी | 

हूं० हू००-२१ 
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श्पूद - ... शंग्लेंड का इतिहास । | 


ऑगरेजी व्यवस्था के पेल' नामक प्रान्त का - विस्तार कम होते-दोते केवल तीस मील 
के लंगभग--डनडाक से ,डबलिन तक “रह, गया था | इस प्रान्त के बाहर आयरी 
रीति रिवाज और माषा का प्रचार था | प्रत्येक प्रदेश में एक सरदार प्रमुख था। 
देनरी द्वितीय के शासनकाल में देश को जीतने वाल्ले ऐंग्लों सैक्‍्तनन आयर निवासियों 
से भी ज़्यादा आयरी हो गये थे। इनमें दक्खिन-पूरव के अल श्रॉद आरमंड के 
सनातीय चटलर और मन्ध्टर में श्रल श्रॉव ढेस्मन्ड और लीन्स्टर में अल श्रॉव किल- 
डेर के सजातीय फिज जेरल्‍्ड प्रमुख थे | प्राचीन आयरी घरानों में अल्घ्यर के ओ 
नील श्रोर ओ' डॉमल का नाम बृहुत विख्यात हो गया था । 

किलडेर के अर्लो का शासन ( सन्‌ १४८५-१५४४ ६० )-द्देनरी सप्तम 
के राज्यारोहण से लेकर १४५३४ ई० तक आयरलैंड के इतिहास का बहुत कम लेखा 
मिलता है। अ्रधिकांश समय सें आयरलैंड पर दो किलडेर के अलों का शासन रहा | 
दस शासन-काल में वे समय-समय पर ठावर श्रोव लंडन सें बन्दी बना कर रखे गये 
इसलिए उनका शासन सुश्शंखलित न रह सका । इसी समय में अल आव किलडेर 
पर राजद्रोह का सन्देह होने पर 'सर एडवर्ड पोइनिंग को आयरलेशड का लॉड डिप्टी, 
बना कर भेजा गया। पोइनिंग ने आयरलैणड की पार्लियामेन्ट में दो ऐसे नियम पास 
कराये बिन्होंने उस पार्लियामेन्ट को पूर्ण रूपए से इंग्लैंड का आश्रित बना दिया | अन्य 
कोई पार्लियामेन्ट बिना राजा और उसकी कौन्छिल की अनुमति के नहीं वैठ सकती थी 
ओर न वह बिना इस की रम्मति के किसी बिल पर विचार कर सकती थी | 

श्यू ४ ६० से देनरी भ्रष्ट आयरलैण्ड के विषय में श्रघधिक सक्रिय भाग 
लेने लगा। अल श्रॉव किलडेर के विदद्ध शिकायतें हुईं। उसे इंग्लैरड बुलाया गया 
ओर उसके उत्तर श्रन्तोषजनक न होने के कारण .उसे टॉबर में रक्खा गया। उसके 
पुत्र टॉमसन ने यह सुन कर कि उसके पिता को फॉँसी हो गयी और उसके वंश का 
अन्त कर दिया जायगा, विद्रोह खड़ा कर दिया | किन्तु जब टॉमस अर्ल श्रॉव किलडेर 
की सेना ने यह सुना कि लीन्स्टर में जेराल्डों का मेनूथ दुर्ग नये श्रंगरेज लॉड डिप्टी 
ने ले लिया तब वह जाग खड़ी हुई | श्रन्त में टॉमड ने अपने को राजा की दया पर 
छोड़ दिया | वह इंग्लैए्ड भेज दिया गया श्रौर कुछ महीने ब्राद उसे और उसके 
चार चचाओं को टाइबन में राजद्रोह का दंड भोगना पढा | इस प्रकार किलडेर कै 
महान घराने का पतन हुआ | ठॉमस का एक भाई बच रहा था जो भाग कर फ्रान्स 
जा ५हुँचा ओर रानी मेरी के राज्यकाल में आयरलैए्ड लौट आया | तब उसे किलडे? 
वश की जमीन जायदाद दे दी गयी | 

आयरलेड मे परिवतत ( १५३४-४७ )--हेनसे अष्टम के शेष शासन-वाल 
में राजा की शक्ति की ,खूब वृद्धि हुई ओर आयरलैंड में श्रंगरेज लाड्ड डिप्टी नियुक्त 
होने लगे। आयरी पार्लियामेन्ट ने हेनरी को भ्रायरलैंड का राजा स्वीकृत कर; लिया; 
इग्लेंड की भाँति आयरलेयड में भी घार्मिक परिनर्तन हुएः। पोपवाद .फा वहिष्कार 


। 
' 


है ४ ३३ 
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कर हेनरी को आयरी चर्च का अध्यक्ष स्वीकृत किया .गया ? मठ बन्द कर दिये गये 
ओर बहुत से चर्चों की मूर्तियाँ तोड़ डाली गयीं। हेनरी ने विद्रोह शान्त रखने के 
लिए आयरी मरदारों के साथ उदार नीति से काम लिया | चर्चे और राज्य में दैनरी 
प्रभुत्व स्वीकार करके अपनी जाति की भूमि को उसके समपंण करने के बदल्ले में उन्हें 
ऑगरेजी उपाधियों दी गयीं ओर उन्हीं की भूमि भी उनके और उनकी आने वाली 
सन्‍्तानों के लिए. उपहार में दी गयी। हेनरी के जीवन काल में उनकी नीति सफल 
रही और उसकी मृत्यु के पूर्व आयरलैंड, में पूर्ण शान्ति थी। 

' दनरी के उत्तराधिकारियों के शासन काल में भी कोई आपति उपत्यित न 
हुईं | एडवर्ड षष्ठ के सलाहकारों को प्रोटेह्टेन्ट दिशा में घर्मं परिवर्तन करने में किसी 
विरोध का सामना नहीं करना पड़ा । मेरी के शासन-काल में लॉड डिप्टी को पोप का 


- प्रभुत्र स्थावित करने में तथा एलिज़ेबेथ के गद्दी 7र बैठने पर उसका नाश करने में 


भी कोई कठित्ताई नहीं हुई । 

शेन ओ नील का विद्रोह--एलिजेबेथ का शासन-काल विद्रोहों की एक 
लम्बी सूची है | उसके शासन के ही प्रारम्भिक वर्षों में ही शेन ओ नील का विद्रोह 
हुआ । उससे ओ नील जाति की अ्रध्यक्षता और टाइरोन की सरदारी पर, जो शेन के 
पिता के हेनरी श्रष्टम से मिली थी, अपना अधिकार प्रकट किया | उसका एक और 
प्रतिध्र्धी था जिसका गवनमेन्ट ने पहले पक्त लिया, किन्तु फिर एलिजेंवेष ने सेन 
के अधिकारों को स्वीकृत कर लिया । किन्ठ शेन की आकाक्षाएँ महान्‌ थीं। वह 
अल्स्‍्टर का स्वामी बनना चाहता था। उसके पास एक बढ़ी सेना थी | उसने स्काटों 
की रानी मेरी और फ्रान्स के राजा चार्ल्स नवम के साथ युद्ध मन्त्रणा को। अन्त 
में अगरेज़ी गवनमेन्ट ने उसे रांजद्रोही करार दे दिया | शेन पराध्त हुआ और मार 
डाला गया ( १४६७ ६० )। 

केथलिक धर्म का पुनरुद्धार--इसी बीच में आयरलैंड में एक महान 
धार्मिक आन्दोलन हुआ । 'पेल? के बाहर प्रोटेस्टेन्ट धर्म की प्रस्थापना का कोई प्रयक्ष 
नहीं किया गया था | यह सत्य है कि एलिजेंचेय के शासन काल में एक नियम द्वारा 
एग्लिकन धर्म को छोड़ कर अन्य समी घार्मिक विधियों वर्जित ठह्वाई गयी थीं, 
किन्तु सारे राष्ट्र पर ऐसे नियम का आरोपणा असम्भव था और आयरलैंड फे रोमन 
कैयलिको की वास्तविक घाम्मिक स्वतन्त्रता प्रात्त थी। एलिजेंबेय के शासन-काल में 
ही पुनर्विधान प्रतिरोध आन्दोलन हो रहा था | इस आन्दोलन को कहीं भी आयरलेंड 


से अधिक सफलता नहीं मिली ! एलिजेवेय के राज्यारोहण के बाद ही जेसूट पादरी 


आये और उन्होंने बड़ा प्रभाव प्रात्त कर लिया । १५७० ई० में एलिजंवेय के 
बहिष्कार के समय पोप आयरलैंड का शासक समझा जाता था। स्पेन के फिलिप 
हितीय से भी सहायता मिलने की श्राशा थी। 

/ डेस्मंड किद्रोह--( १४७६-८३ ई० ) इस समय दो विद्वोह हुए, नितका 
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मनन बनिनगतिणा। 
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नेतृत्व मन्स्टर में रहने वात फिज जेराल्डों की शाखा के हाथ में था | पहला विद्रोह 
तो अ्रधिक महत्वपूर्ण न था, किन्तु दुसरे के कारण श्रर्ल आॉव डेस्मंड के नेतृत्व में 
बहुत बढ़ी उथल-पुयल्न हुईं। विद्रोह्ियों को बहुत कुछ सफलता मिली श्रौर एक 
स्पेनी श्रीर इटेलियन सेना स्मेरविक में आ गयी | इसके साथ पोष, डाक्टर निकोला 
सांडस ने अपना एक मतिनिधि (नन्तियो) भी मेजा था। इसने विद्रोहियों को उत्तेजित 
करने में बड़ी तत्परता दिखलायी ओर इसे गिरफ्तार फरने में बड़ी कोशिश करने पर 
भी उफलता न मिली । अन्त में यह शीत के कारण एक जंगल में सुर्दा पड़ा पाया 
गया | किन्तु शीघ्र ही विदेशियों ने श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रौर बे सत्र मार डाके 
गये. क्योंकि उनके पास फ़िलिप द्वितीय का कोई प्रमाण पत्र न था| श्रन्त में चार 
वर्ष फे युद्ध के भाद मन्स्टर जीत लिया गया । सारा युद्ध बहुत भीषण दुआ । किसी 
शायरी सिपाही की उस समय तक खैरियत न थी जन्र तक वह अपने साथी का सिर 
काट फर न लाये। मन्स्टर वीरान हो गया। युद्ध के अन्तिम ६ मद्दीने से ३२० इज़ार 
मनुष्य भूल से मर गये | तत्र मन्ध्टर में श्रेगरेज़ी उपनिवेश स्थापित करने का निश्चय 
हुश्ला । यह विचार नया था। मेरी ने इसकी व्यवत्या की थी और एलिज़ेबेय के 
शासन में अब वह एक बृहत्‌ रूप में सम्पादित हो रहा था| लगभग पाँच लाख 
एकड़ ज़मीन उन ठेकेदारों को दे दी गयी जिन्होंने श्रैंगरेजी उपनिवेशिकों को लाने का 
बचन दिया; परन्तु यह वायदा बहुत हालतों में पूरा न हो सका । ' 
टाइरोन का विद्रोह ( १४७६-१६०३ ई० )--सत्से अधिक शक्ति 
शाली विद्रोह का केन्द्र आयरलैण्ड के उत्तर में या। इसके नेता हा झो नील, श्रर्ल 
श्ाँव यदरोन, तथा हम रो ( ओ, डनलों का श्रध्यन्ष ) ये | गश्रोन ने १५४६८ ई० 
में ब्लैक वाटर के यलोफोड पर एक विजय प्रास की | थोड़े और साहत से उसने 
डबलिन पर अधिकार कर लिया होता । उसकी विजय से मन्ध्टर में फिर बलवा हो, 
गया । स्पेन वालों ने उससे सन्धि कर ली श्रोर उसे श्रत्ध॒ और सेना 'की सहायता 
भेजी | पोप ने उसके लिए एक मोरपंख” भेजा श्रौर चर्च की रक्षा के लिए विद्रोह 
करने वालों को घामिक शअ्रनुग्रह प्रदान करने का वचन दिया | परिध्थिति गम्भीर थी | 
इसके पहले कभी ऐसा विद्रोह न हुआ था जिसमें आयरलैंड की इतनी अधिक जातियों 
में एकता हो गयी हो या जिसने एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप घारण किया हो। एलि- 
ज़ेबेय के कृष-पात्रा अल आँव हसैक्स को वहाँ मेज्ञा गया, किन्तु उसके युद्ध करने के 
बजाय टाइरोन से सन्धि कर ली। उसके उत्तराधिकारी लाड मान्टनाय ने आयरलैणड 
को डबलिन तक विद्रोहियों के अधिकार में पाया | किन्तु वह बहुत सक्षम पुरुष था | 
उसने किनसेल में उतरी हुई एक स्पेनी सेना को दमन किया और फिर टाहरोन से 
बुद्ध किया। आवागमन के मार्ग रोकने के लिए, उसने प्रमुख दरों पर किशे बनाये और 
क्रम से एक एक प्रान्त पर आकमर कर उसकी रसद बन्द कर अपनी श्रघीनता' में 
कर लिया। उसकी यह नीति भहुत सफत्य रही। १६०३ ६० में एलिज्ेबेप सी सत्यु की 


ना ब्ऋछरत 8 जड़ तक 4० ऋनक ७ कण हे 
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: चूचना शआआयरलैणड में पहुँचने के पूर्व ही याइरोंन ने इस शर्त पर श्रघीनतां स्वीकार 


कर ली थी कि उसकी उपाधि तथा उसकी ज़मीन उसे वापस मिल जायगी | 

आयरी युद्ध की भीषणता--एलिजेवेय की. मृत्यु के साथ प्रथम बार 
आयरलैंड पर पूर्ण विजय प्रास हो सकी | किन्तु यह बहुत महँगी पढ़ी और इसके 
कारण इतनी हिंगा हुईं कि वास्तव में एलिजेवेय का राज्य आयरलैंड की मृतक प्रजा 
श्र उजड़े हुए प्रदेश पर था | इस युद्ध के श्रत्याचारों का वर्णन बढ़ा लोमइरपंण 
ओर कारुणिक है। कहा जाता है कि औगरेज डिप्टियों ने शेन ओ 'नील को विष- 
मिश्रित वार्णी का उपहार भेजा । डेश्मंड पिद्रोह में अँगरेज सैनिकों ने बच्चों फो 
भालों पर उछाल कर बड़ी क्रूरता से मार डाला। मान्टजाँय के आकमय में लियाँ 
इतनी भूखों मरीं कि वे बच्चों को आकर्षित करने के लिए आग जलाती और उन्‍हें 
पकड़कर खा जाती थीं। यह सत्र अत्याचार अँगरेज़ों तक ही सीमित न ये। आयरलैंड 
के निवासी स्पैन्सर के शब्दों में अश्रभ्य राष्ट्र समझे जाते ये फिर वे श्रगरेज़ों के दो 
जानी दुश्मन, पोष ओर स्पेन के राजा से मित्ने हुए थे तथा आयरी सरदारों का व्यवहार 
भी अ्रेगरेज़ डिप्टियों के साथ विश्वासघातपूर्ण था। फिर भी इतने ऋरतापूर्ण अत्या- 
चारों के लिए कोई भी न्यायसिद्ध क्षमा नहीं हो सकती। १६४१ ६० में श्रायरलेय्ड के 
प्रोटेश्टेन्टों को इस युग के दु'्कृत्यों का बहुत अधिक मूल्य देना पढ़ा | 


२- स्टुअटों के शासन में आयरलैण्ड 


१६०७ ई० में अल्स्टर की योज्ञना--जेम्स प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद 
ही एलिज़ेंबेय के शासन में प्रारम्म हुए उपनिवेश स्थापना की व्यवस्था के विकास का 
झवसर आया। १६०७ ई० में टाश्रोन ओर टाइरकनल के श्र राजद्रोह के अमियोग 
के भय से भाग गये | राज्य ने उनकी जागीरें ज़ब्त कर लीं। वे अ्रल्घ्टर की दो बड़ी 
जातियों के नेता ये। आयरी रीतिरिवाज के श्रनुसार ये दोनों जागीरे ज़ब्त की गयी थीं 
अतः श्रेगरेजी गवर्नमेन्ट का कृत्य न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । सभसे रद्दी भूमि 
आयरलैंड-वाठियों को मिली और अधिकांश श्रच्छी भूमि स्काटलेंड ओर इंग्लैंड के 
लोगों को तथा सिटी ऑँव लंडन और अ्रन्य बाहरी कमनियों को दे दी गयी। अ्रकेल्ले ' 
अल्घ्टर के साथ ही यह व्यवहार न हुआ | आयरणेण्ड में काफी विदेशी हकटूठे हो 
गये थे | वे गवर्नमेंन्ट से स्वीकृति क्ेकर लोगों की भूमि ले छेते ये । 

आयरलैण्ड में स्ट्रोफड ( १६३३-४३ ६० )--आयरलैंड के इतिद्वास में 
स्ट्रैफ़ंक का शासन दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। कई प्रकार से उसका शासन-सराइनीय 
है। उसने अफसरों को निश्चित काय करने पर बाध्य किया और अनियंत्रित अ्रधि- 
करण बन्द किया | जब वह आयरलैंड में पहुँचा तो वहाँ की सेना के पास न वर्दी 
थी, न अख्न-शन्न न उसे समय पर वेतन मिलता था ओर न उसे किसी प्रकार की 

शिक्षा दी गयी। उसने इसे एक सुशिक्षित सेना में परिणत कर दिया। खुद्री 


डॉ 
है 


२६२ ह इंग्लैंड का इतिहास 


"डाकुओं को भी उसने बड़ी कठोरता से दबाया ओर आयरलैंड के संमुद्र से उनका 


नाम निशान मिटा दिया । आयरटेंड के फ़्लेक्स व्यापार की उन्नति उसी की प्रेरणा 


, से हुईं | उसने प्रोटेश्टेन्ट चच की 'श्रवस्था में सुधार किया, उपासना की व्यवस्था 


सन 


'की और इस्लैयड के योग्य पादरियों को वहाँ आने को उत्साहित किया | उसने आयर- 


लैण्ड की पार्लियामेन्ट की बैठक की और उसमें श्रच्छे अच्छे नियम बनाये | 

इन सभी बातों के लिए स्ट्रैफ्ड के शासन की जितनी प्रशंसा की जाय वह 
कम है; परन्ठु उसमें कुछ दोष भी थे । उसका मिजाज बहुत कुछ स्वेच्छाचारी या ओर 
मनुष्यों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत कठोर था। कृवॉठ प्रदेश के साथ उसको 
व्यवहार धन्र से बुरा रहा | वह उस प्रान्त को उसी तरह बसाना चाइता था जैसा 
कुछ वर्ष पहले अल्स्टर बसाया गया था। उसने भूमि छीनने के अभिप्राय 
से उनकी मिलकियतों की जाँच करने की श्राशा निकाली ओर उन्हें ज़ब्त कर लेने 
के लिए न्यायाधीशों और पंचों की घमकियाँ देने का प्रयत्न किया + परन्तु इंग्लैंड से 
लोगों को बुलाकर बसाने के पूज ही उसे खुद १६४० ई० की वहों की परिध्यिति के 
कारण आयर छोड़ना पड़ा । न्‍ 

स्टरेफड के अध्यवसाय से आयरलैंड का बहुत कुछ उपकार हु प्रा, इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु आयरलैंड की आशाओं के साथ उसकी सहाज॒भूतिहीनता और देशी 
रीति-रिवाजों और प्रजा की मनोभावनाश्रों के प्रति उसकी नव्वशंसता के कारण उसका 
शासन देश भर में घुणा की दृष्टि से देखा जाता था। स्ट्रोफड के विचार में लोगों 
की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की कल्पना बिलकुल खोखली थी ओर प्रजा का घर्म था कि 
वह राजा के अनुशासन में चल्ते | परन्तु अ्रव इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि आयरलैंड में 
भी इस भावना का युग बीत गया था। श्रव लोग यह नहीं चाहते ये कि उनके भत्रे 
की दुह्दई देकर उन पर शासन किया जाय; बल्कि अब तो ल्वशासन ही में गलतियाँ 
शोर अहित तक करने के हुत्साहस को भी तैयार ये । 

चर 
- आयरलड का विद्रोह ( १६४१ ई० )--अ्रक्टूनर १६४१ ई० में द्ौफर्ड 

के बध के पोंच_ महीने बाद आयरलैंड में विद्रोह उठ खड़ा हुआ | इस विद्रोह का 
होना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं थी; क्योंकि पिछले अन्यायों को मिटाने की प्रेस्णा 


उसके आरम्भ के लिए पर्यात् कारण .थी | एलिजेंवेथ के शासन-काल सें बडी कठोरता 


से आयरले'ड का दमन किया गया था। जेम्स प्रथम के शासन में अल्ध्टर बसाया 
गया ओर स्ट्रोफड के शासन में फेनॉट बसाने की घमकी दी गयी । आयरलैंड निवा- 
सियों को यह सब वात अन्यायपूर्ण प्रतीत होती थीं। परन्तु निंगत काल से भी अधिक 


- भविष्य का भय था | ' पा्लियामेस्ट में स्काट कवेनेन्टरों और प्यूरिटन लोगों का प्रभुत्व 


था| कहा जाता या कि लॉग पार्लियामेन्ट के एक सदस्य ने यह खुल्लम खुल्ला कह 
रुखा था, कि एक द्वाथ ।में चाइबिल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर ही आयरलैंड 
के पैपिष्ठ लोगों को घर्म परिवर्तन के लिए, मजबूर किया जा संकता था। इसी प्रकार 
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व्यूडर और स्टुअट शासन काल्‌ में श्रायरलैंड २६३ 


पिम ने घोषणा कर दी थी कि पालियामेन्ट आयरले ड में एक भी कैथलिक पादरी न 
रहने देने के पक्त में थी । 

यह विश्वाठ मी न था कि वे आयरलेड से रोमन कैथलिक धर्म का नाम 
निशान मिटा देँंगे। २२ अक्टूबर १६४१ ई० का विद्रोह प्रारम्भ हो गया और 
लगभग १० बषे तक आयरले ड निरन्तर युद्ध क्षेत्र बना रहा | विद्रोह का केन्द्र पहले 
अल्स्टर बना, जहाँ से अगरेज और स्काट निर्वासन के अकथनीय कष्ट केलने के लिए. 
निकाल दिये गये | फिर विकलो में विप्लव शुरू हुआ | उस जमाने के विद्रोह में हत्या 


: कांड होना अनिवाय था | लगभग ४ हजार प्रोटेस्टेन्ट मारे गये । इससे दूने अकाल 


ओर खुले मैदानों में पढ़े रहने पर मर गये | इंग्लौंड में इस संख्या के विषय में बहुत 
अतिशयोक्ति से काम लिया गया। कुछ इसकी कल्पमा एक लाख झरते थे; परन्तु अन्य 
तीन लाख तक बताते थे । विद्रोह की ज्यादतियों से छुब्घ होब्र लॉग पार्लियामेन्ट ने 
कैथलिकों के विरुद्ध दो नियम पास किये। एक नियम के श्रनचुसार आयरलैड-के 
कैथलिकों के प्रति किसी प्रकार की सहिण्पुता दिखाना बन्द कर दिया गया और दूसरे 
के अनुधार ढाई लाख एकड़ भूमि विद्रोह दमन में सहायता करने वालों के लाभ के 
लिए ज़ब्त कर ली गयी | इन नियमों के फलस्वरूप श्रायरलैंड की प्रजा मढ़क उठी 
श्रोौर बहुत स्रे कैयलिक सज्जन विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर हो गये | 

सन्‌ १६४२ से १६४6 इं० तक आयरलेड की स्थिति--१६४२ ई० में 
ग्रह-युद्ध के कारण आयरलेड की ट्थिति इतनी जठिल हो गयी श्रोर दलबन्दियों के 
कारण आयरलैंड के मामले उलक गये कि उनका संक्षित विवरण सम्भव नहीं है 
चाल्स श्म ने णह-युद्ध के दिनों में आयरले'ड से सद्दायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
किन्तु इसका कोई निश्चित परिणाम न हुआ्ला | फिर सन १६४६ ई० में णत्र उसको 
फॉसी हुईं तो कुछ समय के लिए, उख्के पुत्र के पक्ष में श्रायरले ड के सभी दल एक 
हो गये थे क्योंकि सम्प पार्लियामेन्ट के शासन से सभी घणा करते ये | 

आपयरलेड में क्रामवेल ( १६४६-४० ई० )--इैंसलिए, क्रामबेल को दमन 
करने मेजा गया; किन्तु उसके पहुँचने के पृव ही एक कनल जोन्स ने रैथमाहन्स 
पर आयरलै ड की,सम्मिलित सेना को परास्त कर दिया ओर जब्न तक अधिक सेना 
इकटी हो आ्रायरलैड वालों को अपने किलों की शरण में जाकर अपनी रज्ला करनी 
पड़ी | क्रामवेल ने शीघ्र ही ड्रगेढा श्र वैकसफर्ड पर घावा किया ओर आयरलैड 
को छोड़ने के पूर्व उसने वाटरफर्ड को छोड़ कर समत्त तट पर अधिकार कर लिया | 
क्रामवेल ने ड्रगेडा के किले की सारी सेना को कृत्ल करवा दिया; क्योंकि उस जमाने के 
नियमों के अनुसार लिस हुग की सेना, हथियार डालने से इनकार कर आक्रमण करने 
वालों से लोहा लेती थी, हारने। पर उसको प्राणुदंड मिलना आवश्यक होता था | 
क्रामबेल के इस विजय कार्य को उसके दामाद आयरठन ने पूरा किया और १६४२ ई० 
ध्तक समत्त आयरलैंड पर अधिकार हो गया | 


ब्र 


इंग्लैणड का इतिहास 


इस दीर्घकालीन ग्रुढ्द के बाद आयरलैंड वी अवस्था दयनीय॑ 
के हत्याकांड के युग में एक तिहाई से अ्रधिक आइमी मर चुकै थे। अधिक 
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लोग सेना में भरती होने विदेशों को चले गये थे और सैकड़ों लड़के-लड़कि 
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१. 


 जहाज़ों 


ये 


में भरकर बारचडी द्वीप में भेज दिये गये ये, णहाँ उन्हें खेतिहरों के हाथ बेच दिया 


ना 


गया था। 


कामनवेल्थ का शासन्--युद्ध के बाद नयी बस्तियाँ श्राभाद हुई | कामन- 
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जे को. 


व्यूडर और स्टश्न॒टे शासनकाल में आयरलैणड र्‌षघ् 


वेल्य के सैनिकों और प्रोटेस्टेन्टों को बहुत सी भूमि दी गयी और पुराने भूस्वामियों 
को केनॉट प्रदेश की भूमि देकर सन्तुष्ट किया गया। कैथलिक धर्मावलम्पियों का 
कठोरता से दमन किया गया । स्कॉटलॉड की भाँति क्रामवेल के आयरलौंड के शासन 
में भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ थीं। युद्ध के कारण देश में इतने भेड़िये पैदा हो गये थे, 
कि लोगों का बस्तियाँ में रहना असम्भव हो गया । इसलिए, हर खेतिहर को ज़मीन का 
पट्टा देते समय उससे यह शर्ते कया ली जाती थी कि भेड़ियों को मार भगाने के लिए 
शिकारी कुत्ते अवश्य पात्ते। ईंस प्रकार उन क्षुन्ध आयरी सैनिकों को उशंसता से 
बचने के लिए, निनके घर ज़मीन सब छिन गये ये ओर जो इन नयी बस्तियों में रहने 
वालों को रात में कत्ल कर के या ढोर-डंगर खोल ले जा कर या खेती को बरणद करके 
अपना बदला चुशाना चाहते थे, बड़ी कड़ी व्यवस्था करनी पड़ी । एक भेड़िये के मार 
डालने पर ५ पौंड ओर एक टोरी सैनिक के मार डालने पर २० पॉंड पुरक्कार 
मिलता था| सामान्यतः न्याय व्यवस्था श्रच्छी रही । सभ्से अधिक लाभ श्ायरले ड 
को इंग्लैंड के साथ स्वतन्त्र व्यापार से मिला | 

चाल्स द्वितीय के शासन में आयरलेंड--सन्‌ १६६० ई० में जत्र राज्य 
पुनः स्थापित हुआ तो आयरलॉंड में भी भूमि के प्रश्न पर वह्दी कठिनाइयाँ उपस्थित 
हुई जो इंग्लैंड में हुई थीं। यह प्रश्न इस प्रकार इल हुआ कि उन ज़मीन्दागे को 
जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उन्होने सन्‌ १६४१ ई० के विद्रोह में भाग नहीं लिया 
था उनकी भूमि फिर मिल जाय और उस भूमि के बजाय क्रॉमवेल के समय के अधिका- 
रियों को दूसरी जगह देकर मुआविज्ञा दे दिया जाय | किन्तु यह व्यवस्था सन्तोषज्ञनक 
न रही; बहुत से निरयराघ कैथलिकों को अपनी सब्र भूमि नहीं मिली और बहुतों को 
कुछ भी नहीं मिला । परिणाम यह हुआ कि जहाँ सन्‌ १६४० में!दो तिहाई ज़मीन्दार 
रोमन कैपलिक ये, वहाँ १६६५ ई० के बाद केवल एक तिहाई देशी रद्द गये, जिनमें 
ऐंग्लो नारमन नस्ल के रोमन कैयलिक भी शामिल थे | एक तिहाई आयरी अधिकारी 
ऐसे ये जिनमें एलिजेवेय और जेम्स प्रथम के समय के बसाये हुए लोग सम्मिलित 
थे और जो अधिकांश प्रोटेस्‍्टेन्ट थे। बाकी एक तिद्दाई अ्रगरेज अधिकारी ये, लिन्हें 
क्रामनेल ने बसाया था| 

चारल्स द्वितीय के शासन काल में आयरलैणड में शान्ति रही। अधिकांश 
ज़माने में भर मुंड आयरलैए्ड का शासक रहा श्रोर उसके शासनकाल में सहिधूषुता 
नीति के कारण शान्ति चनी रही । परन्तु ईगी ज़माने में आरायग्लैदड का इंग्लैंगड के 
साथ स्वतन्त्र व्यापार का अधिकार ही नहीं जाता रह्या परन्‌ ईरष्यावान्‌ अगरेज़ व्यापा- 
रियों श्रीर किसानों के पालियामेन्ट में अ्रनुदार नियमों के कारण उसे बहुत हानि 
भी उठानी पड़ी । 


अध्याय ६ 
विदेशी युद्धों का ज्ञमाना 


( १६८९ से १८१४ ई० ) 


फ्रान्स से युद्ध--( १६८६-१८१४ ई० )--१६८८ ईं० के आन्दोलन ने 
ग्रेट ब्रिदेन को कई यद्धों में फंसा दिया । १६८८ ई० से १८१५ ६० तक, १२७ बरस 
में सात बडे युद्ध छिढ़े जिनको समास होने में ५६ बरस लग गये | श्नमें से पॉँच युद्धों 
के आरम्म में और दों के श्रन्त में, ग्रेट ब्रिठेन का ,प्रमुख शत्रु फ्रान्स रह्दा। ऐडडी 
परिस्थिति में इन दोनों देशों के बीच उसन्न हुई श्रमैत्री के साघारण कारण जानने की 
कोशिश कर | 
नस के सीमान्त पर ठुग-पंक्तियों --इस वैमनस्य का सबसे पहला कारण 
था फ्रान्स की युरोत्र में प्रमुखता की महत्वाकांज्षा | फ्रान्स अपनी पूरबी सीमा को बढा कर 
राइन नदी तक जो प्राचीन गॉल की सरहद थी लाना चाहता था दक्खिन पूरब में 
जमन रियासतों तथा उत्तर-पूरब में नीदरलैंड को अधीन करने पर ही यह बात पूरी 
हो सकती थी । नीद्रलैंड में उस समय दो भाग थे | एक भाग दालैंड या संयुक्त प्रदेश 
था जो स्वतन्त्र था; दूसरा आजकल का वेकश्षज्षियम था जो उस समय से १७१३ ई० 
तक स्पेन के राजा के अधिकार में रहा ओर जो घाद में फिर आस्ट्रिया के अ्रधिकार में 
चला गया | फ्रान्स और बेलजियम के बीच कोई प्राकृतिक सीमा न थी; किन्तु इनकी 
सीमा के दोनों श्रोर एक ढुग पंक्ति बनी हुईं थी । वेलजियम पक्ष के दुर्ग फ्रान्स के 
हाथ में आते जा रहे थे। अगर एक बार वे सब फ्रान्स के हाथ में आ जाते तो वह 
फिर वेलनियम पर ही नहीं बल्कि हालैंड पर मी अधिकार कर लेता | किन्तु हा्लैंड 
- की स्वतन्त्रता से इंग्लैंटड का सीधा सम्बन्ध या और फ्रान्स का उत्तरी-समृद्र का तट पा 
लेना इंग्लैएड की सामुद्रिक व्थिति ओर उसन्नी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए. ख़तरनाक या | 
इसलिए, इंग्लैंड ने (डालैंड के सैनिकों द्वारा ) दुर्ग पंक्तियों की रज्ला के लिए. जोर 
दिया, क्योंकि उस समय के अ्रेंगरेज़ राजनीतिशों के विचार से इंग्लैंड की रक्षा दालैंड 
की सुरक्षा पर निरमर करती थी | 
फ्रान्स ओर-स्पेन--फ्रान्स की महत्वाकांक्षा राइन नदी के प्रदेशों की प्राप्ति 
तक ही सीमित न थी सन्‌ १६८६ से १८१४ ई० के(,बीच 'फ्रान्स के शासकों ने 
सन्धि अथवा वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा स्पेन पर अधिकारकरने का |प्रय्ष किया था। 
फिर शुरू में चोव्दवँ,लुई और अ्रन्त में नेपोलियन ने)यग्ुरोप में ऐसी राजनीतिक, प्रमु 
खत प्राद्ष कर ली थी जो श्रन्य सभी राज्यों की स्वतन्त्रता के लिए भमयमूलक थी | 


हक ] दर है 8. 
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फ्रास्स ओर इग्लेंड की संखार-व्यापी महत्वाकॉन्ताएँ->हस प्रकार 
स्पष्ट है कि फ्रान्स ओर इंग्लैंड के इन निरन्तर युद्धों कै कारण, एकान्त रूप से, युरोप 
तक ही सीमित न थे | दोनों देशों की साम्राज्य-प्राप्ति की महत्वाकांत्षाश्रों ने संसार 


. - भर मे पारस्परिक विरोध जाणूत कर दिया था। पूरब में भारतवष और पर्श्िम में 


पच्छिमी द्वीप-समूह, उत्तरी अमेरिका ओर उत्तरी आकफ्रिका आदि देश उनके इस संग्राम 
के क्षेत्र चन गये थे, जहाँ उनकी राज्य-प्रसार्रवृत्तियों की प्रतिस्पर्दापू्ण महत्वा 
कंछाश्रों का निर्णय करने के लिए यह परमावश्यक्र हो गया था कि संप्राम किया 


- जाय | फिर उस समय के प्रायः सभी राजनीतिज् यह जहूरी सम्रकते थे कि इस 


साम्राज्य संग्राम का प्रमुख क्षेत्र थुरोप में ही रहे, परन्त श्रत्र अंगरेज़ी ओर फ्रान्सीसी 
ताम्राज्यवादियों के लिए साम्राज्य प्रासि के युद्ध चाहे वे कहीं मी लड़े जायें--बहुत 
बढ़ा महत्व रखते हैं । 

लुईं चतुर्दश की बहुमुखी प्रतिभा--१६८८ ई० में, युरोप मर में, लुई चत्॒- 
देश के नाम का दौर दोरा था। चांलीस बरस तक उसकी स्थल सेनाएँ युद्ध में निरन्तर 
विजय पाती रहीं, और उनकी कोई गहरी पराजय नहीं हुई। फिर उसकी जलसेना 
की शक्ति इंग्लैंड और हालेंड दोनों को मिलाकर मी हुई थी। छुई के सौभाग्य 
से उसे यूब्या जेसा योग्यतम युद्ध-सचिव, वोब्रों जैठा कुशल इंजिनियर और तूरबौल 
जैसा मुग प्रसिद्ध नौ-सचिव मिल्ते हुए. थे। १६८६ ई० में कॉडी श्र हुरेन दोनों 
जगत प्रसिद्ध फ्रान्सीसी सेनापति मर गयेः फिर भी फ्लान्स में लग्जेम्बूर ओर विलार्स जैसे 
अग्रगण्य सेनानी मौजूद ये। इन्हीं सामन्‍्तों के बाहुबल और शोय का यह परिणाम 
था कि लुई ने नीदरलैंड के सीमा-प्रदेश के अनेकों दुर्ग ओर श्रागे दक्खिन में 
आ्ल्सेस, क्रांकि कॉमटी और स्ट्रेंट्सचुग के प्रसिद्ध किल्ले जीत कर अपने राज्य में मिला 
लिये थे | श्रमी भी उसकी प्रगति रुक'न गयी थी और वह नीदरलेंड और जमनी में 
श्रौर प्रदेश जीत लेने की घुन में लगा था। ्ंग्लैंड के राजा चाल्स द्वितीय शोर 
जेम्स द्वितीय एक प्रकार से छुई के पेन्शनभोगी थे | उचर वह अपने वंशजों के लिए 
स्पेन का राज-तिहासन प्राप्त करने के प्रयत्नों में लगा था | इग्लेंड में १६८८ ई० के 
विज्ञग फे कारण लुई की आशाओं पर जरूर पानी फिर गया | धन के लिए छुई पर 
ओर ठम्मति के लिए उसके शजदूत पर, निर्मर रहनेवाल्ते इंग्लेंड के राजा का उत्तरा- 
घिकारी हालेंड का शासक बिलियम रेय हुआ, जिसका सारा जीवन ही ,क्रान्स का 
विरोध करने में व्यतीत हुआ था। विलियम ने १६८८ ई० में ही फ्रान्स के विदद्ध 
एक संघ की स्थापना की थी | १६८६ ई० में शग्लैंड की सहायता ने सोने पर सुहागे 
का काम किया । ! है 

अँगरेज़ी राज्य के उत्तराधिकार का युद्धझ--इसके बाद जो बुद्ध हुश्ना वह 
युरोपीय इतिहास में ऑग्सवर्ग के संघ का युद्ध कहलाता है। इंग्लैएड के इतिहास 
में इसे श्रेगरेजी राज्य के उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं । इंग्लैणड का राज्य प्राप्त 


५६८ इंग्लैंड का इतिट्टास 


करने के लिए लुई चतुदंश जेम्त द्वितीय की सहायता कर रहा था। पहले दो बरसों में 
तो अँगरेज़ी सेना की कोरवाई ब्रिटिश द्वीप और समुद्र तक ही सीमित रही; परन्तु जून 
सन्‌ १६८६ ई० में स्काटलैंड में वाईकाउन्ट!डंडी ( क्लेयरदाउस के जान आइम ) ने 
इाईलैंडरों को जेम्स के पक्ष में उमाढ़ा और किलीमेंकी के दर के पास मैके की अधि- 
नायकता में विलियम की सेना को,; जो।अपनी बन्दूक़ों की नाल में नयी संगीने लगाने 
में व्यत्त थी, दो मिनट में परास्त कर दिया । इस लड़ाई में डंडी के संघातक चोट 
लगी श्रौर उसकी मृत्यु के साथ इस आन्दोलन१की शक्ति क्षीण हो छिन्न-मित्न हो गयी। 

जेम्स द्वितीय अब फ्रान्सीसी सेना ओर घन की सद्दायता पाकर श्रायरलैंड में 
जया गया; परन्‍्ठु आयरलैंड की परित्यिति स्काटलैंड से भी श्रधिक गम्मीर थी | घार्मिक . 
विगेष के अतिरिक्त आयरलैंड निवात्ियों ओर अँगरेज तथा स्कार्टों में जातीय घ॒णा 
की भावना भी जागृत हो गयी थी। शीघ्र ही कैयलिकों श्रोर प्रोटेस्टेन्टों में युद्ध छिड़ 
गया । उत्तर में प्रोटेस्‍्टेस्टों पर झ्राक्रमण हुआ श्रौर उनके दो किले लंडनडरी और 
एजन्स्कलीन पर घेरा डाल दिया गया | लंडनडरी के प्रोटेल्‍्टेन्ट १०५ दिन तक सहायता 
आने की आशा में डटे रहे और एन्सक्‍लीन के घिरे हुए सैनिकों ने शत्रुश्नों पर आक्रमण 
कर दिया ओर न्यूटनचटलर की लड़ाई जीत ली | इसके बाद विलियम स्वयम्‌ आयर- 
लैंड श्राया श्रोर पहली जुलाई १६६० ईं० को बाइन नदी पर एक लड़ाई में विजयी 
हुआ । इस युद्ध में कई राष्ट्र सम्मिलित थे। जेम्स की एक तिहाई सेना फ्रान्सीसियों 
की थी श्रौर उसका सेनापति भी फ्लान्सीती था| फिर विलियम की आधी सेनाएँ 
इंग्लैरड निवासियों की थीं !*बहुत से आयरी प्रोटेश्टेन्ट भी इसमें शामिल थे। २ 
हज़ार डच ओर शेष हछाजिनो, प्रशियन, डेन और फिल्ंडर थे | प्रधान सेनापतियों 
की सम्मति के विरुद्ध विलियम ने उस नाक्ते को पार करना निश्चय किया जिसके उस 
पार जेम्त की सेना यी । उसे अरनी इस उच्छू खलता का बहुत कठोर दंड मिलता, 
परन्तु उधर जेम्स ने श्रपने बाएँ बाजू की रा के लिए फ्रान्सीसी सेना इठा ली और 
अद-शिक्षित अनियन्त्रित आयरी पैदल सेना शीघ्र परात्त कर दी गयी। फ्रान्सीसी 
सेना और आयरी सवारों की बहादुरी के कारण यह हार बहुत हानिकारक नहीं हुई; 
फिर भी जेम्स फ्रान्ध सांग गया ओर १६६१ ६० में आयरलैड में युद्ध समाप्त हो 
गया।' जॉन' चर्चिल भावी ( व्यूक आँव माल बरा ) ने प्रचल आक्रमण किया और 
कार्क और किनरोल ले लिये; तथा डच जनरल ग्रिनकेल ने बढ़ी बीरता से ग्राउप्रिम , 
की लड़ाई जीता । कुछ महीने बाद अन्तिम कैयलिक दुर्ग लिअरिक के पतन के साथ 
झायरले ड में विलियम की जड़ जम गयी ) ! 

समुद्र पर इन दो वर्षों में लुई चतुदंश ने कई स्वर्ण अवसर खो दिये । 
उत्तर बेड़ा और उस युग के सर्वश्रेष्ठ नौन्‍सेनापति तूरबील के होते उसे, 
आयरलैंड को इंग्लैएड से पृथक फरने फी चेश करनी चाहिए थी, जिससे वह जेम्स 
को सहायता पहुँचा सकता । परन्तु उसने वह नीति अहण न की और विलियम को 
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निविन्न आयरलैंड चला जाने दिया | ३० जून १६८६ ६० को बोइन के युद्ध से पहले 
बीकीहेड पर दूरवील ने संयुक्त डच श्रौर] अँगरेजी बेढ़े का! सामना किया थो लताड 
टारिंग्टन के नेतृत्व में था | लाड थरिंग्टन के पात जहाज कम होने के कारण वह अपने 
आमुख ओर मध्य पाश्वों से युद्ध न कर पीछे हटता हुश्रा युद्ध करना चाहता था; 
किन्तु उसके आमुख पाश्व पर उद्धत डच सेना युद्ध करने पर उतारू हो गयी और 
उतकी अच्छी दुर्गति बनी | फिर भी यदि तूरवील इस विजय फे बाद पूरी शक्ति से 
खदेड़ता तो परिणाम बढ़ा विनाशक होता | 


युद्ध के शेष काल में, (१६६१ से १६६७ ई० तक) समुद्र पर इंग्लैंड का प्रभुत्व 
रहा | १६६२ ६० की लाहोग की विजय प्राप्त हुई | तूग्वील ने इस अवसर पर अँग 
नो सेनापति रसेल के विरुद्ध बड़ी वीरता से युद्ध किया, किन्तु युद्ध के बाद 
फ्रान्सीसी,बेढ़े की दुव्यवस्था में हटना पढ़ा और बहुत से जद्माज़ों ने रेस श्रॉव एलडरनी 
के खतरनाक माग से निकलने की चेष्टा की; परन्तु १३ फ्रान्सीसी जहाज माग की सँक 
ढ़ाई के कारण न निकल सके और उन्होंने लाहोग में शरण ली | यहाँ रपेल के बेड़े ने 
उनमें श्राग लगा दी | इस विजय पर इंग्लैंड में बड़े उत्साह से खुशियाँ मनायी गयीं | 
कई दिन तक लंडन के गिरजाघरों के घटे निरन्तर दिन रात चनते रहे, कोने-कोने पर 
मंडे लह्टराये गये | हर घर में मोमब्रत्ियाँ जलायी गयीं और हर चौराहे और तिरादे 
पर होलिका प्रज्वलित की गयी! तीन लार्ड ३७ हज़ार पौंड के तिक्‍्के लेकर नौ-सैनिकों 
में बॉँगने गये; इस विजय से इंग्लिश चेनल पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। तब 
फ्रान्स अगरेजों फे व्यापार-विनाश पर उतारू हो गया और इससे बहुत बड़ी हानि 
हुईं | उन्होंने स्मर्ना'जाते हुए ४०० घह्दाज़ों में से १०० जहाज पकड़ लिये। १६६४ 
ई० में-एक मनोर॑जक घटना हुई | विलियम ने ,भूमध्यसागर में एक वेड़ा मेजा जहाँ 
उसने वार्सिलोना के फ्रान्सीसियों के श्राक्रमण श्रोर स्पेन को उनके आधिपत्य से 
बचाया, ओर कैडिज में जाड़ा बिताकर अगले वर्ष फिर भूमध्य सायर में लोट आया 
इससे युद्ध की प्रगति पर काफी प्रभाव डाला | 


नीदरलड में युद्ध की प्रगति-इन्हीं वर्षों में युगेप के महाद्वीप पर स्पेनी 
नीद्रलैंड, इंग्लैंड का समर-त्तेत्र रहा | इस युद्ध में सेनाए मुख्यतः घेर डाले पढ़ी 
रहीं। सैनिक की हैतियत से तो विलियम खाइसी किन्तु प्रतिभाशाली न था; उसका 
विपक्ती लग्जेम्जु्ग युद्ध-कुशल किन्तु बहुत शियिल या.। इसलिए विलियम को प्रायः 
युद्ध.में द्वार नसीन होती, परन्तु लग्ज़म्जुगं अपनी शिपिलवा के कारण इस विजय 
पे कोई लाभ नहीं उठा सका | विलियम की व्यवध्या अ्रवश्य श्रच्छी होती थी। 
१६६९ ई० में स्टाइनकक पर उसने लबग्जेम्बुग पर श्रकध्मात्‌ श्राकमणय का प्रयरन 
किया; किन्तु उ8ने,प्रारम्म में तोपों की गोलाबारी में ११ घन्टे नष्ट कर दिये। फिर 
उसने कड्ठी दिल्लजमई फे साथ पैदल पैना का व्यूह रचने फी चेष्ठा की; दिसमें घोर मी 
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देर लग गयी | लग्ज्ञ ग्वु्गं पर अकृष्मात आक्रमण अवश्य हुआ, परन्तु उसने बड़ी 
तलरता और फुर्ती से अपनी सेना को तैयार कर युद्ध जीव लिया | 

अगले वर्ष १६६३ ६० में नीरविडन में विलियम परास्त हुआ किन्तु श्रपनी 
' धुन का पक्का होने के कारण वह युद्ध मे डटा रहा और दो व बाद उसने नामूर 
कित्ले पर आक्रमण करके पहली मद्दान विजय प्राप्त की | 

रिज्बिक की सन्धि--अन्त में १६६७ ई* में फ्रान्स की शक्ति का हास हो 
गया | रिजविक की सन्धि में उसने विलियम को इंग्लैंड का राजा स्वीकृत किया. श्रोर 
स्ट्रातचर्ग की छोड कर १६७८ ई० के अन्न तक के सारे जीते हुए प्रदेश लौदाकर युद्ध 
समाप्त कर दिमा | यह युद्ध बहुत नीरत न रद्दा | अँगरेज खूब लड़े । समुद्र पर उन्होंने 
प्रभुत्व॒ प्राप्त कर लिया | विलियम के नेतृत्व में उन्होंने 'बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें 
सीखीं जिनका प्रभाव घ्य क श्र मालंत्ररा के नेतृत्व में अगले युद्धों में दृष्टिगोचर 
हुआ | उन्होंने सम्मानपूर्ण सन्धि कर ली और लुई चतुदंश की मदत्वाकाज्षा्रों में 
प्रथम बार एक निश्चित रोक डालने में सफल हुए । ह 

8२--स्पेन के उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ 

स्पेन का उत्तराधिकार--१६६८ ६० में एक ऐसी परित्यिति उपस्थित हो 
गयी जिसका किसी तरह भी समथन नहीं किया जा सकता | यह कभी न्याव-संगत 
नृद्दी प्रतीत होता कि दो राजा एक तीसरे राजा की मृत्यु की श्राशा से उसके राज्य 
की बिना उसकी या उसके मन्त्रियों की अश्रनुमति लिये ही आपस में बाग लेने की 
अआयोबना कर ले । स्पेन के साम्राज्य में स्पेन ही नहीं वरन्‌ स्पेनी नीद्रलेंड, मिलान 
ओर नेपिल्स, सिसली श्र सार्डीनिया तथा पब्छिमी द्वीपलमूह और दक्खिनी अमेरिका 
का मी बहुत कुछ भाग शामिल था । स्पेन के राना चाहस द्वितीय के न कोई लडका 
था श्रोर न , भाई; किन्तु उसके दो बहने श्रौर दो फूफियों थीं। इन दोनों में बड़ी 
का फ्रान्स के राजा और छोटी का सम्राट के साथ विवाह हुआ था। यद्यपि वे दोनों 
मर चुकी थीं किन्तु उनकी सन्ताने मोजूद थीं। इनमें से बड़ी के पुत्र छुई चतुर्दश 
ने स्पेंन के राजा की बड़ी बहन तथा सम्राट लियोपल्ड ने छोटी बहन के साथ विवाह 
कर लिया था | इंसलिए, परिस्थिति ओर कठिन हो गयी थी | 

राज्य-विभाजन की सन्धियो--( १६६८-१७७२ ६० )--यह तो स्पष्ट था' 
कि लुई चतुदंश या सम्राट लियोपल्ड या उनके- ज्येष्ठ पुत्रों में से किसी को भी फ्रान्स 
या श्रोष्ट्रिया के सज्य के साथ-साथ स्पेन और उसके विशाल 'औपनिवेशिक! साम्राज्य 
के मिल्ञा देने का श्रवसर नहीं दिया जा “सकता था; क्योंकि इन सब्रके मिल जोने से 
श्रन्य राज्यों के लिए. बड़ी भमय-सूचक परित्यिति उत्पन्न हो जाती |, चाल्त॑- द्वितीय - 
वीमार श्रोर कुछ कुछ विज्षित सा था; इसलिए १६६८ ई० में लुई चतुर्दश और 
पिलियम रेय ने एक विभाजक सन्धि की योजना की बिसके द्वारा' बबेरिया की रियासत 
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- का उत्तराधिकारी बालक, जो लियोपल्ड का पौत्र था स्पेन के अधिकांश राज्य का 
भावी मालिक होता | 

दुर्भाग्य से बवेरिया के इस बालक उत्तराधिकारी की शीतल्ञा से मृत्यु हो 
गयी। इसलिए १७०० ई० में दूसरी सन्धि हुईं जिसके अनुसार श्राकंड्युक चाह्स 
सम्राट्‌ का द्वितीय पुत्र स्‍्पेन के अधिकाश राज्य का अधिकारी होता और क्रान्स के 
दाउफ़ों को नेपल्ल ओर मिलान मिलते । ऐसी परिस्थिति में यह कोई आश्चर्य की 
बात न थी जब स्पेन के राज की इन सन्धियों की सूचना मिल्ने तो वह क्रोध से तिल- 
मिला उठे और उसकी रानी शुम्से के मारे अपने कमरे का सामान तोड़ डाले | 
आख़िर सन्‌ १७००-में स्पेन का राजा बीमार पढ़ गया ओर उससे अपने सारे अधि- 
कार दाडफों के द्वितीय पुत्र फ़िलिः के लिए छोड़ जाने का सफल अनुरोध किया 
गया । लुई चर्तुदंश ने कुछ संकोच के साथ राजा की वसीयता को स्वीकार किया और 
सम्धि की शर्तों को ठुरुरा दिया । इस प्रकार फिलिप स्पेन का राजा हो गया और 
हैप्सभग राज-घराने का उत्तराधिकार एक बोबन राज्कुमार को मिला | 

ठुवारा युद्ध छिड़ना--लुई चतुदश द्वारा इस वसीयत को स्वीकार कर लेने 
से ही युद्ध छिड़ जाना आवश्यक नहीं था; क्योंकि उसक्रे ज्येष्ठ पोत्र की जगह राज्या. 
घिकार अब उसके द्वितीय पौत्र को मिला था |. परन्तु लुई ने और भी कई काम 
ऐसे किये जिनके कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। उससे सीमान्त हुग्-पंक्तियों से 
डच सैनिकों को निकाल दिया और उसमें ऋ्ान्सीसी सेना की नियुक्ति द्वारा नौररलेंड 
की और बढ़ने की ईच्छा प्रकट की । फिर उसने फ्र.न्स के राज्यसिंहासन का अधिकार 
भी फिलिप के लिए. इसलिए, निश्चित कर दिया क्योंकि उसका बड़ा भाई रोगी होने 
के कारण बहुत दिनों जीवित न रहता | तीसरे उसने अपनी नीति से यह प्रदर्शित 
कर दिया कि वह फ्रान्त के लिए भी स्पेन श्रमेरिका के साथ व्यापार में बडी सुविधाएँ 
प्राप्त करने का प्रयत्न कर रह। था जो इग्लेंड को मिली हुई यीं। चौथे १७०१ ई० 
में जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसने जेम्8 के पुत्र तृतीय जेम्म को, जो ओल्ड 
प्रिटेन्डर कहलाता है, श्ग्लैंड का राजा स्वीकृत कर लिया था | लुई चतुदश ने, 
रिजविक की सन्धि में इंग्लेंड के सिंहासन पर विलियम का अधिकार स्वीकृत किया 
था। इसलिए, चार वर्ष बाद प्रिटेन्डर की सहायता' द्वार्य उसने विलियम को ही 
नहीं बल्कि इंग्लैंड को भी युद के लिए उत्तेजित कर दिया । इन्हीं सत्र कारणों से 
१७०२ ई० में युद्ध आरम्भ हो गया, किन्तु युद्ध में कोई भाग ले सकते के पूव ही... 
वित्ियम की झ्त्यु हो गयी | 

स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध ओर मालंबरा ( १७१२-१३ ६० )-- 
युद्ध के प्रास्म्म में इंग्लैंड, हालैंड, श्रास्ट्रिया ओर बहुत सी जमन रियासतें एक ओर 
थीं, और बाद में पुर्तगाल और सेवाँद भी उनके साथ हो.गये | दूसरी ओर फ्ान्स, 
स्पेन- और अवेरिया पे । मित्रराप्ट्रों * में प्रमुख व्यक्ति था जॉव चर्चित, जो ब्यूक आय 
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मालेतरा बना दिया गया था। १६५५० ई० में उसका जन्म हुआ | चादसे द्वितीय कै 
समय में यह हालैंड में फ्रान्सीसी सेना का कर्नल रहा | जेम्स द्वितीय के समय में 
उसने सेजमूर फी लड़ाई में बड़ी कठिन परित्यिति में सेना की रक्चा की। ्‌ान्सीण 
सेनापति टूरेन का वह बड़ा विश्वासपात्र था। विलियम ठृतीय के समय में दक्लिनौ 
आयरलैण्ड पर कई चढ़ाइयों में उसने सफलता प्राप्त की थी। उसकी लोलुरग श्रोर 
विश्वासहदीनता में फोई सन्देह नहीं क्‍योंकि उसने दो बार जेम्स द्वितीय का साथ छोड़ा | 
विलियम तृतीय के शासनकाल में उसने लुई चतुर्दंश पर दो आक्रमणों का मेद खोल 
दिया. था और एक वर्ष में उसके विरुद्ध दो षड्यन्त्रों में सम्मिलित रहा। इसलिए उसे 
पदच्युत कर दिया गया ओर विलियम के राज्य के श्रन्त तक फिर उसकी कोई प्रतिष्ठा 
न रद्द गयी। राजनीतिक मामलों में इतना विश्वासहीन होते हुए भी ब्यक्तिगत 
मिन्नता में वह बड़ा पक्का श्रीर ईमानदार साथी प्रमाणित हुआ | 


मार्लबर के युद्ध-कौशल के विषय में सभी सैनिक आलोचकों का मत है 
कि वह झरनी सेना के हर भाग से बड़ी तत्परता ओर योग्यता से काम निकालता 
था। मिन्र-राष्ट्रों के प्रतिद्ध जनरल, यूजेन के लाथ उसकी घनिष्ष्ट सैनिक मित्रता ओर 
इसी प्रकार अँपरेज़ झ॒हसचिव गोडोल्फ़िन के साथ उसकी राजनीतिक मैत्री उसके 
इस व्यक्तिगत चरित्र की हृढ़ता के बढ़े सजीव प्रमाण हैं। अपने युग का महान 
सेनापति होने के साथ साथ वह उस समय का सबसे कुशल राजनीतिश मी था। 
वह बड़ा झपवान था ओर उतका व्यवहार मी बड़ा आकर्षक था। अपने अनुनयन 
से वह मित्रगष्ट्रों को हतना प्रसन्न कर लेता था कि वे उसे सैनिक सहायता देने 
में श्रानाक्ननी न कर पाते थे। वह इस बात पर बढ़ा जोर देता था कि पैदल सेना 
के हर सिपाही को टीऊ निशाना लगाने का खूब अभ्यास होना चाहिए। साथ ही 
उसने तारी सेना को ञ्रक्रमण करते समय फ्रान्सीसियों के ब्यवह्दर के विरद्ध एक 
साथ गोली छोड़ना विल्लाया था| रूप और क्रामवेज् के आदर्श के अनुकूल उसने 
छइसवार सेना को केवल गोली चलाने की जगह श्राक्रमणण के वेग पर निर्भर रहना 
सिखाया या | बढ़ी बढ़ी कठिन परित्यितियों में धुड़तवार सेना का बढ़े बौशल से 
शझाक्रमण कराके वह रणुक्तेत्र पर निश्चित विजय हृष्तगत कर लेने में सफल रहा। 
तोपब्ा,ने के प्रयोग में भी वह बड़ा कुशल था और ब्लेनहाश्म की लड़ाई में तो उसने 
हर एक दोपखाना अपनी निजी देख रेख में खड़ा कराया था। शत्रु की सेना में उस 
के दुबल ध्यल देख क्षेने की तस्पसता भी सराहनीय थी । रेमिलीव की लड़ाई में इसका 
सर्वोत्तम प्रमाण मिला या । युद्धन्त्तेत्र पर व्यूह स्वना और सैत्य विन्यास में उसे 
कमाज्ञ हासिल था | उसकी बहुत सी योजनाएं मित्र-राष्ट्रों और विशेष कर डच 
सैनिकों के वितेध के कारण व्यवहार में न श्रार्यों, किन्तु जितनी योजनाओं को यह काम 
मैं छ्वा सका बह उसे इस देश फा ही नहीं बल्कि उस धुग का धवंभ्रष्ठ पैना मयिक हे 


। 


डु 
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विद्ध करती हैं । उसने कोई ऐशवा युद्ध नहीं लड़ा जिसमें उसकी विजय न रेंही हो तथा 
“कोई ऐसा स्थान नहीं घेरा जिस पर उसने अधिकार न कर लिया हो । 


मालंवरा की सैनिक युक्तियॉ--मालंबरा की सैनिक कार्रवाइयों को तमभने 
के लिए यह याद रखना चाहिए कि युद्ध के आरम्म में स्पेनी नीदरलैंड फ्रान्स के 
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श्रघिकार में थें। इसलिए मालबरा के आक्रमण का उद्देश्य था नीद्रलैणड से फ्रॉन्सी- 

तियों को निकाल देना । व्लेनहाइम की प्रसिद्ध लड़ाई का उद्दे श्य यद था कि सीमान्त 

दुगों पर अधिकार कर फिर फ्रान्ध के श्रन्तः प्रदेश में प्रवेश किया जाय। परन्‍्तु 

अपनी यह योजना सफल कर सकने के पूव ही उसे चापिस छुन्ना लिया गया। 
हूं० ६०--३२२ 
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श्छड इंग्लैंड का इतिहास 


नींदरलैंड की नदियों तीन;समानान्तर बक् रेखाओं में बहती हैं । पोजेल और राइन, 
जिसमे मोजेल गिरती है, बाहरी वक्र रेखा का निर्माण करती है । दूसरी तरफ की 
रेखा स्‍्यूजे द्वारा चनती है | शैल्ड इन दोनों के बीच में आ गयी है | इस प्रकार यह 
तीन समानान्तर वक्र रेखाएँ पूरी होती हैं। इस बात को ध्यान में रखने से उसकी 
उररोक्त योजना स्पष्ट हो जायगी। 

पहल्के दो वर्षों ( १७०२-३ ई० ) में कोई बढ़ा युद्ध न हुआ; किन्तु मार्लतरा 
ने कई छोटे-बढ़े दुर्ग ले लिये और म्यूजे तथा राइन की घाटियों सें फ्रान्स की शक्ति 
को छिन्न मिन्न कर दिया। १७०४ ई० में मालेदरा को पहली मह्यान्‌ विजय प्राप्त 
हुईं | इस समय मित्रराष्ट्रो की परित्यिति बड़ी नाजुक थी। आत्ट्रिया को राजधानी 
वियना पर पूरन से हँगेरी के विद्रोह्टियों और पब्छिम से क्रान्स की ओर से बवेरिया 
की सेना के ,आक्रमण का भय था। मार्लबरा ने वियना की रक्षा करने के लिए 
नीदरलेड से मार्च -फरने की च्यवध्था की । किन्तु यह थोजना बढ़ी जटिल थी। उसे 
डच सेना-को भुलावा देकर निकल जाना था। फिर ,क्रान्सीसियों के मोचां के चीचो 
बीच से बढ़कर बड़े ऊबढ़-खाबड़ अगम प्रदेश में होकर उनके पार्श्व तक पहुँच जाना - 
था और फ्रान्सीसी सेनाओं के मिल सकने के पू्व ही उसे यूजेन की सेना से जा 
मिलना था। अन्त में डेन्यूत्र पार करने के लिए, उसे बवेरिया की सेना द्वारा रक्षित 
एक बड़े सुरक्षित स्थान को अधिकार में कर लेना था | 

उसने यह सच्च काम सफलता पूवंक किये ओर उसकी ओर यूजेन,की सेनाएँ 
मिलकर ,रान्सीसी सेनाओं ओर वियना के बीच में डट गयीं | तब ब्लेनहाइम का 
युद्ध हुआ । नेर्वेंल नदी के पीछे .फ्रान्सीसी और बदेरी सेनाएँ बढ़ी दृढ़ता से एक- सुदृढ़ 
स्थान पर जमी हुई थीं। मार्लबरा ने पहले लाड कट्स को क्रान्सीसी सेना के दाइने 
पाश्व पर ( व्लेनह्ाइम पर ) श्राक्रसण करने भेजा | फ्रान्सीसियों की सेना के दक्खिन 
- पाश्वे से उसका कठिन सामना हुआ और उसकी अग्नि-पर्षा से कट्स को पीछे हटना 
पडा। इसी बीच में मार्लेबरों ने कान्सीसी अग्र भाग की दुबलता देख ली | इस मोच 
पर फ्रान्सीसी रिसाला खडा था और उसके और माल॑चरा की सेना के बीच दलदल 
पड़ता या। मार्लेचरा ने इन दलदलों से गुजर कर आक्रमण करने के उद्दे श्य से नदी पार 
करना आरम्भ कर दिया। इस बीच में कट्स ब्द्ैनहाशइम पर आक्रमण करने का दिखावा 
करता रह्य ओर थूजेन ने बाएँ णश्व पर आक्रमण जारी रक्खा। आख़िर माल बरों का 
आक्रमण सफल छुआ । उसने ्रान्सीसी अग्र पाश्व॑ को घेर लिया और सन्ध्या तक 
दो प्रधान फ्रान्सीसी सेनापति, १०० तोपें श्र ११ इज़ार सैनिक बन्दी हो गये। 

ब्लैनद् श्म का यह युद्ध इतिहाउ की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने वियना की 

शत्रु के हाथ में जाने से रक्षा की, जम॑नी को फ्रान्चीसी आधिपत्य में जाने से बचाया और 
स्थल युद्ध में फ्रान्च की अजेयता की जमी हुईं घाक को निमूल कर दिया | साथ ही 
शॉजोकूर के युद्ध के बाद से अ्रेंगरेज़ों की खोयी हुई प्रतिष्ठा को फिर स्थापित कर दिया | 


॥ 
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किन्तु ब्लैनहाइम विजय से मालंत्ररों की उस वर्ष की योजना सेमाप्त नहीं हो 
गयी । विलियम की भाँति मालंबरों भी भूमध्य सागर के महत्व को समभता था। 
उसने व्यूक श्लॉव सेवॉय द्वारा स्थल से और अँगरेजी नोसेना द्वारा सम्रुद्र पर से 
ठुल्लोन पर आक्रमण करने की व्यवस्था की | दुर्भाग्य से ब्यूक आँव सेवॉय को आकर 
मण करने का अवसर न मिला, परन्तु अगरेजी नौसेना ने रुक के नेतृत्व में जिब्राल्टर 
ले लिया ओर उसके उत्तर पूरब में मालया बन्दर से हट कर नौ-युद्ध लड़ा | इस युद्ध 
में किसी पक्त की विजय नहीं हुईं, फिर भी भूमध्य सामर में अबज् फ्रान्सीसी बेढ़े को 
ऑगरेजों से लोहा लेना बहुत मुश्किल हो गया । 

रेसिलीज़ की लड़ाई ( १७०६ ई० )--इसके बाद १७०६ ई० में फिर कई 
महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं । व्यूरिन के युद्ध के परिणाम-स्वरूप क्रान्सीसी इटली से निकाल 
दिये गये |. फिर नीदरलैणड में मालेबरों ने रेमिलीज की लड़ाई में विजय पायी | इस 
युद्ध में मालंबरा नामूर के दुर्ग पर आक्रमण करना चाहता या; इसलिए, फ्रान्सीसी 
सेनापति ने बहुत सी सेना वहाँ जमा कर रखी थी। मालंबरा की तीद्ण दृष्टि से यह 
बात छिपी न रह सकी कि ब्यूइ-रचना करते रूमय एक पाश्व से दूसरे पाश्व की ओर 
सेना चलाने में .फ्रान्सीसियों की अपेक्षा वह अधिक तेजी और शीघ्रता कर सकता 
था; क्योंकि उसके पाश्वो के बीच की दूरी अधिक न थी और साफ मैदान बीच में 
पड़ता था। इसलिए, अपने सैनिकों की स्फूर्ति पर विश्वास कर मालंबरों ने एक पाश्वे 
पर आक्रमण कर वहाँ साफ़ दिखायी पड़ने वाल्ने लाल वर्दी वाले अँगरेज सैनिकों को 
छोड दिया और हलके रंग की वर्दी की मिन्रराष्ट्रों की सेना को दूसरे पाश्वं की ओर बढ़ा 
दिया। ,फ्रान्सीसी सेना झुलावे में आ गयी ओर दोनों पाश्वों पर घिरे रहने के कारण 
हार गयी | मालंबरा का रास्ता श्रत्॒ साफ़ हो गया और उसे विजय पर विज्ञय प्राप्त 
होने लगी; यहाँ तक कि साल भर के भीतर ही फ्रान्सीसियों के हाथ से एन्ट्वर्प ओर 
ब्रसेलज ही नहीं बल्कि समत्त स्पेन अधिकृत नीदरलैणड प्रदेश भी निकल गये | 

स्पेन थुद्धू (१७०४-६ ई० में )--मित्र राष्ट्रों की तीसरी विजब १७०६ ई० 
में स्पेन में हुई | दो वर्ष पहलें इन्हीं राष्ट्रों ने आकंल्यूक चाल्स को स्पेन के सिंहासन 
पर बैठाने का प्रयत्न किया था। पहले पहल आरमभम्म में अधिक सफलता न मिली; 
किन्तु १७०४ ई० में पीटरबरों के सहकारी सेनापतियों ने बड़ी वीरता से लडकर वाधि- 
लोना ले लिया और केयोेलोनिया और वेलेन्सिया घेर लिये। १७०६ ६० में गालदे 
की अध्यक्षता में पुर्तगाल से चलकर मित्र-राष्ट्रों की सेनाश्रों ने मैड्रिड पर अधिकार 
कर लिया और पूरब से बढ़कर पीटरबरों भी गालवे से मिल गया | एक वष बाद 
मैड्रिड खाली करना पढ़ा और दोनों सेनाएँ वेलेन्सिया की श्लोर हट गयीं। यह वर्ष 
लुई चत॒र्दश के लिए, इतना विधातक सिद्ध हुश्ना कि उधने सन्धि का प्रत्ताव किया 
। परन्तु उसे मित्र राष्ट्रों ने न मानी । 
द ऑगरेज्ञों की विजय ( १७०८ ६० )--१७०८ ई० सें मित्र राष्ट्रों को पीछे 


२७ै इंग्लैंड का इतिहास 


हटना पढ़ा | थूजैन फ्रॉन्स पर आक्रमण करने में असफल, रहा | नीद्रलैंड में भी 
' मालंबरा कुछ न कर सका | स्पैन में गालवे की ओर भी छुरी तरह हार हुई | श्राल 
माज्ञा के युद्ध में पृतंगाली सेना भाग गयी और अँगरेजी सेना को अपने से तीन गुनौ 
सेना का मुकाबला करना पढ़ा । अगकोें वष ( १७०६ ६० ) मालबरा ने ऊदेनाद 
पर फिर विजय प्राप्त की, निससे नीदरलैंड पर उसका पूर्ण अधिकार होगया और 
फ्रान्स के सीमान्त दुगों में सबसे महत्व दुर्ग लील उसके द्वाथ में आ गया। इसके 
* बाद अँगरेजों ने मिनारका जा घेया ओर इसी प्रकार उनको भूमध्यसागर में एक ऐश 
अच्छा बन्द्रंगाह मिल गया जहाँ जाड़ों में छँगरेजी बेड़ा सुरक्षित रह सकता था। 
फ़थ आवब फोथ से होकर एडिनबरा पर आक्रमण करने का फ्रान्सीसी प्रयक्ष तूफान 
के कारण असफल रहा | लुई ने फिर सन्धि का प्रस्ताव किया और अबकी बार वह 
केवल फिलिप के लिए केवल नेपिल्स ओर घिसली सुरक्षित रखने पर सन्तुष्ट हो गया | 
मित्ररराष्ट्रों की जिद थी कि श्रावश्यकता होने पर वह फिलिप को स्पेन से निकालने में 
युद्ध के लिए ससैन्य सहायता करे। ऐसे प्रस्ताव ने राजा लुई को ही नहीं बल्कि 
फ्रान्सीसी राष्ट्र को मी उच्ते जित कर दिया और इसका फल यह हुआ कि १७०६ ई० 
में मालप्लाके की यड़ाई हुईं जिसमें बहुत सी सेना कठाकर विजय प्राप्त हुई। इसी 
लड़ाई में उसने मौन्स पर अधिकार प्राप्त कर लिया | 

फ्रान्स पर बिजयी होना ( १७१०-१३ ई० ) - अँगरेजों की लगातार विजयों 
की श्रखला माहप्लाके की लड़ाई के बाद टूट गयी | अत फान्स में नया उत्पाह 
जाय॒त हुआ | मित्रराष्ट्र शियिल्ल पढ़ गये। ब्रिटेन में शान्तिप्रिय टोरी मन्त्रिमंडल श्रा 
गया । इस मन्त्रिमडल ने १७११ ई० में मालंबरा को पदच्युत कर दिया और उसके 
उत्तराधिकारी सेनापति श्रौरमंड को यह आदेश दिया कि वह किसी बुद्ध में अपनी ओर 
से आक्रमण न करे, परन्तु उससे कहा गया कि वह इस भेद को मित्र राष्ट्रों से गुप्त 
, रखे । औरमंड ने यह आज्ञा पालन की और अपनी सेनाओं को ऐसे समय युद्धक्ेत् 
से हटा लिया जब्र क्रान्सीसियों को सहन ही में बड़ी करारी हार होने चाली थी। इ५ 
कारवाई से सारी सेना निदत्साह हो गयी और सारे सैनिक औरमंड को भीर तक 
मन्त्रिमंडल का कठपुतला कहने लगे । कहा जाता है कि बहुत से सैनिक तो कई करें 
दिन तक लज्जा ओर स्लानि के कारण अपने सिपाहियों को मुँह दिखाने से मिस्कशते 
रहे। स्पेन में मैडिक पर कुछ दिन अधिकार बना रहने पर भी मित्र राष्ट्र १७१० ई० 
में दो युद्धों में परात्त हुए और अगले वर्ष आकंल्यूक्ष चाह्स के सम्राट निर्वाचित हो 
जाने ओर आप्ट्रियन प्रदेशों पर उसके अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण सारे 
परिस्थिति ही बदल गयी । 

उत्तरेखशत और रास्टाट की सन्धियाँ( १७१३ ई० )--१७११ ई० 


श्राकब्यूक चाल्से समस्त आस्ट्रियन राज्य का अधिकारी हो गया। इसलिए केवल सेन 
के राज्य पर ही उसका अधिकार हो, इस उद्देश्य से ग्रेट ब्रिटेन का युद्ध जारी रखता हे 
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निरर्थक था| किन्तु कठिनाई यह थी कि मित्र राष्ट्रों में टच और आस्ट्रियन सन्धि के 


स्पेन के उत्तराधिकार की लड़ाइयों 
लिए, सहमत न थे । ऐसी परित्यिति 


+ 7 

दु> पथ 

/ंछ 

(7५५ 

प्र बजन्‍- 

7 

एन 

तह हि 
फ् 

ला 

 ए्ि 

#ए 48 

रा 

४, 

यु 

रपट 

हरि 

मर 


१७१३ ई० में उतरेख्त पर करान्स, स्पेन हालैरड और इंग्लैरड के बीच और अगले 


सन्धि की बातचीत करना आरम्म कर दिया था, 
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याँ हुईं 


के अधिकार में रहे, किन्तु फ्रान्स के सिह्दासन का श्रधिकार उसे 


ब्रिटेन में प्रोदेश्टेन्ट उत्तराधिकार स्वीकार 


को इय्ली श्रौर नीद्रलैंड के स्पेन प्रदेश मिल गये। सीमान्त दु 
गया। ब्रिटेन को फ्रान्स से न्‍्यूफाउंडलैंड और नोवास्कोरि 
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श्ष्द इंग्लैंड का इतिदास 


ओर मिनारका मिल गये। इन स्थानों पर अधिकार हो णाने से इंग्लैंड के हाथ में 
भूमध्यसागर की कुजी आ गयी जो युरोप की राजनीतिक शतरंज का केन्द्र है। स्पेन ने 
ग्रेट ब्रिटेन को स्पेन-अधिकृत अमेरका की रियासतों में गुलामों के व्यापार का एक 
घिकार तथा स्पेनी पोर्टो बैलो में इर साल एक जह्मज भेजने की आज्ञा दे दी | 

इस प्रकार ग्रेठ ब्रिटेन को इस यद्ध से अपने सभी लद्दय प्राप्त हो गये। साथ 
ही उसके साम्राज्य में कई बढ़े महत्वपूर्ण प्रदेश शामिल हो गये । इस प्रकार स्पेन के 
आरमेडा के विनाश से यदि इंग्हौंड ने श्रोपनिवेश विष्वार के क्षेत्र में प्रवेश किया तो 
उतरेख्त की सन्धि में उसे बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हो गया । साथ ह्वी शान्ति स्थापना 
के समय सन्धि की थो शर्तें की गयीं उनमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया फ़ि 
जहाँ फ्रान्स की महत्वाकांच्ाओं का अवरोध हो वहाँ उसके साथ ऐसी कठोर्ता का भी 
व्यवहार न किया जाय जिससे उस देश को अगल्तें युद्ध में बदला चुका लेने की कामना 
बनी रहे | परन्तु अरगरेजों के लिए, यह नितान्त लज्जा की बात हुई कि उन्होंने कैटे- 
लोनिया के लोगों को, जो मित्र राष्ट्रों के खाथ बड़ी इढ़ता शोर वीरता से लड़े ये 
फ़िलिप की क्रोधाग्नि का निशाना बनने के लिए छोड़ दिया | । 


अध्याय १९० 


हँंलेंड की आन्तरिक परिस्थिति 
( १६८६ से १७१४ ई० ) 
8 १--बविलियम और मेरी 


पालियामेन्ट का आ्िक नियन्त्रण--इंग्लैंड की वैदेशिक राजनीति का 
और अधिक उल्लेख करने के पुर्व यह्ट बहुत आवश्यक है कि अन् हम उस देश में 
होने वाली घटनाश्रों के साथ वहों की आन्तरिक स्थिति पर ध्यान दें । इसमें कोई शक 
नहीं है के सन्‌ १६८८ की क्रान्ति का इंग्लैंड की शहनीति और वैदेशिक नीति दोनों 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। श्रेंगरेज़ी शासन-व्यवस्था पर क्रान्ति का सब से चढ़ा 
प्रभाव यह हुआ कि उसके बाद से राज्य कर का अधिकांश पालियामैन्ट की. स्वीकृति 
से ही मिलने लगा | इसलिए, पालियामेन्ट प्रति वर्ष चैठती थी। इसके परिणाम 
स्वरूप अथनीति पर पालियामेन्ट का पूरा श्रघिकार हो गया । इससे राज्य की शासन 
व्यवस्था में भी उसका अधिकार बढ़ गया। धीरे घौरे दोनों हाउसों के सम्पन्ध में भी' 
अब बहुत परिवर्तन हों गया था | १४०७ ई० में|हाउस आव" कामन्स को धीरे-धीरे 
यह अधिकार प्रास या कि वह सर्व साधारण से आप्त धन ख़र्च के लिए पेश होने 
वाले बिलों पर स्वीकृति दे और टैक्स लगाने के लिए पेश किये हुए विलों पर विचार 


ब्गनशा 


प्त्ब ब्ज्अ 
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कर अपनी अनुमति प्रदान करे। यहाँ तक कि चाल्स ह्वितीय के समय में इतने हाउस 
आॉव लाडस को ऐसे बिलों में सुधार करने के अधिकार से भी बंचित कर दिया | 


इसलिए अब लोकेर हाउस ही अधिक महत्वपूण हो गया था | फिर भी अपर हाउस 


के कुछ सदस्यों का व्यक्तिगत प्रभाव अब भी चहुत अधिक था | 

अधिकारों का विल्न ( १६८६ ईं० )--१६८८ की क्रान्ति के बाद दो ऐक्ट 
पास किये गये जिनके दारा राज्य की शक्ति बहुत कुछ परिमित हो गयी । एक विलियम 
और मेरी के शासन के शआरम्भ में और दूसरा विलियम के राज्य के अन्त में | अधि 
कारों के ब्रिल ( बिल श्रॉव राइट्स ) ने मेगना कार्टा के रूप में प्रारम्भ हुए राज- 
नीतिक कार्य को पूरा कर दिया | उसके श्रनुसार विलियम और मेरी को इग्लैरड का 
राजा-रानी घोषित किया गया ओर राज्य का उत्तराधिकार उनकी सन्तान को श्रथवा 
सन्तान न होने पर जेम्स' की दूसरी पुत्री एन की देना निश्चय हुआ | इसके साथ एक 
बात ओर तय हुई कि कोई रोमन, कैथलिक अथवा किसी रोमन कैथल्िक से विवाह 
करने वाला व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी नहीं हो सकेगा | दूसरी बात यह निश्चित 
हुई .कि राज्य के नियम स्थगित करने श्रथवा उन के अतिक्रमण करने और कोर्ट ओआँव 
हाई कमीशन आदि जैसे कोट घ्थापित करने के अधिकार श्रनियमित करार दे किये 
गये | तीसरी बात यह तय हुई कि पालियामेन्ट का निर्वाचन स्वतन्त्र रूप से होने लगे 
बल्कि पार्लियामेन्ट के प्रत्येक सदध्य को भोलने की पूण स्वतन्त्रता हो श्रीर उसका 
अधिवेशन नियमित रूप से और निरन्तर होने लगे तथा उसकी सम्भति के बिना कोई 
कर न लगाया जा सके । चोथी बात यह निश्चित हुई कि स्थायी सेना रखना अ्रवैध 
ठहराया गया । अधिकार बिल की यह शर्ते अभी तक बनी हुई है श्रोर व पार्लिया- 
मेन्ट में वार्षिक सैनिक ऐक्ट पास करके उसे वैधानिक रूप दे दिया जाता है| अब हर 
वर्ष पालियामेन्ट की बैठक अनिवार्य होने का यह भी एक कारण हो गया है | 

१७०१ है० का उत्तराधिकार-निशोयक ऐक्ट---१७०१ ई० में सबसे 
पहला प्रश्न उत्तराधिकार का उठा; क्योंकि विलियम ओर मेरी के कोई सनन्‍्तान न थी 
आर एक के सभी बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। स्टुअट वंश के दो ही श्रोटेस्टेन्ट 
प्रतिनिधि राज्याधिकार के उपयुक्त हो सकते ये--जेम्स प्रथम की पोनत्री ओर 
हनोवर के एलेक्टर की पत्नी | यही दोनों राज्य की निकटतम अधिकारिणी थी | 
इसलिए उत्तराधिकार-निर्णायक ऐक्ट द्वारा यह निश्चित इुश्रा कि राजमुकुट राज 
कुमारी सोफिया या उससे उत्पन्न हुए बालकों को दिया जाय। इस ऐक़्ट के ऋुछ 
अन्य विधान इसलिए रखे गये ये कि राजा विलियम लोकप्रिय न था और उसकी 
वैदेशिक नीति इग्लैण्ड के राजनीतिशों के लिए ईर्षा का कारण थी। इन दिघानों 
में से एक यह था कि राजा को पालि यामेन्ट की अनुमति के बिना राज्य छोडने का 
झधिकार न था और विलियम के अधिकार की विदेशी रियासत के लिए इग्लैन्ड युद्ध 
करने के लिए बाध्य न था। किन्तु यह दोनों चन्धन शीघ्र ही इटा दिये गये । फिर भी 


चर 


एप८० इंग्लैंड का इतिहास 
, इंग्लैण्ड की राजनीति के विकास में यह दोनों प्रतिबन्ध स्थायी महत्व रखते हैं। इस 


ऐक्ट ने राजा का एक और महत्वपूर्ण अ्रधिकार हस्तगत कर लिया | अच से राजा को 
किसी जन के पदच्युत करने का अधिकार न रहा | न्यायालय में अमियोगी सिद्ध होने 
पर अथवा' पालि यामेन्द की दोनों सभाश्रों के प्रस्ताव द्वारा ही लन्न पदच्युत किये जा 
सकते हैँ। इसी प्रकार कामन्स समा द्वारा अमियोगी ठद्दराये जाने पर राजा से प्रात 


* क्षमा का न्याय की दृष्टि से कोई मूल्य न रह गया । इस प्रतिबन्ध से यह स्पष्ट हो गया 
- कि राज्य के प्रत्येक काये के लिए राजमन्नी ही उत्तरदायी ठहराये जायेंगे |. 


' जनमत ओर प्रेंस की स्वतन्त्रता ( १६६५ ६० )--विलियम कै शासन 


' काल तक तो कम से कम मन्त्रियों के "निर्वाचन और गशहनीति और वैदेशिक नीति 


के नियन्त्रण में राजा ही का हयथ था; फिर भी क्रान्ति का यह परिणाम अवश्य हुआ 


कि प्रत्येक ऑगरेज को राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल गयी ओर उसके प्रतिनिधि स्वरूप 


अँगरेजी पालि यामेन्ट को राज्यकर ओर नियम बनाने की व्यवस्था का पूरा अधिकार 
प्राप्त हो गया । राजा तो अ्रव विशेष नियम-विधान का प्रतिषेध भर कर सकता था | 
अन्य दो बातों में मी इस परिवर्तन का प्रभाव महत्वपूर्ण या । चाह्स श्य के शासन 
तक लडन, याक ओर आक्सफर्ड ओर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में ही छुपाई होती थी 
आर किसी नयी किताब के पु उसकी जाँच होकर लाइसेन्स दिया जाता था। इस 
प्रकार 'लाइसेन्सिंग ( अनुशा ) ऐक्ट' द्वारा प्रकाशन पर बड़ा कड़ा नियन्त्रण था| 
१६६५ ई० में कामन्स सभा ने निश्चय किया कि इस ऐक्ट को जारी न किया जाय । 


५ इस भ्रकार प्रेस की स्वतन्त्रता सुरक्षित हो गयी। इसके लिए, ५७ वर्ष पहले मिल्टन 
' में बड़ा , प्रयत्न किया था। फिर भी 'अ्रभी अपवाद विषयक नियम इतने कड़े थे और 


अख़बार भेजने का डाक महंसूल इतना अधिक था कि इस स्वतन्त्रता से पूरा-पूरा 
लाभ'न उठाया जा सके | 

१६८८ इ० का सहिष्णुता ऐक्ट--फिर घार्मिक नियन्त्रण की फठोरता भी 
कम करने का प्रयत्न किया गया | सहिष्णुता ऐक्ट द्वारा सव॑ साधारण की प्राथना 
पुस्तकों के २६ नियमों में से ३६ का पालन करने वालों को धामिक स्वतन्त्रता दे दी 
गयी , केवल रोमन कैथलिक और यूनिटेरियन इससे वंचित रहे। और नॉनिकन 
फ़मिस्ट तो अब भी चार्ल्स श्य के जमाने के 'टेस्ट और 'कारपोरेशन ऐक्टों के कारण 
किसी सरकारी पद मिलने से वंचित थे | फिर भी उस समय से सहिष्षुता की भावना 
बढ़ती रही ओर सहिष्णुता ऐक्ट से बहुत कुछ उन्नति हुईं; यहाँ तक कि इनोवर वंश 
के राज्यारोहण के बाद नॉनकनफृमिस्टों को इस दंड से मुक्त करने के लिए प्रति वर्ष 


एक ऐक्ट पास होता था। नॉनकनफुमिंस्टों के साथ इतनी सहिष्णुता होने पर भी. 


रोमन कैथलिकों के विरुद्ध कई नियम जारी रहे | १६६६ ईं० के एक विधान में तय 
हुआ कि मास पढ़ाने वाल्ले पादरियों को आजन्म काराबास दिया जाय । इसके अ्रनु- 
सार ऐडकित्सन नाम के एक पादरी को उसकी नौकरानी के शिकायत पर ३० वर्ष 
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तक हस्ट कासिल में .कैद रखा गया। इन कठोर नियमों का राज्य की ओर से पालन 
कप्त होता था और रोमन कैथलिक प्रायः बिना रोक टोक के पूजा-प्रार्थना करते थे | 
यह सब होते हुए भी सब पन्‍्य वालों को जिनमें रोमन कैथलिक भी शामिल थे, १६ 
वीं शती तक घार्मिक स्वतन्त्रता न मिल सकी । 

विलियम ओर मेरी के प्रति राजभक्ति का अभाव--विलियम और मेरी 
ने आसानी से श्राशा से अधिक अपनी स्थिति दृढ़ कर ली । किलीक्रकली के युद्ध में 
डंडी की मृत्यु हुई श्र बोहन के युद्ध के बाद जेम्स फ्रान्स भाग गया | इन घटनाओं 
के परिणाम स्वरूप स्कॉठल्रेंड और आयरलेंड इग्लैंड के श्रघीन हो गये। ख़ास 
इंग्लेंड में तो राजा का बहुत कम विरोध था। फेवल एक आर्कबिशप, चार विशप ओर 
४०० पादरियों ने विल्ियम ओर मेरी की प्रजा होने की शपथ लेने से इनकार किया । 
( इन्हें नान जूरस कहते हैं ) इसीलिए इन्हें गिरजों की धार्मिक सम्पत्तियों से वंचित 
होना पढ़ा । अधिक विरोध न होने पर भी, नवीन शासकों के प्रति प्रजा में राजमक्ति 
अधिक न थी। राजनीरतिज्ञ और सेनानायक दोनीं को राजा पर श्रद्धा न यी। पाँच 
वर्ष तक प्रधान मन्त्री रहने वाला ( लॉ होग युद्ध का विजेता ) जनरल मार्लबरा और 
उच्च पदाधिकारी होते हुए भी रखित्न जेम्स से गुप्त मन्त्रणा करते रहे । पालियामेन्ट 
भी प्रायः उसके अनुकूल न रहती थी और एक बार तो विलियम की हत्या का घडयन्त्र 
भी रच डाला गया था; परन्तु उसका मेद खुल गया श्नौर राजा साफ बच गया। , 

विलियम और मेरी का चरित्र--इस आन्दोलन से प्राप्त हुए लाभों के 
लिए अ्रगरेजों को अ्रवश्य कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए; किन्तु विलियम शऔर मेरी 
के प्रति अभ्द्धा में आश्चय की कोई बात नहीं थी। राजा विलियम को केवल वैदेशिक 
राजनीति में बड़ी अमिरुचि थी । उसके लिए, इंग्लैंड और फ्रान्स का युद्ध एक मात्र 
प्रसंग ही था । उसी समय के एक व्यक्ति का कहना है,कि, इंग्लैंड तो उसे फ्रान्स के 
मार्ग में मिल गया था ।? विलियम की व्यक्तिगत भावनाएँ भी उसे लोकप्रिय बनाने 
वाली न थीं | वह कैलविनिष्ट मत का था, इसलिए! चच व इंग्लैंड के सशक्त हाई 
चर्च दल के अविश्वास का पात्र बना रहा । राजनीति में वह तटस्य रहता था। वद्यपि 
१६६५ ६० में युद्ध के प्रति ठोरी विरोध ने उसे कुछु समय के लिए हिंग मन्त्रिमंडल 
( हिंग जनों ) पर आ्राश्रित रहने के लिए बाध्य कर दिया था, किन्त॒ अपने शासन के 
अधिकांश ज़माने में वह राजनीतिक पारियों की उपेक्षा कर दोनों पक्षों में बिना पक्षपात 
के निर्वाचित मन्त्रिमंडल द्वारा शासन करने का प्रयत्न करता रहा । इसलिए भी उसे 
किसी पक्ष की पूर्ण सहायता न मिल सकी | फिर विलियम के व्यक्तित्व में भी कोई 
आकर्षण न था| उसके क्ञीण॒काय, छोटे कद में केवल आँखे ही प्रछाशमान थीं। 
उसका व्यवहार कठोर और प्रकृति अनाकर्षक यी। हसलिए वह लोगों के साथ बहुत 
मेलजोल और दोत्ती पसन्द (न करता था।जो थोड़े से मित्र थे वे सब डच थे | 
अस्व॒स्थ होने के कारण वह क्रोधी ओर चिड़चिढ़े मिजाज का दो गया था | इस प्रकार 


श्पर इग्लैंड का इतिहास 
विलियम में कोई ऐसे गुण न थे जो अगरेज़ प्रजा के लिए आकर्ष क होते । ऐसी 
परिस्थिति में शत्रु श्रों के खाथ उसका सद्व्यवहार, कठिनाइयों के समय उसकी शान्ति 
ओर धीरज रखने की प्रकृति और लोक कार्यों में उसके श्रध्यवलाय के साथ उसकी 
प्रजा कोई न्याय न कर सकी। इसके विररीत रानी मेरी बहुत विनम्र, दयालु और उदार 
थी। १६६४ ई* में मेरी की मृत्यु से विज्ञियम की इस नाजुक ध्यिति को और भी चोट 
पहुँची ओर उसके बाद उसकी लोकप्रियता दिन प्रति दिन कम होती गयी | 

विलियस का विरोध--१६६७ ई० में फ्रान्स के युद्ध समाप्त हो जाने पर 
विलियम की नीति के प्रति विरोध बढ चला | टोरी पालियामेन्ट ने इस बात का 
घोर विरोध किया कि श्रायरलैंड में राजा ने अपने डच कृपापात्रों को इतनी अधिक 
भूमि दे दी थी। फिर विलियम को स्थायी सेना भी हस विरोध के बढ़ाने का कुछ 
कम कारण न थी। इसलिए पालियामेन्ट ने सशत्र ध्यायी सेना को कम करके ७ 
इजार कर देने का हठ किया | पालियामेन्ट विलियम की वैदेशिक नीति से भी सन्तुष्ट 
न थी इसलिए उत्तराधिकार के ऐक्ट में ये विधान रख दिये गये कि राजा विना 
पालियाभेन्ट की श्राशा के देश से बाहर नहीं जा सकैगा श्रोर इंग्लैर्ड के लिए, यह 
आवश्यक न होगा कि वह राजा की विदेधी रियासत के लिए लड़ाई करे | विलियम 
इस विरोध से इतना ह्लुव्ध हो उठा कि उसने राज्य त्याग करने का विचार किया और 
इस, आ्राशय की एक घोषणा भी तैयार कर ली | वास्तव में अ्रेंगरेज़ वैदेशिक राजनीति 
की चालों से अ्रनमिश् थे ओर उन्होंने विलियम के कार्य के उस महत्व का अनुभव 
नहीं किया था जो :उसने।!इंग्लैशड के ही लिए नहीं चल्कि सारे युरोप के लिए. किया 
था। विलियम को उसकी मृत्यु के समय केवल यह सन्तोष था कि अंगरेज राष्ट्र स्पेन 
के उत्तराषिकार कै युद्ध में उसकी पूरी सहायता कर रहा है | 

आर्थिक स्थिति की विशेषताएँ--विलियम और मेरी के 'शासनकाल में 
राष्ट्रीय अ्रथ नीति में दो विशेष महत्व की बातें हुईं | सब्र से पहली विशेषता है 
राष्ट्रीय ऋण जिसका प्रारम्भ १६६३ ई० में हुआ और जो चार वर्ष के भीतर 
( १६६७ ई० ) में दो करोढ़ पौंड और अगले १५ वर्ष ( १७१३ ई० ) में बढ़ कर 
७ करोड़ ८० लाख पॉंड तक पहुँच गया | यही ऋण अगले सो वर्ष में अर्थात्‌ १८१५४ 
ई० तक, ८४ करोड़ पौंड तक बढ़ यया। दूसरी महत्व घटना हुई बैंक श्रॉव इग्लैण्ड 
की स्थापना, जो १६६४ ई० बनी, आर जिसने आने वाली शती में इग्लैणड की 
व्यापारी श्रीर सामाजिक विकास की नींव जमा दी। सन्‌ १६६५ ई० में एक और 
महत्वपूर्ण बात यह थी कि सारे देश के पुराने घिसे हुए सिक्के जिनके किनारे प्रायः 
कट जाते थे, खजाने में मॉग| लिये गये ओर उनके स्थान पर नये खड़े किनारों के 
ऐसे सिक्के चलाये गये निन्‍्हें भविष्य में काटनों असम्मव हो गया । 


_अकन्‍नम ०७ 2 न्मावाथाअ० ए्ााथाध्यादक प-मान>४ ली. 
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रानी एन का राज्य श्थर३ 


$ २--रानी एन का राज्य ( १७०२-१४ ई० ) 

१७०२ ई० में विलियम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार बिल के अनुसार राज- 
कुमारी एन राज्य-सिंहासन पर बैठी । उसके शासनकाल में होने वाक्षे स्पेन के उत्तरा- 
घिकार के युद्ध का वर्णन हो चुका है। स्काटलैएड के साथ इग्लैएड का मेल १७०७ 
ई० में उसके राज्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई । 

हिंग और टोरी दुज्ल--उस समय की णइनीति में दो विशेष चार्तें उल्लेखनीय 
हैं। एक तो राजनीतिक दलों के विरोध की भीषणता और दूसरी है राजनीति और 
साहित्य का घनिष्ट सम्बन्ध। एन के शासन के अन्त की ओर तो यह फूड मिन्न-भिन्न 
दलों की महिलाश्ों तक फैल गयी थी। हिग ओर टोरी दोनों महान दल चाइस द्वितीय 
के समय पास हुए, वहिष्कार त्रिल के परिणाम थे । एन के शासन में उनका विरोध 
निश्चित रूप धारण कर चुका था। हिग दल सबिष्णुता नीति के पक्ष में था और 
टोरी दल चर्च ऑँव इंग्लैएड का पक्का पक्तुपाती या। उसे तो इस बात में भी कम 
असन्तोष न था कि सहिष्णुता विधान के अनुवार डिसेन्टों की स्वतन्त्रता दी जाय इस 
आन्दोलन के परिणाम स्वरूप हिंग विकसित वैधानिक शासन के पक्ष में ये, ओर टोरी 

अभी राजा के दैवी भ्रधिकार और उसकी प्रजा के निष्संशय प्रतिपालन में विश्वास 
करते थे। हिग स्पैन के उत्तराधिकारययुद्ध के समयक ये | ठोरी शुरू में तो यह चाहते 
थे कि युद्ध केवल समुद्र पर ही लड़ा जाय, परन्तु अन्त में उसके विरुद्ध हो गये | हिंग 
रानीं एन की मृत्यु हो जाने पर इनोवर की राजकुमारी सोफियों तथा उसके पुत्र जाजे के 
उत्तराधिकार के पक्ष में ये, परन्तु बहुत से टोरी जेम्स द्वितीय के पूत्र के तरफ़्दार ये | 
राजनीति और साहित्य--एन के शासन की एक ओर विशेषता हा 
नीति और साहित्य के निकट सम्बन्ध में | उन दिलों पालि यामेन्ट के भाषर्था का 
प्रकाशन वर्जित था और जनसाधारण की सभाएँ करने का युग आस | हुआ या | 
किन्तु देश की समस्याओ्रों के प्रति जागरत हुईं अमिदचि और पालि यामेन्ठ के बढते हुए, 
महत्व ने दोनों विरोधी दल्लों के लिए, यह भी आवश्यक बना दिया था कि वे रा प्र 
अपना-अपना प्रभाव डालें | यदद कार्य पत्रों और विज्ञापनों द्वारा होने लगा और उठ 
समय के बढ़े-बढ़े योग्य साहित्यिक इसमें भाग लेने लगे | हिग दल का एडिसन, जो 
स्पेक्टेटर का सम्पादक था सेक्रेटरी आऑँव स्टेट हो गया, यद्यपि उसने कमी हाउस 
आॉँव कामन्स में अपना मुंह नहीं खोला। 'इसी प्रकार ठोरी ढल का पादरी त्विषट 
राजनीतिक महत्व कै विशापन लिखता था जिनका देश पर बढ़ा अमाव था। एन 
के राज्य के अन्त में गोरी दल के शक्तिस्मत्न होने पर चह नीति विधान के सहायता 
करने के लिए हर सप्ताह गवर्नमेन्ट के दो नेताश्रों के साथ इसलिए भोजन किया करता 
था कि उस समय बातचीत में राज्य की नीति निर्धारण में बह भी सहयोग दे सके | 
गुडोल्फित सन्त्रि-संडल और उसके पतन के कारण--( १४०९- 
१७१० ई० ) एन के शासन-काल में दो मन्त्रि-मंडल बने । एक गुडोल्फिन के नेतृत्व 
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श्प्ड ., इंग्लैणड का इतिहास 


में जो मालेबरा से मिला हुआ था और दूसरा टोरी मन्त्रि-मंडल जिसके विषय में बहुत 
कुछ कटद्दा जा चुका है। गुडोल्फिन कुशल नीतिश्ञ था जो न कभी किसी के काम में 
अड़ंगा और न कभी अपने काम में गाफिल रहता था, यद्यपि उसके व्यक्तित्व का कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ा । पहले तो दोंनों दलों से गवनमेन्ट के सदस्य लिए नाते थे किन्तु 
थोरी दल्ल के बढ़ते हुए. युद्ध विरोध के कारण मन्त्रिमडल में धीरे घौरे हिग दल का 
प्रभुत्त हो गया | रुद्दोल्फिन का मन्त्रिमंडल इंग्लैंड के इतिहास में बडा महत्वपूण है | 
इसी के शासनकाल में मालंचरा और पीटरबरा के कारनामे प्रसिद हु और बिन्राल्टर 
ओर मिनारका पर इंग्लैंड का अधिकार तथा स्काट्लैण्ड के साथ एकता जैसी महान 
घटनाएँ घटी । 

१७१० ई० सें गुडोल्फिन मन्त्रिमंडल का अकल्मात अ्रन्त हो गया इसके 
कई कारण थे । यद्ध जारी रखने की नीति लोऊप्रिय न रह गयी श्री ओर इस पर जोर 
दिया जा रहा था कि अंट व्रिठेन को लुई चतुर्देश का सन्‌ १७०६ ओर फिर १७०६ ई० 
का सन्धि प्रस्ताव स्वीकृत कर लेना चाहिए था दूसरे मालेबरा ऑंगरेज़ी सेना का आ- 
जीवन केप्टेन जनरल बनने की 'आकाक्षा रखता था। इससे श्रेगरेजों को यह मय 
हुआ कि वह दूसरा क्रामबेल बनना चाहता है। यथ्यपि हिय मन्त्रिमंडल ने इस प्रत्ताव 
का समर्थन नहीं किया थर, किन्तु फिर भी वह लोकप्रिय न रह सका | 

रानी एन से विशेध--आगे चल कर रानी एन का ' भी मन्त्रिमंडल ,से 
विरोध हो गया | यद्यपि एन कुछ अधिक प्रतिमावाली न थी और न शासन व्यवस्था 
में ही उसका अधिक प्रभाव था, किन्तु वह अपनी दयालुता के कारण प्रजा के सभी 
वर्ग में बहुत लोकप्रिय थी। रानी एन अयने आपको पुर्ण ऑगरेज कहा करती थी । उसे 
न तो साहित्य से ही प्रेम था न संगीत से । शिकार का उसे बढ़ा शोक था और वह 
खुद अपनी गाड़ी हॉक ल्ैती थी। वह हिंग मन्त्रिमंडल से भी सन्त॒ुंष्ट नहीं थी और 
हिय को अपने पति पर अमभियोग लगाने के लिए क्षप्ता नहीं कर सकी थी। उसके 
पति की मृत्यु के बाद दूसरा पति कर लेने के लिए उनऊँ प्रस्ताव ने उसे और भी कद 
कर दिया था | फिर रानी पर महिलाश्रों का प्रभाव अधिक था। कुछ समय तक डचेज 
आँव मालत्ररा का बहुत प्रभाव रद्दा । वह बहुत मनचली, रोबीली और भगड़ालू ज्री 
थी। उसका.मिज्जाज. हृतना चिडचिढ़ा था कि वह अपने दामाद से भी लड़ गयी, यहाँ 
तक कि अपनी पौन्री से नाराज हे जाने के कारण उसने उसके चित्र को काला कर 
डाला और नीचे लिख दिया कि उसका अन्तरंग और भी काला है। इसी प्रकार एक 
बार वद अपने डाक्टर से भी भिड़"गयी । १७०८ ई० भें उसका रानी से झगड़ा हो 
गया ।./उसके बाद श्रीमती मैशम रानी की क्ृपापात्री हो गयी । यह परिवतेन)श॒ुडो 
ल्फिन मन्त्रिमंडल,के लिए अमंगल सूचक था क्योंकि मैशम दोरी विचारों'की थी! 

सेकवेरेल पर अमियोग--एन चर्च ऑव इंग्लैंड की दढ समथक थी। 
इसलिए चच खतरे में है इठ आशंका के उठ खड़े होने से हिंग भन्त्रिमंडल का 
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पंतन और भी निश्चित हो गया । डाक्टर सेकवेरेल ने, जो बड़ा सुन्दर भाषण देता 
था, लाड मेयर के सामने एक घर्मोपदेश दिया जिसमे उसने इस बात का समर्थन 
किया कि चर्च के विभक्त हो जाने का भय है। उसने मन्त्रियों पर आरक्षित करते हुए 
गुडोलिफिन का मजाक उड़ाया और मन्त्रिमंडल के निष्किय आज्ञापालन का समर्थन 
किया । गवनमेन्ट ने डाक्टर पर अमियोग लगाकर बड़ी भूल की। इससे लोगों में 
बड़ी उत्तेजना फेली । जब रानी उसका मुकदमा सुनने वेस्टमिन्स्टर हाज्न की ओर जा 
रही थी तो लोगों ने नारा लगाया कि “सप्राशी च्च और डाक्टर सेकवेरेल का 
समर्थन करें।” इस प्रकार से कवेरेल लोकप्रिय नेता हो गया और उसे बहुत साधारण 
सा दंड देकर छोड़ देना पढ़ा। जत्न वह श्रोपशायर को गया तो लोगों ने रास्ते में 
।.. उसका खूब अमिवादन सत्कार किया | 
“यह मुझहमा इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि इसी राजनीतिक आन्दोलन मे 
सब्रसे पहली बार इंग्लैंड की ज्रियों ने भाग लिया | मालबरा की डचेज इसमें श्रवश्य 
श/मिल नहीं हुईं रानी की आराज्ञा से हिंग मन्त्री पदच्युत कर दिये गये और टोरी दल 
को शासन-कार्य सुपुद कर दिया गया | पालियामेन्ट भंग कर दी गयी श्र नयी : 
कामन्स सभा में टोरी दल की प्रधानता रही । | 
हाली और सेन्ट जॉन का टोरी मन्त्रिमंडल ( १६१० १४ )--रानी एन 
के शासनकाल भर टोरी'मन्त्रिमंडल का प्रश्ुुत्व रहा । हालीं ( अल श्रॉव श्राक्सफ़ड ) 
' और सेन्ट,जान ( वाइकाउन्ट वोलिंगब्र क ) इनके नेता थे | हालीं बढ साहसी और 
साहित्य-प्रेमी था| ब्रिविश:म्युजियम में सुरक्षित उसका हृश्तलिखित पुस्तकों का संग्रह 
अमूल्य है। राजनीति में वह मध्यम मार्ग का या | इसलिए उसके निर्यय ओर 
उसकी व्यवह्ारिक नीति बहुत कुछ शियिल मालुम होती थी। इसलिए उसके टोरी 
सहकारियों को यह भ्रम हो जाता था कि वह उसका पूर्णतः साथ नहीं देता; क्योंकि 
अपनी नीति के अनुसार उसे अपने विरोधियों से सलाह मसविरा कर लेने में कोई 
संकोच न होता थाँ। , इसलिए उसे उस समय की राननीति की आँख में तिल के 
समान समझा जाता है। कहा जाता है कि बोलिंगब्रूक बड़ा कुशल धूर्त था| उसके 
कौशल में किसी को भी सन्देह नहीं था । ल्विफट श्रीर पोप जेपे साहित्यकों से ल्लेकर 
पिट जैमे राजनीतिज्ञ ने भी उसडझी भूरि सूरि प्रशंसा की है । उसकी शैली को इंतिहास- 
कार गिबन ने आदर्श बताया और उसके राजनीतिक विचारों का प्रभाव हिजरायली 
जैसे नीतिशों पर पढ़ा। उसकी कूटनीति न तो इतनी निस्वार्थ थी जितनी कि वह प्रद्‌- 
।.. शिंत करता था और न ही इतनी, सची और उदार जैसी कि वह जाहिर होती यी। 
वोलिंगब्रुक' बढ़े उम्र खवमाव का.या और दलतन्दी का पक्का था| वह शीम्र ही छोरी 
; पार्टी में स॑ंबं-प्रिय बन गया श्र दार्ली उससे पिछड़ गया। 
. टोरी सन्त्रिमंडल्न के काये--टोरी मन्त्रियों ने उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त स्स्‍ने का 
|... प्रयत्न किया, जो उनके समर्थकों को सबसे अधिक प्रिय थे। १७११ ई० में 'अकेजनल 
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कनफार्मियी और १७१४ ई० में 'शिज्म ऐक्ट नाम के दो विधान पास करके चच 
की शक्ति बढ़ाने तथा नानकनफर्मिप्टों को कमजोर करने का प्रयत्न किया | पहले ऐज्ट 
के द्वारा नान-कनफ़र्मिष्ठों को इस चाल चलने से रोक दिया गया कि वह 'टेस्‍्ट ऐक्ट' 
आर कारपोरेशन ऐक्ट' के प्रतिबनन्धों से बचने के लिए. अधिकारी पद प्रास करने के 
इरादे से किसी ऐंग्लिकन गिरजे में जाकर कभी-कभी कम्युनियन लेने में शामिल हो 
जाते ये । दूसरे ऐक्ट द्वारा शिक्षा की व्यवस्था पर नानकनफमिष्ठों के अधिकार पर 
चोट की गयी और यह नियम कर दिया गया कि बिना बिशप के प्रमाण“त्र के कोई 
पढ़ा नहीं सकता षा। इसी प्रकार युद्ध को जनसाघारण में निन्दित करने के लिए 
घ्विफ्ट की विद्वतता का अधिक उपयोग किया गया और उससे 'मित्र राष्ट्रों की करतूत 
ञ्रादि ऐसे पैम्फल्लेट लिखाये कि उन्हें पढ़कर युद्ध से घुणा उत्पन्न होने लगी। 
मालंत्ररा को भी इसीलिए एक दो वष शियिलता से युद्ध चलाकर उतरेख्त की 
सम्धि कर उसे १७१३ ई० में समाप्त कर देना पड़ा | 

राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्त-श्रत्र राज्य के उत्तराघिकार का प्रश्न 
श्राया | इनोवर वंश का इतनी शान्ति के साथ इंग्लैंड का उत्तराधिकार पा जाना इस 
देश के इतिहाप की अभूनपूर्व घटना कही जाती है। यह घटना असम्भव नहीं हिन्तु 
आश्वयजनक अवश्य थी। अ्रधिकाश लोगों की भावनाएं दोरी दल की समर्थक 
थीं और स्टुअर्ट वश के पक्ष मे थे--विशेषकर जत्र हनोवर वश की राजकुमारी सोफिया 
ओर उसके पुत्र जाज को इंग्लैंड में कोई भी न जानता था। यह सत्य है कि उत्तरा- 
घिकार निर्णायक ऐक्ट में राजकुमारी सोफिया को राज्य का अधिकारी बनाया गया 
था, परन्तु रानी एन ने उसका नाम वसीयत नामे में लिख देने के बाद न तो कभी 
उसे इंग्लैंड में बुलाया और न उसे किसी उपाधि आदि से विभूषित किया। 
स्हुश्नणं के समथक्रों का मन्न्रिमंडल ने विश्वतनीय पदों पर नियुक्त किया या। इस 
प्रकार अल ऑँव मार स्काटलैंड का और ब्यूक ऑव औरमंड को ( सिंकेपोर्टो ) 
सैडविच, डोवर, हाइथ, रीमों और हेह्टिग्स नाम के कैन्ट श्रौर ससेक्स तट के पॉच 
बन्द्रगाहों का अभिभावक बनाया गया था। स्टुअर्ट वंश के राज्य के सम्पन्ध में दो 
वाघाएं थीं | पहली बात तो यह थी कि ओल्ड पिटेंडर रोमन कैथलिक घम्म का परि- 
त्याग करने पर तैथार न हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि टोरी दल यह निश्चय 
न कर सका कि वह ऐग्लिकन च्च के प्रति विश्वात तथा स्टुश्नट राजवश के प्रति 
श्रद्धा में से किसे तरजीह दे । स्क'ट लोगों की भी यही कठिनाई थी। पटेस्‍्टेन्ट घम 
पर उनका अटल विश्वास होने के कारण उनकें लिए यह सम्मव था कि वेकिसी 
रोमन कैयलिक राजवश की हिमायत ले; परन्तु फिर भी स्टुअ्रटवंश के प्रति उनकी 
इतिहास प्रतिद्ध राजभक्ति उन्हें बड़ी द्विविधा में डाले हुए थी | + 

दूसरे रानी एन का मृत्यु तचढी जल्द हो गयी। टोरी नेताश्रों में विरोध था; 
और बोलिंगब्रूक ने शीघ्र ही हालीं को पदच्युत कराके उसस्ते मुक्ति पा ली । बोलिंगर 
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ब्रूक का कोई उद्देश्य निश्चित नहीं मालूम होता था। धम्भव है वह ओल्डप्रिटेंडर 
राजा हो जाने के लिए प्रथत्तशील रहा हो | परन्तु इस समय घटनाचक्र बढ़े वेग 
से चल रहा था। इहर्ली के मन्त्रीपद से हटने के दो दिन बाद रानी एन सख्त चीमार 
पढ़ी | इस नयी परिस्थिति पर विचार करने के लिए एक कौन्सिल की बैठक हुई । 
दो हिस ब्यूक जो प्रिवी कोन्धिल के भी सदस्य थे अकत्मात कौन्तिल में घुस आये 
और जैता कि उन्हें अधिकार था, उन्होंने भी वाद-विवाद में भाग लिया। निश्चित 
हुआ कि कोषाध्यक्षु का पद अज़भरी को, जो नरम विचारों का हिग या, दिया जाय | 
रानी एन ने सृत्युशब्या पर ही उसे कोष का अधिकार दे दिया और उसकी म्रृत्य 
पर, जब कि बोलिंगब्रुक की योजनाएं अ्रमी विकसित न थीं, अ्रजबरी के प्रभाव से 
जाज प्रथम को राजा घोषित कर दिया गया क्योंकि राजकुमारी सोकिया की भी मृत्यु 
हो चुकी थी। यदि रानी छः महीने श्रथवा छु। सप्ताह भी ग्रोर जीवित रहती तो इंग्लैंड 
के राजवंश का इतिहास बहुत छुछ भिन्न होता। 
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१६८६ ईं० में स्काटलेड की अवस्था -विलियम तृतीय के राज्यारोहण के 
समय स्काय्लैण्ड की अ्रवध्या शोचनीय थी। धार्मिक विरोघों ने सारे देश को विभा- 
जित कर रक्खा था| देशव्यापी घनाभाव के साथ-साथ न तो कोई उद्योग घन्वे थे 
ओर न कोई व्यापार | फसल श्रच्छी न होने के कारण अकाल पड़ गया था । दक्खिनी 
लोलेंड ( निचले प्रदेश ),[इंग्लैएड ओर स्काटलैएड की सीमा पर होने के कारण 
अराजक्ता के शिकार थे | उत्तरी लोलैणडों भ्रोर हाईलेंडरों के आक्रमण होते रहते 
थे। हर साल लगभग ५ हजार पौंड के गोरू चोरी चले जाते थे ओर इतना ही घन 
लोगों को अपने मवेशियों को चोरी से बचाने में ख़च हो नाता | समक्ष हाईलैग्ड 
प्रदेश असमभ्य अवस्था में ये | उनका सरदार सारी जाति का नेता तथा सबसे बड़ा 
अधिकारी होता था। लूटमार करना उनका व्यवसाय, उनका पराक्रम और उनका 


- सफल व्यापार था। १७वीं शत्ती तक देश में सभ्यता की यह अवस्था थी कि छुर 


उत्तर के प्रदेशों के मकानों में घुआले नहीं होते ये । गढ़ी खींचने के लिए घोड़ों की 
पूंछ में बॉध दी जाती थी और मोमबती जलाना ओर श्रालू खाना फेवल धनिकज्ों के 
आनन्द के सांघन थे । अस्त्रों को छोड कर लोदे का उपयोग कोई न जानता था | 
१६७२ ई० मे स्काटलैंड का ह॒त्याकांड--विलियम ओर मेरी तथा रानी एन 
के शासन काल स्काटलैर्ड के लिए समृद्धि के युग का चिन्ह है। इस जपाने में एक 
भीषम श्रत्याचार अवश्य हुआ । १६८६ में क्रिली क्ेकी में लड़ाई और इंडी की 
मृत्यु के बाद ही युद्ध _समाप्त नहीं हो गया; क्योंकि बहुत से क्चीज्ों ने नये शासकों 
को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अन्त में एक घोषणा निकाली गयी जिसके 
अनुसार सन्‌ १६६१ ई० के श्रन्तिम दिन तक राजभक्ति की शयथ लेने वालों को 
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'ज्ञमा का विश्वास दिलाया गया। केवल दो सरदारों ने निश्चित तिथि तक शपथ नहीं 
ली |. उनमें से मैकडनल्ड ने अ्रन्तिम क्षण तक शपथ लेने को सम्मान-का चिन्ह 
समझा श्रोर फिर गलत स्थान पर शपथ लेने गया । ज्वाइन्ट सेक्रेटरी श्रोंव स्टेट सर 
जान डेलरिम्पिल को हाई लैण्डरों से कोई सहानुभूति न थी ओर उसने ग्लैंको निवा- , 
सियों को उनकी उद्दडता के लिए. कठिन सजा देने का पक्का इरादा कर लिया था | 
इसलिए उनके परम्परागत शत्र ग्लैनलियों के नेतृत्व में सेना मेती गयी। उन्होंने 
१५ दिन तह मैकडनल्ड कबीले का आतिथ्य ग्रहण क्रिया ओर एक दिन उन पर 
एकाएक हशपता के साथ आक्रमण कर बढ़ी निदयता से सरदार और उसके ३७ 
साथियों को मार डाला ( १६६२ ई० )। ' ' 

परिस्थिति मे उन्नति के कारण--१६८८ ई० के आन्दोलन के बाद र्कॉट 
लौंड की श्रवस्या में बड़ी तेजी से उन्नति हुई। १६६४ में स्थापित बैंक ऑव स्काट- 
लैएड व्यापार की उन्नति के लिए. उत्साइवद्क सिद्ध हुईं । १७०१ ई० में 'शाईपत 
कोर्पस ऐक्ट' पास्॒ हुआ जिसके कारण व्यक्तियत स्वतन्त्रता की रक्षा हुईं | किन्तु इन 
सबसे अधिक स्कॉटलैंड की समृद्धि तीन अन्य बातों पर निमर थी | सबसे पहली बात 
तो यह हुई कि प्रेल्विटेरियन घर्म, जो अधिकांश लोगों को मान्य था, १६८६ ६० 
स्काटलें ड का देशव्यापी धर्म स्थापित कर दिया गया, और एपिस्कोपेलियनों के छाथ 
जो विशप शासन में विश्वास रखते ये, सहिणएुता का व्यवहार होने लगा | इस प्रकार 
स्काटले ड में धार्मिक विरोध का अन्त हो गया। कुछ थोड़े पे उग्र मत वाले श्रत्र भी 
उसी पुरानी लक्कीर के फ़कीर बने रदे ओर प्रेत्विटेरियन के विरुद्ध गास किये हुए विधरानों 
का श्राश्नय माँगते रहे । १६६६ ई० में एक दूसरे ऐक्य के अनुसार प्रत्येक पैरिश में 
स्कूल की स्थापना हुई जिससे २०० वर्ष से स्काटलॉड में निर्विन्न शिक्षा व्यवस्था होने से 
वहाँ के सवंसाधारण की मानसिक उन्नति का घरातल्न बहुत ऊँचा हो गया | 

स्काटलेंड ओर इंग्लेड की एकता ( १७०७ ६० )--फिर १७०७ ई० 
इग्लैंड ओर स्कॉटलॉंड में एक ही राज्य स्थापित हो गया | इस ऐशक्य के मार्ग में 
अनेकों कठिनाइयाँ उपत्यित हुई । श्रेंगरेज़ व्यापारी स्काटलैंड निवासियों को व्यापारी 
सुविधाएं देना नहीं चाहते थे, और अँगरेज़ पादरी प्रेल्विटेरियन धर्म को स्वीकृत करने - 
से घबड़ाते ये। उधर स्काटलैंड को अपनी राष्ट्रीयता का श्रमिमान था, और वह 
श्रपने राप्ट्रीय व्यक्ति को इग्लैंड के साथ मेल करके खो देना नहीं चाहता था| धीरे 
घीरे यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि दोनों राज्यों की शियिल एकता को या तो ख़तम 
कर देना होगा या इस सम्बन्ध को अधिक हृढ बनाना होगा | दो स्वतन्त्र पालियामेन्‍्टों 
की योजनाश्रों में भी बहुंत सी उलमनें उपस्यित हो सकती थीं। फिर ख़ास कर ऐसे 
समय सें जब रानी एन की मृत्यु के बाद उच्तराचिकार का प्रश्न उपह्यित था | बहुत 
सी मन्त्रणा के बाद आखिर दोनों राज्य एक होने का विधान पूरा हो गया | इसके 
अनुसार स्काटलैंड को कामनन्‍्स सभा में ४४ सदस्य और लाडस सभा में १६ पियर्स 


स्काटलैंड की परिस्थिति श्द६ 


मेजने का अधिकार मिला | भूमिकर का एक चौथाई और राष्ट्रीय ऋण के लिए 
४ लाख पौंड सालाना देना उसके हिस्से में आया | न्यायालय स्काटलैंड के अपने रहे 
और एक नये विधान ( ऐक्ट ) द्वारा प्रेश्विटेरियन धर्म सारे देश का राजघमम स्थावित 
हुआ स्कॉटलैएड और इंग्लैणड में स्वतन्त्र व्यापार होने लगा ्रौर स्कॉय्लैयड को 
उपनिवेशों में भी व्यापार करने का श्रधिकार मिल यया । इस प्रकार स्कॉय्लैए्ड को 
अपने उद्योग-घन्धों में उन्नति करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुश्रा जिससे स्कॉय्लैएड के 
नगरों की बढ़ी उन्नति होने लगी। ग्लासगो की तो आश्चयपूर्ण उन्नति हुई। स्कॉट- 
लैर॒ड के जहाज़ और वहाँ के कारखानों में बना माल इंग्लैरड का मुकाबला करने 
लगे | ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार-विक्नास और समृद्धि में स्क्रॉटों का जो बहुत बड़ा 
हिसण है उसका श्रेय किसी से छिपा नहीं है । 

फिर भी कुछ समय तक दोनों राज्यों का एक होना लोकप्रिय न हो सका | 
सन्‌ १७१५ और १७४५ ई० के विज्ञवों के समय स्कॉट्लैए्ड मे जनता की पुकार इस 
एकता सें'मंग करने के लिए थी। इंग्लेण्ड में स्कॉट लोग बहुत समय तक सर्वे- 
साधारण की दृष्टि में अ्प्रिय चने रहे । यहाँ तक कि जाज तृतीय के शासन काल में 
प्रधान मन्न्री व्यूइ इसलिए लोकप्रिय न था कि उसके पुरखे स्कॉट वंश के थे । धीरे- 
धीरे इन सब अन्तर्जातीय 'परन्त॒ स्वाभाविक दुर्भावनाओ्ों का अन्त हुआ ओर 
पारस्परिक मनमुठाव भी कम हो गया । दोनों देश एकता के महत्व ओर लाभ का 
- अ्रनुभव करने लगे शरर इसके बाद से इंग्लैशट और स्कॉय्लैएड के इतिहास का 
एक दूसरे से निकट सम्बन्ध हो गया । 
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( १७१४-४३ ६० ) 

&१--बैदेशिक नीति 
हनोवर का प्रशुत्व--जाज॑ प्रथम के राज्यारोहण के साथ इंग्लैंड फी वैदेशिक 
राजनीति पर एक नया प्रभाव पढ़ा | विक्ठोरिया के राजगद्दी पर बैठने तक जार्ज 
प्रथम और उसके उत्तराधिकारी केवल इगग्लैंड के शासक ही नहीं वरन्‌ हनोवर के 
एल्लेक्टर्स भी ये | साधारण ऑगरेज प्रजा के विचार में इनोवर की एलेक्टरेट जमेनी मे 
एक बहुत मामूली सी रियासत होगी, ऐसा अनुमान हो सकता है; परन्तु वल्ठुतः इनोवर 
जम॑न राज्यों में अग्रणी था और उत्तरी सागर में कई अच्छे जशजी नाकों पर उसका 
अधिकार था। चार्ज प्रथम और जाज द्वितीय के शाधन-काल में इग्लैंड की वैदेशिक 
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नीति की बहुत सी उलभनें इस कारण थीं कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि ये दोनों 
राजा अपने स्वदेश की रक्षा के लिए ३ ग्लैंड को विदेशी युद्ध में सम्मिलित कर देँगे। 
इस आशंका के लिए कारण भी मौजूद थे | जा्ज प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद 
ही ब्रिटिश, समुद्री वेड़े के प्रदर्शन ने पहले स्वीडन को और फिर रूस, को युद्ध के लिए 
उत्तेजित कर दिया था | 

ब्रिटेन का सम्बन्ध फ्रान्स के साथ--उतरेख्त की यन्धि हो जाने से यह 
युद्ध बच गया और सन्‌ (७१३ से १७३६ ६० तक भ्रेट ब्रिटेन को शान्ति नसीत्र हो 
गयी। फ्रान्स और इ ग्लैंड दोनों ही इस सन्धि को श्रक्धुएण रखना चाहते ये | इस 
सप्रय दोनों देशों में शान्तिप्रिय मन्त्रियों का शासन था। वालपोल सन्‌ १७२१ से 
१७४२ ई० तक ग्रेट ब्रिटेन का प्रधान सन्‍्त्री रहा ओर सन्‌ १७२० से १७२६ ई० 
तक फ्रान्‍्स की नीति संचालन की बागडोर प्लूरी के हाय में रही। इस जलाने में 
कमी कमी इन दोनों देशों में सहकारिता भी जारी हो घाती जो १८वीं शी में बढ़ी 
अनोखी सी बात मालूम होती है । 

गंट ब्रिटेन का सम्बन्ध स्पेन्त से ( १७१४-३६ १० )- दूसरी ओर 
आस्ट्रिया और स्पेन के शासक उतरेख्त की सन्धि से अरुन्तुष्ट थे | ब्रिठेन की प्रधान 
कठिनाई थी स्पेन के साथ | सन्‌ १७१८ में ग्रेंट व्रिदेन ने स्पेन के जहाजी देढे को केप 
पिसारों के म्रास ध्वन्स किया ओर उसे सिसली पर अधिकार करने से रोका। इसी प्रकार 
सन्‌ १७२५ ई० में जब लिम्रादटर ओर मिनारका पर फिर अधिकार कर छेने को आशा 
से स्पेन और बवेरिया में सन्धि हुई तो उसके उत्तर में और उसे रद्द करने के लिए ' 
ब्रिटेन ने फ्रान्स के साथ मेल कर लिया | फिर कुछ शाल वाद व्यापारी ऋमढ़ों के 
कारण स्पेन के साथ विरोध बढ़ गया । उतरेख्त की सन्धि से साल में एक बार थीर्टों- 
बेलों में जहाज मेजने की आशा का त्रिटेन खूब फायदा उठा रहा था और इस बहन 
को बन्दरगाह में खड़ा रखकर श्रंगरेज दिन भर उस पर माल लादते रहते'थे और रात ' 
में छोटी छोटी नावों पर उसे उतार कर बन्द्रगाइ के बाहर खड़े हुए अपने श्रत्य जहाजों 
में पहुँचा देते घे । इस प्रकार ब्रिटिश जहाज लुके-छिपे ही नहीं नल्कि घड़ी घोधली पे 
दक्खिनी अमेरिका के साथ खूजच्च व्यापार करते थे। यह बात स्पेन फ्री अखरनी टीक' 
भी थी; क्योंकि स्पेन वाले अपने अधिकृत दक्खिनी श्रमेरिका के उपनिवेशों में अपना 
व्यापार न बढ़ा सकने पर भी किसी दूसरे देश को व्याणर मेहीं करने देना चाहते ये । 

स्पेनियों के अत्याचार और जेन्किन्स के काल काटने की घटता--प्पेन 
वालों ने अँगरेज व्यापारियों की इस घींगाधींगी के रोकने के लिए. स्पेम अधिकृत 
अमेरिका जाने वात्ले लद्दाजों को समुद्र पर पक कर ब्रिटिश जहाजों की तलाशी खैना 
तथ किया ओर अँगरेज मल्लाहों के साथ उनके आनाकानी करने अथवा तलाशी 
से इनकार करने पर कठोरता का व्यवहार करना शुरू कर दिया । इससे अगरेजों 
उत्तेजना।मिली और तत्काल्नीन प्रधानमन्जी बालपोल के विरोधी राभनीतिशों ने 5 
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भावना को ओर अधिक बढ़ाने का प्रयत्ञ किया | जब कप्तान जैंन्दिन्स ने अपना कटा 
हुश्ना कान एक बोतल में रख कर कामन्स सभा के सामने पेश किया, श्लौर कहा कि 
यह स्पेन वालों ने कार्ट लिया था तो विरोधी दल की इच्छानुसार इस घटना का 
प्रभाव लोकमत पर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। जब्न एक प्रश्न के उत्तर में 
जन्कित्स ने कहा कि स्पेनियों के इस ऋण व्यवहार ने उसे इस बात पर मजबूर कर 
दिया कि वह अपने देशवापियों के सामने अपनी अपील करे, तो अपने जातीय अप- 
मान के कारण अगरेज़ों के क्रोध की अग्नि और मी मभक उठी | लोकमत का विरोध 
सम्भव न देख वालपोल ने स्पेन से निरथ्थंक्र शिकवा-शिक्रावत करने के बाद अन्त में 
१७३६ इ० में युद्ध की घोषणा कर दी । 

स्पेन से युद्ध ( १७३६ )--सन्‌ १७३६ ६० से बहुत दिनों जारी रहने वाले 
युद्ध का सिलसिला शुरू हुआ । जिन कारणों से प्रेरित होकर ऑगरेज़ों ने स्पेन के साथ 
युद्ध-घोषणा की थी'वे चहुत अंशों में सम्मानसूचक न थे ओर इतलिए शायद इस 
युद्ध में अंगरेजी सेनाओं को भी कोई गोरवपूर्ण॑ विजय प्राप्त नहीं हुईं। स्पेन अधिकृत 
अमेरिका में काठजिना पर जो झक्रमण किया गया | उसमें अँगरेजों की बुरी तरह द्वार 
हुई। अरगरेज़ों की एक मात्र सफलता अगर किसी बात में कही जाय तो वह आन्सन 
की विश्व-प्रदक्षिणा रही । आन्सन ने दक्षिणी अमेरिका के पब्छिमी तठ पर मनीला से 
आने वाल्ने जहाज पर लदे हुए चहुत बडे खजाने को अपने श्रधिकार में कर लिया | 

आस्ट्रिया के उत्तराधिक्रार का युद्ध (१७४०-४२ ई० )--इसी बीच में 
१७४० हैं० में एक और उत्तराधिकार का युद्ध प्रारम्म हो गया। इसका सम्नन्ध 
आह्टरिया से था। चाल्स ष४ जिसे हम आकड्यूक् चाल्स के नाम बतलावे श्रायये 
हैं विशाल आष्ट्रियन साम्राज्य का शासक था, और उसके भेरिया येरिसा केवल एक 
ही पुत्री थी। उसने प्रायः सारे युरोप के राज्यों को अपनी उस नाम मात्र की राजाज्ञा 
(धास्मेटिक सेंकशन) के मान लेने पर राजी कर लिया या जिसके अनुसार उसकी पुत्री 
उसके सारे साम्राज्य की.स्वामिनी होती | किन्तु १७४० ई० में चाल्स की मृत्यु होने 
पर उसके बढ़े भाई के दामाद बवेरिया के एलेक्टर ने प्रपना राज्याधिकार पाने का 
' द्वावा पेश किया | फ्रान्स के राजा ने उसकी सहयता की ओर राशन के पार दो सेनाएं 
भेजी । फ्रेड्डिक द्वितीय ने जो इतिहास में फ्रेड्भिक महान्‌ के नाम से प्रसिद्ध है तथा जो 
हाल ही में प्रशिया के सिंहासन पर बैठा था, चाल्स के 7रति अये वचन की उपेक्षा 

की और साइलेशिया पर जो आदछ्टिया के राज्य से था अधिकार कर लिया । 

क्‍ आह्ट्रिया अधिकृत नीदरलैंड्स की ओर से श्राक्ममण की श्राशका और एक 
। राजकुमारी का पक्ष लेने में शोय-प्रदशन की भावना ने गड ब्रिदेन को मेरिया बेरिसा 
है सहायता के लिए प्रेरित क्या | दूसरा कारण यह भी या कि हनोवर के एलेक्टर 
' हेप्सबर्ग घराने के परमरागत मित्र रहे थे । इस प्रह्मर इंग्लैंड शोर फ्रान्स एक बार 
, फिर विरोधी दलों के सहावक्ष होने के कारण एक दूररे के श्र, हो गये। प्रारम्भ में 
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अँगरेजों की सहायता बहुत मन्द रही श्र मेरिया थेरिसा की ल्यिति बहुत नाजुकहे ६ 
गयी; परन्तु उसकी प्रजा ने उसका खूब साथ दिया ओर उनकी राजमक्ति ने ही उद्ढे” हु 
दरते-हारते बचा लिया | | 
काठरेट की तीति ( १७४९-४४ )--१७४२ ६० में वालपोल के पद त्याग 
करने पर कार्यरेट इंग्लैंड की वैदेशिक नीति का मन्त्री हुआ | युरोपीय राजनीत का ४ 
उसका शान बड़ा गम्भीर था। वह जर्मेन खूब बोल सकता था और इसलिए वह उन 
थोढ़े से वैदेशिक मन्त्रियों में था जो यह चाहते थे कि युरोप की राजनीति में ग्रे! हर 
ब्रिटेन का पाया रुदा ऊँचा रहे । उसने फ्रेड़िक ओर मेरिसा थेरिसा में सन्धि कराने मे. 6 
सफलता प्राप्त की, जिससे फ्रेंड़िक ने युद्ध से श्रपना हाथ खींच लिया | फिर उसने #7 
प्रशिया को छोड़कर समत्त जर्मन राज्यों को फ्रान्स के विदद्ध संगठित कर लिया। * द 
डेटिज्नन की लड़ाई ( १७४३ ६० )--अ्रेंगरेज और हनोवरियनों की एड बन 
सयुक्त सेना ल्ञाड स्टेयर के नेतृत्व में जमनी से फ्रान्सीतियों 'को निकालने के लिए 
भेजी गयी | स्वयम जाज॑ द्वितीय उसके साथ था। किन्तु डेटिज्लन में सेना की त्यिति क्षे 
बहुत नाजुक हो गयी । उसके भोजन का कोई ठीक प्रबन्ध न था और फिर उसके एक जन 
ओर मेन नदी थी ओर दूसरी ओर श्रभेद्र पवेत और बन । इसके अलावा उसके श्रागे. हु 
आर पीछे का मार्ग फ्रान्सीषी सेना ने घेर रखा या | सोभाग्य से फ्रान्सीसियों ने अपन 4५ 
सुदृढ़ मोर्चा छोड़ दिया | चस फिर क्या था अगरेज्ञों को आक्रमण करने का अवश्ष ला 
मिल गया ओर हारते-ह्वारते उनकी विजय हो गयी। क्ान्सीसी सेना ने जर्मनी खाह्न॑ गे 
कर दिया श्र इस प्रकार स्थिति सँमल गयी। हे “४ का 
फोन्तिनाय की लड़ाई ( १७४५ ६० )--जमन-राज्यों का संघ फिर वि+ि.... एड 
हो गया । प्रशिया ने फिर श्रास्ट्रिया के विरुद्ध शत्र ग्रहण कर लिये और कार्टरेट 
देश में लोकप्रिय न होने के कारण राज्य फाय से विरति के ली | इसी बीच में , १. 
इजार फ्रान्सीती सेना ने प्रसिद्ध माशल साकस के नेतृत्व में आस्ट्रिया अधिकृत न ,. भरे 
लैंड पर श्राक्रमण किया और ब्रिटिश सेनाश्रों के होते हुए भी वह सर्वत्र बिजयी हुर॑ 
सन्‌ १७४५ ई० में फोन्तिनाय पर अगरेजों की हार हुई | इस लड़ाई में अ।< ४५) 
पैदल सेना ने बढ़ा सफल आक्रमण किया; परन्तु फ्रान्सीसी सेना के आयरी ". बेहर 
ने उसका खूब मुकाबिला किया । इसी व यंग प्रिटेन्डर के आक्रमण के . करे 
ब्रिटिश सेना को युरोप से हट आना पड़ा | इस प्रकार फ्रान्सीसियों ने अब प्रायः. उत्तर 
नोदरलैंड पर अधिकार कर लिया | की" 
एक्सला शापेल की सन्धि--१७४८ ६० .में एक्सला शापेल की. ३ें ही, 
के साथ बुद्ध समाप्त हो गया। आछ्टरिया का साम्राज्य औौर श्राह्िया श्रचिक्ृत «. ण। 
लैंड मेरिया येरिसा के श्रषिकार में रहे । साइलेशिया प्रशिया से मिल गया। हे 
सिवाय और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ | फ्रान्छ और ब्रिटेन के ' ऐ े 
युद्ध युरोप तक ही सीमित न रहा। भारतवर्ष में फ्रास्सीतियों ने मद्रास के... 
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और अगरेज़ों ने केप ब्रिटेन द्वीप के बन्द्रगाह लुईबर्ग पर भ्रधिकार कर लिया, जो 
नयी दुनिया का जिन्राल्टर कहा जा सकता है। सन्धि के समय ये दोनों स्थान एक 
दूसरे को लौठा दिये गये और स्पेन के साथ लड़ाई के मुझ कारण आअगरेज जहाजों 
की तलाशी के सम्बन्ध में इस सन्धि में कोई चरचा नहीं हुई | 
। एक्स ला शापेल की सन्धि का निर्णय त्यायी न रह सका क्योंकि सन्‌ १७४६ 
: ई० में एक और सप्तवर्षीय भीषण युद्ध छिढ़ गया | अमेरिका और भारतवर्ष में ग्रेट 
( ब्रिदेन और क्रान्स की प्रतिध्पद्धपूर्ण महत्वाकांक्षाओं का निर्णय होना था और यह 
" निर्णय युद्ध द्वारा ही सम्भव था | उत्तरी अमेरिका में एटलान्टिक महासागर के पूरबी 
॥तट पर अंगरेजों के अधिकार में इस समय तक १३ उपनिवेश थे। इनके उत्तर में 
१ फ्रान्स अधिकृत कनाडा का प्रदेश ओर दक्खिन-पच्छिप में लुसियाना था। जैसे १६ 
“वीं शी में फ्रान्स की प्रत्रल इच्छा थी कि आफ़िका के पूरच से पच्छिम तक उसके 
(अधिकृत प्रदेशों का सीधा सिलसिला हो जाय, उसी प्रकार १८ वीं शती में भी उउकी 
ऐमदहत्वाकांक्षा यी कि अंगरेजों के अ्रधिकार के वे प्रदेश लेकर केनाडा ओर लूसियाना 
(को मिला दें जो उसके दक्खिन और पच्छिम में पढ़ते ये | क्ान्सीसियों का यह साप्रा- 
'इंज्य-स्वप्न बहुत असम्मव न जान पढ़ता था; क्योंकि क्रान्सीसी उपनिवेशों का राज्य 
तैछुसंगठित था ओर योग्य क्रान्सीसी किम वहाँ शासन करते ये । फिर कनाडा के 
भेठपनिवेश में केवल ६० हजार फ्रान्सीसियों की बस्ती थी श्लोर श्रँगरेज लगमग १५ 
(वाख थे, परन्तु फ्रान्सीसी बत्तियाँ खूब घनी आबाद थीं ओर पास पास थीं। अगरेज 
८नत्तियाँ दूर दूर भी थीं ओर उनकी आबादी भी बिररी थी । अ्रेंगरेज्ञों के १३ उपनिवेशों 
का शासन प्रथक्‌ प्रथक था। उनके बीच वैमनत्थ भी कुछ कम न था और उनको 
शक करने के सभी प्रयत्न असफल रहे थे। 
५ फ्रान्सीसी उपनिवेशों की भूगोलिक स्थिति भी ऋन्सीसी श्राकांक्षाश्ं और 
धयोजनाओं के अनुकूल थी और इसके प्रतिकूल अंगरेजी उपनिवेशों के पच्छिम की 
>श्रोर प्रसार में एलिघनी पहाड़ों की स्वाभाविक रुकावट मौजूद थी। 
५ फ्रान्सीसी दुग--एक्स ला शापेल की सन्धि के बाद घटनान्तेत्र युरोप 
(पति अमेरिका की ओर बढ़ गया और क्रान्सीसियों की महत्वाकांज्षान्नों के सफल होने 
' के लक्ष्य दिखायी देने लगे | मान्ट्रिल के दक्खिन की ओर चेम्पलेन कील के किनारे 
फ्रान्सीसियों ने क्राउन प्वाइन्ट टिकन्ड्रोगा नामक दो किले बना लिये थे | अन्न उन्होंने 
(त्तर से दक्खिन तक एक ऐसी दुग पंक्ति बनाने का प्रयत्न किया जिसके द्वारा वे एलि 
बनी, ओहाइयो और मिसीसिपी नदियों की घाटियों पर अधिकार रख सके | इसी बीच 
के श्रंगरेजों ने ओन्‍टेरियो भील के दक्खिन मे फेवल एक किला उसदेगो चना पाया 
था | इसका कारण था ब्रिटिश उपनिवेशों का अनैक्य और ह॒ग्लैंड की गवर्नमेन्द की 
हुत देर में प्रात होने वाली स्वीकृति) फिर १७४४ ई० में फ्रान्सीसियों ने पेन्सिल 
कषैनिया के पब्छिमी तट और तीन नदियों के संगम पर इस दुर्ग पंक्ति की अन्तिम श्र थी 
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ही 
दुकुइनी नामक हुगे बनाया । इसके निर्माण के बाद ही युद्ध छिड़ गया। इस दुग को 
हेने के लिए दो प्रयत्न किये गये | १७५४ में वाशिंगठन के नेतृत्व में पहला हमला 
हुआ और १७४७४ ई० में ओंडाक की कमान में दूसरा | ने डाक १२०० सिपाहियों को 
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+» १७५७४ ई० में उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड और फ्रान्स के उपनिदेश 





सेना लेकर आगे बढा परन्ठ श्रभी दुग से ७ मील के फासले ,पर था,क्ि उस पर 
फ्रान्सीतियों की सेना ले छापा मार कर उसडी दो तिहाई'फ़ौज काय डाली। दोंनों हमलें 


वैदेशिक घटनाएँ और साम्राज्य स्थापन २६५ 


में बुरी तरह हार हुईं | इस प्रकार १७५६ ई० में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स के बीच 
युद्ध की घोषणा के समय अमेरिका में फ्रान्सीसियों की स्थिति बहुत श्रच्छी थी । 
* ऑगरेजी ओर फ्रान्सीसी इंस्ट इंडिया कम्पनियाँ---इस प्रकार पूरव और 
पच्छिम अ्र्णत्‌ भारतवष और अमेरिका दोनों देशों में फ्रान्सीसियों और ब्रिटिश महत्वा- 
कांज्षाओं का संघप हुआ | भारतवर्ष के पच्छिमी तट पर बम्बई अगरेज़ी ईस्ट इ'डिया 
कम्पनी के द्वाथ मे था ओर माही फ्रान्सीसी ईएट इ'डिया कम्पनी के। वे दोनों बहुत 
दूर-दूर थे, किन्तु पूरद्ची तट पर उनकी कम्पनियों एक ही प्रान्त में थीं। उत्तर में ऑग- 
रेज़ों के अधिकृत कलकचा, फ्रान्सीसी चन्द्रगगर के निकट था और दक्खिन में ्रान्सी- 
सियों का पॉडिचेरी मद्रास और फोर्ट सेन्ट डेविड के बीच में पढ़ता था। दोनों कम्प- 
निया ऋब- इस ध्थिति पर पहुँच गयी थीं जब कि उनके विकास के लिए भारतीय 
राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो यया था। कहना नहीं होगा कि 
उस समय की भारतवर्ष की स्थिति ने ही इस हस्तक्षेप को अनिवाय बना दिया था। 
भारतवर्ष की जातियॉ--बह स्मरण रहना चाहिए कि भारतवर्ष फ्रान्स 
अथवा जम नी की मॉति उठ समय एक देश नहीं मालूम होता था | यह तो एक अच्छा 
ख़ांसा महाद्वीप है। रूस को छोड कर इसका ज्षेत्रफल शेष बुरोप के बरावर है श्रीर 
जनसेंख्या तो शरीर भी अधिक है! इस देश के निवासी लगभग ५० भाषाएँ बोलते 
हैं। इनके वण मे भी बढ़ा अन्तर है। उत्तर-पब्छिम के पठानों का रंग हलका 
नादामी है तो दक्खिन के तामिलों का काला | भारतवर्ष की विभिन्न जातियों एक 
दूसरे से बहुत कुछ मिन्न-मिन्न हैं। यह कहा जा सकता है कि हिन्दू घ्म का प्रमाव 
जरूर बहुत अंशों में ऐक्य की ओर रहा है; किन्तु मुसलमान, पारसी ओर सिक्ख कई 
धर्मावलम्बी अल्प संख्या में होते हुए भी बहुत सशक्त हैं। हिन्दुओं में भी बहुत सी 
जातियों और उपजातियों हैं जिसमें- बहुत कम लामाजिक सम्पक है। अनगिनत देवी- 
देवताओं की उपासना इनमे प्रचलित है। फिर उपासना में भी अनेक विभेद्‌ हैं । 
शिक्षित ब्राह्मणों के घर्म में ढोत और अद्त दोनों विचार-घाराएँ मौजूद हैं । 

१७०७ ३० के वाद की 'अराजकता-घीरें-घीरे १६ वीं शती से प्रारम्भ 
होकर मुगल वंश का अधिकार लगभग समस्त भारतवर्ष पर हो गया था। १६वीं शी 
में, विशेष कर अकपर के समय से, सुगलों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गयी थी । 
किन्तु १७०७ ई० में औरंगजेत्र की झृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न-मिन्न होने लगा ओर 
भारतवर्ष में अराजकता फैल' गयी । १७३६ इं० में अहमदशाह श्रब्शली ने दिल्ली पर 
आक्रमण किया । निरन्‍्तर ६ आक्रमणों के गद प्रफग़ानों ले पंजाब में अपना राज्य 
लप्ता लिया | १७वीं सदी के छन्‍्त तक सिदखों ने उन्हें हराकर पंजाब में अपना राज्य 
कायम कर लिया। उत्तर पूर्व मे अवध और बंगाल के शासक प्रायः खतनन्‍्त्र हो 
गये थे | मध्यमारत में पूना और नाग्रपुर के केस्ठों से मराठे उचर कौर पूरब की 
शोर ध्राक्रमण करते थे । दक्खिन सें हैदराबाद का निजाम बहुत बढ़ा राजा या और 
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दक्खिन-पूरब में करनाठक का नवाब उसके अधीन था |! उधर दक्खिन-पच्छिम में 
मैसूर का राजा बढ़ा शक्तिशाली हुआ जा रहा था।... | 
भारत में डूप्ले ( १७४१५४ ६० )--भारतवषे के विभिन्न राज्यों का निरन्तर 
विरोध प्रतिद्न्दी विदेशियों का सौभाग्य बन गया | १७४१ ई० में द्वप्ले पांडिचेरी का 
गवर्नर नियुक्त हुआ । उसने देश की डॉँवॉडोल त्थिति से लाभ उठाने की चेश की | 
श्राध्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के दिनों में उसने मदरात पर अधिकार करने का 
प्रयक्ष किया बिसे युरोप में सन्धि हो जाने पर वापिस देना पढ़ा | किन्तु अब कनाटक 
और हैदराबाद में उत्तराधिकार के भझंगढ़े शुरू हो गये। ड्प्ते ओर अँगरेजों ने 
अलग अलग एक-एक दावेदार का साथ दिया । क्रान्सीसियों हरा समथन किये हुए 
एक अधिकारी को हैदराबाद, में सफलता प्राप्त हुई ओर दूसरे को--निचिनापल्ली 
छोड़ कर--निस पर आक्रमण हो रहा था और जिसके पतन की पूरी पूरी सम्भावना 
थी--सारा करनाटक मिल गया | 
क्वाइव और अरकाट का घेरा (१७३१ ई०)--इस कठिनाई के अवसर पर 
१७५१ ६० में क्लाइव ने' परिस्थिति की रक्षा की। क्लाइव आपशायर के एक छोटे 
जमीन्दार का पुत्र था। लड़कपन में वह बढ़ा शरारती और उद्दंड था | ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के एक साधारण क्लक के पद पर नियुक्त होकर वह भारत में आया था | इस 
काम पर उसकी तबियत बिलकुल न लगती थी, इसलिए, उसने गोली मार कर आत्म- 
हत्या करनी चाही; परन्तु बन्दूक से गोली निकली ही नहीं। फिर वह सेना में भर्ती 
हो गया | जब ड्प्ले ने मद्रास पर आक्रमण किया तो क्लाइव ने शत्रु का ध्यान बटने 
के विचार से शरकाट पर आक्रमण करने का प्रस्ताव किया | उसका यह प्रस्ताव मान 
लिया गया और थोड़ी सी सेना से उसने अरकाट जीत लिया । इस साइसपूर्ण विजय 
का फल यह हुआ कि त्रिचिनापल्ली का घेरा तो उठ गया परन्तु अब जन्न तक कुमक 
आये उसे अरकाट की रक्षा करनी पढ़ी। २५० आदमियों की सेना से उसने ५० 
दिन तक १० इजार सेना का मुकाबला किया और दो बार किल्के की दीवार दृट जाने 
पर भी उसने शत्रु की सेना को गढ़ न लेने दिया। अरकाट की सफलता से अँगरेज़ों 
की सामरिक शक्ति और युद्ध-कोशल का सबसे पहला परिचय मिला। कई और 
लड़ाइयों में विजय प्राप्त करने के बाद कर्नाटक में अँगरेजों के पक्त का नवात्र बन गया 
ओर १७५४ ई० में ड्रप्ले को क्रान्स बुला लिया गया | अमी भी युद्ध समाप्त नहीं हो 
गया या। अगरेज्नों के लिए सप्तवर्षी युद्ध का प्रभाव कनाडा की विजय से जितना 
महत्वपूर्ण हुआ उतना ही मारवष में इन लड़ाइयों में जीतने से | 
१७५६ ० सें सप्तवर्षी युद्ध का श्रीगणेश--१ ७५६ ६० तक सप्तवर्षी युद्ध 
की घोषणा नहीं हुई थी; किन्तु अमेरिका और भारतवष में युद्ध से बहुत पहले भ्रेट 
ब्रिटेन ओर फ्रान्स में भगड़े खारम्म हो गये थे। १७५४१ ड्वै० मेँ क्लाइव चने तअरकाट 
पर घेर डाला और उसे घीत कर फ़िर उसकी रक्षा की | १७५४ ई० में अमेरिका में 
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दुकुइने ढुग पर अँगरेजी आक्रमण हुआ | १७५५ ई० में समुद्र पर भी युद्ध छिड़ यया 
ओर अंगगरेजों ने फ्रान्सीसियों के दो लड़ाई के जहाज पकड लिये जिनमें कनाडा के 
लिए, सेना जा रही थी। तब फ्रान्सीसियों ने १७१६ ई० में मिनारका पर आक्रमण किया 
आर इस अन्तिम घटना के साथ दोनों देशों में नियमित रूप से युद्ध की घोषणा हो गयी ! 


$ २--प्रशिया और शआरस्ट्रिया की प्रतिद्वन्द्रिता 


इस सप्ततर्षी युद्ध का कारण केबल ग्रेट ब्रिटेन शोर ऋ्रान्स का ही विरोध न 
था। आतह्ट्रिया श्रोर प्रशिया में भी खूब तनातनी चल रही थी, क्योंकि मेरिया थेरिसा 
फ्रेंडिक के साइलेशिया हड़प कर लेने को सहन नहीं कर सकती-थी। उसको इस देश 
का हाथ से निकल जाना इतना खला था कि कहते हैं. जम वह किसी साहलेशिया- 
निवासी को देखती तो रोने लगती थी । दोनों विरोधी पक्षों के सहायक कोन हों अब 
इसी प्रश्न का निपणारा होना था। शआस्ट्रिया के उत्तराधिकार कै युद्ध के मिनत्रराष्टर 
एक दूसरे से असन्तुष्ट रहे थे | कई ओर कारणों से सप्तवर्षों युद्ध में पुराने मित्र अब 
शत्रु हो गये | आ्ट्रिया और फ्रान्स जो अरब तक एक दूसरे,के; विरोधी,थे, एक हो 
गये ओर उन्होंने रूस को श्रपनी ओर मिला लिया | ग्रेट ब्रिटेन ने इसलिए, अआस्ट्रिया 
के विरोधी प्रशिया का पक्ष लिया | 

१७५६-५७ ई० के युद्ध में अँगरेज़ों की हार--जहाँ तक ग्रेट ब्रिदेन का 
सम्बन्ध है ससवर्षी युद्ध का विवरण दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शुरू 
के दो बरसों में अगरेजों की निरन्तर असफलता रही। इस समय ब्यूक शव न्यू 
कैसिल प्रधान मन्त्री था और वह इस युद्ध के संचालन के लिए नितान्त अयोग्य था। 
राज्य की ओर से कोई प्रोत्लाहन न मिलने के कारण स्थल ओर जल सेना के सेना- 
पतियों ने बिना सोचे विचारे तथा पूरी-पूरी तैयारी किये पुराने 'ढंग ओर' भौंडे शत्नात्रों 
से लड़ाइयाँ लड़ीं। इसका फल यह छुआ कि युद्ध के आरम्भ में ग्रेट ब्रिटेन को आक्र- 
मण की आशंका हो गयी श्रौर अपनी रक्षा के लिए. देसियन ओर इनोवरियन सैनिक 
रख कर सारे देश को श्रसम्मानित होना पढ़ा । 

बिग और मित्तारका-इसी बीच में विंग एक- ऐसा जहाज़ी बेढ़ा लेकर 
मिनारका को फ्रान्सीसियों के आक्रमण से मृक्त करने पहुँचा जिसके पास न तो पूरे अस्त 
श्र थे ओर न खाने का काफ़ी सामान | मिनारका दीप से दूर ही वह फ्रान्सीसी बेढ़े 
से लड़ गया | ब्रिंग को चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति में, वह युद्ध न करता ओर 
केवल शत्रु की रस सामान लाने के रातों पर छापा मारता रहता; परन्तु उसने अपने 
सैनिकों की एक युद्ध-सभा की ओर उसकी सम्मति से मिनारका छोड़ कर लोट आया | 
इस पर सारा राष्ट्र विज्षुज्ध हो उठा | डिंग पर करतंब्य की,।उपेक्षा करने का अ्रमियोग 
लगाया और दोषी प्रमाणित होने पर पोर्ट स्माथ के बन्दरगाह में उसे उसी के जद्दाल 

पर गोली से मार दिया यया | इस प्रकार विंग को अ्रेगरेजी सरकार की नालायछी 
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और ऑगरेजी नौ सेना |की अकमेण्यता का शिकार होना पढ़ा | अमेरिका में उसवेगों 
और फोर्ट विलियम देनरी श्रेंगरेजों के हाथों से निकल गये ओर लुईबुग का. आक्रमण 
भी असफल रहा | 'जमनी में मी (जाज द्वितीय का पुत्र ब्यूक आओँव कम्बरलड, जो 
हमोवर तथा फ्रान्स के झ्राक्रमण से प्शिया की पच्छिमी सीमा की रक्ञा करने के लिए 
भैजा गया था, १७५७ ई० में सेनवेक पर हार गया और मजबूर होकर 'क्लोत्टर सेविन 
की सन्धि पर हत्ताक्षर कर उसे देश खाली करना पड़ा। रौतहाख में फ्रान्सीसियों 
पर और ल्युवेन में आध्ट्रियनों पर फ्रेड्िक की श्राश्ववजनक विजय ने परिस्थिति को 
बचा लिया.। 

ओगरेज़ों की सफलता (,१७५८-६३ ६० )--युद्ध के पिछुले ५ वर्षों में 
ओंगरेजों का।भाग्य जगा, और उन्हें,बराचर विजय मिलती गयी । सन्‌ १७५७ में विलि- 
यम पिठाओर ब्यूक आँव न्यू कैतिल ने मिलकर संयुक्त मन्त्रिःमंडल बना लिया | 
पिठ/में वे सभी गुर मौजूद ये ,जो एक महान युद्ध-मन्त्री के लिए. श्रावश्यक है । उसमें 
आत्म विश्वास के अतिरिक्त लोगों को रफूर्ति-प्रदान करने की भी शक्ति थी। उसका 
हृढ़ विश्वास था कि वह अपने देश की रत्ञा कर सकता है | उसमें योग्य मनुष्यों को 
चुन' लेने की, ज्मता थी | कई अयोग्य आदमियों को भी उसने नियुक्त किया परन्तु 
हॉक, बुल्फ ओर फ़डिनाड ओव ब्रैजविक जैसे योग्य युरुषों,की नियुक्ति उसकी बुद्धि- 
मत्ताओर दूरदशिता का सजीव , प्रमाण है। सचक्षेप में यह कहना ठीक ही है कि जहाँ 
पिट, में बढ़ी बढ़ी योजनाओं के बनाने की प्रतिभा मोजूद थी वहाँ उसमें उनको बढ़े 
साहस और गम्भीर घैय के साथ कार्य रूप में परिणत वरने की भी योग्यता थी। एक 
बार उसने अपने एक साथी मन्‍्त्री पर जो उससे सहमत नहीं हो रहा था सुकदमा , 
चला देने की धमकी दी और ,एक दूसरे मंन्‍्त्री की शिकायत थी कि बह कभी कभी 
बदजबानी भी कर तैठता या | इसमें सन्देह नहीं कि चह अभिमानी श्रौर उछे उद्धत 
स्वभाव का था; किन्तु यही गुण उसे ब्रिटेन का ऐसा महान युद्ध मनन्‍्त्री बनाने में सहा 
“यक हुए. बिसका जल ओर स्थल सेना पर तथा राष्ट्र की राजनीति पर पूरा पूरा अंधि 
कार रहा | प्रशिया का राजा फ्रेंड़िक महान्‌ पिट का मित्र था। इन्हीं दो मह्मपुरुषों के 
सहयोग।से वतमान ब्रिटिश साम्राज्य और प्रशिया राज्य की नीबें पड़ी । 

पिट की कूटनीति--सक्षेप में पिट की कूटनीति सें सबसे पहली बात तो 
यह थी कि प्रशिया ,के राजा ,की सहायता अवश्य दी जाय क्योंकि श्रकेल्े फ्रेड्िक 
के नेतृत्व में प्रशिया में इतना बल न था,कि आस्ट्रिया फ्रान्स शोर रूस की संयक्त 
शक्तियों का सामना कर सके । दुसरे युरोप,में दी फ्रान्स की सेनाओं को व्यस्त रखना 
पिठ की नीति का एक बड़ा पइलू था | हसीनलिए तो यह,कहा करता या.कि.ऐल्व पर 
ही कनाढा विजय करने का युद्ध लड़ा जा सकता, है। इस नीति के अनुसार उसने 
फ्रेड्रिक की धन से सहायता ही नहीं की, बल्कि इनोवर और प्रशिया के पर्छिम सीमा 
की रक्षा के लिए फडिनेंड ओँव ब्र॑ज्विक के नेतृत्व में जर्मनी -में एक ब्रिव्शि और 
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हनोवरियन सेना रक्खी । साथ ही उाथ वह क्रान्स के तट प्रदेश के कई स्थानों पर 
श्राक्रमण भी करता रहा । इनकि आक्रमणों के कारण फ्रान्स निरन्तर आशंका में रहा 


'ओऔर ३० इज्ञार फ्रान्सीसी सेना कहीं बाहर आक्रमण करने के वजाव ,फ्रान्ठ में ही 


व्यस्त रही | पिट का पहला उद्देश्य था पच्छिमी दीप समूह प्ोर पूरव में ब्रिटिश 
व्यापार की रक्षा करना और बाद में श्रगरेली राज्य का विघ्तार करना | कनाडा विजय 
करने में उसने अपनी सारी शक्ति केन्द्रित कर दी थी। क्रान्सीसियों को युरोप के राज- 
नीतिक भगड़ों में फेंसाये रख कर उससे शअगरेजी शक्ति को कनाडा विजय करने में 
लगा दिया | ः न्‍ 
१७४५८ ई० की मुहिस ओर विज्ञय का जमाना (१७प६ ई०)-- १७प८ ई० 
से विजय-प्राप्ति का श्रीगणेश हुआ । अमेरिका में ऑगरेजों की तीन अलग अलग 
सेनाएं आगे बढ़ीं। पहली सेना टिकोंड्रोगा लेने में अवश्य असफल रही, किन्तु शेष 
दो में से एक ने नो सेना की सह्ययता से इसबर्ग और दूसरी ने फोट दुकुश्ने लेने में 
सफलता प्राप्त की | फ्रॉन्स पर ऑँगरेजी बेढ़े के दो आक्रमक हुए । सेल्ट मालों पर 
चहुत से फ्रान्सीसी जहाज नष्ट कर दिये गये ओर शेरजुर्ग पर बहुत काफी नुकसान 
करने के बाद यह वेड़ा फिर सेन्टमार्लों पर जा पहुँचा; परन्तु इस बार उसे बुरी तरह 
मार खाकर वापिस लोटना पढ़ा। जमनी फडिनैंड राइन तक पहुँच गया; यद्यपि 
उसे फिर पीछे एटना पड़ा। वर्षान्त के पूर्व ही पच्छिमी आक्रिका में गोरी नामक 
फ्रान्सीसी उपनिवेश पर जधिकार कर लिया गया। १७५६ ई० इंग्लैंड के इतिहास 
में बढ़े महत्व का वर्ष है | इस वर्ष इंग्लैंड वी सेनाओं को सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण 
विजयें प्राप्त हुई | कनाडा पर पिठ ने दो चढाइयों का एक साथ प्रतन्ध किय। 
एमहस्ट के सुपुर्द किया गया कि वह टिकोंड्रोगा लेकर क्वेबेरर पहुंच जाय | उसने 
टिकोंड्रोगा तो ले लिया परन्तु वह क्वेबेक नहीं पहुंच रुका । फिर पिट के कृपापात्र 
बुल्फ को स्थल सेना का और सान्‍्डर्स को चल सेना का सेवापति बनाकर क्रेवेक पर 
श्राक्रणण फरने भेजा गया। श्नको आदेश था कि सेन्द लोसेन्स नदी के मुहाने 
से घुस कर क्वेबेऊ पर कह्जा कर ले । कुइरे ओर विरोधी वाद के होते हुए भी; सॉन्डर्स 
बेढ़े को पेन्ट लॉस्स नदी में चढ़ा से गया । 

कियेक पर आक्रमण--सेन्‍्ट चाह श्र सेन्‍्ट लारेन्स नब्यों के संगम पर 
क्वेबेक एक पहाड़ी चद्धन पर त्थित है | फ्रान्मीसी सेनापति मोन्तकाम ने सेन्‍्ट लारेन्स 
ओर सेन्‍्ट चाह्से के संगम से लेदर दाठ मील नीचे मान्व्मारेन्सी के संगम त्तक सेन्ट 
लारेन्स नदी का तट क्लिबन्दी करके सुरक्तित कर खखा था। इस प्रकार दुल्फ को 
अपनी निर्चल सेना से ऐसे सुसज्जित शत्रु का लामना करना था जो झपने बचाव का 
पूरा प्रन्‍न्ध किये हुए था । उसने शीत्र ही शालियों हीउ पर. जो को बेक के टीक नीचे 
है, अधिकार कर लिया, दित्दु वह मोन्तर्म वो अपनी दृड स्थिति से नीचे लाने 
में सफल न हो सका ओर मान्व्मोरेन्टी नदी के इस पर से क्रान्सीसियों पर दो छा 
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मण किया गया वह असफल रहा। इसी प्रकार भीष्म चीत चला ओर परित्यिति 
निराशाजनक प्रतीत होने लगी। | 

इसी बीच में कई अ्रंगरेजी जहाज नदी में होकर किले की तोपों से बच कर 
सफलतापूर्वक नगर के ऊपर जा पहुंचे | कं वेक के ऊपर सेन्‍्ट लारेन्‍्स की उत्तरी 
किनारे की चट्टानें बड़ी दालू हैं, किन्तु उस किले से डेढ़ मील की दूरी पर डुल्फ़ ने 
एक देढ़ा मेढ़ा रास्ता हू ढ़लिया था जो उनके शिखर पर पहुंचता था। वह उस स्थान 
प्र रात में श्राक्रमण करना चाहता था। इसलिए बढ़ी चद्ु॒राई से शत्रु का ध्यान 
उस स्थान से बेंट/ता रहा । क्वेचेक के नीचे मोन्तकाम का ध्यान सॉन्‍्डस के जहाज़ों की 
गोलाबारी के कारण उसकी ओर था और गढ़ के भीतर की सेना पर नदी के दुसरे 
किनारे से आक्रमण हो रहा था | इसी बीच में बुल्फ़ अपनी सेना सहित क बेक के 


| >>पन्याओक ह्थ-पंदी ला च क /बीं ल्‍४क+७८ 4ीफ-3.7 4 व्य'>र कर चक.त&... अत है; +५३४ - ५२. 


« क्िवेक पर आक्रमण > 
52 (१०४६ ई०) .» 7“: 
न प्र रश 








न्ज्न्ज््््स्ड् 






5 स्किन सपना 


| ६. #" व ्रिए पा गा ॥/५॥7 2 ८00॥808८8-4. कै % ॥१५५ न 
42224 00074+ 20 224 284 04-2542: 22... अर 
> न्न्ज्व्य्््य्फ्प्स््ल्डः प्र 


ऊपर खड़े हुए जहाजों पर चढ़ गया | आक्रमण की रात को जहाज निश्चित स्थान 
से ६ मील दूर थे | बुर्गेवित्ने एक बड़ी सेना लिये इन जद्दाजों की निगरानी कर रहा 
या इंसलिए, उसका ध्यान भी वुल्फ के वाध्ष्विक उद्देश्य से हृठाये रखना ज़रूरी था| 
बस आक्रमण की योबना जितनी आकर्षक थी उतने ही कौशल के साथ उसका 
सम्पादन हुश्रा | १३ सितम्बर को २ बजे प्रातःझाल सैनिकों से भरी हुईं जहाज की 
नावें अपनी यात्रा पर चल दीं। तट के दो पहरेदारों को धोखा देकर वे किनारे उतर 
गये और उसी मार्ग से ऊरर चढ़ गये । शिखर की थोड़ी सी रक्षक सेना पर श्राक्रमण 


कर दिया गया और इस प्रकार वुल्फ की शेष सेना के किनारे पर उत्तर छ्ञाने का 
रास्ता साफ हो गया | 


हाइट्स ऑंब अन्नाहम के उच्च शिखर--१३ सितम्बर को इस आक्रमण 
की सूचना मोन्तकाम श्रौर बुर्गेवि्ञे को भी मिली परन्तु बुगेंविले बहुत दूर था। मोन्तकाम 
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ने ठॉन्‍्डर्स के उद्देश्य के विषय में निश्चित होने के कारण कुछ अतमंजस के बाद 
अपनी सेना ( साइट्स श्रॉव श्रत्राइम ) पहाड़ी पर स्थित की | १० बजे के करीब 
फ्रान्सीसी श्रागे बढ़े | अपरेज़ञों ने उनके ३२५ गज की दूरी तक आने की प्रतीक्षा की 
श्रौर फिर बन्दुकों से दो बाढ़ें मार कर आक्रमण कर दिया । इस हमले में हाईलैंडरों 
ने बढ़ी वीरता दिखाई | २० मिनट में युद्ध समाप्त हो गया ओर क्वेवेक पर अगरेजों का 
' अधिकार हो गया । दोनों ओर के बीर सेनापति मोन्तकाम और बुल्फ सख्त घायत्न हुए | 
, पहली अगस्त का मिंडेल का युद्ध--अंगरेजों को अन्यत्र भी इसी प्रकार 
सफलता हुईं। पच्छिमी द्वीपों में मार्टिनीक पर आक्रमण असफल रहा; किन्तु ग्वादलूप 
पर अधिकार हो गया | जर्मनी में फ़रडिनैंड को अपनी सेना पीछे हृठानी पड़ी और 
इनोवर को अरक्षित छोड़ देना पड़ा । किन्त॒ उसने मिंडेन की क्रान्सीसी सेना पर 
आक्रमण कर प्रत्याधात किया | अगरेज़ी पद-सेना के नो बटेलियनों ने शत्रुश्रों की 
अश्व सेना की तीन पंक्तियों पर आक्रमण किया और उन्हें श्रस्तव्यत्त कर डाला | 
इस समय अगर कहीं लाड जाज॑ सैकवित्ले के घुड़खवारों ने भी इसी प्रकार का हमला 
किया होता तो विजय बड़ी मार्क की-होती | 
लागोस ओर किवरन खाड़ी के युदरू--इसी बीच मे फ्रान्सीसी इंग्लैंड पर 
आक्रमण करने की योजता बना रहे थे | दलोन और ब्रेस्ट के फ्रान्सीसी वेड़े मिल कर 
फ्रान्सीसी पेना को समुद्र पार ले जाते, बस यही उनकी योन्नना थी । टल्नोन के बेढे ने 
हारबर छोड़ दिया, किन्ठु नित्राल्टर के जलडमस्मध्य से जाते हुए उसे देख लिया गया 
और ब्रिटिश एडमिरल बोस्कोएन ने तीन घटे में उसका पीछा करना श्रारम्भ कर दिया | 
अगले दिन के अन्त तक बहुत से फ्रान्सीसी जहाज लागोस पार तितर-बितर कर दिये 
गये औ्रौर शेष कैडिज़ में भाग गये | ब्रेस्ट के चेढ़े ने होंक के बेड़े की अनुपस्यिति 
से ल्ञाभ उठाया और दक्खिन की ओर चल दिया। हॉंक का वेड़ा भीषण वूफान 
के कारण दक्खिन की ओर हट गया था, किन्तु हॉक ने क्षिच्रन खाढ़ी तक उसका 
पीछा कर नवम्बर के वृफान में भी उसका सामना किया । उसने फ्रान्सीसी वेढ़े के 
दो जहाज पकड़ लिए और दो नष्ट कर दिये | शेष फ्रान्सीसी जहाज छिन्न मित्र हो गये 
उनमें से सात ने नदी के भीतर शरण ली | इस प्रकार इंग्लैंड पर फ्रान्छीठी आक्रमण 
की यह योजना बिलकुल असफल रही | 
ओगरेजों की सर्व॑ब्यापी विज्यय ( १७६१-२ ई० )--युद्ध के पिछले दिनों 
में तो अँगरेजों को शोर भी अधिक सफलताएँ प्रात हुईं । लाज तृतीय के राज्यारोहण 
के वर्ष (१७६० ६० में) मान्ट्रियल ले लिया गया और कनाडा पर भी विजय हो गयी | 
१७६१ ई० में ओंगरेजों ने फ्रान्स के पच्छिमी तठ पर वेलील जे लिया | उसी वर्ष स्पेन 
फ्रान्स के साथ हो गया | पिट को इस सन्धि की गुप्त रूप से सूचना मिल गयी थी 
आर वह स्पेन पर उसकी युद्ध-घोपणा से पहले ही बुद्ध-घोषित करके स्पेन प्रधिकृत 
अमेरिका से आने वाले वार्पिक्र कोष के जद्दान पर झाक्रमण कर देना चाहता या। 
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परन्तु उसका सन्त्रिमंडल उससे सहमत न हुआ | ईस पर रिट से पद-त्याग कर-दियां 
और व्यूट मन्त्रिमडल का प्रधान हो गया। स्पेन ने कोष-पोत के सुरक्षित पहुँच जाने 
पर युद्ध घोषित कर दिया; किन्तु उसे इस हत्तक्षेप में द्वनि ही रही। १७६२ ई० में 
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ग्रेट ब्रिटेन ने क्यूचा की रशजघानी इवाना तथा फिलिपाइन द्वीपों की राजधानी मनीला 
““«.. ले लिये। फ्रान्स के माटिनीक और सेन्ट लूलिया भी ऑपरेजों के अधिकार में आ गये । 
शैसी बीच सन्धि वी बातचीत आरम्प हो कर १७६३ ई० सें सन्धि हो गयी | 


प्रथम दो जाज राजाश्रों की गहनीति ३०३ 


बंगाल में प्लासी युद्ध ( १७४७ ६० )--सन्धि का विवरण देने के पूर्व 
युद्ध की भारतीय परित्यिति पर भी प्रकाश डाल देना आवश्यक है। भारतवर्ष में 
भी युद्ध के आरम्म में अंगरेजों की हेठी रही | १७५४६ ६० में बंगाल के नये नवात्र 
सिराजुद्दोला का अंगरेजों से ऋगढ़ा हो गया और उसने कलकत्ता छीन लिया | “्लैक 
हॉल की दुघंटना इसी समय घटी बतलायी जाती है ! क्नाइव मद्रास 'से आया और 
उसने कलकत्ता वापिस ले लिया | १७५१७ ई० में उसने ३ हजार सिपाहियों और आठ 
तोपों से, ४० तोपों ले सुसज्जित ५० हज़ार सेना पर ज्ञासी के मैदान पर विज्ञय आप्त 
की | इस लड़ाई में नवाब के एक सेनापति मीरजाफर के विश्वासधघात ने क्लाइव की 
बढ़ी सहायता की । एकाएक मेह बरस जाने से नवात्र का गोला ब्रारूद भीग गया और 
क्लाइन ने त्रिपाल डाल कर अपना सामान भीगने से बचा लिया | फिर भी इतनी 
थोड़ी सेना देकर इतनी बड़ी सेना से भिड़ जाना क्लाइव ही जैसे वीर सेनापति का 
साहस था| इच विजय में बंगाल में ईध्ट इंडिया कम्भनी के राजनीतिक प्रभुत्व का 
श्रीगणेश हुआ | कम्सनी ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया और इसके बदले में उसे 
कलकत के पास बहुत बड़ी जमींदारी मिल गयी । 
दक्खिन भारत मे वान्देवाश की लड़ाई ( १७६० ई० )--दक््खिन में भी 
परिस्थिति बड़ी गम्भीर हो रही थी। फ्रान्सीसियों ने फोट सेस्ट डेविड लेकर मद्रास 
को घेर लिया था; किन्तु उन्हें शीघ्र दी-माग जाना पड़ा । १७५४६ ई० में मसलीपद्म 
के आक्रमण द्वारा ईप्ट इंडिया कम्पनी को सरकार प्रदेश का ८६ मील का पूरची तट 
मिल गया श्लौर निजाम हेदराबाद के दरबार मे फ्रान्सीसियों के स्थान पर अंगरेजों का 
प्रभुल्ल हो गया | अगले वध बान्देवाश पर आयरकूठ ने फ्रान्सीसियों को हराया, मिधसे 
पांडिचेरी और फ्रान्सीसियों के अन्य नगर मी अगरेजों के हाथ आ गये | 
१७६३ इ० की पेरिस की सन्धि---१७६३ ई० में पेरिस की सन्धि के साथ 
इस योखप्रद युद्ध का अन्त, हुआ। अमेरिका में नोवास्कोशिया ओर क्रेप ब्रिटेन, 
कनाडा के अतिरिक्त ,मिलिसिपी के प्रदेश का सारा प्रदेश, केप ब्रिटेन द्वीप और सेन्ट 
लाँ रेन्स नदी अंट बव्रिठेन को ओर उसकी खाड़ी में स्थिति सारे द्वीप फ्रान्सीसियों को 
मिलें; वथा स्पेन से हधाना के चदले फ़्लोरिडा मिल गया। पच्छिमी द्वीप समूह में 
उसे डोमिनिका, टुबागो ओर ग्रिनाडा, भूमध्यतागर में मिनारका और आक्रिका 
में ऐेनिगल नदी के तट की बत्तियाँ मिलीं। ग्रेंट ब्रिटेन ने स्पेन को हवाना और 
मनीला लोटा दिये और फ्रान्स को वेलील और गोदी, माटिनीक कर सेन्ट 
" लूसिया वापिस दे दिये | इसी अकार भारतवष में ऋ्ान्स के नगर इस शर्त पर लोग 
दिये गये कि वह उनकी क्िलेबन्दी न करे । न्यू फाउन्डलैंड के तट पर फ्रान्स 
को मछली पकडने के अधिकार के साथ-साथ दो छोटे छोटे द्वीप भी दिये गये | अगर 
इस समय पिट इंग्लैंड का प्रधान मन्‍्त्री होता तो इस सन्वि की शर्ते ओर भी लाभप्रद 
होतीं) फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य के विकारु में पेरिस वी सन्धि ने चुत चंढी उन्नति 


हा +++ल3०कस अल 323-७+मक्त फिश पिन ललक लिन क्री एच एन. ऑन सणकटडिलील लत, बी या पता कि के जप किनट बनता के किन कल ८ 


) 
। ॥ 


०... ६०...० ०० 3+०>+-4००+-०>२०+०५०१०५५५ ५५3५५. ५ 2393 > ५3७५७. 4 ना 2०००५ कननकमपक 








१3: का न | आर 


३०४ इंग्लैंड का इतिहास 


उपल्यित कर दी । फ्रान्स ने जमनी को उसके सभी प्रदेश लौया दिये। फ्रेड़डिक की यह 
भावना रही कि पृथक सन्धि कर ब्रिटेन ने उसका साथ छोड़ कर बड़ी नीचता दिखायी ! 
यह अमियोग सत्य नहीं है फिर मी:इसके कारण ब्रिटेन के सम्बन्ध में प्रशिया के विचार 


बहुत ज़माने तक कुंठित बने रहे ! 





अध्याय १२ 


प्रथम दो जाज राजाओं की गृहनीति 
(१७१४-६० ई० ) 
8 १--त्रिटिश शासन विधान का विकास 
(१७१४ से १८३२ ६० तक ) 


प्रव हम युद्धों के प्रसंग को छोड़ कर १७१४ ६० के बाद की ग्रेट ब्रिटेन की 
गृहनीति पर विचार करना चाहते हैं। सन्‌ १६८८ ई० के आन्दोलन के फल स्वरूप 
पार्लियामेन्ट ने शासन और कर व्यवस्या पर नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त कर लिया 
था। फिर भी विलियम तृतीय ने स्वयम्‌ अपना मन्त्रिमंडल बनाया ओर इंग्लैंड की 
शदनीति और वैदेशिक नीति का सचालन किया--यहाँ तक कि रानी एन भी विभिन्न 
विभागों के प्रधानों के श्रधिवेशनों में भ्रध्यक्षता करती थी ओर स्वयम मन्त्रियों की 
नियुक्ति भी करती थी। इस समय की प्रिवी कौन्तिल मत-प्रद्शन के विचार से बहुत 
बड़ी हो गयी थी | 

चाल्स शम के राज्यकाल में एक शअ्रन्तरंग राजवभा चन गयी थी जिसे 'कैबिनेट' 
कहते थे | १६८८ ६० के विज्ञव॒के बाद यह कैबिनेट एक स्थायी संध्या बन गयी | 
उस समय की प्रियी कौन्सिल और कैबिनेट में चढ़ा अन्तर हो गया था | प्रिवी कौन्सिल 
शासन के सम्बन्ध में सत्र कुछ चानने का दिखावा करते हुए भी वास्तव में कुछ न 
जानती थी श्रोर 'कैत्रिनेट के छद॒स्‍्य यह समभते ये कि शासन की श्रन्तरंग बातें उनके 
सिवाय ओर किसी को जात नहीं थीं। किन्तु हनोवर वंश के राज्यारोहण के साथ एक 
भारी परिवर्तन उपत्यित हुआ | इसलिए १७१४ ई० के भाद १०० वर्षों के शासन: 
विधान का संकछ्ित्त विवरण देना आवश्यक हो गया है | ह॒ 
५, अबान मन्‍्त्री ओर केबिनेट प्रथा--उचराविकार-निर्णायक ऐक्ट के अनुसार 
इग्लेंड के राजतिंहासन पर एक विदेशी राजा नैठा जिसके परिणाम त्वरूप श्ग्लैंड के 
शासन-विघान में प्रधान मन्‍त्री के पद का विकास हुश्रा | जार्ज प्रथम अँगरेजी बिलकुल 
नहीं बोल सकता था और जाजे द्वितीय जो कुछ टूटी फूटी बोलता भी या वह उसके 
जमन स्वर के कारण बड़ी कठिनाई से समर में आती थी। इसीलिए चालपोल को 
जो १७२१ ई० के चाद प्रधान मन्त्री बनाया गया था राजा से लैटिन भाषा में बोलने 
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का अभ्यास करना पढ़ा | फिर दोनों राजाश्रों में से कोई भी ब्रिटिश राजनीति की 
पेचीली चालों में अधिक अमिरुचि नहीं रखता था । यही कारण था कि इन दोनों 
राजाओं में से कोई मी केनिनेट के श्रधिवेशनों में उपध्यित न होता था। इसलिए 
जब जा तृतीय राजा हुआ तो बहुत कुछ इच्छा होते हुए भी उसे अपने पूर्वजों के 
आदश का अनुगाप्ती होना पढ़ा, ओर इस प्रकार कैबिनेट के श्रधिवेशनों में राजा के 
बजाय किसी एफ मन्त्री के लिए. ही प्रधान बनना और उसकी कारंवाई चलाना सवा 
 भाविक सा हो गया | धीरे-धीरे राजा के स्थान पर वही मन्त्रियों की निषुक्ति करने 
लगा और स्वयम्‌ प्रधान मन्‍्त्री कहलाने लगा | इस तरह कैबिनेट के अधिवेशनों में 
जहाँ इर विषय के हर पहलू पर बहस होती थी उपस्थित न होने के कारण राजा का 
शासन-व्यवस्था से अधिकार हटता गया और कैबिनेट क्या निश्चय करे यह उसके 
अधिकार के बाहर की बात हो गयी। उसे कैबिनेट की कारवाई की सूचना मिल जाती 
थी और वह क्या करे इस विषय में उसके मन्त्रियों की सलाह। किसी विषय को 
अच्छी तरह न समझे पाने पर अथवा उस विषय में उसका कोई विशेष सम्बन्ध न 
होने पर वह उनकी सलाह से सहमत हो जातां था। धीरे-धीरे अ्रगरेज़ी कैबिनेट 
प्रणाली की ओर बातें भी लड़ पकड़ने लगीं ओर यह प्रथा चल पड़ी कि कैनिनेट के 
सब मन्त्री एक ही दल से चुने जाये, वे सच्च मिलकर कैनिनेट की नीति के लिए उत्तर 
दायी हों श्रथवा अपने पद-पर बने रहने के लिए, राजा की बजाय कामन्स सभा के 
निश्चय पर निर्मर करने लगें। अब तक प्रायः सारी नीति का निणय राजा पर निभर- 
रहता था और मन्त्रियों की सम्मति ली था सकती थी परन्द अर घीरे-घीरे क्रम पलटता 
गया | अब मन्‍्त्री निणय करने लगे और राजा से सम्मति ली जाने हगी | साथ ही 
रानी एन के बाद से इंग्लैंड के राजाओं ने पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत बिलों पर अनु- 
मति देने से इनकार करना बन्द फर दिया । 
आधुनिक समय में कैबिनेट राजा के विश्वत्त कमंचारियों की एक समिति है। 
जब तक ये कर्मचारी राजा और पार्लियामेन्ट के विश्वासपात्र रहते हैं तब तक इनका 
अधिकार रहता है कि राजकीय विशेषाधिकारों को व्यवहार में लाने तथा राजकीय 
नीति फो रूप देने में सम्मत्ति दें। इनका नेता प्रधान मन्न्री या प्राइम मिनिल्टर होता 
है जिसे राजा स्वयम्‌ चुनता है और जो राजा फी अनुमति से अपने सहकारियों को 
चुनता है। यह प्राइम मिनिस्टर राजा ओर ( कैबिनेट ) मन्त्रि-मंडज्ञ के बीच की 
कढ़ी होता है। व्यक्तिगत रूप में इसका प्रत्येक सदस्य अपने-अपने विभाग की 
कारवाई का उत्तरदायी होता है और संयुक्त रूप में साम्राज्य की नीति का उत्तर- 
दायित्व सारे कैमिनेट पर होता है। व्यवहार में इस समिति के सदस्य फामन्स 
सभा के बहुमत प्रास दल से चुने जाते हैं और उस समय तक अपने पढों पर बने 
रहते हैं जब तक यह बहुमत उनका सहायक रहता है। सामविक राजनीतिक्न जटिल 
हं० हृ०--२४ 
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समस्याओं पर इन सदस्यों का एक मत होता है तथा ये सब एक साथ पदत्याग 
करते हैं। ५ 

राजा की कौन्ठिल के श्र में लोग 'कैविनेट' से पहले से अमिश थे । चाल्स 
द्वितीय के शासन-काल में इसकी आलोचना अवैधिक कह कर की जाती थी । दोनों 
हिग और टोरी दल मन्तिमंडल के उत्तरदायित्व को सिद्ध करने पर तुल्े हुए ये | इस 
गुप्त कैनिनेट की उन्नति में उन्होंने प्रिवी-कोन्सिल की स्थिति श्राशंकामय देखी | विलियम 
श्र एन के शासन-काल में इसकी स्थिति अधिक स्पष्ट होने लगी। १७१४ ई० में 
एक कैबिनेट विद्यमान थी यद्यपि उस समय तक न उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा थी न 
सार्वजनिक स्वीकृति | उसके सदस्यों को सलाह देने का एकाधिकार न था न उनमें 
संयुक्त-उत्तग्दायित्व था । राजा का अपने विश्वत्तों का चुनना भी स्पष्ट सिद्धान्त पर 
निर्भर न था। अर्थात्‌ उस समय तक राजा मनत्री द्वार शासन करता थानकि 
आजकल की मॉति मनन्‍्त्री राजा द्वारा । 

केविनेट प्रणाली के विकास की शिथिलता--कैबिनेट प्रणाली के विकास 
विवेचन में हमें दो भूलों से सतक रहना चाहिए। पहली भूल तो यह है कि इम को 
इस विकास-क्रम में किसी चात का उसके सम्पादित हो जाने के पूरे ही पूर्ण न मान 
लेना चाहिए। जैसे १८वीं शती तक मन्त्रि-मंडल का प्रधान सचिव प्रधान मन्त्री न 
कहलाता था ओर मन्त्रियों के लोकप्रिय न होने की परिस्थिति में वह उनका 
प्रधान बनना अत्वीकार कर दे सकता या। फिर उस समय तक कैबिनेट के सभी 
मन्त्री राजा को अलग-अलग और मिन्न-मिन्न सम्मति दे सकते थे और सब्र मन्‍्त्री एक 
साथ पद त्याग मी न करते ये। उस समय तक राजा की शक्ति भी बहुत विस्तृत थी 
श्र राष्ट्र के शासन-विधान का वह प्रधान अंग समझा जाता था। इस प्रकार वास्तव 
में £प्त्रीं शत्ती के मन्त्रियों को राजा श्रौर कामन्‍्स के बहुपक्ष दो स्वामियों की सेवा 
करनी पढती थी ओर ऐसी परिस्थिति में जब देश में कोई सुब्यत्थित राजनीति का दल 
न था तो शासन और राजनीति में बहुत अधिक हाथ होना स्वाभाविक ही था | 

कुलीनों की शक्ति--दूसरे यह मी समझ लेना चाहिए. कि इस समय राजा 
की खोयी हुईं शक्ति जन साधारण को मिल गयी थी और राज्य शासन प्रणाली की 
जगह प्रजातन्त्र स्थापित हो गया या। १८वीं शी में ब्रिटेन का शासन ऐसे थोढ़े से 
पूंजीपतियों के हथ में था जिनकी अपनी घन सम्पत्ति ओर ज़मीन जायदाद के कारण 
ही बढ़ी विशाल शक्ति प्रात न्‍्थी | उठ समय कै शासकवर्ग में लंडन नगर में रहने 
वाल्षे वह योड़े से सशक्त और सम्पन्न कुदुम्म शामित्न थे बिनके व्यक्ति किसी पास के 
पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाकर एक दूसरे के साथ विवाह सूत्र में बचे होने के कारण 
लंडन में घनीमानी सममे जाते ये । इस प्रकार के कुठठम्त्रों में पेल्इम; रेल और 
केतेंडिश आदि ही अ्रश्नयण्य थे और इनके लेता प्रायः हर गवर्ममेन्ड में उच्च पदों पर 
पाये जाते थे और इनके सगे सम्बन्धी छोटेल्छोटे पदों पर। एक कैबिने८ के आये 
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सदस्य ब्यूक थे, और दूसरी में केवल एक सदस्य सर्वसाधारण में से था। इस 
जमीन्दार व्ग का प्रभाव श्रकैले राजा पर ही नहीं था बल्कि लाडस सभा में उनका 
प्रभुत्त था ओर कामन्स सभा में भी उन्हीं की तूती बोलती थी । 

कामन्स सभा का विधान--१८३२ ई० के सुधार बिल के पूष तक 
हाउस झॉव कामन्स का संगठन किसी लोकतन्त्र प्रणाली के किसी तिद्धान्त के 
अनुकूल न था। सभा का प्रतिनिधित्व बड़ा अरसमान ओर विषम था। उदाहरण के 
लिए फामन्ससभा में कानंवाल के इतने श्रधिक सदस्य होते थे जितने समस्त स्काटलैंड 
के। इसका कारण यह था कि कार्नेवाल राजा की जागीर ( डची) में था। इसी 
प्रकार इंग्लैंड और वेल्स की काउन्दियों में केवल भूस्वामियों की ही कामन्स सभा में 
जाने का अ्रधिकार था श्रौर इन काउन्टियों में ऐसे भूल्वामी बहुत ही कम ये | इसी 
प्रकार इंग्लैंड और वेल्स के बरों में कारपोरेशन के सदस्यों को ही वोट देने का 
अधिकार मिला यथा। यहाँ तक कि बाथ नगर में केवल ३५ बोठर ये। मैन्चेध्टर 
ओर वरमिंगहम जैसे उन्नतिशील नगरों का कोई प्रतिनिधि न था और कई छोटे छोटे 
वर्गों के कामन्ख सभा में एक या दो सदस्य तक चल्ने जाते ये। इनमें से अधिकांश 
बरों के थे क्योंकि उनका पालियामेन्ट का सद्ध्य चुनने का अधिकार धन सम्पत्ति या 
कोड़म्बिक प्रभाव के अधीन था। इसलिए, प्रत्येक बराँ प्रायः सबसे ऊँची बोली बोलने 
वाले किसी घनी व्यापारी के हाथ जिका होता था। इसी प्रकार पाकेट बया का 
स्वामी कोई!पढ़ोस का जम्ीन्दार होता था जो पालिंयामेन्ट में मेजने के लिए. अपने 
आसामी नियुक्त करता या | कह्ा' जाता है कि १८ वीं शती के मध्य में ५० से कप्त 
सदस्यों को ब्यूक ऑँव न्यू ,कैसिल के प्रभाव के कारण स्थान मिला था। थोड़े 
' समय के बांद सर जेम्त लाउदर ६ सदत्यों को मनोनीत करने लगा। ये लोग सर 
जेम्स के ,नाइन पिन्स” या नो पहलवान कहलाते थे ओर उनकी वोट पर उसी का 
अधिकार रहता था। जाज शेय के राज्यारोहण के समय पालियामेन्ट में अगरेजी 
ठिकानों से केवल ४८६ सदस्य जाते ये | इत में से ८० काउन्टियों के प्रतिनिधि होते 
ओर प्रायः सभी जमीन्दार और कुलीन वर्ग के ये। बराओं के प्रतिनिधियों में ३२ का 
चुनाव गवर्नमेन्ट के अधीन था और २०० सदध्यों के बोट लगभग १०० संध्यातकों 
के हाथ में ये। बाकी बचे १८० सदस्यों में से अधिकांश या तो स्वयम्‌ रूरया देकर 
पालियामेन्ट में पहुँचते थे या उनके श्रमिभावक रुपया देकर उन्हें वहाँ पहुँचा देते ये | 
१७३० में पालियामेन्ट की मेंस्ररी के लिए. लगभग १५०० पौंड ख़च करने पढ़ते ये | 
स्कादलैंड की निर्वाचन व्यवस्था भी इतनी ही श्रम्नतिनिषित्वशील थी । व्यूट की काउन्टी 
में केवल १२ वोढर ये और बरों के निर्वाचन कुछेक व्यक्तियों के अ्रधिकार में थे ।. 
श्य३२ ई० के सुधार' बिल पास।होने के पहले २४ लाख की जन संख्या कै स्काय्लेंड 
में केवल रे हजार निर्वावक्र ये और स्कावलैंड में देश मर से क्िठी एक साधारण 
निर्वाचन में जितने बोट मिलते थे। उतने अकेले वेध्टमिन्ध्टर के एक उपनिर्वा चन में 
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पढ़ जाते थे। दूसरे स्कॉटलैंड से सम्तरन्ध रखने वाले मन्त्रियों का प्रभाव बहुत अधिक 
था और वे तत्कालीन गवनमेन्ट के अनुकूल सदस्य प्राप्त करने में उस प्रभाव का 
उपयोग भी खूब करते थे | वालपोल के मन्द्रित्व में व्यूक ओंव आर्गाइल और उसके 
भाई का धोल बाला था और पिट के समय में, ऐनरी डंडाज़ फा इतना प्रभाव था कि 
वह नवाँ देनरी कहलाता यथा और-सब स्कॉट सदस्य उसी के पक्त के थे । ह 

राजनीति में उन्नति--१८वीं शरती में राजनीति बढ़ा लाभप्रद व्यवसाय 
समझा जाता था और उस समय के मन्त्री अपने सम्बन्धियों तथा सहायक को ऐसे 
अच्छे पद्‌ दिला सकते थे, बिनमें थोढ़े से काम से अधिक घन प्रात हो सकता था । 
उदाहरण के लिए प्रधान मन्‍्त्री वालपोल के तीसरे पुत्र होरेस वालपोल फो जन्र वह 
ईंटन में पढ़ता था ३०० पौंड सालाना की आय की जगह मिली हुईं थी | अभी वह 
१० यष का भी न हुआ था कि ठरकारी ख़जाने में उसे १६५०० पौंड सालाना का पद्‌- 
मिल गया। प्रधान मनन का देहान्त हो जाने पर इसी होरेंस को खुगीधर से एक हजार 
पौंड खालाना श्र मिलने लगा और वह जीवन भर ईन सब पदों पर काम करता 
रहा) उसके अन्य दो भाइयों को मी जीवन भर के लिए ऐसे ही पद मिक्ते हुए ये | 
फिर उस समय किसी पार्टी या मन्‍्त्री का समर्थन करने का उपहार भी खूब मिलता था। 
जाजे इेय के समय में ३८८ पियर बढा दिये गये और इन में से श्रधिकांश को उनकी 
राजनीति सेवाश्रों के कारण ही यह पदवी मिली थी। इसी प्रकार के बहुत से पद और 
पेन्शने पालियामेन्ट के सद्श्यों के लिए सुरक्षित थीं । यह सब बाते उस समय की राज- 
नीतिक प्रथा के अनुकूल ही यीं। हाँ, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जब पालिया- 
मेन्ट के किसी सदस्य को किसी विशेष अवसर पर उसकी वोट प्राप्त करने के लिए 
खुल्लम खुल्ला घृुछ दी गयी हो। फिर चढ़े और छोटे पिट जैसे राजनीतिशों के प्रयक्षों 
ने राजनीतिक आचरण के आदर्श को ऊँचा करने , में महुत सहायता की और १८ वीं 
शी के अन्त में इन पदों को तोढ़ देने ओर पेन्शनों को कम कर देने के लिए जो 
बिल पास हुआ उसके कारण भी राजनीति के आदशश में बहुत बढ़ी उन्नति हुईं | फिर 
सभी राजनीतिशों के लिए. राजनीति लाभप्रद व्यवसाय नहीं कह्दा जा सकता । उदाइरण 
के लिए, घ्यूक आँव न्यू कैसिल ने लगभग ४० वर्ष तक सार्वजनिक सेवा में व्यतीत 
किये श्रोर श्रन्त में वह २ लाख पौंड का कन्' छोड़ कर मरा। न्‍ 

इस प्रकार सन १७१४ ६० से १८३२ तक जो राजनीतिक व्यवस्था रही उसने 
भी बह चढ़े योग्य राजनीतिक उत्पन्न किये । इन लोगों ने बढ़े कठिन सम्रय में ब्रिटेन 
का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बालपोल, कैनिंग, फॉक्स, बढ़ा और छोटा पिट, 
ग्लैडस्टन, पामर्टंन आदि अनेफ महान राजनीतिशों ने अपना राजनीतिक जीवन 
पाकेट बराश्नों के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रारम्भ किया | इसमें कोई शक नहीं कि 
उस समय की कामन्स सभा देश के लोकमत की विशेष चिन्ता न करती थी और न 


श 


ही सव साधारण के विचारों में किसी परिवर्तन का उसे आभास होता था | परन्तु यह 
बे ऑंप पप््णा-ज-+- जत्क्कन 2» 
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प्रथम दो जाजे राजाश्ं की गहनीति ३०६ 


भी मानना पड़ेगा कि अगर देश में _किसी विषय पर लोकमत काफी प्रचल होता तो 
उसका प्रभाव अन्त में कामन्स सभा पर पढ़े बिना न रह सकता था। इस प्रकार 
यह ब्यवस्था चहुत अंशों में अच्छी ही थी; क्योंकि इसके कारण जहाँ कामन्‍्स सभा की 
स्थिति में स्थायित्त आ गया था वहाँ उसके सदस्यों में मी स्वतन्त्रता का सूत्रपात हो 


“ चला था। और यह दोनों ही बातें देश की राजनीतिक उन्नति के लिए, बढ़ी मूल्यवान * 


निधि बनती जा रही थीं | यद्यपि इस समय ज़मीन्दार-वर्ग की शक्ति प्रधान थी, किन्तु 
यह न सम लेना चाहिए. कि समत्त शक्ति उन्हीं के हाथ में थी ओर अन्य पेशे वाह्ले 


' जैसे व्यापारी और उद्योग-घन्धों वालों का इस सभा में कोई प्रतिनिषित्व ही न था | 


बकील, व्यापारी, जल सेना तेया स्थल सेना के आफिसर, साधारण नागरिक, नीतिश्न 
ओर अधिकारी सभी हाउस आ्रॉव कामन्स में उपस्थित थे और उसे राष्ट्र की वास्तविक 
एकत्रित शक्ति बनाने में सहायक थे | 


हनोवर्‌वंश के राज्यारोहण से कैबिनेट शासन के विकास को अवसर ही नहीं 
मिला बल्कि लगभग ४० वर्ष तक हिग दल का प्रभुत्व बना रहा | उस समय के ठोरी 
दल वात निर्वांसित स्ठुअर्टो' (जेम्स श्य, उसके पुत्र ओर पौत्र ) के हामी थे ओर 
लजैक्नेब्राइट' कहलाते ये। इसलिए, हिग पार्टी का राज-स्थान पर अधिकार रहा। 
किन्तु १७६० ई० में जाज तृतीय के राज्यारोहण के साथ घीरे घीरे परिवर्तन होना शुरू 
हो गया और जैसे जैसे समय गुजरता गया टोरी दल का हनोवर वंश के साथ विरोध 
मिटता गया और राज्यसत्ता सम्बन्धी उसके 'और राला के विचारों में बहुत कुछ 
समानता आ गयी । तब लगभग ६० वर्ष (सन्‌ १७७० से श्पर्२० ई० ) तक 
अंगरेज़ी मन्त्रिमंडल में टोरी दल की प्रधानता रही; यहाँ तक कि १७८६ ई० में फ्रान्स 
की राज्यऋान्ति के डर से बहुत से छवि भी ठोरी दल में सम्मिलित हो गये। इसी- 
लिए; शप्चीं के उत्तराद्य में इंग्लैंड की हन राजनीतिक दलों और उनके मतों का 
विभाजन कठिन हो गया है। दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी। लॉड नाथ 
१७७० ईं० में १२ बष तक मन्त्री रह | उसका मन्त्रि-मंडल प्रायः टोरी समझा जाता 
है परन्तु वह श्रपने को हिग कहता या। इसी प्रकार चैथम को किसी राजनीतिक दल 
में रखना कठिन है। ' 
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सन्‌ १७१४ से १७६० हैं० के युग की अदृत्ति--चार्ज प्रथम और जाज 
द्वितीय के शासन के विषय में भी कुछ विस्तृत विवरण आवश्यक हो गया है। एक 
ऐतिहासिक ने कहा है कि इस युग में जनता की आत्मा तो झतप्राय रही; हॉ उनका 
भौतिक जीवन ज़रूर स्थिर कहा जा सकता है। वसच्तुतः इस युग में कोई ऐसी बात 
नहीं हुई जो स्फूर्तिंदायक कही जा सुके ।- इसके अन्त में राजनीति में सर्वथा क्लुषिता 
च्याप्त थी और विरोधी दलों के पारत्सरिक मतसेद किसी सिद्धान्त पर अवलग्बित न ये | 


३१० इंग्लैयड का इतिहास 


धर्मच्षेत्र में चर्च-ओँव इंग्लैंड निष्कियता की निद्रा में पढ़ा था और उसके नेता श्रर्थात्‌ 
विशपों को किसी प्रकार[ईसाई'नहीं,कहा जा|।सकता था | उस समय की कविता में शब्दों 
के श्रर्थ चाहुल्य में .चात॒य-प्रद्शान की, प्रदनत्ति में। बड़ी क्रिज्िमता श्रा गयी थी ओर पोप 
इस प्रकार की कविता लिखने में,सिद्धहस्त था | फिर इस युग में बहुत दिनों की शान्ति 
के बाद जब युद्ध का ज़माना आया तो अँगरेजी स्थल झोर जल सेनाए दोनों ही 
बिलकुल निकम्मी और अयोग्य पायी ययीं। यह सब चुटियाँ होते हुए भी इस युग में 
घार्मिक बातों में बहुत कुछ सहिष्णुता आने लगी थी और दृहलौकिक विषयों में लोगों 
के ज्ञान की उत्रोत्तर वृद्धि हो रही थी। देश समृद्ध हो रहा था, ओर व्यापार और 
उद्योगघन्धों दी उत्नति हो रही थी। इस युग के पूर्वाद्व में तो देशब्यापी शान्ति की 
जितनी, आवश्यकता थी उससे कहीं अधिक वह हंग्लैंड को प्रास्त हुईं | 

फिर ऐसे युग में यह कैसे सम्भव हो सकता था कि लोग शारे हुए पक्ष के 
निराश्रय आशा बनाये रखें | यद्यपि गोरी जमीन्दार और श्रॉक्सफ़र्ड के अन्दर ग्रेजुएट 
स्श्रटो' के ही गुणगान करते रहे, परन्तु अधिकांश राष्ट्र ने इनोवर वंश का 
राज्य स्वीकृत कर लिया था। केवल स्का्लैंड और विशेषकर द्वाईैलेंड प्रदेश में 
स्टुश्र८ राजवंश के प्रति श्रद्धा दिखायी देती थी | स्काटलैंड दो विद्रोहों का केन्द्र रहा | 
पहला विप्लव सन्‌ १७१५ ई० में हुश्रा । इसे 'मार्स का विद्रोह कहते थे | यह तय 
हुआ या कि सारे स्काटलैंड में एक साथ विप्लव हो जाय | ह्वाईलैंड प्रदेश में अन्न 
आँव मार्स और कम्बरलैंड के फास्टर इसके नेता रहे । तथा पब्छिम इंग्लैंड में ब्यूक 
शव श्रोमंड आयरलैंड से आकर आक्रमण कर दे | परन्तु पच्छिम की ओर से होने 
वाला यह श्राक्रमण सम्भव न हो सका | इसी प्रकार दोनों स्कॉट सेनाश्रों को स्टरलि'ग 
पर संयुक्त आक्रमण करना चाहिए था, क्योंकि इस स्थान से स्कॉटलैंड के लोलैंड 
ओर हाईलैंड दोनों प्रदेशों को जाने वाक्ते रास्ते की रोक हो जाती । परन्तु लोलैंड की 
सेनाएँ उचर के स्थान पर दक्खिन की ओर गयीं श्रौर प्रेश्टन पर कम्परलेंड वाली सेना 
के साथ गिरफ़्तार हो गयीं। उसी दिन मार्स ने शेरिफम्योर पर हनोवरियन सेना का 
सामना किया। यद्यपि दोनों सेनाश्रों के एक-एक पाश्व,ने अपने सामने वाले पाश्व को 
बुरी तरह हराया फिर भी युद्ध का परिणाम अ्रनिश्चित रहा | श्रेंगरेज्ी राज्य सेना ने 
एडिनवरा को जाने वाला मार्ग रोक लिया और सारा विद्नोह छिन्न मिन्न हो गया | 

असफलता के कारण--इस विद्रोह ,की विफलता के कई कारण थे । पहले 
तो इसके नेता श्रयोग्य थे ओर किसी को मास के नेतृत्व में अधिक श्रास्था न थी | 
दूसरे विद्रोहियों के निश्चय के अनुसार ओह्ड प्रिटंडर स्कॉटलैंड के तट पर उत्तरा 
अवश्य किन्तु उस समय जब कि शेरिफम्योर की लड़ाई हो चुकी थी। फिर वह ऐसी 
बेसरो सामानी की हालत ,में था कि न तो वह अपने साथ घन लाया और न सेना | 


साथ ही उसमें कोई ऐसा श्राकर्षण भी न था जो उत्साहवर्द्क सिद्ध होता । फिर लुई , 


चत॒दंश की अमी-अ्रभी मृत्यु हुई थी और रीजेन्ट आलियाँ, नो छुई पंचद्श की नावा- 
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लिगी में शासन का अबन्ध करता था, ग्रेट ब्रिटेन के सूथ शान्ति बनाये रखना चाहता 
या । इंतीलिए फ्रान्स से भी कोई सहायता न मिल सकी और सब्र से आवश्यक कारण 
यह हुआ कि हिग गवनमेन्ट ने इस विषम परिस्थिति में बड़ी दृढ़ता के साथ व्यव 
हार किया । 
सन्‌ १७१८ ३० में स्पेन की एक छोटी सी सेना श्रल मैरिस्कल के नेतृत्व में 
स्कॉय्लैंड उतरी और मार्क्रिस श्रॉव हुलिबाडिन के नेतृत्व में १ इजार के लगभग 
स्कॉट उसके साथ हो लिये। राज्य की सेना ने ग्लेन्शील पर उन्हें परात्त कर तितर 
बितर कर दिया ) 
१७४५ ई० का विद्रोह--सन्‌ १७४५४ ६० का तीसरा विद्रोह पिछले दोनों 
- विद्रोहों से श्रघिक प्रबल था, यद्यपि १७१६ ई० और १७४५ ई० के बीच में स्टुअर्टों 
के पक्त में यह विद्रोह सिर्फ़ स्काठलैंड तक ही सीमित रह गया था | यह विद्रोह आस्ट्रि 
यन उत्तराधिकार के युद्ध के अवसर पर फोन्ठिनाय की लड़ाई के बाद ही हुआ था 
जिसमें अगरेज़ों की बहुत सी सेना कट गयी थी। सन्‌ १७४५ ई० के विद्रोह का 
नायक ओल्ड प्रिटेन्डर का पुत्र चाल्स एडव्ड था। उसका साहस और आकर्षक 
व्यक्तित्व विजयामिमुख हाईलैंडरों के नेतृत्व के योग्य था। यद्यपि फ्रान्स ने उसे सहायता 
देसे से इनकार कर दिया फिर भी उसने अपने पूव॑जों के सिंहासन को लौटने का 
निश्चय कर लिया था, ओर जुलाई सन्‌ १७४२ ई० में वह केवल खात आदमी लेकर 
स्कारलैंड के उचर पच्छिमी तथ पर मोइडार्ट में श्रा उतरा । 
कई हाईलैंडर सरदार इस प्रयत्न की मूर्ता को खूब्र समभते ये। चोइडेल 
के लॉशील और मैकडनढ्ड ने उसे समभने का प्रयत्त किया; किन्ठु उसने उनकी 
एक न सुनी । उसका अटल निश्चय देखकर इन दोनों ने भी उसकी सहायता की। 
कई ओर कुट्ठम्म भी उसके साथी हो गये और चाहत दक्खिन की ओर आगे बढ़ा | 
विपक्ष का सेना नायक कोप एडिनबरा से उसका सामना करनले उत्तर को आया। 
किन्तु वह उससे बड़ी भारी भूल हुई और चाह्स का एक बहुत ही योग्य अफ़सर 
लॉड जॉर्ज मरे अविरोध एडिनबरा में प्रवेश कर गया शोर कोप का सामना करने 
के लिए प्रेस्टनपान्स की श्रोर बढ़ा। उस समय तक कोप भी समुद्र की राह होकर वहाँ 
पहुँच गया था। एक श्रभेथ दलदल को रात में ही पार कर चाल्स प्रातःकाल तक शत्रु 
के सामने दो सौ गज की दूरी पर जा 'हुँचा और उसकी हाईलेंडर सेना ने पहले 
ंगरेजी तोपख़ाना, फिर सवार और फिर पैदल सेना पर तात्रढ़तोढ़ श्राक्ृमण कर दस 
मिनट में निश्चित विजय प्राप्त कर ली। झेँगरेज़ी सेना सिर पर पेर रख कर भाग ययी 
और चाल्स की सेना में बहुत कम सिपाही घायल हुए । इस विन्य के परिणाम स्वल्प 
सास स्काटलैंड अच उसके श्रधीन हो गया। 
इंग्लेड पर आक्रमणु--इसी बीच में जनरल बेड को इंग्लैंड पर आक्रमण 
की रद्वा के लिए, १० बठेलियनों के साथ उत्तर की शओर न्यूकैसिल सेजा गया | राज- 
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कुमार चाल्से अपने योग्यतम सलाहकारों की सम्मति फे विरुद्ध दक्खिन की ओर चढ़ 
गया | फिर बेड की आँख बचाकर परच्छिम की ओर गुड़ पढ़ा, ओर कारलाइल, से 
' इंग्लैंड में प्रवेश कर, मान्चेस्टर पर जा धमका | डारबी पहुँच जाने से वह लंडन से 
केवल १२५ मील दूर रह गया था | उसे अभी श्रौर आगे बढ़ना चाहिए थाया 
नहीं यह बढ़ा विवादअत्त विषय है; परन्तु यदि बह यह जान पाया कि उस समय 
स्थिति ऐसी भयंकर हो गयी थी कि प्रधान मनी न्यूकेसिल्, इस सोच विचार में था 
कि प्रिंटेडर का साथ दे अथवा न दे; द्वितीय जाज॑ इनोवर लोग जाने की तैयारी कर , 
रहा या और लोग भय और आशंका के कारण बैंक से अपना झुपया निकाल रहे 
ये-ठो वह ज़रूर आगे बढ़ जाता । ऐसी विषम परित्यिति में लाड जाज मरे ने बढ़ी 
सतरकता से काम लिया। उसने सोचा कि उत्तर में एक सेना बेड के ,साथ मध्य प्रदेश 
( मिडलैंड ) में, दूसरी कम्बरलैंड के साथ, ओर तीसरी सेना लंडन के पास पड़ी हुई 
है। इधर चाल्स की सेना तितर-बितर हो_ रही है और उसे सैनिक नहीं मिल रहे । 
फिर स्काटलैंड के लोलौंड प्रदेश बिन्हें इंग्लैंड के साथ एकता के कार बहुत कुछ 
लाभ हुश्रा था चार्ल्स की ओर से उपेक्षित हो रहे हैं श्र उत्तरी इंग्लैंड में उसे तनिक 
भी प्रोत्ताइन नहीं मिला है। ऐसी हालत में उन सच का थैय छोड़ देना इच्छा के 
बड़ी भारी भूल होगी ! बस फिर क्या था, परिस्थिति बदल गयी ओर चाह विरुद्ध 
उलदे पीछे लोटना पड़ा । ः 

विद्रोह का दमन--चाल्स के इस पीछे लोट पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि 
अन्र विज्ञवकारी अपने बचाव की चेश्ट करने लगे और इस नीति-परिवतन से विद्रोह 
की असफलता अनिवार्य हो गयी। चाल्स स्काट्लैंड में सुरक्षित पहुँच गया और * 
जनवरी १७४६ ६० में फालकिक पर उसने एक विजय भी प्राप्त की । किन्तु श्रब ब्यूक 
शव कम्बरलैंड को स्कॉटलैंड का प्रधान सेनापति बनाया गया। उसने योग्यता से 
अपनी सेना का शिक्षण शुरू किया । हाईलेंडरों पर विजय पाने के लिए. उसमे अपनी 
पैदल सेना की सामने की श्रेणियों को घुटनों के बल' बैठ कर संगीने ताने हाईलैंडरों 
फे सामने श्राते ही उन पर आक्रमण करने और पीछे की भ्रेणियों को एक साथ गोली 
चलाने की शिक्षा दी। इस प्रकार जाडों भर पह्ाष्टी प्रान्त में बड़ी कुशलता से शिविर- 
युद्ध लड़ने के बाद कम्बरलैणड ने इनवरनैस के पास कलोडन पर चाल्स का सामना 
किया औोर एप्रिल १७४६ ई० में पूर्ण विजय भाप्त की । 

युद्ध के बाद कम्बरलेण्ड ने हारे हुए स्कॉर्यों पर घोर अत्याचार किये | विद्रोह- 
शान्त हो जाने पर भी बहुत से स्कॉर्टों को फाँसी हुईं। प्रिन्स चाल्स के सिर का मूल्य 
३० इजार पींड लगा दिया गया था; परन्तु पाँच महीमै दलदलों पहाढ़ों और पच्छिमी 
द्वीगें में मारेमारे फिरने के बाद प्रलोग मैकडनल्ड की वीरता से वह जी वेष में 
निकल भागा और फ्रान्स में जा पहुँचा । वह १७४० ई० में एक चार फिर गुप्त रूप 
से इंग्लेएड आया; परन्तु इस बार उसे कोई सहायता न मिली और श्राख़िर १७८८ 
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स्कॉटलैंड में सन्‌ १७१५ और १७४५ ६० के विश्वव ३१३ 
ई० में० में उसकी मृत्यु हो गयी । इस बीच में पार्लियामेन्ट ने स्काटलैएड के निशस््ी 


- करण के लिए. एक ऐक्ट पास किया | हाईलेणड के सरदारों के विद्रोह में सम्मिलित 


होने के कारण उनके परम्परागत अधिकारों को छीन लिया गया और ह्ाईलैन्डरों को 
राष्ट्रीय वेष-भूषा भी नष्ट करने का भ्रठफल प्रयक्ञ किया गया | इस प्रकार इस विद्रोह 
की असफलता के खाथ जेकोबाइटों ( सटुअट पक्षुवालों ) की सब अशाएं मिट्टी में मिल 
गयी | शीम ही हाईलैए्डर हनोवर वंश के उसी प्रकार राजभक्त बन गये जैसे वे 
स्इश्रव वंश के ये | पिट ने सप्तवर्षी (युद्ध के अवसर पर हाईलैरडरों के दो रेजिमेन्ट 
भरती किये निन्‍्होंने श्रश्नरहम की पहाड़ी! वाली लड़ाई में बड़ी वीरता और साहस के 
काम कर अपना सुयश विस्तीण किया | 


8 जाज १म और जाज श्य हिंग मन्त्री 


अब दोनों जाज राजाओं के विषय में भी कुछ कश्ना आवश्यक है । जाज 
१्म ओर जाज रश्य दोनों के , व्यक्तित्व में कोई विशेष आकर्षण न था । जाजे श्म को 
तो राजसी आचार-विचार का भी कोई ज्ञान न था। जाज द्वितीय कर्कश, चिढ़चिढ़ा, - 
तया कंजूस था। उसने अपने १५ वंष से काम करने वाले मन्त्री वालपोल फो ही 
उपहार दिया और वह द्दीरा भी दोषपूण था। इनमें से कोई भी राजा विज्ञान, कलाः 
कौशल अथवा साहित्य में श्रभिद्चि नहीं रखता था| दोनों का अ्रपने ज्येष्ठ पुत्रों से 
भंगढ़ा हुआ जाज प्रथम का अपनी रानी से भी कगड़ा हुआ और उसने उसे तीछ 
वर्ष तक जेल में रक्खा | जाज द्वितीय अपनी रानी कैरोलाइन के साथ बहुत कम करता 
था । वह बड़ी योग्य रानी थी और सामयिक साहित्य ओर दर्शन में उसकी बढ़ी तीज्र ' 
अभिरुचि थी | उस सप्तय की राजनीति पर भी उसका बहुत कुछ अभाव था। 


परन्दु जाज प्रथम और जाज द्वितीय दोनों में ऐसे गुण भी थे जिनका उन 


हैँ 


: की प्रजा पर घढ़ अच्छा प्रभाव पढ़ा। दोनों बढ़े वीर सैनिक ये! १५ वर्ष की 


अवस्था से ही जाज प्रथम ने श्रपना सैनिक जीवन प्रारम्भ किया या ओर छेन के 
उत्तराधिकार के युद्ध में कुछु समय तक सेना का संचालन भी किया । जाज द्वितीय 
ने ऊदेनाद की लड़ाई में एक बढ़ी अश्व सेना लेकर आक्रमण किया था ओर ३४ वर्षे 
बाद डेटिज्ञन फी लड़ाई में वही पुरानी वर्दी पहन फर सिंह की भाँति लड़ा था। दोनों 
राजा सत्यनिष्ठ तथा विश्वासपात्र थे । अपने मित्रों के ग्रति दोनों बड़ी श्रद्धा रखते ये 
और दोनों शत्रुओं के प्रति उदार थे। उनसे चदला लेने के लिए. कभी इच्छुक न 
ये। इन दोनों राजाओं के सम्बन्ध में एक बात बढ़े मा की यह है कि इनोवर के 
अवाध्य शासक होते हुए भी, उन्होंने इंग्लैयड में वेधानिक शासन की सीमाश्रों का कभी 
उल्न घन नहीं किया और इ'ग्लैणगड की राज्य-व्यवस्या में उन्होंने सदा ब्रिटिश मन्नियों 
की सलाह और मन्त्रणा पर विश्वास कर कभी किसी जर्मन मन्त्री या कृपापात्र से मश- 


. विरा लेने की भूल नहीं की । लाज प्रथम से, जो ४४ वर्ष की आयु में इंग्लैंड की गद्दी 
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पर बैठा श्रौर श्रेंगरेजी का एक शब्द भी न जानता था, श्रेंगरेज़ी राजनीति की अन्तरंग 


बातें समझने की आशा नहीं की जा सकती थी | उसका आधा जीवन हनोवर में बीता 


था और उसका प्रभाव इंग्लैंड में बहुत कम था | जाज द्वितीय भी इनोंवर का प्रेमी 
था परन्तु अंट ब्रिटेन के विषय में भी उसकी खूब जानकारी थी। कुशल नीति से तथा 
शानशील होने के कारण यहाँ की ण्हनीति पर उसका काफ़ी प्रभाव था। 

सन्‌ १७१४ से १७२० ई० तक का हिंग सन्त्रिमंडल--सन्‌ १७१४ में 
जाजे प्रथम के राज्यारोहण के साथ हिग दल शक्तिशाली बन गया । टोरियों पर जेको- 
बाइटो के प्रति सहानुभूति रखने का लांछुन लगा था, इसलिए, जाजें तृतीय के राज्या- 
रोहणय के बाद ४५ तप तक हिग दल ही शासनाधिकार में रहा | जाजे प्रथम की 
प्रथम पालिंयामेन्ट में हिग बहुमत का प्राबल्य था श्रोर उसने खूब जोर शोर से काम 
किया ओर रानी एन के समय के टोरी पार्लियामेन्ट द्वारा प्रसारित असहिष्णुता सूचक 
ऐक्टों को रद्द कर दिया | हालीं आदि कई टोरी नेताश्रों पर अ्भियोग चलाया । मार्स 
के विप्लव के बाद इस आशंका से कि नयी पालियामेन्ट में ठोरी बहुमत न हो जाय, 
हिंग मन्ति-मंडल ने एक ऐक्ट पास किया जिसके अनुसार भविष्य में पालियामेन्ट का, 
निर्वाचन सप्तवर्षी कर दिया गया | इस प्रकार इन लोगों ने अपने अ्रधिकार-शासन की 
अवधि बढ़ा ली। इस ऐक्ट के अ्रनुसार दर पालि यामेन्ट का जीवन सात वर्ष का हो 
गया और यह क्रम सन्‌ १६११ तक जारी रहा | वाघ्तव में सात वर्ष की अवधि विलि- 
यम तृतीय के समय की तीन व की श्रवधि से कहीं अच्छी थी; परन्तु इसी बीच में हिग 
मन्त्रिमंडल के चार मन्तियों में विरोध हो गया और १७१७ ई० उनमें से दो ठाउन- 
सेंट और वाल पोल ने पद त्याग कर दिया। इस प्रकार मालंबरा के दामाद संडरलैएड 
ओर मिनारका विजेता स्टैनहोप परम शक्तिशाली हो गये। सन्‌ १७२० में इन दो 
मन्त्रियों का शासन भी श्रकत्मात समाप्त हो गया | 

दक्खिनी सागर का बुलबुला--सन्‌ १७११ में 'हालीं ने दक्खिनी सागर 
के व्यापार की उन्नति के लिए एक कम्पनी बनायी। इसकी खूब समृद्धि हुई और 
१७१६ ६० में इसने राष्ट्रीय ऋण का भार ले लेने का प्रस्ताव किया | इस प्रकार यह 
कम्पनी ही गवनमेन्ट को एक मात्र ऋण देने वाली हो जाती और अन्य ऋण देने 
वालों को कम्पनी के हिस्से देकर या नकद रुपया देकर ऋण चुका देती। इस एका 
घिकार के लिए. कम्पनी ने ७० लाख पॉंड देने और राष्ट्र से व्याज खाते वसूल होने 
वाली रक़म कम कर देने का प्रस्ताव किया। गवर्नमेन्ट ने यह प्रध्ताव घ्वीकृत कर 


लिया, क्योंकि कम्पनी ने कई मेम्परों को घृंस दी थी। सब लोग इसमें हिस्से ख़रीदने 


लगे और इसकी इतनी धूम मची कि कम्पनी के डाइरेक्टरों ने यह सोचा कि गवर्न 
मेन्ट के एक मात्र ऋणदाता होने से उनका बढ़ा विज्ञापन होगा। 

यह कार्य बढ़ा उत्ताहवर्द्धक सिद्ध हुआ्ना | १०० पौंड के हिस्सों का दाम बढ़ते- 
वट्ते १ इजार पौंड तक पहुँच गया। परन्तु अब सद्दे-बाज्ों की बन आयी और 
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जाजे श्म और जाज श्य फे हिग मन्त्री ३१५, 


अनेकों कम्पनियों खुल गयीं। इन सबके हिस्से भी घड़ा-घड़[विकने लगे | कुछ संमय 
बाद इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुईं । लोगों को साउथ सी कम्पनियों छे हिस्सों के मूल्य के 
विषय में सन्देश होने लगा ओर वे उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न करने लगे । इसका 
प्ररिणाम यह हुआ कि.इन हिस्सों का मूल्य जितनी , तेजी से बढ़ा था उत्तनी ही, बल्कि 
उससे भी अ्रधिक शीघ्रता से घटने लगा और सैकड़ों हजारों मनुष्य जिन्होंने बढ़ती के 
सप्तय इस कम्पनी के द्विस्से खरीदे ये अपनी सारी घन-सम्पत्ति गाँवा बेंठे | आख़िर 
चालपोल ने परित्यिति को सँमाला | डाइरेक्टरों की २० लाख पौंड की समत्ति जब्त 
कर ली गयी श्रौर हिल्सेदारों में बॉट दी गयी | कम्पनी ने जो ७० लाख पौंड सरकार को 
देने का वचन दिया था वह क्षमा कर दिया गया। इस प्रकार कम्पनी की पूँजी के 
पुनर्विभक्त करने से भत्येक हिस्सेदार को ३३ प्रति शत घन मिल गया | 


..._ मन्त्रि-मंडल का पतन (१७२० ६० )--शीघ्र ही प्रतिहिंसा की पुकार सुनायी 
देने लगी । लोगों में बढ़ी नाराजगी फेल गयी श्रोर उनका क्रोध इस हद तक बढ़ा 
कि डाइरेक्टरों को बोरों में बन्द करके ठेम्स नदी में फॉक देने तक के प्रस्ताव किये 
गये। मन्सत्रियों को घूस देने का भी सेद खुल गया और गवनमेन्ट का पतन हो गया | 
सन्‍्डरलेंड ने पदत्याग कर दिया । स्टेनहोप के ऊपर जब अनीति का अमियोग लगाया 
गया तो वह मूरच्छित होकर मर गया। एक और मन्त्री ने आत्महत्या कर ली; दूसरा 
टठावर में भेजा गया और तीसरे पर शीतला का प्रकोप होने से वह भी भर गया | इस 
प्रकार वालपोल के लिए मन्त्री बन जाने का मार्ग सुलभ हो गया | वालपोल का साउथ 
सी कम्पनी,से कोई सम्बन्ध नहीं रहा; यद्यपि उसने बड़ी: बुद्धिमानी से श्रपने हिस्सों के 
क्रय-विक्रय में १ हज़ार प्रतिशत,तक लाभ प्राप्त किया था | 


वालपोल का चरित्र--रात्र८ वालपोल अपने युग का आदश मन्त्री था। 
नारफक के एक जमीन्दार के यहाँ उसका,जन्म हुआ .था। ईटन में ,उसकी शिक्षा हुई। 
वह बड़ा हँसम्रुख, मिलनसार और सहिधएु प्रकृति का मनुष्याया | खेलकूद और तमाशों 
का, वह इतना शौकीन था कि उसकी अन्य चिट्ठियोँ कितनी ही आवश्यक क्‍यों न हों, 
वह पहल्ले!अपने शिकारगाह कीं डाक खोलता था ।', वह.बड़ा परिश्रमी और बुद्धिमान 
था | वह कभी जल्दबाजी न करता | उसमें श्रपनी चिन्ताश्रों को भुला देने का बढ़ा 
असाधारण गुण या। वह कहा करता था कि कपड़े उतार देने के साथ ही मैं अपनी 
चिन्ताओं का भार हलका कर डालता हूँ.। उसका कथन या कि वह कोई सन्त है न 
सुधारक ओर न ही बढ़ा धीर वीर | पुरुष बृत्ति का सीधा-साधा मनुष्य होने के कारण 
उसमें उत्साइ का अ्रभाव था उसकी वैदेशिक नीति में देश के सामने उपस्थित करने 
के लिए कोई उच्च श्रादर्श न था और न ही उसे इस बात की लगन थी कि अपने ४ 
देशवासियों का छुख दूर[[कर उनके जीवन को सुखी चनाये। ऐसा नीतिश देश को 
समृद्ध बना सकता है, किन्दु उसे महान नहीं चना सकता | यह ग्रेंट-त्रिटेन_का सोमास्य 


डी 


श्१८ इंग्लैंड का इतिहास 


या कि वालपोल के बाद उसे पिट जैसा क्रियात्मक शक्ति का देने वाला और कायशील 
मन्त्री प्रात्त हुआ। 

वालपोल का शासन--( १७२१-४२ ई० ) वालपोल के २१ बरस के 
शासनकाल का कोई बड़ा इतिहास नहीं है। उसने अपने शासन के श्रन्त तक विदेशों 
से शान्ति रखने,का प्रयत्ञ रखा और:यह नीति इग्लैंड के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध 
हुई | गह-नीति में,कोई,विशेष घटना नहीं घटी | उसकी अर्थनीति का इतिहास अवश्य 
बहुत महत्वपूर्ण है। वालपोल मद्दान्‌ अथनीतिश था | दक्खिनी सागर कम्पनी वाली 
दुर्घटना के बाद उसने आर्थिक स्थिति को साल कर लोगों में साख बनाये रखी। 
- उसने शीम्र।ह्टी मालूम कर लिया कि! इंग्लैएड की आयात-निर्यात चुगी युरोप के सब 
देशों की श्रपेद्दा बहुत अ्रनिश्चित थी, इसलिए, उसने बहुत सी वस्ठ॒श्रों पर से चुगी 
इटा ली और इस प्रकार श्रपने देश का टैरिफ़ बहुत उन्नत कर दिया। श्रार्थिक 
व्यवस्था के प्रत्येक काम में वह बडा दक्त था और यद्यपि जाज श्म के शब्दों में वह 
मिद्दी से सोना नहीं चना सकता था फिर भी वाघ््तव में अपनी सी सब्र कुछ करने में 
कोई कोर-कसर न रखता था । 

वालपोल और कैबिनेट शासन का विकास--कैबिनेट शासन के विकास 
में वालपोल का शासन बढ़ा महत्वपूर्ण है और वह इंग्लैरड का सबसे पहला प्रधान 
मंत्री कहलाता है, क्योंकि वह अपने तभी सहकारियों की नियुक्ति करता और उनसे आग्रह 
करता था कि वे उत्के साथ एक मत हों। मन्त्रि-मंडल की बैठक में राजनीति और 
शासन-विघान सम्भन्धी प्रश्नों पर वाद-विवाद और तके-वितक करने की शैली में उसका 
बहुत कम विश्वास था। वह तो यह पसन्द करता था कि छापने दो तीन खुश 
सहकारियों के साथ भोजन के समय, जब किसी विशय पर अ्रधिक मत-मेद-प्रदर्शन 
नहीं होता, ऐसे मामलात पर बातचीत कर ते । यदि किसी मन्त्री का उससे मत मेद 
हो जाता तो या तो उसे कार्टरेट की माँति आयरलैंड का शासन करने के लिये हया 
द्या जाता, या पुल्टनी की भाँति उसे विरोध-पक्त का नेता बनना पढ़ता अथवा 
टाउन्संड की भाँति खेती करने पर मजबूर होना पढ़ता । ह 

वालपोल के मन्त्रित्व में कैबिनेट व्यवस्था ने बड़ी उन्नति की। वह पार्लिया- 
मेन्ट को अपने समकद्ों से अधिक कुशलता से अपनी मुट्ठी. में, रख / सकता ,था । 
वह एक दक्ष दल का नेता या और उसकी नीति 'दल-नीति' थी। वह वाल्लव में 
पहला प्राश्म मिनिस्टर था, यद्यपि उसने अपने आलोचकों की इस आलोचना का 
खंडन किया । उसने कैबिनेट में अपना प्रभुत्व और 'दबदजा” स्थापित किया | यह 
सच है कि उसे अपना कैबिनेट बनाने या अपने सहकारियों को मनोनीत करने का 
अधिकार नहीं था, फिर भी अपने साथियों को रखने और निकालने की उसकी शक्ति 
नहुत व्यापक थी | उसके प्रतिदन्दी बढ़े महत्वाकांच्ी थे और प्रभुत्व के लिए उसकी 
कैमिनेट में अकसर।भगड़े हुए। परन्तु उसने अपने से सहमत न होने वालों को 
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ला श्म और जाज श्य कै दिग मन्नरी |... रै१७ 


या तो अपना मत सानने-या पदत्याग करने,पर विवशकिया । मोटे तौर पर वालपोल 
राजा को एक मात्र सम्मति देने का अधिकार प्राप्त करना ,चाहता था और यह 
स्वीकार नहीं कर सकता था कि राजा किसी दूसरे की सम्मति पर चले | परन्तु वह इतने 
पर्याप्त समय तक मन्त्रीपद पर न रहा कि संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्थापित 
कर पाता । उसने अन्त में पद त्याग किया; इस कारण नहीं कि वह राजा का विश्वास 
पात्र न था, वरन्‌ इसलिए कि वह पालि यामेन्ट का विश्वासपात्र न रह गया था | 
चालपोल ओर विरोध पक्त--अपने मन्त्रित्वकाल में यद्यपि वालपोल का 
बोलबाला रहा फिर भी उसे कई प्रबल विरोघ पक्षों का सामना करना पड़ा। जाने 
प्रथम के राज्यारोहए के समय बोलिंगब्र्‌ क को जो बुरोप भाग गया था अब इस 
पर इंग्लैंड लौटने की आशा मिल गयी थी कि उसे हाउस झॉव ला्डस में बैठने और 
घोलने फा अधिका! नहीं था | फिर भी वह क्राप्रट्स्मैन'! नामक पत्र में बढ़े भावपुर 
और जोशीले लेख लिखा करता था । बोलिंगब्र्‌ क और उसके टोरी दल के साथ 
पुल्टनी के नेतृत्व में बे बुजग हिग भी शामिल ये जो. वालपोल की एकाचिकारी प्रशुता . 
का विरोध करते थे तथा वे नवयुवक द्विग भी जो विलियम पिट के साथ उस समय 
घूसखोरी और अनीत पर निरन्तर श्राघात करते रहते थे | फिर भी वालपोल अपने 
दिद्वान्त पर अटल रहा । उसे जाज प्रथम और जाजे द्वितीय दोनों की सहायता प्राप्त 
'--विशेष कर रानी केरोलाइन की | इसके श्रतिरिक्त उसकी तीत्र बुद्धि, सदुशान 
और सद्दिनोद के समन्‍्वय-ने उसे हाउस आँव कामन्‍्स का प्रमुख नेता बनता दिया 
था। फिर उसने पद और पेम्सनों के देने के अपने अधिकार और अपने प्रमुख तहायकों 
के पाकेट बराओं।पर|शासन रखने के कारण कामन्स सभा में अपना बहुमत स्थापित 
कर लिया था। 

१७३३ ई० का ऐक्साइज बिल--वालपोल श्रघिक विरोध न बढ़ाने के 
विषय में भी,खूब सतक था । डिसेन्टरों को छोटे छोटे नगरों में तथा श्रन्यत्र पद ग्रहण 
करने की आशा देकर भी उसने इस दिषय के निदेघात्मक नियमों का सविधि खंडन 
कर चच .को नाराज;,कर देना उचित नहीं समक्ता । परन्तु एक दूसरे प्रसंग में उसने 
लोकमत से हार मान ली। सन्‌ १७३३ में उसने एक एक्साइज़ भिल पेश किया। 
इसमें यह प्रस्ताव[किया गया था कि शराब ओर तम्बाकू पर बन्द्रगाह में पहुँचते दी 
कर नहीं लगाया जाय किन्तु आने पर उसे गोदामों में रख दिया जाय ओर वहाँ से 
जब देश के भीतर उपयोग के लिए निकाला जाय तब कर वसूल कर लिया जाय | 
इसका उद्देश्य|यह या.कि उन,चीजों के छुका-छिपी के व्यापार को रोक दिया जाय तथा 
लन्डन और श्रन्य स्थानों का ( फ्री पोट ) ऐसा बन्द्रगाह बना दिया जाय णहाँ संसार 
के किसी भी देश के जह्यन बिना चु गी दिये माल उतार और लाद सके | 

परन्तु इस बिल का प्रबल बिरोध हुआ्आा। लोगों में यह ख़बर फैल गयी कि 
* च्ुगी वसूल करने वाले अधिकारियों की एक सेना बन' जायगी, नो अपने बोढें से 
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निर्वाचनों में उपल पुथल कर देगी। ये लोग घर-घर चुंगी वसूल करने की फिकर 


में जाँच करते फिरेंगे और श्रँगरेज् प्रजा का जीवन दूभर कर देंगे | लंडन के नागरिकों - 


ने इस बिल के विरोध में एक प्राथना पत्र सेना। वेष्टमिन्ध्टर से लेकर टेम्पिल बार 

क गाड़ियों की पंक्तियाँ इस प्राथना-दल के साथ यीं। सेना के सिपाही ,भी इसलिए 
विद्रोह फरने को तैयार ये कि वे समझते थे कि उनकी पीने की तस्वाकू पर चुगी बहुत 
बढ़ जायगी। इस प्रकार सारे देश में न चुंगी, न हुढ़दंगी की पुकार मच गयी श्रोर 
लोग इसी प्रकार के वाक्य अपनी टोपियों पर लिखकर प्रदर्शन करने निकल पढ़े। 
हाउस श्रोव कामन्स में विपक्षी दल की ओर से बिल का घोर विरोध हुआ | वालपोल 
का बहुमत क्षीण होकर केवल १७ रह गया | ऐसी परिस्यिति देख कर वालपोल ने 
ब्रिल को स्थगित!कर दिया ) 

१७३६ ईं० का पोटियस विद्रोह--एक्साइज़ या ( चुगी ) बिल के वापिस 
ले लेने के तीन,वष बाद स्काटलेंड में वालपोल के शासन की बहुत निनन्‍्दा की गयी | 
१७०७ ई० की एकता के परिणाम-स्वरूप इंग्लैंड जेसे ही स्काटलैंड में भी आबकारी कर 
बढा कर बरावर कर दिये गये ये | इसलिए, (कारों ने इन करों से बचने के लिए, प्रयत 
करने शुरू कर दिये ओर स्कॉटलैंड भर में/गुप्त व्यापार इतना जोर-पकड़ गया कि चुंगी 
बिना दिये माल निकाल ले धाना यहाँ के लोगों का व्यवसाय बन गया | यह कुप्रया 
यहाँ तक बढ़ गयी कि १७३६ ३० में दो प्रसिद्ध चोर व्यापारियों पर भुकदमा चलांकर 
उन्हें एडिनबरा में फाँसी लटकाने की आशा हुई | परन्तु एक ने दूसरे को वीरता 
पूर्वक छुड़ाकर अपने को लोक-प्रसिद्ध नायक बना लिया । इलका फल यह हुआ कि 
उसकी फाँसी के समय उससे सहानुभूति प्रद्शित करने वाली बड़ी भारी भीड़ जमा हो 
गयी । फॉठी के बाद कुछ हलचल मची ओर नगर-रक्षुक सेना पर पत्थर फ्रेके गये | 
कप्तान पोर्टियल ने गोली चलाने की श्राशा दे दी और लोग मारे गये इस पर 
जनता उत्तेजित हो उठी | कमान पोटियस पर अभियोग चलाया गया और उसे 
मृत्यु दंड की आशा हुईं; किन्तु सरकार ने उसे इस दंड से मुक्त कर दिया | तब 
जनता ने सरकारी आशा,का ;तिररकार कर उसे पकड़ लिया और फॉठी पर लटका 
दिया | इस पर वालपोल की सरकार ने एडिनबरा नगर भर को दंड देने के लिए 
एक बिल पाध कराने का प्रयत्न किया। किन्तु इसकी सज्नाएँ इतनी कठोर थीं कि 
समश्ष्व रफॉठ उदस्यों ने इसका घोर विरोध किया | आख़िर इस बिल का बहुत कुछ 
परिष्कार किया गया । इसी समय ड्यूक श्रोव आर्गाइल|ने उसका साथ छोड़ दिया और 
इस कारण स्कालेंड में वालपोल का,प्रभाव और भी कम हो गया | इन सब घटनाओं 
का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ १७४१ की_नयी पार्लियामेन्ट में केवल ६ स्कॉट सदंत्यों 
ने वालपोल का पक्ष लिया । 

वालपोत्न का पतन (,१७४२ ई० )--१७३७ ई में रानी कैरोलाशन की 
यृत्यु ने वालपोल को एक प्रघान सहायक से चचित कर दिया | इसी बीच में प्रिन्स 
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मं झाँव वेलत भी विरोध पक्ष में सम्मिलित हो गया | अन्त में १७३६ ६० में विरोध पत्त 
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ने स्पेन के साथ युद्ध पर इतना जोर दिया कि वालपोल को लड़ाई छेड़ती पढ़ी और 
उसमें वालपोल की दुब्यवत्या का फल यह हुआ कि १७४३ ईं० में कामन्स सभा ने 
उसके विरोध में प्रस्ताव पास कर उसे पद्‌ त्याग करने पर मजबूर कर दिया । वालपोल 
का शासन यद्यपि उत्साइजनक न था; किन्तु विदेशों में शान्ति क्ायम रखने और 
स्वदेश में निश्चेष्ट रहने की उसकी नीति के दो फल हुए | एक ओर तो हनोवर वश 
की स्थिति सुरक्षित हो गयी ओर दूसरी ओर देश में शान्ति बनी रहने से उसको 
अपनी उन्नति कर लेने का अवकाश मिल गया, जिससे वह अगली शी कै युद्धों का 


. भार सहन कर सका । इसी प्रकार वालपोल की हृढ़ ओर निर्मल सूकबूक एहशासन 


की व्यवस्था में बहुत मूल्यवान प्रमाणित हुई और उसकी कुशल श्रथनीति ने तो देश 
की समृद्धि ओर व्यापार की उन्नति को बहुत लाभ पहुँचाया । 

पेल्ह्म मन्त्रिसंडल ( १७४४-४४ ई० )--वालपौल के ध्यान पर जो नया 
मन्त्रिमंडल बना उसका प्रमुख सदस्य का्टरेट था।, आहस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध 
में उसका कोशल देखने में आया |' उसकै बाद एक दूसरा मन्त्रिमंडल बना जिसमें 
दैनरी पेल्इम और उसके भाई व्यूक आंँव न्युकेसिल के नेतृत्व में सभी प्रधान हिय 
शामिल थे। यह मन्त्रिमंडल सन्‌ १७४४ से १७५४ ई० तक चला और इसने 
आह्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त किया तथा १७४१, ई० के विद्रोह को शान्त 
किया | इस£मन्त्रिमंडल ने भी एह-शासन में वालपोल की शान्ति नीति का अनुसरण 
किया । इस मन्निमंडल के शासन में कर-सुघार एक महत्वपूण प्रसंग है। श्रव तक 
गट ब्रिटेन में पुराने रोमन कैलेंडर का प्रयोग होता था और सन्‌ १५८२ में ग्रिगरी के 
सुधारे!हुए पंचोंग का नहीं! पुराने कैलेंडर ( पंचांग ) में कई दिन का फेर पड़ता था | 
मन्त्रिमंडल ने इसे ठीक करने के लिए १७४२ #० के नवम्बर में कुछ दिन कमर कर 
शरी तारीख को १४वीं मान लिया। इस पर बढ़ी इलचल मची और जनता में यह 
पुकार मच गयी हि “हमारे यह दिन लोटाओो ।” ईंसी समय एक प्र परिवर्तेत हुआ 
और कानूनी साल का आरम्भ २४ माचे की जगह पहली जनवरी से हो गया पेल्डम 
मन्त्रिमंडल के जमाने में ही १६५३ ई० में ब्रिटिश म्युजियम की नींव पढ़ी और इस 
संध्या,के स्थापित करने के लिए लागरी डाल कर धन इकट्ठा किया गया। 

ड्यू क आँव न्यूकेसिल ( १७५४-४६ ६० )--१७५४४ ई० में पेल्डम की 
मृत्यु हो जाने पर उयक आ्रॉव न्युकैसिल प्रघान मन्‍नी बना । वह बढ़ा निकम्मा था। 
जल्दबाजी और शोरगृल के बावजूद भी वह कुछ करता घरता न था। उसके भाषण 
ओर उसका तौर तरीका सभी बढ़ा विचित्र था और जब वह बोलता तो ऐसा मालूम 
होता था मानों कोई हुका गुड़गुड़ा रहा हो। परन्तु अनेक पाकेट घरों पर जहाँ से 
कामन्स के सदस्य आते ये उसके व्यक्तिगत प्रभाव तथा औरों की स्थिति युरक्षित बनाने 
के लिए अपनी विशाल सम्पत्ति व्यय कर देने के कारण, उसकी स्थिति ऐसी दृढ़ हो 
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गयी थी कि वह ४० वर्ष तक निरन्तर प्रधान मन्त्री बवा रहा । वह और उसका मन्तरि- 
मंडल इतना अशक्त था कि १७५६ ई० में सत्तवर्षी युद्ध के प्रारम्म होते-होते उनको 
पद्‌ त्याग फरना पढ़ा उसके उत्तराधिकारी मन्त्रिमंडल ने न्यूकैसिल की सहायता बिना 
अपने आप को असमर्थ पाया और उसका जैसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति न होने के 
कारण वह कुछ भी न कर सका। भाग्यवश १७४१ ६० में पिट ओर न्यूकैसिल ने 
संयुक्त मन्निमंडल बना लिया | न्यूकैसिल के जिम्मे लोगों को श्राभय, सहायता ठश्ा 
पेन्शन आदि देने ओर व्यापार सम्बन्धी महकमे ये और पिट के ऊपर युद्ध संचालन 
का सारा काम छोड दिया गया था । किन्तु इसके पहले ही पिट और न्यूकैसित्ल सत्तवर्षी 
मुद्र, को समाप्त कर पाते १७६० ६० में चाज हितीय की म॒त्यु ने रह-नीति का रूप ही 
ब॒दत्ञ दिया और सन्‌ १७१४ से स्थापित हिय प्रशुत्त बढ़े खतरे में पढ़ गया । 
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पिंट फा चरिन्न ओर प्रभाव--इनोवर युग फे प्रारम्भ में हंग्लैंड की अवस्था 
बड़ी सन्दिग्प हो गयी थी | सारे देथ में निरुत्साह व्याप रह था। इंग्लैंड के इतिहास 
में ऐसी श्रकमंण्यता देखने में न आयी थी। आखिर (८ वीं शती के मध्य में पिट 
श्रीर बेजली के प्रयक्षों से इंग्लैंड फी निद्रा मंग हुई। ईटन में शिक्षा प्राप्त करने के 
बाद पिट अश्व सेना में भर्ती हो गया । १७१७ ० में उसने पालियामेन्ट में प्रवेश 
किया । वालपोल के समय के भ्रष्ट वातावरण ने उसे विरोध पक्त में पहुँचा दिया। 
फिर का्यरेट की बैदेशिक नीति के कारण उसे इस दूसरे मन्त्रिमंडल का भी विरोध 
करना पढ़ा । वह अपने विचारों को इतने उग्र और हृढ़ रूप में प्रद्शित करता था कि 
उससे प्रसन्न होकर बृद्धा डचेज़ आँव कार्लचरा उसके लिए, १० हजार पौंड-की सम्पत्ति 
छोड़ मरी । पेल्हम मन्त्रिमंडल में वह सेना के बाह्सी या वेतन बाँठने के पद पर 
नियुक्त हुआ; परन्तु हस पद्‌ के साथ लगी हुई परम्परागत वेतन बढ़ा कर दिखाने ओर 
हज़ारों लाखों की रकम इजम कर जाने की नीति पर चलते से उसने इनकार कर 
दिया । सन्‌ १७३७ से १७६१ ६० तक पिट ही ग्रेट ब्रिठेन का श्रसली शासक था। 
निल्न्देह उसने एक त्यिर नीति का अ्वलम्बन नहीं क्रिया। मन्नरिमंडल के विपकद्र में 
उसने जिन बातों का विरोध किया था अधिकार पाने पर उन्हीं फा वह समर्थक हो 
गया | घहुत से लोग इसलिए उसे प्रबंचक या मककार तक्ष कहते हैं और यह कुछ , 
अअंशों में सत्य भी है। वह तड़क भड़क श्रोर दिखावा पसन्द करता था | सादगी उसे 
छू भी न गयी थी। नाय्यकार की भाँति उसे कृत्रिम-प्रदर्शन से अनुराग था और जब 
कोई उससे मिलने आता तो उसकी लाठी और वैसाखी टीक स्थान पर सजी हुई पाता 
था । मन्नियों के साथ उसका न्यवहार दबदवे का था, और कमी-कभी असइनीय मी । 


किन्दु पिट एक महान्‌ पुरुष था। वह बढ़ा अद्भुत और प्रभावशाली वक्ता. 
था। एक सम्रकालीन का कथन है कि उसके शब्द इतने गम्भीर होते थे कि युवकों 


पिट शोर वैजली १9९ 


तक के तेज दौड़ने वाले रक्त संचार फ्रो स्तब्ध कर देते ये और कभी इतने उप्र कि 
उनकी शिराओं का रक्त प्रहार इतना तेज़ हो जाता था कि मानों वे फट जायेंगी। 
कामन्स सभा पर पिट की वक्ता का ऐसा गदरा प्रभाव पढ़ता था कि उसके बोतते ही 
लोग चित्र-लिखे से रह जाते थे ओर उसके विरुद्ध मुह न खोल पाते ये | पिट इतमा 
ईमानदार या कि उसे पथम्रष्ट करना असम्भव था और त्रिना किसी अयख्ुक्ति के यह 
कहा जा सकता है कि अ्रगरेजी लोक-जीवन की उन्नति पर किन्हीं दो मनुष्यों का इतना 
गहरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना इन दोनों पिता पुत्र का। नितान्त निर्मीक होने के कारण 
वह अन्याय देखकर प्रच्नल से प्रबल विरोध का सामना करने को तैयार हो जाता था | 
युद्ध सन्‍त्री की देसियत से तो उसका कार्य सबसे महान्‌ रहा और वह उन थोड़े से 
नीतिज्ञों में से था जो सभी विषयों में उन्नति श्रोर विशाल भावनाएँ रखते हैं। यह 
देश के दुर्माग्य की बात थी कि वह अधिक काल तक मन्त्री पद पर कै रद्य | सन्‌ १७५७ 
से १७६१ ई० तक ४ वर्ष और सन्‌ १७६६ में केवल एक वर्ष ही उसे अपने महान्‌ 
कार्य के सम्पादन के लिए. मिल सके। यदि कहीं वह कुछ ओर समय के लिए रह 
पाता तो प्लायरलैंड शान्त हो जाता, श्रमेरिका ह्थ से न निकल पाता, भारतीय साम्राज्य 
की व्यवस्था कुछ पहले हो जाती और पालिंयामेन्ट सम्बन्धी सुधार भी शीन्न ही पूर्य 
हो जाते--ऐडी धारणा श्र भी लोगों में मोजूद है। वह स्वयम्‌ दी उच्च भावनाश्रों 
से प्रेरित नहीं होता था, वरन्‌ राष्ट्र के भी उच्च विचारों श्रोर श्रेष्ठ इृत्यों के लिए 
उत्साहित कर सकता था। 

जॉन वेजली ओर मेथडिस्ट आन्दो लन--अगरेज़ी राष्ट्र के घार्मिक जीवन 
का जॉन वेजली का वही प्रमाव।या जो पिट का देश राजनीतिक ज्ञीवन पर | बेजली की 
शिक्षा चार हाउस और ऑक्छफर्ड में हुई यी। पादरी वन जाने के घाद १७२६ ई० 
में वह ऑक्सफर्ड का फैलो हो गया श्रोर अगले ६ वर्ष तक पैह एक छोटे से समाज 


्् 


का नेता बन गया, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत ओर पारस्परिक उन्नति केरना था | इंसी “ 


समाज के सदत्यों में उसका माई चाहत और जाज॑ हिट्फील्डः भी ये | चुनिवर्सिय में 
थे लोग से यडिस्ट कहलाते ये । वेजली दो वर्ष तक अमेरिका भें मव-दंयातित उपनिवेश 
जार्जिया का पादरी रह था। वहाँ से लोगकर उसने इंग्लैंड में फिर वही धार्मिक काश 
शुरू कर दिया मिठ्से उसे इतनी ख्याति प्राप्त हुईं यी। १७३१६ ई० में उसने व्रित्दल 
में अपना सबसे पहला मठ स्थापित किया और लंडन में सबसे पहली मे यडिस्ट सोसाइटी 
खोली | शस प्रकार १७३१ ६० में खुले स्थानों पर भी घर्मोरदेश होने लगे और 
उसका रन्देश लाखों आदमियों के पास पहुँचने लगा । 

सेथडिस्ठों का कार्य--जॉन पेज़ली और उठ्के सहकारी चाल्स बेजली 


तथा हिटफील्ड ने बड़ा आश्चर्यजनक कार्ये किया। तीनों में हिल्फील्ड सबसे 


बड़ा उपदेशक था| उसने अपने ३४. वर्ष के उपदेशक जीवन में प्रायः रे० हजार 
हु० इ००-र+ हि 


न्न्क 


है २३ इंग्लैंड का इतिहास 


श्रोताओं के सामने प्रति सप्ताह १० घर्मोपदेशों के श्रौसत से प्रचार किया। कोई 
धर्मोपदेशक हिंटफील्ड कै समान लोकप्रिय न था। तीख तीस हजार की भीड़ में 
भी उपदेश देते समय उसकी श्रावाज सब को स्पष्ट सुनायी देती थी और उ0के 
वाक्यों में ऐसा जादू सा भरा था कि ला चैत्टरफील्ड जैठ शिष्ट और आचार- 
वान पुरुष भी एक बार उसका उपदेश सुनते सुनते भरी समा में दयाद्रवित होकर 
चिल्ला उठा था| जॉन वेजली उससे भी बढ़ चढ़ कर था क्योंकि १७६१ ईं० तक 
अपनी मृत्यु के पूर्व के ५० बरसों में उसने प्रायः ४० हजार धर्मोप्देश दिये और घोढ़े 
पर बैठेनैठे २६ लाख मील का देश-पर्यटन किया | कानवाल की खदानों में काम 
करने वाले मजदूर और सेना में लड़ाई लडने वाले साघारण सिपाही से छेकर जोंजिया 
के इब्शी श्रौर लंडन के फ़ेशन-प्रबृत समाज के सदध्य---उसके घर्मोरदेशों का सभी 
वर्गों पर प्रभाव पढ़ता था। मैयडिस्टों का काय इंग्लैंड और बेल्स तक ही सीमित न 
रहा क्योंकि उनके विश्वास के श्रमुमार समस्त संसार उनका धर्मक्षेत्र था। हिट्फ़ील्ड 
ने एटलान्टिक पार बारइ बार से अधिक यात्राएँ कीं ओर वेज़ली ने ८० वर्ष से अधिक 
अवस्था में भी स्काटलैंड की यात्रा की | 

मैथडिस्ट मत और चर्च आँव इंग्लेंड--वेजली जीवन मर चर्च श्रॉव इंग्लैंड 
का सदस्य बना रहा, परन्तु घीरे-घीरे उतका चलाया हुआ आन्दोलन चर्च आँव 
इंग्लैंड से स्वतन्त्र होता गया | कश्नों और नगरों में सवंशाधारण की पून्ा अच॑ना के 
लिए बने हुए गिरजाघरों के साथ साथ उसके व्यक्ति विशेषों के लिए भी निजी गिरजे 
बनवाने की प्रथा चला दी | पहले तो ये निजी गिरजे सार्वजनिक गिरजाघरों के सहायक 
मात्र रहे, परन्तु अन्त में उसके प्रतिहन्दी बन गये। १७३७ ई० के शुरू में वेजली 
शाधारण उपदेशक' नियुक्त करने लगा था; परन्तु ११ वर्ष के बाद १७४८ ई० में 
तो वह पादरियों को दीक्षा भी देने लगा श्रोर उसकी / के बाद उसके श्रनुयायियों 


( वेजलियों ) ने श्रयनी संध्या ही विलकुल्न अलग व्ना*शी । वेजली की मृत्यु के समय 


से इन मैयडिश्ट सोसाइटियों की बड़ी उन्नति हुई है । हि 

अँगरेज़ी राष्ट्र पर वेजली का प्रभाव--जाज॑ वेजली केवल एक धार्मिक 
नव व्यवध्या का ही संध्यायक न या वसन्‌ वह एक बडा सपाज-सुवारक और धार्मिक 
नेता भी था। १८वीं शताब्दी के उत्तराद्व में सर्वताधारण के प्रति दया और मनुष्यता 
की भावना का जो प्रदर्शन हुप्रा, या गरीबों दी समस्या पर सहानुभूति के व्यवह्र 
मृलक प्रयतों का जो तारतम्प चला, उ6के विकास का अ्धिकाँश श्रेय उठी को दै। 
सप्तत्त ब्रिटिश जनता पर उसके घार्मिक उपदेशों का प्रभाव था। 

जाजे श्म के राज्यागेदण के समय एक प्रतिष्ठित क्रान्सीसी' दार्शनिक का मत 
था कि इस्लैंड में घार्मिक जागृति का बहुत बढ़ा श्रभाव था और इसमें सन्देह नहीं है 
कि इनोवर राजाश्रों के शारन के प्रारम्भ में देश भर"भें घार्मिक उत्शह का श्रमाव 
रहा, पर्तु जान वेजली के ही त्याग और अ्रध्यवताय का यह फल या कि उसने श्ग्लेंड 


जी 


नजर ्क्ड्ा एड _>ई-०.. सन्‍-|म रा 


इ्न्ख्ड 


न्‍ै 


ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी अम्ैरिका . ., १२३ 


में ईसाई घम को मनुष्यों के व्यक्तिगति घ्॒म में श्लोर झारे राष्ट्र के जीवन में एक 
सजीव शक्ति का रूप दे दिया | इस काय के लिए. उसकी कीर्ति सदा अपर रहेगी | 


अध्याय १३ 


ग्रेद ब्रिदेन और उचरी अमेरिका 
( १७६३- ८ ६० ) 
सप्तवर्पी युद्ध का प्रभाव--अ्रत्र हम इंग्लैंड के इतिहास की एक बड़ी संकट- 
पूण घटना श्रर्थत्‌ श्रमेरिका के स्रतन्त्रता संग्राम के कारण और उसकी प्रगति का 
वर्णन करंगी | सप्तवर्षी युद्ध की सफलता ने उचरी श्रमेरिका से अगरेजों की स्थिति 
को बढ़ा गम्भीर बना दिया था । कहा जाता है कि हाईदू्स आँब श्रत्राइम पर बुल्फ की 
विजय के साथ संयुक्त राज्य श्रमेरिका के इतिहास का श्रीगणेत हुश्चा। कैनाडा 


की विजय ने अमेरिका स्थित उपनिवेशों को फ्लान्स के राज्य में सम्मिलित कर लिये. 


जाने से चचा दिया ओर उन्हें त्वतन्त्र होने तथा अपनी उन्नति करने के योग्य बना 
दिया | इस युद्ध के व्यय के कारण उपनिवेशों पर कर लादने का प्रयत्न किया गया 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उदच्र में प्युरिट्य लोकतस्त्रचादी ओर दक्खिन के 
एग्लिकन जनतस्त्रवादी ओर गुजामों से खेती करानेवाले समी वर्गों के लोग पहली बार 
सम्मिलित होकर श्ग्लेंड' का विरोध करने के लिए संगठित हो गये | 

व्यापारी नियन्त्रणु--सप्तवर्षी युद्ध के अन्त तक ओर रच उपनिवेशों 
की अपेक्षा ब्रिटिश 'श्रमेरिका के साथ सबसे श्रच्छा व्यवहार किया गया या। बहुत 
से_उपनिवेशों ने,तो १८वीं शी में ही बहुत अंशों में स्वतन्त्र शासन प्राप्त कर लिया 
था |, यह सच है कि हर उपनिवेशों का गवनर प्रायः राजा द्वारा नियुक्त किया जाता 
था, किन्तु इन उपनिवेशों की घारासमभापन्नरों को वैधानिक व्यवध्या तथा अर्थ 
नीति सचालन करने का बहुत कुछ अधिकार मिला हुआ था | फिर गवनर का वेतन 
भी उनकी व्यवध्था में आ जाने से वे गननर को भी अपनी इच्छानुसार चलने के 
लिए वाध्य कर सकते ये। किन्तु इन सब डपनिवेशों की व्यापारी नीति का नियन्चस 
अभी ग्रेट ब्रिटेन के ही.हाथ में था श्रोर वह इसका लाभ भी खून उठाठा था। 
इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका।में स्टील या ऊन का छामान बनाने--यहाँ तक कवि 
टोवियाँ बनाने का भी इसलिए निषेव या कि ब्रिटेन से आने वाले माल के खाय 
प्रतियद्धा न हो सके। युरोप से आने वाला सारा साधान पहले इंग्लैरइ आता या 
झौर उपनिवेशों पर नेवियेशन ऐक्ट मी लगा हुश्ा था | फिर इन उपनिवेशों की 
कुछ प्रमुख-फसले जैसे कपास और तम्बाकू तो केवल ग्रेट ब्रिटेन को ही मेरी जा उकती 
थीं। यह सत्य है कि उपनिवेशों को इसका बदला भी श्रच्छा मिलता था । यहाँ की 
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$२४ इग्लैयड का इतिहार 
बहुत सी पैदावार-अज्न, मछली और रम--वे चाहे जहाँ मेज सकते थे। साथ ही 
उन्हें ब्रिटिश स्थल और जल सेनाओं का संरक्षण भी प्राप्त था। उत्तरी अ्रमेरिका के 
उपनिवेशों को नेविगेशन ऐक्ट की सहायता से ही अपने व्यापारी जहाज बनाने का 
अधिकार था। फिर ब्रिटेन निवासियों को भी केवल अमेरिका की ही तम्बाकू पीने 
की आशा थी।इन सब प्रतित्रन्धों के कारण लुका-छिपा अनियमित व्यापार खुब 
चघलता था। | 
सन्‌ १७६३-६४ में श्रनविल की नीति--१७६३ ई० में जॉज ग्रेनविल भेंट 
ब्रिटेन का प्रधान-मन्‍्त्री हो गया। उसके समय में चार आपत्तिजनक घटनाएँ हुई । 
उसने देखा कि श्रमेरिका से केवल २ हज़ार पौंड प्रति वर्ष श्राय होती थी। इससे 
प्रत्यक्ष था कि चोरी के व्यापार के कारण इंग्लेंड की काफी हानि हो रही थी। जब 
उसने इसे रोकने का प्रयत्त किया तो शमेरिकनों में बहुत उत्ते जना फैली | सन्‌ १७७२३ 
में कानून बना कर उत्तरी अमेरिका के श्रेंगरेजी उपनिवेशों में फ्ान्सीसी पच्छिमी द्वीप- 
समूह से शीरे की आमद्‌ इसलिए रोक दी:गयी कि वहाँ का शीया ब्रिटेन श्रधिक्रत 
पब्छिमी द्ीपसमूहदों के आने वाले शीरे से अधिक सस्ता पढ़ता था और बोस्टन के रम 
बनाने वालों का नुकसान होने के कारण चोरी का व्यापार ,खूब चलने और कानून 
का प्रतिबन्ध शिथिल् पड़ने लगा था। प्रेनविल ने बाहर से आने वाले शीरे पर चुंगी 
तो आधी कर दी परन्तु कानून की पानन्दी पर जोर देकर उसे वसूल करने में कड़ाई 
करनी चाही | ब्रिटेन पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ पढ़ा था और ऐसी परित्यिति 
में उसका वह विचार अनुचित न था कि हर उपनिवेश रक्षक सेना के लिए कुछ न 
कुछ धन व्यय करे । परन्तु इन सब्च कारणों से उपनिवेशों में उत्तेजना बढ़ गयी। 
तीसरे ब्रि टश सरकार ने अमेरिका के मूल-निवासी ( इन्डियनों ) से भूमि छीन केने , 
की दुव्यंवस्था को रोकने के लिए. एक घोषणा की जिसके अनुसार उपनिवेशों के बढ़े- 
घढ़े भाग इन मूल-निवातियों के सुगज्तित कर दिये और बिना गवर्नर की सम्मति के 
रेड इंडियनों द्वारा भूमिदान करने का निषेव कर दिया गया। इस आशा को इन 
उपनिवेशवातसियों ने अपने श्रनियमित प्रसार की स्वतत्नता में बाघक और अपने अधि- 
कारों का घातक समझा | हमका परिणाम यह हुश्रा कि उन्होंने इस काये पर बढ़ा 
सन्देद ओर रोष प्रकट किया | चौथे अनविल की राय में श्रमेरिकन उपनिवेशों की 
फ्रान्सीियों श्रौर मूल-निवातियों के आक्रमणों से रक्षा के लिए एक स्थायी सेना की 
आवश्यकता थी | सत्तत्र्षों धुद्ध के कारण ग्रेट ब्रिटेन पर राष्ट्रीय ऋण दूना हो गया 
था। इग्लैंड निवामियों पर राज्य-कर भी जहुत अधिक था--यहाँ तक कि खिड़की के 
शंशों और लवारी की गाढ़ियों पर भी टैक्स लगा दिया गया,था | फिरे युद्ध छिड़ चाने 
की मी आशंका हो रही थी। इसलिए इसका ख़च उपनिवेशों को ही देना चाहिए था। 
सन्‌ १७६५ ६० का र्टास्प ऐक्ट--इस प्रकार प्रनविल का यह प्रस्ताव मी 
त्याय सम्मत था,कि इर' उपनिवेश सेना के व्यय के लिए एक तिहाई ख़र्च दे और 
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लत 


श्रेट ब्रिटेन श्रौर उत्तरी श्रमेरिका -. हे 


: इसके प्रांत करने के लिए एक ऐक्ट पास किया जाय जिसके अनुसार समस्त कानूनी 


री 


कागज़ों पर टिकट लगाया जाय | उसने इस नियम पर बिचार करने कै लिए एक वर्ष 


- ' का समय भी दिया, और उपनिवेशों के एजेन्टों से कह दिया कि यदि वे किसी और 


रूप में घन की व्यवस्था कर लेंगे तो उसके लिए यह-भी सन्तोषजनक होगा । परन्ठु 
जब वे कोई उपाय न सोच सके तो ब्रिटिश पालियामेन्ट ने १७६५ ६० में स्थास्प ऐक्ट 
पास कर दिया | छ्टाम्प ऐक्ट पास करने का ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का यह अधिकार 
न्यायसिद्ध था; किन्तु यह स्वाभाविक था कि स्वाघीनताप्रिय लोग एक ऐसी पार्लियामेन्ट 
के कर-निर्धारण का विरोध कर जिसमें उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं, और जिसका 
सम्बन्ध ३ हज़ार मील के दूर देश से था और जो अपना ऋण इलका करते के लिए, 
उनपर कर लगाना चाहता था। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं लगाया जा 
सकता, यह सिद्धान्त अगरेजी,स्वतन्त्रता का मूलमन्त्र रह है। इसलिए, इस विरोध 
को रोकने की चेश्ट करना अऑगरेज़ों के लिए, भी कठिन हो गया | इसके साथ ही सुई 
के छिद्र भें होकर ऊँट निकलःणाने की कहावत के अनुसार उपनिवेश-निवासियों को 
यह मी आशंका हो गयी कि यदि इस कर को स्वीकार कर लिया गया तो ऐसा कौन 
सा प्रतिचन्ध हो सकता है जो भविष्य में ओर नये कर लगाने से पार्लियामेन्ट को रोक 
सकेगा | इसलिए इन उपनिवेशों ने विचाराथ दी गयी एक वर्ष की अ्रवधि का उप- 
योग विरोधान्दोज्नन के विस्तार में दिया और जब नियम पास हो गया और उस पर 
अमल दरामद शुरू हुश्रा तो दंगे शुरू हो गये | गवर्नर के घर में आग लगा दी गयी 
ओर कलक्टरों की मूर्ति का पुतला बनाकर उसे जला दिया गया । किसी ने स्टाम्प का 
उपयोग नहीं किया ओर ९३ में से £ उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के इस कानून का 
विरोध करने-के लिए एक मत होने से यह प्रमाणित हो गया कि इस ऐक्ट के विरोध 

में जनमत कितना प्रबल था | 
.... हटाम्प ऐक्ट का रद होना ( १७६६ ई० )--इन घटनाओं का समाचार जब 
इंग्लैंड पहुँचा तो ब्रिटिश नीतिशों में मतमेर था | राजा और ग्रेनबिल ने ्रेट ब्रिटेन 
के न्यायतिद्ध अधिकार का समर्थन किया; किन्तु बक आदि नीतिज्ञों ने इस के न्याय- 
संगत होने पर विचार न कर उसे अ्रनुचित , ओर असामयिक बतलाया । पिट का 
विचार था कि ब्रिटिश पालियामेन्टे को उपनिवेशों की आन्तरिक व्यवस्था के लिए, कर 
लगाने का कोई अधिकार न था ओर उसने यह घोषणा की कि दास बन जाने पर 
ही श्रमेरिकन इसका विरोध स्थगित कर सकते थे । इस बीच में ग्रनविल्न के पद॒त्याग 
के बाद राकिंगहम प्रधान मन्‍नी हुश्रा | उसने स्टाम्प ऐक्ट रद्द कर दिया, यद्यपि उसी 
वर्ष यह ऐक्ट पास किया गया कि ग्रेठ वरिटेन को उपनिवैशों पर वर लगाने का न्याय- 
सिद्ध अधिकार था। अमेरिकन लोग इससे बढ़े प्रसत्न हुए ओर आपत्ति की आशका 

का श्रन्त होता दिखायी दिया | 
१७६७ ई० के लये कर और सन्‌ १७६८ में उनका रह होता--किन्तु 


शरद, इंग्लैंड का इतिहाउ 


लाड्ड चैयम के भन्त्रिमंडल के फोषाध्यक्षोटाउन्सैंड के कारण एक दूसरी आपंत्ति खड़ी 
हो गयी । १७६७ ६० में जब चैयम बीमारी के कारण नितान्त असमथ था, टाउन्सैंड 
ने अमेरिकन उपनिवेशों मे आने,वाले चाय, शौशा ओर कागज पर चुंगी लगा दी | 
उसका कहना था कि बन्दरगाह पर वसूल किये जाने के कारण यह तो वाह्म कर हैं 
ओर ओऔपनिवेशिक इनका विरोध नहीं करेंगे। फिर इससे वसून होने वाले घन से 
गवर्नेरों तथा अन्य अफसरों का वेतन निकल आयगा जो श्रर तक एसेम्बली दिया करती 
थी | इस कार्य से औपनिवेशिक स्वराज्य के मूल सिद्धान्त की जढ़ दी कट जाती इसलिए 
इसका प्रतल विरोध हुआ | सन्‌ १७७० में लाड नाथ के मन्त्रिमंडल ने जो आगामी 
१२ बरसों तक भना रहा, शीशा और काग़ज़ पर चंगी हटा दी; किन्तु ब्रिटेन के कर 
लगाने के अ्रधिकार को सुरक्धित रखने के विचार से चाय पर चुगी यथावत रही | 
यह सरासर भून थी। 

सन्‌ १७७०-७३ की दुघटनाएँ--दोनों श्रोर से खिंचाव होने पर छोटी छोटी 
घटनाएँ भी बढ कर उत्तेजनादायक हो जाती हैं ओर रसीलिए, इस समय की कई 
घटनाश्रों से दोनों तरफ़ गहरा मनोमालिन्व उपस्यित हो गया। इस बात के बतलाने 
के लिए केवल दो प्ररंग पर्य्याप्त होंगे। वोध्टन के नागरिकों ने ब्रिटिश रेजिमेन्टों का 
अनेक भांति श्रण्मान किया ओर अन्त में एक दल ने सैनिकों को छेर लिया शोर 
उन्हें गालियों देने के बाद उन पर बफ के ढेले फेकना आरम्भ किया | इठी भगढ़े 
में उन पर गोली चता दी गयी और चार आदमी मारे गये। इसी घटना को बढ़ा 
कर “हत्यावॉड” कर दिया यया ओर बढ़ी उत्तेजना फैल गयी ! दूसरी घटना ने 
छोँगरेजों को ओर भी उत्तेजित कर दिया | १७७२ ६० में एक राजकीय जहाज को जो 
चोरी ब्यापार के दमन के लिए, नियुक्त था अमेरिकनों ने जला दिया और इस ऋृत्य 
में माग लेने वालों को कोई दंड नहीं दिणय गया । 

१७४३ ३० की वोस्टन टी पाटी--और मी ऐसी ही कई घटनाएँ हुई जिनमे 
कारण शीघ्र ही युद्ध उपत्यित हो गया। इस समय भारतवष में ईम्ट इंडिया कम्पनी 
बढ़ी झथिऊ कठिनाइयों में थी इसलिए, उसे भारतवर्ष की चाय सीधी श्रमेरिका भे चने 
की आशा मिल गयी। इससे कम्पनी को केवल तीन पेन्स प्रति पाउंड मात्र श्रमेरिकन 
कर देना पड़ता | गरम दल वाले ओपनिवेशिकों ने सोचा कि ऑगरेज़ी सरकार इस 
प्रकार चाय रुप्ती करके उन्हें खुश करना चाहती है और घोखा देहर उनसे चुंगी 
देना स्वीकृत कया लेना चाइती है | इसलिए जब्र १७७३ ६० में ईध्ट इडिया कम्पनी 
के जहाज बोध्टन बन्दर में पहुँचे तो कुछ लोग मुहाकों के छुत्न वेश में जह्माज्ञों पर चढ़ 
यये और उन्होंने चाय की ३४० पेटियोँ समुद्र में फेक दीं। 

१७७६९ हें० के युद्ध का आरम्भ--च्नच्र ब्रिटिश पालियामेन्ट ने कड़ाई से काम 
लिया | मेमाचुसेट्स के शासन विधान में दुछ परिवतेनों के एक ऐक्ट पास किया गया 
जिससे चहुत से अफरुरों की नियुक्ति सरकारी अधिकार में आ गयी | बिना गवनर की 


कक 


जप 


मु 
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आशा के जनसाघारण की समभाएँ करना बन्द हो गया। बोस्टन का बन्द्रगाह बन्द 
कर दिया गया, श्रोर इस प्रकार इज्ारों बोध्टन निवासी बेच्र'हो गये। गेज नाम के 
सैनिक को मेसेचुसेट का गवनर बनाया गया और उसकी सहायता के लिए, बहुत सी 
सेना भी भेज दी गयी। अन्य उपनिवेशियों ने मेप्तेचुमेट्स कौ सहायता की, और फिल्ले- 
डेल्फिया में श्रकेली जॉजिया को छोड़ कर अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की 
एक सभा हुईं । इस सभा ने अपने अधिकारों की घोषणा ( डिक्लेरेशन ऑव राइट्स ) 
का विधान तैथार किया निसमें पालियामेन्ठ के तेरह ऐक्टों को रद्द करने की मॉग पेश 
की और ब्रिटिश माल का वहिष्शार शुरू कर दिया | लॉड नाथ ने समझौते का प्रयक् 
किया, किन्तु १७७५ ई० में लैक्सिंग्टन पर एक भड़प हो जाने के कारण बीचबिचाद 
के लिए, अवसर न रह गया | 

अगले वर्ष ४ जुलाई, १७७६ ई० के दिन ध्वतन्त्रता दी घोषणा” हुई 
जिसमें १३ उपनिवेशों ने अट ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया ) इंस समय भी इन 
उपनिवेशों में ऐसे बहुत से लोग मौजुद ये जो इस हृद्द तक जाने से सहमत नहीं ये । 
इस घोषणा से संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतन्त्र इतिहास का श्री गणेश होता है। 
स्वतन्त्रता की यह भावना किठी प्रकार रोकी जा सकती थी इसमें बहुतों को सन्देह है, 
परन्तु ब्रिटिश सरकार का भी बहुत कुछ दोष था, इसमें किसी को सन्देह नहीं | 
उस समय की अगरेज़ी हृकृूमत उपनिवैशों के प्रति सहानुभूति न रखती थी ओर 
वहाँ की वस्तु ध्यिति से अनभिश् थी। फिर उसकी नीति भी अध्यिर थी। उस समय 
के औपनिवेशिक मी ज़रा-ज़रा सी बात में अपनी मानहानि समझने ओर कगढ़ा 
करने लगते थे | किन्तु परिध्यिति बहुत कठिन हो गयी थी और किसी प्रकार की 
नीतिकुशलता उस समय काम न दे सकती थी। इस सम्बन्ध में दो बातें बिशेष रूप 
से विचारणीय हैं | पहली तो यह कि ओपनिवेशिक भी अँगरेल ये इसलिए स्वतन्त्रता 
ओर स्वराज्य की उनकी भावनाएँ भी अगरेज़ों की ही माँति थीं। उनमें भी उग्र 
विचारों के लोग श्रेंगरेजी प्रभुत्व को नाम मात्र के लिए भी घ्वीकार न कर सकते थे 
ओर उन्हें अँगरेजी गवर्नमेन्ट की हर बात में दमन और क्रूरता ही नजर श्राती यी | 
इसीलिए, उन्होंने विद्रोह भी किया | किसी अन्य जाति के उपनिवेशवासी इस हृ॒दद 
तक शायद न जाते। दूसरे जाज तृतीय के राज्यारोहण तक उपनिवेशों का बहुत कुछ 
राजनीतिक विकास हो गया था किन्तु ईलैंड की इसका कोई अनुभव न था और 


. वास्तव में यही कठिनाई इस विद्रोह का प्रधान कारण थी। एक अमेरिकन इतिहास- 


कार का कथन दैकि अँगरेजों को छोड़कर और कोई जाति अगरेज़ी इतिहास के 
आधार पर अमेरिकन स्वतन्त्रता स्थापित न फर पाती | ब्रिटिश साप्राज्य का छिन्न- 
भिन्न होना अवश्यम्भावी था, क्‍योंकि श्रमेरिका निवासी अंगरेलों की माँग उसी 
स्वतन्त्रता के लिए अ्रदमनीय हो गयी थी जिसका स्वयम्‌ इंग्लैंड ने संसार के किधी 
दूसरे देश की श्रपेज्ञा सच से श्रधिक पोषण किया था | 
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द्र्श्प्प | इंग्लैंड का इतिह्ठाल 


छमेरिंका का स्वतन्त्रता संग्राम ( १७७४-८३ ६० )--चांस्तव में ब्रिटेन के 
लिए. तीन दलार मील की दूरी पर १ हजार मील लम्बे बनाच्छादित प्रदेश में युद्ध 
संचालन करना बढ़ा ही कठिन कार्य था। किन्तु विरोधियों की परिश्थितियों को देखते 
हुए भी यह असाध्य था। ओपनिवेशिक सैनिक घर से दूर जाना पसन्द नहीं करता 
था; फिर वह थोड़े द्वी समय के लिए सेना में भर्तों होता था। श्सलिए युद्ध के 
मीच में छोड़ कर चला जा सकता था | दूसरे उसे किसी की अधीनता सह्य न थी, 
विशेष कर किसी दूसरे उपनिवेश के सेनापति की | सेनानायवों की व्यवस्था करने 
वाली कार्मेस स्वयम्‌ बातूनी और श्रयोग्य थी; ओर सेना को माल देने के ठीकेदार 
दूसरों का माल हड़प लेने वाल्ले सन्दिग्ध चरित्र के थे। फिर बहुत से लोग इंग्लैंड के 
भक्त थे अथवा दोनों पद्नों की ओर से उपेक्षामय | अँगरेज़ों ने शत्रु की शक्ति का 
ठीक-टीक 'अनुमान लगाने में भूल की । ( एक रण-कुशल श्रीफ़िसर के मत से तो 
फैवल चार रेनिमेन्ट ही श्रमेरिका-विजय के लिए पर्य्याप्त ये !) फिर युद्ध की 
सम्भावना देख कर भी उन्होंने काफ़ी सेना भेजने की कोई ठीक व्यवस्था न की। न है 
उन्होंने उत्साह के साथ युद्ध का आरम्म किया और उपनिवेशियों को सन्तुष्ट करने और ' 
उनके साथ समभोता हो जाने की आशा ( दुराशा ) में यह भूल गये कि शान्ति के 
सिद्धान्तों पर युद्ध करना असम्भव है। ब्रिटिश सेना में कोई बड़ा सेनानायक न था | 
बेतन के लोम॑ से भर्ती की हुईं जर्मन सेना और फिर लाड जाज जमेन (लाड जाज 
सैकब्रिल जिसने मिन्डेन पर आक्रमण करने से इवकार कर दिया था ) जैश श्रयोग्य 
युद्ध सचिव ल्षेकर उन्होंने युद्ध शुरू किया । दूसरी ओर उपनिवेशियों को वर्जिनिया का 
सान्‍्टर जाज वाशिंगटन जैसा योग्य सेनापति मिल गया था। वाशिंगटन में यद्यपि बढ़े 
सेनापति के बहुत्त कम गुण थे फिर भी वह बढ़ा सब्जन और सत्यनिष्ठ था। सैन्य- 
व्यवस्था में अत्यन्त। 'अध्यवसायी होने के साथ-साथ वह बड़ा साहसी और युद्ध में 
श्रत्यन्त कठिन और सकटापन्न अवसर पर भी सुदृढ रहने वाला था। सप्तवर्षी युद्ध में 
वह वर्शिनिया की सेना में ऐ.डजुटेन्ट था ओर बड़ी वीरता से फ्रान्सीसियों श्रौर मूल- 
पिवादियों के विदद्ध लड़ा था। १७४४ ई० वाली ब्रेंडक की मुहिम में भी उठने बड़ी 
वीजा दिखाई थी। दि 
लेक्सिंग्टन और बंकसंहिल (१७७५ ईं० )--युद्ध के प्रथम तीन 

घरों में अंगरेज बयबर अवसर खोते रहे | पहले साल युद्ध की सरगरमी बोघ्टन 
पर केन्द्रित रही जो अरँगरेजी सेना के अधिकार में था। बुद्ध का आरम्भ इस तरह 
पर हुआ कि अगेरेजो सेना की एक हुकड़ी ने वोस्टन से कुछ मील दूर कई सैनिक 
गोदामों पर कब्जा कर लेने का प्रयत्न किया; पर्तु लौटते समय लैक्सिंग्टन से 
उस पर घड़े ज्ञोर का आक्रमण हुश्रा ओर उसकी हानि भी हुईं। इस, आक्रमण से 
यह रप्ठ या कि अमेरिकन युद्ध के लिए तैयार थे; किन्तु ब्रिटिश कमाडर गेज श्ात्म- 
विश्वास के प्रभोद में दिलग्तर करता रहा | उसने बोस्टन चन्द्र के सामने बंकर्सहिल 


ग्रेट त्रिटेन और उचरी अमेरिका ३२९ 


नाम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक सुरक्षित सेना पर सीधा शक्रमण किया। 
तीन दिन रसद्‌ से लंदी हुई सेना ने ओऔष्स के दिनों में लम्भीललम्धी घास में चलकर. * 
तीन इमजों के बाद पहड़ी पर शिकार कर पाया | इस विजय के प्राप्त करने में 
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शगरेजी सेना का है भाग काम आया । फिर गेज हे कि कप पर ज़ोरदार आक्रम्रण 
न करके विजय का सुअ्रवधर खो दिया, क्योंकि वह बिना , गोला बाहद्‌ के ही चोस्टन 
पर घेरा डाले हुए था। सौभाग्य से कनाडा पर अमेरिकन सेनाश्रों का आक्रमण श्रस 
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३२० इंग्लैंड का इतिहास 


फल॑ रह और कालेंटनई ने योग्यता से क्वेबेक की रक्षा की । १७७४ ई० में ब्रिटिश 
गवर्नमेन्‍्ट ने क्वेबेक ऐक्ट पास किया, जिसमें रोमन कैपलिकों को कुछ रियायतें दी 
गयी थीं । इससे फ्रान्सीसी कनाडी शान्त हो गये ओर इसीलिये शत्रु को कनाडा में ' 
श्रेंगरेजों के खिलाफ़ कोई सहायता न मिल सकी | 
हाउ की कारशुजारी ( १७७६ ई० )--युद्ध के दूधरे वर्ष में हाड अगरेज़ी 
सेना का नायक हुआ । बह योग्य तो था, पिन्‍्तु चहुत सुप्त था | फिर पक्का हिग होने 
के कारण वह अमे रिकनों की भावनाश्रों से सहानुभूति रखता था । बोध्टन ख़ाली करके 
बह अपनी सेना को दक्खिन में लॉग दीप पर ले गया श्रोर ब्रुकलिन पर उसने वाशिंग- - 
थन की सेना को हराया । किन्तु उसक्षी शिथिलता के कारण वाशिगठन को युद्ध में 
हार जाने के बाद रात में अपनी सारी सेना सहित एक मील जल राशि पार कर जाने का 
अवसर मिल गया । हाउ ने उसका पीछा किया और न्यूताक ले लिया। फिर एक 
और लड़ाई में वाशिंगटन को हरा कर उसने न्युजर्सों पर घावा मार कर डेलावेर न॒दी 
तक का प्रदेश घेर लिया | इस प्रम्ार उपनिवेशियों की स्थिति डांवाडोल होने लगी। 
स्न्तु साल के श्रन्त में अमेरिकनो का भाग्य उदय हुआ और डेलावेर नदी के किनारे 
ट्रेन पर जब एक देसियन रेजिमेत्ट बढ़े दिन का उत्सव मनाने में मस्त थी 
वाशिंगठन मे उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर डाला | 
१७७७ ई० में युद्ध की नयी योजनाएँ--तीसरे वर्ष में ऐसी गड़चड़ हुई 
कि उससे इग्लैंड को बड़ी भयंकर द्वानि उठानी पडी । अँगरेजी सरकार के समीप दो 
योजनाएँ प्रत्तावित वी गयी थीं। पहली योजना थी पालियामेन्ट के एक सदस्य ' 
बरगों इन की जो नाटककार भी था ओर कनाडा की सेना का अधिनायक भी | इसके 
अनुसार बर्गोइन को कनाडा से दक्खिन वी ओर और हाठ को न्यूयार्क के उत्तर की 
झोर बढना था । यह दोनों सेनाएँ हडसन नदी के किनारे पर अधिकार जमाये रखने 
के लिए एक दूसरे से मिलकर न्यू इग्लैंड नाम के उरनिवेश को प्ृपक कर देतीं। 
दूधरी योजना हवा की थी जो फिल्लेडेल्किया पर आक्रमण करना चाहता था। लाड 
जा जमन दोनों से सहमत हो गया । यह बड़ी भूल थी, क्योंकि यह अस्म्मव था कि 
'फिलेडेल्फिया पर श्राक्रमण करके हाउ ठीक समय पर बर्गोंहन के पास सेना मेनन 
सकता | इस प्रकार बगोइन को वाह्तव में दक्खिन से वह प्रत्याशित सद्ायता न 
मिल सकी जिस पर उसकी सफलता निभर थी | उसने टिकोंड्रोगा पर अधिकार कर 
लिया; परन्तु जैप्े-जैसे वह * श्रागे बढ़ा उसकी कठिनाइयाँ भी बढती गयीं। शिकार 
के दिन निकट होने के कारण इंडियनों ने उसका साथ छोड़ दिया, चारों ओर देश 
में बढ़े घने जंगल ये और फोनी रसद्‌ भी काफी न यी। इसलिए अपनी चार इजार 
फोज के साथ अपनी/से चौगुनी सेना/के सामने अक्टूबर मास में सराठोगा पर उसे 
आत्मसमपंण कर देना पड़ा। यह घटना इस युद्ध के इतिहास में निर्णायक सिद्ध 
हुईं | सारे युरोप से राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन को मैत्री की दृष्टि से न देखते थे, इस दुर्घटना 


ब्रू 
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के कारण वे खुल्लमखुल्ला अँगरेजों के शत्रु बन गये। फ्रान्ल ने दो महीने बाद ही 
'संयुक्तराज्यं से सन्धि कर ली। इसी बीच में हाउ ने फिलेडेल्फ़या क्षे लिया और 
ब्रेन्डीवाइन की लड़ाई में वाशिंगटन को हसया। किन्तु हा की यह सफलता 
सेशायोगा की हार के सामने कुछ न रही । 

युद्ध का विस्तार ( १७७८-८० )--श्रगल्ले तीन वर्षों में अ्रेंगरेजों के शत्रु 
बढ़ते गये | फ्रान्स ने सनू १७७८ ई० में तथा स्पेन ने १७७६ ईं० में अँगरेजों के 
विरुद्ध युद्ध में भाग लिया | कारण यह था कि तटत्य राज्यों का यह सिद्धान्त था कि 
स्वतन्त्र देश के जहाजों पर लदे हुए माल की जब्ठी नहीं दो सकती, अंगरेजों को मान्य 
न था। इस माल पर न तो आक्रमण किया जा सकता ओर न उसे पकड़ कर ज्ञब्त 
किया जा सकता था। इस विरोध के कारण, और कौन सा माल युद्ध सामग्री में 
शामिल करके निपिद्ध ठहराया जाय इसका निंय न हो सकने के कारण, इंग्लैण्ड पर 
और रूछ, डेनमाक ओर स्वीडन आदि ने ग्रेट ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा करने की 
घमकी दी । नये शन्रु पैदा हो जाने के कारण युद्ध का विस्तार पच्छिमी दीप समूह तक 
शे गया और भारतवे में भी छड़ाई छिड़ गयी । इधर भूमध्यसागर में बिब्राल्टर घिरा 
हुआ था| इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन बड़ी संकटपुण परिश्थिति में था। सत्तवर्षी युद्ध के 
बाद ऑंगरेज़ी जलसेना का पराभव होता रहा ओर इस बीच में क्रान्सीसी जल सेना 
बहुत उन्नत हो गयी थी। शिक्षण की उत्तमता और संख्या की बृद्धि में फ्रान्पीसी जल 
सेना पहले कभी अंगरेजी जल सेनां के इतनी निकट नहीं पहुँच पायी थी। इधर इसकी 
नयी युद्ध प्रणाली भी बढ़ी सफल प्रमाणित हुई थी। यह थी जहाजों के मस्तूल ओर 
बादवानों ओर रह्सियों पर गोल्ली का निशाना लगाकर उन्हें बेकाम कर देने की युक्ति 
जो बढ़ी सफल परन्तु बड़ी ही भयानक साबित हुई थी। ऐसी विषम परिस्थिति में आधु- 
निक सैनिक आलोचकों के विचार हैं कि अ्रेगरेजों को अपने शत्र ओं के बन्दरगाहों का 
अवरोध करने में सन्तुष्ट रखना चाहिए था। परन्तु उस समय अ्रगरेज्ी वेढ़े के जहाज़ 
चारों ओर फैले हुए ये ओर वह कई दूरवर्तीं स्थानों पर श्रधिकार किये हुए थे । 

अमेरिका का युद्ध ( १७७८-८१ ई० ) १७७७ ई० के बाद श्मेरिका ही 
स्थिति भी बिलकुल बदल गयी थी | इस समय ग्रेट ब्रिटेन का समुद्र पर प्रशुत्व न रहा 
था ओर फ्रान्सीसी बेड़े का बोल वाला था। १७७८ ई० में नये क्मान्डर क्लिन्टन 
फिलेडेल्फिया खाली कर दिया और वह न्युयाक॑ को चला गया। दक्खिन में अपना 
पक्ष सबल देखकर सन्‌ १७८० में ऑगरेजों ने उसी ओर आक्रमण करने का निश्चय 
किया और दक्खिनी कैरोलाइना की राजघानी चाल्सटाउन पर बड़ी सफलता पूर्वक 
अधिकार हो गया । अ्रेंगरेजी सेनापति कानवालिस ने सेराटोगा के विजेता गेट्स को 
केसडन पर इराया। उसने उत्तरी कैरोलिना पर आक्रमण किया और १७८१ ईं० 
में अमेरिकनों के सर्वश्रेष्ठ सेनापति ग्रीन को मिल्डफोड कोट हाउस पर इराया | अन्त 


में वह वर्जीनिया की और बढ़ा । 


# 
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याकटाउन।; का, आत्मसमर्पण.( १७८१ ईं० )-यह परित्यिति देखकर 
अमेरिकन निराश होने लगे, परन्तु कानवालिस मे दव्खिन में जो कुछ जीता था 
वह उनके हटने के साथ ही निरल गया क्योंकि वहाँ धहुत कम अंगरेजी सेना रह 
गयी थी | फिर कानवालिस की सहायता के लिए क्लिन्टन न्युयार्क से और सेना 
न मेज सका । इसलिए ब्रिटिश वेडे वी सहायताः की श्राशा से कानवालिस समुद्र तट 
की श्रोर याकंगाउन जा पहुँचा । किन्तु फ्रान्सीसी बेड़ा ने उसका निरोध कर दिया, और 
उधर खुश्की की ओर से वाशिंगटन एक बढ़ी सेना लेकर आ गया । श्रच्॒ कानंवालिस 
के लिए, पीछे हटना श्रसम्भव हो गया और उसकी स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी 
आख़िर कोई और चारा ने देखकर उसे आत्मसमपंण करने पर मजबूर होना 
पड़ा। यार्कठाउन में इस श्रात्मसमर्पण से युद्ध का अन्त हो गया। शथोड़े दिलों में 
उपनिवेशों ने चाल्संटाउन फिर ले _लिया ओर, केवल न्यूयाक ही अ्रगरेज्ञों के पास 
रह यया। 

अन्यत्र युद्ध की प्रगति ( १७७६-८२ ई० )--अन्यत्र भी युद्ध की अगति 
अच्छी न थी | बार बड्शलोस और घमैका को छोड़ कर समध््त पर्छिमी दीप ऑँगरेजों 
के हाथ से निकल गये थे | जिव्राल्टर भी बुरी तरह घिरा हुश्रा था। भारतवष में 
भी अगरेजों की हालत नाज्ञुक हो रही थी। सन्‌ १७८२ के शुरू में फ्रान्सीसियों ने 
पिनारका के लिया | इस घटना से लाड नाथ के मन्त्रि मंडल का पतन हुआ | एप्रिल 
में रोडने ने पच्छिमी इन्डीज में, डोमिनिक के आगे “बैटित श्रॉव दि सेन्ट्स” में... 
फ्रान्सीसी बेड़े को परास्त किया। सितम्बर में जिव्राल्टर पर स्पेन और फ्रान्स ने ४४ 
जहाज़ों और १० जशाजी तोपख़ानों से समुद्र की राह और ४० हज़ार सेना लेकर खुश्की 
की तरफ से आक्रमण किया । गवनेर इलियट और उसकी सात हजार सेना की दृढ़ता 
के कारण यह श्राक्मण असफल रहे । तीन वर्ष, ७ महीने और २२ दिवस तक घिरे 
रहने के वाद ब्रिटेन से सहायता श्रागयी ओर ढुगग की रहा हो गयी । इन्हीं दो सफल 
ताश्नों फे कारण अंगरेज इस युद्ध से कुछ सम्मान के साथ निकल पाये । े 
१७८३ ईं०,में बरसाई की सन्धि--अच सन्वि की बातचीत होने लगी और 

१७८३ ६० में वरसाई की पन्धि हो गयी | यूनाइटेड स्टेट्स को एक स्वतन्त्र राष्ट्र सी 
कार करना पढ़ा, मिलिठिपी.नदी और भीलें कनाडा और संयुक्त राज्यों के बीच की 
सीमा हो गयीं अगरेजों ने अपने पक्षुत्रालों को बचाने की बहुत कोशिश की और 
बहुत से कनाडा चले गये; परत जो वहों जाने को राजी नहीं हुए, उन्हें उपनिवेशी 
सायियों की दया पर छोड़ना पड़ा | अट ब्रिटेन ने मिनारका और फ़्लोरिंडा स्पेन को 
दे दिये श्रोर गोत्रागो, सेनियेल गोरी, सेन्ट लूसिया, तया लड़ाई में जीते हुए भारत 
वर्ष में फ्रान्द के अधिकृत प्रदेश फ्रान्स को लौटा दिये। इस प्रकार अमेरिकनों के 


सतन्त्र संग्राम ने जहाँ ब्रिदेव को एक साम्राज्य से वंचित कर दिया वहाँ -एक दूसरे 
साम्राप्य की नींव सुहद कर दी। 
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अमेरिकनों के स्वतन्त्रता संग्राम का विवरण नीचे दिये हुए. ,खुलासे से स्पष्ट 
हो जायगा :-- 


१७७५ ई० कांग्रेस के राज्याचिकार लैकिंसग्टन; बोस्टन का अवरोध; बंकर्स 


ले लेने की घोषणा हिल की लड़ाई; कनाडा पर अमेरिकनों 
की चढ़ाई। ; 
१७७६ ईं० जुलाई ४, स्वतन्त्रता की बोत्टन का परित्याग; ब्रुकलिन (वि); 
घोषणा स्थुयाक॑ पर अधिकार; न्यूजर्सी का 
हि अवरोध; ट्रेन्टन ( प ) 
१७७७ ई० कि ब्रांडिवाइन ( वि); सेराटोगा ( प ) 
१७७८ ६० फ्रान्स की युद्ध घोषणा; फ़िल्लेडेल्फ़िया का 
चेयम की मृत्यु परित्याग , ! 
१७७६ ईं० रपेन की युद्ध घोषण। - सवात्ना पर ' लिब्राल्टर का 


है अधिकार (वि > अवरोध आरम्भ 
१७८० ई० हरलेंड की युद्ध घोषणा चाल्तंटठन पर हैदरअ्ली का 
ससैन्य तटध्यता अधिकार (वि) करनाटक पर इमला 


हु कैमडन (वि ) 
१७८१ ६० गिल्डफड (वि) पोर्णो नोबी (वि) 
याकंटाउन ( ५) 
१७८२ ई० लाड नाथ का इस्तीफा मिनारका छिना ( प ) 
शान्ति की बातचीत ' .. सैन्टलूतिया के तट पर 
कु बैटल आँव सेन्ट्स (वि) 
हि जिन्नाल्टर का. पेरा 
हे ह॒ उठा (वि) 


१७८३ ई० वरसाई की संन्धि - 
हे | 


१७७४ ई० का क्वेबेक ऐक्ट--यह बतलाया जा चुका है कि १७७४ ई० 
में पालियामेन्ट ने कनाडा के सम्बन्ध में क्बेक ऐक्ट पास कर दिया था। हस 
ऐक्ट द्वार कनाडा की सीमान्ं का प्रसार हुआ, गवनर तथा एक ( मनोनीत ) 
नामजद काउन्छिल द्वारा शासन की स्थापना, हुईं, ओर रोमन कैपलिक चचे को 
कनाड़ा का राष्ट्रीय चच स्वीकृत किया गया। १३ हों उपनिवेशों की श्रेगरेज्न प्रा 
इस ऐक्ट की निर्धारित बातों से बहुनःअ्रसन्तुष्ट थी, इसलिए युद्ध का एक कारण यह 
भी या। इन उपनिवैशियों को इस एक्ट की यह दो बातें ख़त तौर पर अखरती थीं । 
एक तो उनके विध्तार को रोक कर क्वबेक की सीमा-विस्तार किया जाय दूसरे रोमन 
कैयलिक चच को सारे कनाडा का राजधर्म बना दिया जाय। लेकिन कनाडा के 


है $ 
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फ्रान्सीती उपनिवेशी इसे अयने अ्रधिकारों का मैगना कार्य मानने लगे और इस ऐक्ट 
के कारण ही फ्रान्सीसी प्रजा कनाडा से अंगरेजों का शासन स्वीकार कर सकी | 
कनाडा पर युद्ग का प्रभाव--अ्रमेरिका के इस स्व॒तन्त्रता संग्राम के चाद 
कनाडा में और नये देशान्तर निवासी आने शुरू हुए | युद्ध के बाद श्रेंगरेजी राज्य के 
पक्तवालों की ध्यिति यूनाइटेड स्टेट्स! में बहुत नाजुक हो गयी और उनमें से बहुत से 
कनाडा की ओर आने लगे और ऋ्सीसी अधिवासियों के पूरबी प्रदेशों में जा बसे । 
यहाँ वे बढ़ने तथा समृद्धि प्राप्त करने लगे, किन्ठु जाति, धर्म श्रोर प्रकृति के अन्तर के 
कारण फ्रान्सीसियों और अ्रेंगरेजों में कगढ़े होने लगे | यहाँ तक कि १७६९१ ई० में 
ब्रिटिश सरकार ने कनाडा की पूरची ओर पच्छिमी दो भागों में विभक्त कर दोनों को 
थोड़ा बहुत स्वराज्य दे दिया और हर प्रान्त का गवनर अलग कर दिया | इसी व्यवस्था 
के कारण सन्‌ १८१९ ई० के युद्ध में जब युनाइटेड स्टेट्स ने कनाडा को सम्रका बुझा 
आर डरा-घमका कर अपनी श्रोर करना चाहा तो वह अपनी राजमक्ति से विचलित 
न हुआ ।| कुछ समय तक यह व्यवध्या चलती रही। १८१२ ई० में यूनाइटेड स्टेट्स 
अँगरेज़ी सरकार और कनाडा निवासियों के बीच और कठिनाइयाँ उपध्यित हो गयीं 
जिनके श्रन्तिम निपथरे में अ्रगरेजों को घुनाइटेड स्टेट्स वात्ते विद्रोह की श्रपेक्षा 


अधिक सफलता मिली | 
हु 
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खध्याय १९७ 
प्रेठ-विटेन और भारतवर्ष 
( १७६३-१८२३ ६० ) 


३ ३० में भारतवर्ष की दशा--अब हम पब्छिप में अमेरिका से पूरव 
में भारतवष की ओर ध्यान देते हैं। भारतवर्ष में भी ये बीस वर्ष कुछ कम महत्वपूर्ण 
नहीं रहे | इस सम्बन्ध में दो बातें व्यान में रखनो चाहिए.। पहली बात तो यह थी कि 
सारे भारतवर्ष में इस सम्रय श्रराजकृता फैली हुईं थी। राज्यों की सीमाएँ बरातर 
बदलती रहती थीं श्रौर फिर देश की भी कोई निश्चित सीमा नहीं थी । 'कुछु साइसी 
सरदारों ने या तो नये राज्य स्थायित किये या पुगने राज्यों पर श्रधिकार जमा लिये 
प्रै। मुगल सम्राट भी कमी हिसी सरदार वी सरक्षुता में रहता था और कभी किसी 
की | दूमरी बात यह थी कि सप्तवर्षी युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद ईध्ट-इडिया 
कम्यनी की स्थिति बढ़ी श्रनिश्चित सी थी। कर्नाटक का नवात्र और हैरराबाद 
फा निश्ाम उसके मिन्र ये | पूरबी तट पर तथा बम्बई और मदरास के आउ-पास कई 
प्रदेश भी अब उसके अधिकार में थे। बंगाल में तो उसकी व्यिति और भी विचित्र थी 
कलकत्ते के झास पास के कई जिलों फो छोड़कर सारे प्रान्त का शामतर नवात के हाथ 


हु 
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में था। किन्तु वह तो कम्पनी के हाथ में कठ-पुतली मात्र था। देश से जितना भी हो 
सके घन खींच त्षेना उसका उद्देश्य था। उधर नवात्र से जितना घन और विशेषाधि 
कार प्राप्त हो सके वह कम्पनी के गुमाश्ते श्रपने लिए ओर कमनी के लिए प्राप्त करने 
में न चूऊते थे । है 

काइव के सुधार ( १७६५-६७ ई० )--बंगाल में ऐसी परित्थिति में कठिनाइयों 
का उपस्यित होना अनिवाय था | मीर जाफर के उत्तराधिकारी नवात्र का कम्पनी से 
भंगड़ा हो गया। पटना में उसने कई युरोवियनों को मार डाला और अपने पड़ोटी 
नवाब अवध के पा माग गया |) १७६४ ई० में दोनों नवात्र बक्सर की लड़ाई में हार 
गये | अ्रत अँंगरेजों के लिए यह श्रावश्यक दो गया कि वे श्रपनी हियिति सुञ्यवध्यित 
कर ले | युद्ध के ६ महीने बाद क्लाइव बंगाल का गवनेर हो गया और १७६५ से 
१७६७ ई० के थोढ़े ही समय में उसने बहुत से परिवर्तन कर दिये। उसने मुग़ल 
सम्राट से बंगाल और विद्वार की श्रथ्थ व्यवध्या (दीवानी) प्रात्त कर ली श्रौर इस प्रकार 
ईस्ट इंडिया कम्पनी उस प्रदेश की वस्तुतः शासक हो गयी। दूसरे उसने अबघ के 
नवाब से सन्धि कर ली | इस सन्धि से उसका यह आशय था कि पच्छिम से मराठों 
शौर अफग़ानों के आक्रमणों के गेकने के लिए. नवाब का प्रदेश बंगाल और बिहार 
के बीच में आ जाय | ती।रे उसने सब अफसरों के वेतन बढ़ाने का प्रयत्ञ किया और 
उन्हें निद्नी व्यापार करने से रोक दिया | इसी सुधार से उन सच सुधारों का सूत्रपात 
हुआ जिनके कारण भारतवर्ष के अँगरेज अफसर अपनी कार्यज्ञमता और ईमानदारी 
के लिए संसार भर में पतिद्ध हो गये हैं। क्लाइव अब इंग्लेंड लौट गया प्रौर वहाँ 
पालियामेन्ट में उस पर श्रनीति,' अत्याचार ओर कलुषिता का श्रभियोग लगाया गया [ 
आखिरकार रोग और ज्ञोभम के कारण उसने १७७४ ई० में आत्महत्या कर ली | 

१७७३ ई० का रेस्थुलेटिंग ऐक्ट--आरभ्म सें ईत्ट इंडिया कम्यनी का 
उद्देश्य था व्यापार न छि देश विनय करना; इसलिए अ्ंगरेज सरकार ने समय समय 
प्र चार्टर ( आश्ा-पत्र ) बदल देने के अतिरिक्त कम्पनी के मामलों में कोई हत्तत्षेत 
नहीं किया । किन्तु जब कम्पनी का मारतीय प्रदेशों के राज्य पर श्रधिकार हो गया 
तो सरकार के लिए, इन प्रदेशों दी उचित शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व अहण 
करना अनिवार्य हो!गया | फिर क्लाइव के जाने के वाद जो दुरावस्था हुईं उसने तो 
उन्हें हस्तक्षेर करने को वाध्य कर दिया। इसलिए १७७३ दे० में एक रेग्युलेटिंग 
ऐक्ट पास जिया गया जिसके अ्रनुसार चार (सदत्यों की एक सभा ओर एक गवर्नर 
जनरल की नियुक्ति हुई जिनका काम भारत में कम्सनी के अ्रधिक्षत प्रदेशों की देख- 
रेख करना था। इस प्रवार एक केद्रोय शासननव्यवस्था स्पातित हो गयी; किन्तु 
ओर बहुत सी बातों में यह ऐक्ट असन्तोषजनक रद्दा। गवनंर जनरल के लिए 
काउन्धिल सब,से धड़ी दाघक थी और जब जो उसी ऐक्ड के अनुसार नियुक्त हुए 
थे इन दोनों के कार्यों में हस्तक्षेर कर सकते थे । 


१३६ एंटीड का इतिहास 


गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्ल ( १७०४-८५ ६० )--अत्र वारन देस्टिंग् 
सत्रसे पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ । काउन्सिल के सदस्यों का विरोध तथा 
बम्बई और मद्रास की श्रयोग्य सरकारों के बाघाएँ डालते रहने के पारण उसको 
हर दम परेशान रहना पढ़ता या; फिर भी उसने बहुत काम कर लिया और बहुत 
कुछ व्यवस्था कर दी | शासन की छ॒ुविधा के लिए उसने बंगाल को जिलों में विभा 
नित किया, उसके भूमिकर फी उचित व्यवध्या की ओर शासन चलाने के लिए 
हिविल सर्विस की नियुक्ति का प्रचन्‍्ध किया । 


१७८८-८२ ३० के बीच भारत की अवस्था--वारन द्वेस्टिंग्ग ने श्रपने 


कीशल श्र साहस से मारतवर्ष में बढ़े कठिन समय पर अ्रेंगरेजी राज्य की रद्या की | 
सराठोगा की पराजय के बाद #्रान्सीसियों द्वारा अ्रमेरिकन उपनिवेशियों का साथ देने 
से पच्छिम की तरह पूरत्र में मी अगरेजों की हालत नाजुक हो गयी थी। हृधका 
परिणाम यह हुश्रा कि फ्रान्सीसी एजेन्टों ने मराठों से गुप्त मन्‍्त्रणा आरम्म कर दी 
और वारन हेध्टिंग्ग को उनके उिरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। फिर दक्खिन 
भारत में फ्रान्पीलियों के सूर्ों जेत एडमिरल ओर हेद्स्त्रली जैसे मित्र मिल 
गये थे जिनके कारण अँगरेजी राज्य बड़ी मुश्किल से छिन्न भिन्न होते-होते बचा | 
दैदरश्रली ने मैसूर के सिद्दान पर अपना श्रधिकार कर लिया था। वह पढ़ा लिखा 
न होने पर भी बढ़ा योग्य व्यक्ति था। फ्रान्तीतियों के साथ पिल कर उसने १७८० 
० में कर्नाटक पर आक्रमण किया और तीन सप्ताह में श्रेंगरेजों की सारी शक्ति 
अ्रस्तव्यत्त कर दी; परन्तु देप्टिंग भी ठीक समय पर काम -आया। सूचना पाने के 
चौत्रीस घंठे के भीतर उसने युद्ध की तैयारी कर ली ओर वान्देवाश के विजेता आयर- 
कूट को सेनानायक बनाकर दक्खिन सेज रिया | १७८९१ ई० में बढ़ी घमातान की 
लड़ाई के बाद कूंठ ने पोटेनोवो ले लिया और अपने से १० गुनी त्ेना पर विजय 
पायी | झगले वष हेदरअली मर गया। उधर समुद्र पर सूरोंकों हुएज नै 
प्रतिध्द्धा मिल गया | हुएज़ खूप डट कर लडने वाला योद्दा तो था, परन्तु यूफों से 
लड़ाई की चालों में हेय॑ पड़ता या | मगर उप्ते एक बढ़। लाभ यह था कि जहाँ उसके 
सहकारी श्रोफिसर बढ़े निस्वापी और अभद्धालु ये यूफों के सहायक बड़े ईर्षा करने वाते 
झौर उसकी शवज्ञा करते थे । एक वर्ष मे पॉच समुद्री यद्ध होने पर भी यूफों की एक 
में भी विजय न पो सकी | ईंस प्रकार अ्रेंगरेजों के भारतीय राज्य की रक्षा हो गयी 
मराठों तथा हैदरश्रली के पुत्र टीपू से चरधाई की सन्धि के वाद ही सन्धि 

दो गयी | 
हेस्टिंग्न के विरुद्ध अभियोग--परन्‍्तु बारन हैश्टिग्ज का काम केवल युद्ध 
लड़ना श्रीर शासन व्यवत्या करना ही नहीं था। उसे इध्ट इंडिया कम्पनी के हिस्से 
दारों के लिए मुनाका मी प्राप्त करना पड़ता था | उसका खर्च इतना बढ गया था कि 


उसे कई ऐसे कार्य करने पढ़े जिनके लिए, उस पर इंग्लैंड | पर झमियोग लगाये , 
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गये । उसके मुकदमे का विस्तृत विवेचन यहाँ नहीं किया जा सकता क्योंकि ७ साल 
'में इसकी १४५ पेशियाँ हुई थीं। प्रन्त में वह मुक्त कर दिया गया किन्तु उस समय फे 
सर्वश्रेष्ठ वक्ता बके और सर्वेश्रष्ठ इतिहासकार मेकाले ने उसे अमियोगी ठहराया । 
आधुनिक छानवीन से पता चला है कि कुछ अभियोगों के सम्बन्ध में तो वह बिलकुल 
निरपराध था। जालसाजी के अभियोग पर नन्दकुमार को फाँसी दिये जाने में उठका 
कोई हाथ न था और न ही उसने अवध की वेगमों से भ्रनीति-पूवंक रुपया, क्षेने की 
आशा दी थी | बात यह थी कि बेगमें राज्य का रुपया लेकर चली गयी थीं, और 
लौटने के लिए मन्त्रियों पर थोढ़ा सा दबाव डालने की श्रावश्यकता थी । 
अन्य विषयों में हेस्टिंग्न का व्यवहार बुद्धिमचापूर्ण न रहा हो यह सम्भव है। 
जैसे उसने रुददेलों के दमन के लिए अवध के नवाब को अँगरेज़ी सेना किराये पर दे 
दी ; अथवा बनारस के राजा पर युद्ध का व्यय न देने के कारण घडा कठोर जुर्माना 
ठोंक दिया । क्लाशव और देश्टिंग्ज के प्रत्येक काय को न्यायसंगत करार देना श्रसम्भव 
है; किन्तु यहे स्मरण रखना चाहिए कि भारतवष में अगरेजी राज्य की स्थापना का 
श्रेय अगर क्लाइब को है तो उसे सुब्यवध्थित ओर सुदृढ़ बनाने का वारेन देस्टिंग्ज 
को | इस प्रकार वारन हेह्टिग्ज उन गवर्नर जनरलों ओर वायसरायों फी भेणी फा स्व 
प्रथम प्रतिनिधि है जिसकी शासन-व्यवस्था आज संसार प्रतिद्ध हो रही है। 
पिट का इंडिया ऐक्ट ( १७८४ ६० )--वारन हेस्टिंग्ज के इंग्लैणड चल्े जाने 
के बाद चालीस वर्ष का भारतवर्ष का इतिहास दिया जाना जरूरी है । लाड नाथ का 
१७७३ ई० का रेग्युलेटिंग ऐक्ट सफल न रहा इसलिए वारन हेट्टिग्ज़ के जाने से 
कुछ ही समय पहले छोटे पिट ने १७८४ ६० में एक ऐक्ट द्वारा श्रेगरेज्ों के मारतीय 
राज्य की फिर से व्यवस्था की | इस ऐक्ट में गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ा दिये गये 
ओर अब एक लंडन स्थित बोड आँव फन्द्रोल के आधिपत्य में वह भारतीय श्रेंगरेजी 
साम्राज्य की नीति का संचालन करने लगा | इस समय में राजा अपने मत्त्रियों को 
सम्मति से गवनर जनरल ओर बो्ड आँव फन्ट्रोल का निर्वाचन और नियुक्ति करता 
था | गवनर जनस्ल एक उच्च कुल का व्यक्ति होता है ओर ग्रेट ब्रिटेन से आता है । 
इसलिए, अब ब्रिटिश सरकार अँगरेज़ों की भारतीय शासन की नीति की उत्तरदायी हो 
गयी । अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ओर व्यापार-विघान में ईल्ट इंडिया कमनी स्व- 
तन्‍्त्र थी, यद्यपि उच्च पदों की नियुक्ति सरकार की स्वीकृति से ही होती थी । 
गवर्नर जनरल सार्विवत ऑघ कार्नवालिस ( १७८४-६४ ई० )--नवीन 
व्यवध्या के अन्तर्गत याकंटाउन का संरक्षक मार्विवस आँव कार्नवाल्षिस गवनर जनरल 
बनाया गया । उसके शासन की तीन वार्तें महत्वपुर्ण हैं। उसने अपने व्यक्तियत 
आचरण और श्रादर्श से शासन व्यवस्था की बहुत सी घुराश्यों दूर कर उसे पहले से 
अधिक पठि्त्रि चना दिया | दूसरे, उससे बंगाल में हस्तमरारी उन्दोबस्त किण, बितके 
इं० ६०-२६ 
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द्वाग बधीस्थार भूमि के स्थामी हो गये और सरकार को साल ध साल निश्चित माल- 
गुजारी देने लगे । तील्रे, यद्याव वह पेट ब्रिटेन से शान्ति बनाये रखने की -भावनाएँ 
लेकर आ्राय्य था, किन्तु उसे मैधूर के नवात्र टीपू साइच से -युद्ध करना पढ़ा। बड़ी 
वोशलपूण मृह्टिम के बाद वद सफल छुआ और उसने शत्रु को सन्धि करने तथा 
आने राज्य का आधा भाग देने पर विवश किया | ह 

मार्क्विस ऑँच वेल्जली ( १७६८-९८०७ ई० )- कुछ समय बाद रिचर्ड 
वेल्जली जिसे मार्क्विस श्ॉव वेल्नली भी कहते हैँ गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ | वह 
ब्यूक आ्रॉब वेलिंगटन नामक महान योद्धा का बढा माई था ओर ईटन का सुग्रोग्य 
छात्र रह चुका या। केवल २४ वर्ष की छोटी अवस्या में ही उसे इतना ऊँचा पद 
मिल गया था। १७६७ में मारतवर्ष की परित्थिति इतनी विषम हो गुयी थी कि यहाँ 
उसे अपनी सारी योग्यता का उपयोग करना पड़ा | इस समय फ्रान्सीतियों की महत्वा- 
बांचाएँ पुन जागृत हो रही थीं। देशी राजाओं की सेनाओं में तैन्य-शिक्षण-कार्य 
करके फ्रान्सीठी अफधरो ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया या ओर देशी सेनाश्रों को 
बहुत सुध्ृंगठित कर दिया था। टीपू साहब स्वयम्‌ बढ़ा श्रध्यवतायी शासक तथा वीर 
सैनिक था | उसने अंगरेज़ों के विनाश के उद्देश्य से फ्रान्स से सन्धि कर ली) वेल्जली 
के मद्रात पहुँचने के तीन सत्ताइ बाद नेपोलियन ने मिस्ध देश पर आक्रमण की 
तैशरी कर दी। यदि कहीं वह इस मुद्दम में सफल हो जाता तो उसका भारतवर्ष दी 
झोर बढ़ना सम्भाव्य था | 

दक्खिन भारत सें वेल्जली की नीति--वेल्नज्ञी की नीति के परिणामों पर 
यहाँ केवल रुक्षेत में ही विचार किया जा सकता है | पहल्ते वेल्नली ने निजाम हैदग 
बाद को अपने यहाँ से फ्रान्धीसी श्रफ़र्रों को निकाल देने पर राजी किया और अने 
राज्य के एक भरदेश देने के बदले में उसके राज्य की रक्षा के लिए एक ऑँगरेजी सेना 
रखने का प्रबन्ध किया । फिर उसने टीपू पर आक्रमण किया | बेयड ने बड़े कोशल 
से श्रीरगपट्टम पर आक्रमण कर लड़ाई जीत ली। हमें टीपू की मृत्यु हो गयी। 
मैयूर का अधिवांश भाग कम्पनी ने ले लिया, थोड़ा सा हिस्सा निज्ञाम को दे दिया 
ओर शेप का अधिकारी बनाकर मैथूर के पुराने हिन्दू बंशन को, जिससे हेररभ्रली ने 
राज्य छीन लिया था, गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद दक्खिन मारत के और भी 
कई प्रदेश अगरेजी राज्य सें मिला लिये गये। इसका फल यह हुआ कि अधिकांश 
कर्नाटक पर अन्ञरेज़ों का अधिकार हो गया और इस प्रकार दव्खिन में अँगरेज़ों का 
राज्य बहुत चढ़ गया । 

उत्तर भारत में चेल्नली की नीते--उत्तर भारत में भी वेल्जली के कार्य 
ऐसे दी महत्वपूर्ण रदे। निजाप्र की माँति ही उसने अवध के नवात्र से सन्धि की 
जिसके फल स्वरूप कम्पनी को हेलखंड और आपठ-पास का साया प्रदेश नवाब की 
रहा के लिए एक ऐेना रखने के बदल्ले में मिल गया। इसके बाद सब में शक्तिशाली 
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, मैंयठा सरदार सिन्धिया से बुद्ध हुआ । सिन्धिया की सेना को क्रान्सीसी अफपरों ने 
शिक्षा दी थी। 

आथर बेल्जली ( १८०३ ई० )--मावी ब्यूक्ष ऑफ वेलिंगटन ने अऋणेई 
ओर शअ्ररगाँव की लड़ाइयों में विजय प्रात्त की और लेक ले लखवाड़ी की लड़ाई जीत 
कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया | इस प्रकार दिल्‍ली का मुगल सम्राट अँगरेज़ों के 
अधिकार में आर गया । इसके बाद दूसरे मराठा सरदार होलकर से युद्ध छिड़ गया। 
उसके विरुद्ध अगरेज़ी सेना की एक भी पेश न था सड्ी | ईप्ट इंडिया कसनी के इस 
राज्य-वित्तार तया युद्ध के काम-से भयभीत होकर १८०७ ई० में वेल्जली को इंग्लैंड 
वापिस बुला लिया ग्रया। वेल्जली के समव में राज्यव्यवस्था में मी महत्वपूर्ण सुधार 
हुए; परन्तु अगरेज़ी राज्य के विस्तार के लिए ही उसका नाम विरोध रूप से उल्लेख- 
नीय है | सात वर्ष के अन्तर्गत उसने श्रेंगरेजी राज्य का विश्तार दिल्‍ली से कलकत्ता 
और कलकत्ता से कन्या कुमारी तक कर दिया | अँगरेजों के शत्रुओं का या तो विनाश 
कर दिया या उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया, फ्रान्स के लिए. भारत का द्वार बन्द 
कर दिया और अँगरेजों को मारतवर्ष की सबसे बड़ी राजशक्तकि चना दिया । 

लाडे हेस्टिग्ज--( १८१४-२३ ६० ) वेल्जली के घाने के दृध वर्ष बाद तक 
भारतवर्ष में कोई विशेष घटना नहीं हुईं । अँगरेजी सरकार इस बीच में निष्किय रही 
ओर उसने किसी राज्याधिकार के झगड़े में हस्तत्षेय नहीं किया। किन्तु भारतव्ण में 
फैली हुई श्रराजकतापूर्ण स्थिति ने आगरेजों का हस्तक्षेर अनिवार्य कर दिया | इस समय 
मध्यमारत में लुदेयें के दल के दल लूठ मार और हत्या करते, आग लगाते और 
बक्ष्यों को उनाड़ते फिरते थे | ये पिंडारी कहलाते थे | ब्रिटिश प्रदेश में आकर भी 
इन्होंने कई बार बढ़ी हानि की । ऐसी स्थिति से गुदर न होती देख कर आख़िर गवनर 
जनरल लॉ देस्टिग्न को अपनी शान्ति की नीति बदलनी पड़ी। लॉड दह्व्ग्न को 
पहले नेपाल पर चढ़ाई करनी पढ़ी | इसके परिणाम में अ्रगरेज़ों को कुछ प्रदेश मिल 
गया और नेपाल के साथ संतोबनननक सम्बन्ध स्थापित हो गया । १८१७ दं* में पिंडा- 
रियों से लड़ाई हुईं जिसके कारण मराठों से भी युद्ध छिड़ गया। श्राश्िर मराठे ओर 
गिंडारी दोनों ही श्रधीन हो गये और पूना के पेशवा के राज्य के सह्दित श्रन्‍्य बहुत सा 
देश भी अ्रगरेज़ी राज्य में सम्मिज्ित कर लिया गया | इस प्रकार मध्य भारत की चहुत 
सी देशी रियासतों का राज्य छिन गया या वे छोटी-छोटी वी रह गयीं। मुग़ल राज्य के 
ध्यान पर अच ऑ्ॉगरेजी राज-शक्ति की सुदृढ़ स्थापना का श्रेय वेल्जली और ऐट्टिंग्ज 
को है और नेपोलियन मिस पूरव के साम्राज्य का स्वप्न देखा करता था वह उसके चैरी 
श्गरेजों के हाथ में आयया | 

आस्ट्रोलिया-अठारहदी शती के श्रन्त और उन्नीखवीं शताब्दी के श्रारम्भ 
में विकसित होने वाले ब्रिटेन के पूर्वों साम्राज्य में मारतवंष ही अकेला नहीं है। 
सन्‌ १७६८ और १७७६ ६० के बीच कप्तान कुक की सझद्व वात्रा के परिणाम स्वरूप 
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ग्रेट ब्रिटेन को आस्ट्रेलियां में एक दूसरे साम्राज्य के स्थापित करने का झषतर / 
मिल्ल गया। 


'फिधानारआनल उभाइध्कर 7 पबरकाफरा पक. 
हे । |] 


अध्यतथ ९५ 


फ्रान्स की राज्यक्रान्ति और महायुद्ध 
( १७८६-१८०२ ईं० ) 


९७८७ ई० की फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के कारण--अमेरिका और भारत 
वर्ष के हालात वर्णन करने के बाद हम फिर घुरोप की घटनाओं की ओर ध्यान देंगे। 
अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम को १० वर्ष भी न्र'बीते होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन को एड 
और महायुद्ध में भाग लेना पड़ा जो लगभग बीस वर्ष तक चलता रहा | १७८६ ६० 
में फ्रान्स की जगत-प्रतिद्ध राज्यक्रान्ति हुईं । फ्रान्स की राजतचा काफ़ी समय में अयोग्य 
और स्वेच्छाचारी अधिकारियों के हाथ में रही थी, वहाँ के दरचार की फ़िजूलखर्ची और 
झोछापन सब पर प्रकट था ओर वहाँ का गणतन्त्र अपने अधिकारों पर सूम की तरह 
चिपका हुआ या । किर वहाँ के कुलीन ओर सत्ताघारी अपने कत्तज्य को ही नहीं भूके 
हुए. थे बल्कि बहुत से टेक्स भी नहीं देना चाहते थे | फ्रान्स का कर-विधान ईंतना दोष 
पूर्ण था कि गरीब किसान को अपनी गाढ़ी कमाई का केवल पाँचवाँ माग भी मुश्किल 
से मिल पाता या। शासन में जनता का कोई हाथ न था। स्टेट्स जनरल'की, थो 
किसी सीमा तक अँगरेजी पार्लियामेन्ट के श्रनुरूप संस्था थी,१६८४ ई* से कोई बैठक 
ह्टी नहीं हुईं यी | 

१८वीं शती के अन्त में लोगों की भावनाओं ने उन्हें परिवततेन के लिए तैयार 
कर दिया था। प्रतिभाशाली लेखक वोल्टेयर ने रोमन कैयलिक चर्च के बहुत से दोषों 
का खूब ख़ाका खींचा गया था । इसी प्रकार रूसी जैसे विभोहक दाशेनिक ने लोगों के 
हृदय में भूतकाल के उस कल्याणमय स्वर्ण॑युग के स्वप्न चित्र अंकित कर दियेये 
लिसमें राजा, श्रमीर और पादरियों के न होने के कारण श्रत्याचार और दीनता का 
नाम निशान तक न था। सन्‌ १७७८ में दोनों महान लेखकों की सृत्यु हुई । उसी 


े वर्ष फ्रान्स की सरकार द्वार जब जनता से श्रमेरिका के घ्वतन्त्रता संग्राम की सद्दायता 


के लिए अपील की गयी तो ऐसी परिस्थिति में यह कोई आश्चर्य की 'बात नहीं है कि 
फ्रान्स की सरकार द्वार जब जनता से अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम की सहायता के 
लिए अपील वी गयी तो ऐसी परित्थिति में यह कोई -आश्चर्य की बात नहीं दै कि 
फ्रांस के लोगों ने अपने लिए भौ स्वतन्त्रता की मॉग उपस्यित की। आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण राजा को सन्‌ १७८६ ई० मे स्टेट्स जनरल का श्रधिवेशन करना पढ़ा | 


. 
] 
। 
। 


फ्रान्स की राज्य क्रान्ति ओर महायुद्ध १४१ 


क्रान्ति की प्रगति--फ्रान्स हृदय से राजमक्त था। श्रगर उस समय देश की 
सत्ता किसी महान्‌ राजा के हाथ में होती तो वह उचित सुधारों द्वारा देश को बचा 
सकता था | लुई १६श सदभावनापूर्ण ओर अच्छे स्वशाव का होते हुए! भी बढ़ी 
डॉवाडोल प्रकृति का मनुष्य था ओर उसकी रानी ऑआँतल्वानेत रूपवती श्वश्य थी; 
परन्तु न तो वह लोकप्रिय थी ओर न वाकचाहुर्य्ये में पड । फिर राजा के ध्यान में 
न तो कोई सुधार की योजना थी ओर न वह दमन करना चाहता था। वह तो कुछ 
ऐसी दील छोड़े हुए, था कि परिश्यिति चाहे जो रूप धारण कर सकती थी। इसलिए 
बरसाई में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन होने के बाद घटना चक्र वेग से चलने 
लगा । पहले अवसरों पर स्टेट्स जनरल के तीनों अंग अमीर, पादरियों ओर प्रजा के 
प्रतिनिधि श्रज्ग अ्रलग वो” देते ये, किन्तु उस बार प्रजा के प्रुतिनिधि इस बात पर 
अड़ गये कि तीनों वर्गों को एक ही द्वाउस में बैठ कर वोट देना होगा। अपनी 
हृढ़ता द्वारा वे इस लक्ष्य के प्रात्त करने में सफल भी हुए। फिर १४ जुलाई को 
पेरिस निवासियों ने वेघ्टील पर, जो पेरिस का सुहृढ़तम दुर्ग था अधिकार कर लिया । 
सारे युरोप में वेस्टील का छिन जाना फ्रान्स के अ्रवाधित राज्यलत्ा के पतन का 
चयोतक माना गया क्योंकि जनसाधारण की दृष्टि में वेत्टील का हुर्ग अजेय समभा 
जाता आ | लोगों की घारणा थी कि उसके कैदखाने में ऐसे केदी मरे पढ़े थे जिन 
पर अमियोग चलाया जाने को था । परन्तु वास्तव में उसकी रक्षा के लिए, केवल 
१२० सिपाही रहते थे जो प्रायः बूढ़े ये और उसकी तोपों में से केवल एक ही चल 
सकती थी | फिर यही बात वहाँ के कैदियों की थी | सात' में से ४ जाललाज ओर दो 
पागल थे | एक को उसी के कृठुम्बियों की प्रार्थना पर रखा गया था। अ्रक्‍द्ूवर में 
अकाल के डर से फ्रान्स की ह्लियाँ बारताई जाकर राजा, राज-परिवार और स्टेट्स 
जनरल को पेरिस लिवा लायीं क्‍योंकि उन्होंने सोचा कि इस प्रकार उनके भोजन की 
व्यवस्या ठीक रहेगी। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि कऋन्सीसी सरकार 
धीरे-धीरे पेरिस की प्रजा के प्रभाव में आती गयी। सन्‌ १७६० का निराकरण हुश्रा; 
राज्य कर, नियम-विधान ओर जल ओर स्थल सेना में समी में सुधार हुए | परल्तु 
राजा का मत अनिश्चित रहा । कभी तो वह सुघारवादियों का पक्त लेता ओर कमी 
उनका बिरोध करता था। आख़िर जून रुतू १७६१ ६० में वह पेरिस से भाग गया 
और फ्रान्स की पूरवी सीमा पर जा पहुँचा । पर वह वारेन से पकड़ गया और विदे- 
सियों की शरण में जाने की आशंका से देशद्रोही समझा जाने लगा। 

१७६२ ईं० में आत्ट्रिया ओर पअशिया ने युद्ध की घोषणा की और फ्रान्छ पर 


झाक्रमण कर दिया। भअ्रगस्त में पेरिस के गुडों ने लछुई (६ श के तूईलरी महल पर 


आक्रमण कर दिया | इसी बीच प्रशियों ने फ्रान्स के सिंहद्वार वदूं पर चढ़ाई की 
और इस अफवाह के फेल जाने से कि वह शीघ्र ही हाथ से निकल जायगा लोगों में 
बढ़ी इलचल मच गयी । इस गड़बड़ी के समय में सितस्व॒र का वह भीषण हत्याकांड 


ध्द््पा 
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हुआ जिसमें सैकड़ों आदमी, जो क्रान्ति के विरोध के सन्‍्देह में कर किये गये थे, 
बढ़ी निर्द॑यता के साथ मार डाज़े गये | सितम्बर के अन्त में कनवेन्शन नाम की एक 
एसेम्बली की बैठक हुई | इसमें फ्रान्स का राज्य अजातन्त्र घोषित कर दिया यया। 
कुछ महीने बाद नवम्बर उन्‌ १७६३ ६० में राजा को फॉसी दे दी गयी। 
मेरी आँत्वानेत को शवदूबर में फाँसी दी गयी। लुईं १६श के पुत्र दाईयों 
६ महीने तक अयेरी काल फोठरी में बन्द रह कर १७६५ ई० सें मर गया। राजा 
छुई को फॉही देने के बाद इस कनवेन्शन के उम्र दल ने नरम दल वालों को दबा 
लिया और जून सन्‌ १७६३ से जुलाई १७६४ ई० तक जो “विभीषिका कांड” हुआ 
उसके श्रन्तिम सात सप्ताहों में अकेले पेरिस में ही १४०० मनुष्य तलवार की घाट 
उतार दिये गये | इसके वाद उम्र दल परानित हो गया ओर शासनाधिकार फिर नरम 
दल वालों के द्वाथ में श्रागया | आ्रल्चिर १७६४ ई० के अन्त में कनवेन्शन एसेम्बली 
को तोड़ कर शासन की बायडोर दो एसेम्बिलियों ओर एक डायरेक्टरी के हाथ में 
पहुँची जिसने १७६६ ६० तक राज्य किया | इसके बाद १७६६ ई० में श्रक्‍्टूपर महीने 
में नेपोलियन ने मिख से लौट कर डायरेक्टरी का अन्त कर दिया और वह फ़प््ट 
कौन्पल के नाम से सबसे बढ़ा शासक बन गया । १८०४ ईं० में नेपोलियन को फ्ान्स 
का सम्राट निर्वाचित किया गया । गा 
' फ्रान्स की राज्यक्रान्ति पर व्रिटिश जनमत--फ्रान्स की राज्यक्रान्ति का युरोप 
फे प्रत्येक राज्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ा | स्वतन्त्रता, समानता भ्रातृत्व की भाषनाएँ 
सारे गुरोप की जनता में लोकप्रिय हो रही थीं; परन्तु सारे युरोप के मुकुठ्घारी इससे 
आशंकित हो उठे । पहले तो ग्रेट ब्रिटेन में इस राज्यक्रान्ति के प्रति सहानुभूति वी 
भावना थी | अल श्रोव चेथम के पुत्र प्रधान-मन्त्री पिद ( १७८३-१८० १ ६० ) की भी 
एस ओर कृपा दृष्टि थी और इससे ब्रिटेन की नीति पर कोई बुरा प्रभाव पड़े, उसे ऐसी 
कोई आशंका नहीं थी । कवि वड सवर्थ ओर कोलरिज ने इस क्रान्ति को सौख्यष ओर 
स्वतन्त्रता के नवधुग का प्रतीक माना। श्रग्रगामी पादरियों ने इसके पतक्त में माषण 
दिये श्रीर प्रगतिशील राजनीतिशों ने इसके नेताओं के साथ पत्र-व्यवहार कर अ्रपने देश 


में भी क्रान्तिकारी संत्याएँ स्थापित की | हिए दल के लोग समभते थे कि यह क्रान्ति ,.. 


इंग्लैंड के सन्‌ १६८८ वाल्ले विज्ञव की भाँति ही यी | प्रधान हिंग नेता फाकस ने बढ़े 
उत्साह के साथ फ्रास्स की राज्यक्रान्ति पर अपनी सहमति प्रदान की और बेष्टील के 
पतन को संसार की सब्र से बड़ी ओर सर्वश्रेष्ठ घटना चतलाया । 

सत परिवतेन के कारण--किन्तु क्रान्ति की दिसात्मक प्रवृत्ति की उत्तरोत्तर 
इद्धि के साथ-साथ लोगों के मतों में परिवतन शुरू हुआ । बक ने, जो सब से बढ़ा 
हिंग नेता या, अपनी पार्टों के श्रन्य सभासदों के मत के विरुद्ध पहले ही इसे स्देह 
की दृष्टि से देखा था। नवम्बर सन्‌ १७६० में उसने 'क्रन्स की राज्य-क्रान्ति पर विचार) 
नामक शअ्रपनी पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें उतने क्रान्तिकारियों के कार्य ऋान्ति, 
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फ्रान्स की राज्यक्रान्ति और महायुद्ध ३४ ३ 


उसऊा फलाफल श्र उसके अनेक प॑ पक्रों के आदशों के प्रति अयनी घणा प्रकट की 
आर पहले ही से यह घोषित कर दिया क्लि इसका श्रन्तिम परिणाम अराजकता होगी | 
ग्रेट ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि सारे युरोप में इस“ पुप्तक ने चढ़ी सनसनी उत्पन्न कर दी 
और फिर सितम्बर के हत्याकांड जैप्ते श्रत्याचारों ने तो लोकपत को भव्भीत कर 
दिया । फिर फ्लान्सीरी क्रान्तिकारियों का मत या कि श्रन्य देशों में भी ऋान्ति फैचनी 
चाहिए झोर इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने हंग्लैंड और अन्य देशों के क्रान्ति- 
कारियों से भी गुप्रमन्तणा की। डडी शेफोल्ड तथा श्रन्यत्र होने वाले विद्रोहों ने इृत 
नयी लहर के पिद्द आशंका उत्पन्न कर दी। फ़िर १७६२ ई* में अ्रन्य घटनाएँ हुई 
जिन्होंने युद्ध को ओर भी निकट ला दिया। आख़िर फान्स ने यह घोषण कर दी 
कि अ्रपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाल्ले किमी भी देश की सहायता करना उसका 
घर होगा ओर इस प्रकार उन्होंने सारे युगोग के राजघरानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने 
का इरादा प्रकठ किया। उन्होंने आत्ट्रिया अधिकृत नीदरलेंड पर अश्रधिकार कर लिया 
और यह घोषित कर दिया कि शेल्ट नदी सब देश वालों के व्यागर के लि'र खुनी 
हुई है। युरोप के प्रायः सभी राष्ट्रों के बीव एक सन्धि के अनुसार यह नदी बहुत 
समय पहले से डच गवन॑मेत्ट की आज्ञानुभार केवल हालैंड और ग्रेट ब्रिटेन के व्या- 
पार के लिए ही खुनी रखी गयी थी और इस प्रकार इस नदी को पुक्र घं'वित करना 
सन्धि की शर्तों का खुज्ञा विरोध था। शैल्ड का मुद्दाना डच राज्य में होने के कारण 
१६४८ ई० से ही डच सरकार उ8 पर अपना अधिकार किये हुए थी और विदेशियों 
को उससें होकर व्यापार करने से रोकती रही | यह इसलिए किया गया था कि ऐस्टवर्ष 
के बन्दर का व्यापार न बढ़ कर डच बन्दर ऐम्स्टरडम के व्यापार की उन्नति हो। 
इतलिए, फ्रान्स ने हार्लेंड पर आक्रमण करने की घमकी दी | पहले की भाँति इस बार 
भी ग्रेट ब्रिठेन ने यह अनु पत्र किया कि उसकी खतन्त्रता हालेंड के ध्वतन्त्र रहने पर 
निर्भर है। इसके बाद ही सन्‌ १७६३ ६० के आरम्भ में लुर १६श को फॉाँधी हुईं और 
खरी में फ्रान्स के विझद्ध युद्धघोषणा हो गयी | पिट ने यथा सम्मत शान्ति बनाये 

रखने का प्रयत्न किया; किन्तु फ्रान्स में उम्र दल ने शान्ति अ्म्भव कर दी | 

8१९-- फ्रान्स विरोधी दल की असफलता 
( १७६३-६६ ई० ) 

फ्रान्स के विरुद्ध महान शुट्ट--ऋ्रान्ख का विरोध करने में अं ब्रिटेन 
अ्रकेला न था। आप्ट्रिंग और प्शिया ने पिछुले वर्ष ही फ्रान्स के विद युद्ध आरम्म 
कर दिया था। उसके साथ हालेंड और फिर कुछ समय बाद स्पेन ओर खा्इििनिया 
भी मिल गये थे। सदा की भाँति इस बार भी हंग्लेंड ने इस महान गुट्ट के राष्ट्रों दी 
घन से खूब सहायता की | इसलिए ऐसी परित्यिति में जब फ्रान्स वी सेना में हुल्लड़- 
बाज़ों का मजमा हो, उसकी जल सेना का अनुशाठन क्रान्ति के कास्ण नश्प्रायः हो 
गया हो, जन देश में ऐसे उम्र नेताश्रों का दौर दोग हो जो एक दूपरे के जान के 
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दुश्मन हों और जब देश के कई प्रान्तों में राज्य पक्ष वालों के विंप्लव शो रहे हों 


फ्रान्स के लिए. इस बढ़े संघ की सामरिक शक्ति का सफलता के साथ मुकाचला करना 
इतिहास की एक अनहोनी घटना मालूम द्ोती है | भट-त्रिटेन; आस्ट्रिया और प्रशिया 
की ऐेनाएँ वेलजियम में केन्द्रित हो रही थीं और बारह मंजिल तय करने के बाद 
पेरिस पहुँच सकती थीं । 

असफलता के कारण--बुरोपीय शक्तियों के गुद्ट ने शायद ही कभी एक 
मत से काम लिया हो। मिन्रराष्ट्र एक साथ फ्रान्स की राजधानी पर चढ़ जाने के 
बजाय श्रलग-अलग सीमान्त ढुगों पर अभ्रधिकार करने में लगे हुए थे। सब राष्ट्र एक 
दूसरे से ईैप्या रखते ये | ऐसा कोई एक सेनानायक न था जो समष्त सेना का संचालन 
कर सकता | उधर फ्रान्स की सेना ने अपने देश पर आपत्ति आयी देखकर अपनी 
अपव देशभक्ति ओर साहस का परिचय दिया और सब जगह विजय प्रात की । फ्रान्स 
की सेना में श्रच्छे से अच्छे जनरल मौजूद थे क्‍योंकि श्रसफल होने वाले भनरलों 
को हटा कर उनकी जगह नये ओर योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे । फिर फ्रान्स 
के नये शासन ने युद्ध की समस्त व्यत्या एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति कानों के हाथ 
सें दे दी थी। 

सन्‌ १७९३ €६ की सैनिक कार्रवाइयॉ--बयपि सन्‌ १७े३ के प्रीष्म में 
फ्रान्स की भूमि पर ८ विदेशी सेनाएं मौजूद थीं और लियों, तूलों और ब्रिटनी क्रान्ति 
के विरुद्ध हो रहे थे, फिर भी वर्ष के श्रन्त तक सब विद्रोह दबा और एक को छोड़ 
कर शेष सत्र विदेशी सेनाओं को मार कर भगा दिया गया । १७६४ ई० में फ्रान्सी- 


सियों ने मित्रराष्ट्रों को वेलज्जियम से नहीं डिनन्‍्तु हालेंड से भी निकाल दिया ओर राइन ' 


नदी को फ्रान्स की सीमा बना दिया | राइन नदी को फ्रान्स की उत्तरी प्रची सीमा 
बनाने का प्रयत्न कई सो वरस से जारी था और १७६४ ई० में पूरा हो पाया | इस 
व फ्रान्सीसी सेनाओं ने १६ घमासान की लड़ाइयों जीतीं; ११६ नगर और ३२० 
किले सर किये ओर ६० इजार कैदी और इ८ सो पोते पकड़ी । दूसरे वर्ष ऋ/्सीसी 
सवारों की सेना ने बरफ में फँसे डच युद्धपोतों को पकड़ लिया। शतलिए हाल्लैंड गुद्ट 
से अलग हो गया ओर १७६५ ६० में प्रशिया और स्पेन उसमें से निकल गये। 
१७६६ ६० में नेपोलियन का इटली पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ, जिसमें उसने पी४- 
मोन्‍्ट पर चढ़ाई करने ओर सार्डीनिया के राजा को युद्ध से हट जाने पर बाध्य करने कै 
चाद आस्ट्ियनों को कई लड़ाइयों में बुरी तरह हराया और वियना से ६० मील तक 
जा पहुँचा | इस प्रकार १७६७ ई० में आस्ट्रियन सन्धि करने पर मजबूर हो गये | ; 

ऑंगरेज सेना ओर ब्रिटिश राज्य का ग्रवन्ध--इसमें कोई शक नहीं कि 
सन्‌ १७६३ से ६६ ६० की लड़ाइयों में ग्रेट ब्रिटेन का कृत्य कुछ गौखयक्त न रहा 
मित्॒राष्ट्रो का दोष था अ्रवश्य, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु इंग्लैंड जो शत धघर्मयद्ध का 
अग्रणी बना था | कुली-कबाड़ियों की सेना जेकर लड़ाई कर रहा था। क्योंकि उसके 
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जनीतिशों ने अ्रमेरिकन युद्ध में कोई शिक्षा अहण न की थी, इसलिए फ्रान्स क्ष 
दर के आरम्म में अफसर और सैनिक, सवार और पैदल समी अशिक्षित्त थे और 
'पख़ाना तो इतनी चुरी दालत में था कि इससे पहले ऐछा कभी न रहा था। युद्ध 
; बीच में रैंगरूट न मिलने से परेशान होकर सरकार ने उन अफसरों की तरवकी 
रने की नीति का अनुसरण किया जो कुछ संख्या में रेंगरूट भर्ती करा देते थे और 
रम देशों में लड़ने के लिए लड़ाई में मेकी हुई सेनाएं भेजने के बजाय छोककढ़ों 
को भेजना शुरू कर दिया | सेना के साज-समाज आदि का प्रवन्ध तो और भी गढ़वेढ़ 
था । नीद्रलैंड में जाढ़ों मे युद्ध करने वाले सैनिकों को भी लम्बे कोट आर गरम देशों 
में युद्ध करने वालों को बूट तक न भेजे जा सके । कभी-कभी ऐसी सेनाएँ लड़ाई के 
मैदान पर मेज दी गयीं जिनके सैनिकों ने कभी गोली भी न चलायी थी ओर जिनके 
पास गोला-बारूद मी पर्यात न था। फिर न तो सेनाश्रों के ले जाने का समुचित म्रभनन्‍्ध 
था और न घायल सिपाहियों की मरहम-पद्टी के लिए अस्पताल ही ये। 

१७७३-६५ ई० में अँगरेज़ों की सरगरमियोँ (१) युरोप में--परन्चु 
युरोप में विफलता का मूल कारथ यह था कि अँगरेजों की छोटी सी सेना भी किसी 
एक स्थान पर कैन्द्रित न हो कर जगह-जगह बेटी हुई थी। युद्ध के पहले व सन्‌ 
१७६३ में युरोप में तीन जुदे-जुदे स्थानों पर लड़ाई हो रही थी और तीनों जगह अगरेज़ों 
की द्वार हुईं | हाउ ने फ्रान्सीसी राज पतक्त वालों की सह्दायता के लिएए एक सेना हुलोन 
में उतारी, किन्तु उसे बहुत कुछ हानि उठाने के बाद हटना पढ़ा । दूसरी सेना क्वेबन 
की खाड़ी में ब्रिटेन के राज-पक्षवालों को सहायता के लिए. भेजी गयी, परन्तु वह चहुते 
देर से पहुँची | तीसरी सेना छयूक आँव याक के नेतृत्व में वेलजियम भेजी गयी। व्यूक 
ने डनकर्क पर घेरा डाला परन्तु असफल रहा। फिर वह आ्ट्रियनों के साथ कद 
लड़ाइयों में लड़ा जिनमें अंगरेज सैनिकों ने बढ़ी वीरता दिखलायी। श्रगले वष घब 
फ्रान्सीसी सेना अधिक संझुया में आ गयी तो व्यूक को वेलजियम छोडकर दा्लेंड की 
ओर हटना पढ़ा । अन्त डसकी बची हुई सेना हनोवर आ गयी और १७६५ ई० 
में इंग्लैंड लोट शआ्रायी । ॥॒ 

(२) पच्छिमी द्वीप-समूहों में--युरोप के बाद झुद का छा केन्द्र पच्छिमी 
हीप समूह में था | १७६३ ६० में युद्ध का श्रीगणेश आशापूर्ण परिस्थिति में हुआ । 
परत्तु फ्रान्सीसियों ने कुमक भेजकर लड़ाई में हारे हुए समी स्थानों को ही नहीं ले लिया 
बरन अँगरेजी दीपें के इबशी गुलामों में मी हलचल मचवा दी और कुसज्जित और 
कुमकद्दीन अगरेजी सेना शीतज्वर और युद्ध, की कठिनाइयों के कारण नष्ट हो गयी | 

आख़िर १७६६ ई० में अपने समय के सब्रसे योग्य सेनापति प्वरक्रोम्बी ने अगरेज़ी 
हीओं में शान्ति स्थापित की और कुछ फ्रान्सीर्ती द्वीपों को भी जीत लिया। * ७६८ ई० 
में अगरेजों ने प्रसिद् हतशी सरदार दूसो लूबरतूर से लो सेन डोमिंगों का स्वामी चन 
बैठा था, सन्धि कर लीं | आँगरेजों के आक्रमण का परिणाम यह इन्ना कि इनको 
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मार्टिनीक और सेन्‍्ट लुसिया मिल गये और इस सन्धि के कारण सेन्‍्ट डोमिंगों का 
मन्द्रगाह फ्रान्सीसी समुद्री डाऊुओं का श्रड्डा चनने से बच गया | किन्तु यह सत्र लाभ 
हुआ एक लाख श्रादमी की श्ाहुति देने पर बिन में से श्राघे लड़ाइयों में मारे गये 
और श्रावे घीवन भर के लिये चेकार हो गये | पूरब वी ओर अगरेज़ों को अ्रधिक 
सफलता मिली | १७६६ ६० में अँगरेज़ों ने मारतवर्ष में फ्रान्व अधिकृत बई प्रदेश 
ले लिये श्रौर सन्‌ (७६४ में केप आँव गुडहोप के अलावा सुदूर पूरब में धार्लैंड के 
उपनिवेशों पर भी अधिकार कर लिया | 


(३) समुद्र पर- अ्रगरेज़ों के सामुद्रिक प्रभुत्व ने समुद्र पर उन्हें शत्रु का 
व्यापार नष्ट करने तथा उनके कई द्वीयों पर अधिकार करने योग्य बना दिया | परन्तु 
आरम्म में समुद्र पर भी निराशा ही ग्ही। सन्‌ १७६४ ई० में लाड हाउ ने एटला- 
न्टिक में एक लड़ाई जीती, परन्तु इसी बीच में क्रान्स जाने वाले अनाज से लदे 
जहाज का वेड़ा, जिसे बचाना फ्रान्सीसियों के लिए बहुत श्रावश्यक था, अक्षत 
निकल गया | युद्ध के शुरू में अगरेज़ों ने क्रान्सीसी बन्‍्दरगाशें--विशेष कर ब्रेस्ट-- 
फा बिगेष योग्यता पूर्वक नहीं किया ओर इसलिए १७६६ ई* में ऋ्रान्तीतियों ने 
इंग्हॉंड पर घावा बोल दिया श्रौर उनका एकू बेड़ा १५ इज्जार सेना के साथ ब्रेध्ट 
पे आयरलैंड में बेग्ट्री खाड़ी में घुसने के उद्देश्य से रवाना हुआ । किन्तु एडमिरल 
शऔर जनरल का जहाज़ वेड़े से श्रलग हो गया और खाड़ी में घुछते समय वायु उनके 
विरुद्द थी, इसलिए फ्रान्सीवियों को प्िना आयरलैंड में उत्ते लोटना पड़ा | 'यदि कहीं 
वे उतर जाते तो आपरलटॉंड में एक सफल विद्रोह खड़ा दो जाता। भूप्रध्यसागर में 
भी अगरेज़ों ने कई सुश्॒वसर खो दिये । आगरेजी बेढ़ा जिनो श्रा के तठ मार्ग का निरोध 
कर सकृता था ओर इससे फ्रान्सीतियों की इटली पर आक्रमण करने की कठिनाइयोँ 
बढ़ जाती ; परुतु १७६६ इईं० में नेपोतियन की झ्राश्चर्यजनक सफलता के कारण 
अगरेजों को वह समुद्र ख़ाली करना पड़ा ) 


$२--अरगरेज़ो का दुलवन्दी से अलग होना ओर उनकी समुद्र पर विजय 
( १७६७ ६८ ई० ) 

अट ब्रिटे 4 की स्थिति--तन्‌ १७६३ में फ्रान्स को कुचल देने का स्वर्ण 
अवसर हाथ से जाता रद्य और चार वर्ष शद्‌ १७६७ ई० में ग्रेट ब्रिटेन की ध्यिति 
हुत नाजुक हो गयी। इस समय सारा नीदरलैंड और डच समुद्री बेड़ा फ्रान्स के 
अधिकार में था ओर स्पेन से सन्धि करके उसके वेड़े पर भी फ्रान्स ने अ्रधिकार 
जमा लिया था। ग्रेट ब्रिटेन का अच युरोप में कोई मिन्न न रह गया या । स्काव्शेंड 
(मो अरुन्ु् या श्रो! आयरलैंड तो विद्रोइ करने की ताक में ही बैठा था। आर्थिक 
त्यिति का यह हाल था क्रि स्थायी वापिक आय फंड ( 00750)5 ) में केवल 
४० प्रतिशत ह्टी दिया जा सकता था और बैंक आँव इंग्होंड से सब्न लोग अपनी-अपनी 
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पूँजी खींचे ले रहे थे । इसप्ते भी अभ्रधिक श्रापतिजनक बात यह हुई कि जहानियों ने 
विद्रोह कर दिया | उनको इस बात की बड़ी शिकायत थी कि एक तो उनको वैतन ही 


: कमर मिलता था , फिर बख्शी लोग उसमें से वेईमानी कर लेते थे । भोजन भी उनको 


कम मिलता था, अवकाश ओर छुट्टी मी कम थी श्लोर सबसे ऊपर अनुशासन चहुत 
केड़ा या। स्पिट्देड पर इन लोगों ने इन सत्र बातों के निराकरण के लिए अपनी 


, माँगें पेश कीं और जब लोर्ड हाउ ने उन्हें दूर करने का बचन दिया तो विद्रोह शान्द 


हुआ | नीरे में विद्रोह्ियों का नेता पाकर बहुत कान्तिकारी विचारों का था। उसने 
नाविकों की भड़काया कि वे अयने अफ़सर त्वयम्‌ मनोनीति कर लें । उसमे विद्रोह का 
लाल भंडा खड़ा किया | अब्र गवनमेन्ट ने भी दृढ़ता दिखलायी | विद्रोह दबा दिया 
गया और उसके नेता को फाँसी हुई । 

इस कठिनाई के समय सदा की भाँति जल सेना ने दस बार भी भेंट ब्रिटेन की 
रक्षा पी | विद्रोह से पहले फरवरी महीने में जविए ने ( जिसे बाद में लाड सेन्ट विन्सेन्ट 
की उपाधि मिली ) सेन्ट विन्सेन्ट अ्न्तरीर के पास स्पेन के बेड़े को हराया | इस लडाई 
में 'नेल्तन ने बडी 'ख्याति प्राप्त की। स्पेनी बेड़े के दो डिविजन लडने को आये ये 
ओर जर्विंस उन दोनों को अलग रखने के प्रयत्ञ में या। नेल्सन ने अ्रगने नायक की 
इस चाल को भाव लिया और छीक उस समय बिना श्राशा मिल्ले ही श्रपना जहाज 
आगे बढ़ा कर उस डिविज्ञन के श्रगल्ले जहाजों पर इमला बोल दिया, जब्र वह दूसरे 
डिबविजन से मिलने ही वाला था। अवदूबर में जहाजियों के विद्रोह के वाद डकन ने 
डच बेड़े की टेक्सेल में केस्परडाउन के आगे हरा दिया | डच बेढ़ा और समुद्र तट 
के बीच में बिना किसी क्रम के अपने जद्दाज घुसा कर उसने खूत्र युद्ध किया और बड़ी 
प्रख्यात विजय प्रात की । विद्रोह के समय फेवल दो ह्टी जहाज ऐसे थे जो इसमें शामिल 
न हुए थे और इन्हीं दो जद्याजों से डंकन डच बेढ़े का नियेघ किये रहा | विद्रोही 


* जहाजों के श्राशा न मानने पर भी वह उन्हें बराचर सिगनल देता रहा | डच बेड़ा इस 


घोके में आरा गया ओर बन्दर के चाहर न निकल सका । 

नेपोलिन की मिस्र पर चढ़ाई ( १७६८ ६० )--परन्तु अँगरेजों की कठिना- 
हइयाँ अभी दूर न हो पायी थीं। १७६८ ई० के आरम्म में नेपोलियन को इसलिए ब्रेष्ट 
भेजा गया कि वह परित्यिति देख कर यह चतलाये छि आयरलेंड पर आक्रमण हो 
सकता था या नहीं | श्रगर कहीं नेपोलियन का निर्णय इधके पक्ष में हुश्ना होता और 
वह १७६८ ६० के ओऔष्म में ठीक उठ समय आयरलेंड पहुँच जाता जब वहाँ विज्ञव 
श्ारम्भ हुआ था तो उसका परिणाम इंग्लैंड के लिए बड़ा विधातक होता | परन्तु 
सौभाग्य से नेपोलियन ने आयरलैंड प्र श्राक्ममण के विदद्ध अपना निशुय दिया | 
इस समय उसके सत्तिष्क में रथ की दिग्विजय की घुन समायी थी इसलिए, उसने 
मिख पर आक्रमण की योजना बनायी जिसमें उम्मवतः उसका अन्तिम उद्द श्य भारत 
थी ओर बढ़ना रहा हो | फ्रान्स की सरकार ने यह योजना स्वीकार कर ली और गुतत 


इंग्लैंड का इतिहास 


श्प्प 


पर में नेपोलियन ने 
| इसी समय 


|... 


१७६८ ई० के ग्रीष 
लिया [और मिख्त में जा पहुँचा 


कब्जा कर 


थारियाँ शुरू हो गयीं।3 


प से इस मुहिम की ते 
लोन से बढ़कर माल्णझ पर 
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नेल्सन की भूमध्यतागर पर पुनः अधिकार करने को सेजा गया था और तूफान के 
कारण उसके क्रिगेट ( एक तीव्रगामी छोटा लड़ाई का जहान लिस पर केवल पक दी 


>> हे. >न्‍्कआजन 
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तोप चढ़ी होती थी) जो हृधर-उघर टोह लगाने पर नियुक्त थे नशा सकने के 
कारण नेपोलियन के लौभाग्य से वह पकडे जाने से बच गया। नैल्सन कुमक शझाने के 
इन्तज़ार में था| उसे यह बात सूझ॑ गयी कि नेपोलियन मिस्ध पर चढ़ाई करने गया 
है, इसलिए वह सार्डीनिया से एल्लेग्लेंडया की और चल पढ़ा। कुछ ही समय बाद 
नेपोलियन भी माल्ठा से उसी ओर रवाना हुआ; ययपि उसके जहाज पहले क्रीट था 
पहुँचे | एक रात तो ऑंगरेजी और फ्रान्सीसी बेढ़े एक दूसरे की राह काट कर नियत 
गये भौर तीन दिन तक यह दोनों बेढ़े प्रायः सात मील की दूरी पर समानानन्‍्तर दिशा 
में चलते रहे | नेल्पन के जहाज तेज थे इसलिए वह एह्ेग्जैड्रिया पहले जा पहुँचा | 
फ्रान्सीर्तियों का वहाँ कोई चिन्द न देख कर उसने सोचा कि नेपोलियन शायद मिख की 
ओर नहीं झाया, इसलिए अपना आना निष्फल जान कर वह फिर छिसली की और 


लड़ाई का स्थान छा पर 





लौट पढ़ा । इसी बीच में नेपोलियन का वेढ़ा क्रीद के किनारे-किनारे चलता हुश्रा 
एल्षेग्लेंड्रिया जा पहुँचा क्रान्सीडी सेना किनारे पर उतर पढ़ी और ममलूकों से लड़ कर 
उन्होंने पिरामिडों की लड़ाई जीत ली और काहिरा पर अधिकार कर लिया । 

जब नेल्सन को नेपोलियन के मिल पहुँच जाने का समाचार मिला तब बह 
फिर एक्षेग्जें ड्रिया लोट पड़ा | पहली श्रग॒त्त की उसने नील नदी के मुहाने के पा€ 
अबुकिर की खाडी में नेपोलियन के वेढ़े को त्ंगर डाले देखा। फ्रान्सीती बेढ़े ने दो 
बढ़ की थीं। एक तो उन्होंने श्रयने जह्वजों का लंगर छिनारे के पाठ न डाल था और 
दूसरे उन्होंने जजीरों से अपने जहाज़ न बाघे ये । नेल्सन को विश्वास था कि उसके 
कप्तान कहीं न कहीं से घुसने की राह निकाल लेंगे झोर हुआ भी ऐश दी। अँगरेबी 
बेढ़े के नायकों को शीघ्र ही यह मालूम हो गया कि वें न केवल ऋान्सीसी जहज़ों के 


५७ धरवींड का इतिहाठ 


दोनों ओर आ जा सस्ते थे बल्कि वे उनके बीच में से भी निकल कर शत्र के आमुख 
और केन्द्र तथा घुड्ठ भाग पर भी लड़ाई लड़ सकते थे। शाम के ६ बजे से लडाई 
शुरू हुईं ओर रात भर चलती रहने के बाद दूसरे दिन सवेरे तक ज्यरी रही । १० बजे 
, रात को क्रान्सीतियों का निशान वाला जहाज उड़ा दिया गया भर युद्ध समाप्त होने के 
पूर्व १३ में से १९ फ्रान्सीही जहाज़ या तो पकढ़ लिए गये या डुगो दिये गये। यह 
बड़ी शानदार विजय हुई लिसमें सब्र अगरेज कप्तानों ने भाशयों की भाँति लड़ कर 
कीति प्रात की थी। 
8३ दूसरी दलवन्दी और उसकी विफलता 
(सन्‌ १७६६-१८०० ६० ) 
फ्रान्स के विरुद्ध दूसरा शुद्ध ( १८६६ ई० )--नील नदी की लड़ाई के 
हुत गहरे परिणाम हुए। मारतदर्प में टीपू साहब छो अब फ्रान्सीसियों से मदद 
मिलनी बन्द हो गयी, अँगरेजों को भूपध्य सागर पर श्रधिकार हो गया-ओर ९७६६ 
ईं० में फ्रान्स के विरुद्ध युरोपियन यष्ट्रों का एक ओर गुद्द बन गया। फ्रान्सीसी 
गवनभेन्ट की उम्र ओर उद्धत वैदेशिक नीति ने रूत के जार को उत्तेजित कर 
दिया और आदछ्टरिया और तुर्की भी इस गुट्ट में शामिल हो गये। श्रस्म्म में तो 
परिध्यिति बढ़ी श्रनुकूल दिखायी दी। इट्ली में से ऋ्ान्धीसियों को भागना पड़ा फ़िर 
१ै७६८ ई० में आगरेज़ों ने मिनारका तेकर माल्या परे घेध डाल दिया । उसी सखल 
पच्छिमी द्वीप समूह में दस लो प्रोवरद्रे के साथ सन्धि हो जाने के कारण उधर से 
खाली होकर अगरेज़ों ने याक के नेतृत्व में हालैणड पर एक और सेना,मेमी | उघर 
ला्ड सेन्ट विन्सेन्ट ने ' फ्रान्सीतियों के बन्द्रगाह ब्रेस्ट का बड़ी सफलता पूरक बिरोध 
किया । पुर्वाई दवा में, जब कि फ्रान्सीसी वेड़ा बन्दर में से चाहर निकल सकता था, 
सेन्टविन्सेन्ट त्रेष्ट के बाहर उशान्त छीउ को घेरे रहता था। ( एक से इक्कीछ दिन के 
घेरे में केबल एक ही बार कुहरे के कारण उसके जहाज़ों को उशान्त वाले जहाज़ों से 
दिगनल नहीं मिला | ) इस समय.ही फ्रान्स की गवरनमेन्ट बड़ी श्रयोग्य थी और 
इस बात की आशंका हो रही थी कि शघ्रदी उस का दिवाला निकल जायगा और भ्रा 
जकता के कारण ग्हयुद्ध शुरू हो जायगा। इस समय अगरेजों का समुद्र पर आधि 
पत्य होने के कारण नेपोलियन वी योजनाश्रों में विश्न प्रढ़ रहा था। उसने सीरिया पर 
आक्रमण किया लेकिन पिडनी ध्मिय के नेतृत्व में औपरेजी जहाजों ने नेपोलियन का 
तोपखाना समुद्र पर जाते हुए पकड़ लिया श्रोर हस प्रकार जिन तोथों से नेपोलियन 
एकर पर गोलावारी करना चाइता या उन्हीं ने उसके बचाव में काम दिया और 
अगरेज घह्ाज्ियों की सहायता पाकर एकर ने नेपोलियन की घेग डालनेवाली सेना 
का मुकाचला किया | फल यह हुआ कि इस नगर को न ले सकने के कारण नेपोलियन 


आगे न बढ़ सका ओर उसऊी पूरबी दिग्विजय की योजनाएँ निष्फल हो गयीं । आख़िर 
उसे मिस्त से लौट जाना पड़ा । 


दूसरी दलभन्दी और उसकी विफलता .. १४४ 


सित्रराष्ट्रीं की अघछफलता--केकिन अब घटना-चक्र उलट गया और वर्ष 
के समाप्त होते-शोते मित्र 'राष्ट्रों की पूरी तरह हार हुई। डच और रूतियों से सहायता 
मिलने की श्राशा पर अ्रगपरेजी सेनाएँ हालैएड पर श्राक्रमण करने गयी थीं। रूछी सेना 
बड़ी निकम्मी सानब्रित हुईं श्रोर डच सेना तो आयी ही नहीं । अ्रेंगरेजों को फौज के पास 
न तो ठीक सामान और हथियार ये ओर न उनके ख।ने पीने का कोई ठीक प्रवन्ध था | 
इसके श्रलावा कमी तो उन्हें नहरों के पानी से भरे हुए; प्रदेश में लड़ना पड़ता था 
और कभी रेतीले दुर्गों में | इसीलिए ऑगरेजी सेना कुछु न कर सकी और आख़िर 
श्रत्म समपंण कर इंग्लैगड लौट आयी । उधर रूसी और आ्ट्रियन सेना पर त्विट्ज़ए- 
लंड में फ्रान्सीतियों की बढ़ी मार्के की विजय हुईं | इसके बाद आाध्ट्रिया और रूप में 
भझंगड़ा हो गया और रूस गुद्ध से श्रज्ञग हो गया। इसी समय सिडनी त्मिय ने युरोप 
के समाचारों से भरे हुए अँगरेनी समाचार-पत्र नेपोलियन के पास मेजवा दिये । यह 
समाचार भेजे तो इसलिए गये थे कि इन्हें पह कर नेग्रेलियन को बड़ी चिन्ता हो 
जायगी, लेकिन इसका फल यह हुआ कि उसने तुरन्त मिल से लोट श्राने की तैयारी 
कर दी और श्रेंगरेज़ी जद्याजों की नजर से बचता हुआ आख़िर एक दिन उसका 
जहाज़ श्रवद्टरर में क्वान्स जा पहुँचा । नेपोलियन का बड़ा समारोह के साथ स्वायत 
हुश्ना और पुरानी फ्रान्हीसी गवनमेन्ट को हटाकर १७६६ ई० के बड़े दिन पर नेपो- 
लियन ने फर्ट कोन्सल की उपाधि धारण कर फ्रान्स के राज्य की बागडोर श्रपने 
ह्वाप में 'ज्ञे ली। 

. सरेंगो की लड़ाई और सशख्ध तटस्थतवा ( १८०० ई० )--फ्रान्स में शान्ति 
स्थायित कर नेपोलियन का ध्यान सत्र से पहले आत्ट्रियनों की ओर गया जो इस समय 
इटली में लड़ रहे ये | एल्प्प पहाड़ को पार कर वह आद्वियन सेना के पीछे जा 
पहुँचा और जूत १८०० ई० में मारेंगो वी लड़ाई में उसने उसे बुरी तरह से हराया | 
इस प्रकार उत्तरी इटली नेपोलियन के अधिकार में आ गयी | दिसम्बर में होहिन- 
लिन्डन पर फ्रान्सीधियों के एक दूसरे जनरल ने विजय प्राप्त की श्रौर सन्‌ १८०१ के 
आरम्म में आध्ट्रियनों को सम्धि कर लेने पर मजबूर होना पढ़ा | अ्रगरेजों के खिलाफ 

[ ज्ेरोलियन ने तटल्य राज्यों की दुर्भावनाश्रों से लाभ उठाया | किसी देश को इस बात 
से इनकार नहीं था कि किसी तटत्य राष्ट्र का जहाज़, मिस पर लड़ाई का निषिद्ध 
सामान लदा हो या जो ह्िसी निषिद बन्दरगाह में प्रवेश करने की चेश्टा करता हो, 
पकड़ा जा सकता 'या | लेकिन अँगरेजों ने लड़ाई के निषिद्ध सामान में खाने पीने की 
चीजें और जहाज़ों के सामान की भी गणना कर ली थी; यहाँ तक कि रूख की ख़ाठ । 
निर्यात, सन का भी जो जहाज़ों के लिए रस्सी बनाने में बहुत काम आता था निभेध 
कर दिया था और उनका यह भी दावा था कि किसी भी निदद बन्दरगाह की ओर | 
जाने वाले जहाज को वह पकड़ सकते थे, चाहे यह निरोघ केवल नाम का ही क्योंन 
हो । अँगरेजों ने तरध्य राष्ट्रों के जद्माज़ों पर लदे हुए और उन्हीं के देढ़े की उंरक्षिता 
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३५१ इंग्लड का इतिहास 


में जाते हुए शत्रु देशों फे माल धाले जह्वल्लों को पकड़ लिया .था | तटस्थ राष्ट्र अँगरेजी 
के इन दावों को स्वीकार नहीं करते थे ओर इसीलिए १८०० ई० के अन्त में रूस, 
देनमार्क और स्वीडेन ने सशस्त्र तत्स्थता की नीति का अवलम्धन किया । 


$ ४--अगरेज़ों की अलहदगी और आर्मियों की सन्धि 
( १८०१-०२ ई० ) 


ग्रेट जिटेन की संकटाकीण स्थिति--( १८०१ ६० )--उुन्‌ १७६७ की 
माँति १८०१ ई० भी ग्रेट ब्रिटेन के लिए बहुत सकठाकीण था, क्‍योंकि अब फिर 
युरोप में अँगरेजों का कोई मित्र न रह गया थो | सशस्त्र तटत्यता के कारण लड़ाई 
शे जाने की काफी सम्भावना थी। इधर फरवरी के महीने में प्रधान मन्त्री पिट ते 
पद त्याग कर दिया श्रौर उसकी जगह एडिंग्टन एक बडा अयोग्य 'मन्त्री आया | 
परन्तु मार्च के भ्रन्तिम ओर एप्रिल के प्रारम्मिक सत्ताह की धटनाश्रों ने परिस्थिति 
को बिलकुल बदल दिया। शेवरक्रोग्बे, जिसे फ्रान्सीसी सेना पर आक्रमण करने के लिए 
मिस मेजा गया था, अपनी थोड़ी सी सेना के साथ मिस्र में पहुच कर एलेग्जेंड्रिया 
पर बढ़ी श्रोजपूर्ण विजय प्राप्त करने में समर्थ हुआ | इसका फल यद्द हुआ कि पाँच 
महीने बाद फ्रान्सीसी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया । इस लड़ाई के दो दिन 
बाद रूस के ज़ार पाल को एत्या हो गयी ओर उसकी मृत्यु के साथ सशख्र तद्स्थता 
नीति वाले देशों की मानो रीढ़ दृट गयी; क्योंकि नया जार एल्लेग्जेडर १म अरगरेजों 
के पत्ध में था ओर उसने उनसे सन्धि कर ली। इस बीच में इन तटध्य राए््रों के 
ऊपर कई संकट आये । अ्रेगरेजों ने पच्छिमी दीप समूहों के ढेनमाक और स्वीडेन 
अधिकृत द्वीपों पर अधिकार कर लिया | फिर पहली एप्रिल को कोपेनहैंगन की लड़ाई 
हुईं इस लड़ाई से नेल्सन अरगरेजी बेड़े के कुछ जह्दाजों को लेकर कोपेनहैंगन बन्द्र 
के सामने घूम धुमाव के धंकुचित जलमार्ग से होकर अपने जहाज घुप्ता के गया | 
अ्गरजी वेढ़े का कमान्डरइन-चीफ पार्कर बाकी जहाजों के साथ बाहर रहा | 
तीन घंटे की लड़ाई के बाद भी जब्र उसने देखा कि डेनी तोपख़ाना बराबर आग उगल 
रहा है तो उसने लड़ाई बन्द कर देने का सिगनल दे दिया । नेल्सन ने विगनल देख 
तो लिया परन्तु अपनी फूंटी हुई आँख पर दूरबीन लगा कर यह कह दिया कि उसे 
लड़ाई बन्द करने का तिगनल दिखायी नहीं देता | उसने लडाई जारी रखा और 
योडी देर में हमला करके न सिफ कोपेनहेंगन के किले की तोपों को ही बन्द कर 
दिया बल्कि डेनी बेढ़े को तहस नहस कर वहीं डुत्नाकर ठंडा कर दिया। लड़ाई जीत 
लेने के बाद उसने डेनी गवर्नमेन्ट को सशत्र तटध्यता छोड़ देने पर मजबूर किया 


श्रोर इस प्रकार गल्टिक समुद्र का राध्ता आऑँगरेजी बेढ़े के आने जाने के लिए 


खुलवा दिया । 


अमान >लडअममायन्‍ परम पारा 
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दूसरी दलबन्दी 


. आगरेज़ों की श्रलहदगी और आमियाँ की सन्धि ६४३. 


क्रान्स की राज्यक्रान्िति का युद्ध ( १७१३-१८०२ ६० ) 


राजनीतिक इतिहास सेनिक कारवाइयाँ 
[ १७६२ ई० में फ्रान्‍्स की आस्ट्रिया ओर प्रशिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा ] 


& १७६३ ई० लुई १६श को फॉ्डी फ्रान्सीपी नीदरलेंड तुलोन छोड़ दिया गया 


| से निकाले गये 

| पहली दलबन्दी. डनबके का घेर .- 

| १७६४ ई० मित्रगष्टों का नीदूर- १ली जून वी विज्ञय 

| से हटना पच्छिमी द्वीएडमूद 

| फ्रान्सीसियों का पर अधिकार 

| हि कब्जा 

| १७६५४ ई० प्रशिया और स्पेन फेप आँव गुष्होत पर 

| दल से अलग । फ्रान्स में कब्जा (बि) 

| डाइरेक्टरी की स्थापना क्वेत्नन खाढ़ी. की 

| - मुहिम (प ) 

[ १७६६ ई० नेतेलियन इटली में वे ट्री खाड़ी की मुहिम 
सीशोन पर क़ब्जा (वि) 

् ४ ईं० आप्टिया का फ्रान्स सेन्ट विन्सेन्ट (वि) 


सु जहाज़ियों का बलवा 
१७६८६० आयरलैंड में विद्रोह नेपोलियन मिल में केथरडाउन (वि) 


ध 

5 वेल्जली भारतवर्ष का नील नदी की लड़ाई (वि) 
गवर्नर जनरल 

( १७६६ ई६० दूसरा गुड; नेपोलियन ओऑगरेज़ों की हालेंड भीरंगपद्टम पर कब्भा(वि) 

| फर्त्ट बौंमिल बना पर चढाई अरश्काट की रक्त (वि) 


| १८०० ई० आयरलेंड से ऐःसप मार्रेंगो (५) 
का ऐक्ट; रूस गुट से होहिनशिंडन (१) 
अलग हुश्रा। रूख ह 
सशञ्न तय्ध्यों का दल 


बनाया 
श्य०१ ६० आलिया की फ्रोन्स कोरिनहैं गन (वि) 
से सुन्द | एलेग्जेम्डर श्म एल्लेग्लें डिया (वि) 
ज़ार बना । एडिग्टन 
प्रघान मन्त्री बना 
८०२ ई० आमियाँ वी सन्धि ट्रिनिडाड पर कच्चा (वि) 


१८०२ ई० में आमियोँ की सन्वि -इन सब्र विजयों के बाद भी इंग्लैंड की 


थति अच्छी नहीं थी। उस पर ऋण का मारी बोझ लदा हुश्रा यथा श्रीर फिर उ6का 
प्रघान मन्न्री युद्ध नीति का बढ़ा विरेवी था। इसलिए इग्लैंड सन्वि करने फे लिए, 
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शैंपू ४ इण्लंड की इतिदाल 


तैयार था। नेपोलियन भी राजी हो गया और १८०१ ई० का अन्त होते होते सन्धि- 
पत्र की , प्रारम्पिक शर्ते तय होऋर आखिर १८०२ ईं० से आमियों की सन्धि पर 
हत्ताक्षुर हो गये | इस सन्वि से दोनो पक्तु प्रसन्न-तो थे. परन्तु गौरवान्ित कोई न था; 
क्योंकि इसकी शर्तों के अनुभार अं ब्रिटेन ने सीलोन ओर ट्रिनिडाड़ वो छोड़ कर 
क्रान्स से जीते हुए सच्च, प्रदेश वायिस कर दिये। क्रान्स के पास वह प्रदेश जिसे श्रत् 
वेल्जियम कहते हैं जमा रहा और राइन नदी उसकी सीमान्त हो ययी । 

लड़ाई की प्रगति पर छुछ सम्सतियो-- इस युद्ध की सारी प्रगति में पिट 
ओर उसके सहकारी डडाज्ञ का हाय रहा । भेडाल्ें की राय में इस युद्ध के संचालन 
में पिट की नीति निरी ठक्ोसले को थी और डंडाज तो लड़ाई की बातों से इतना अन« 
मिश था कि उसे अपने अज्ञान का भी कोई चेत न था। यह आलोचनाएँ अवश्य दी 
कुछु कठोर हैं; परन्तु इस युद्ध के विवरण पढ़ने पर यह अश्म्मत्र है कि लोगों की यह 
धारणा न हो हि हमारे नीतिश प्रायः उन लू अबसरों से उचित लाम उठाने में 
असमर्थ स२दे जो उनके सामने आये तथा उन्हें श्रयने निडि ४ उद्देश्य का भी कोई स्पष्ट 
और क्रमपूर्ण ध्यान नहीं था। इसलिए बहुत थेड़ी और कुसज्नित सेनाएँ भेज॑ कर वे 
अ+ने जनरलों के राष्ते में बडी कठिनाइयों उपत्यित कर देते थे । यही कारण है कि 
इस युद्ध का बहुत सा विवरण नियशाजनक है। फिर भी पब्छिमी द्वीप समूडों में 
नीदग्लैणड मे ओर विशेष रूप से मिल में, हमारे सैनिक बडी ऋद्यादुरी से लड़े और 
हमारे कई जनरलों ने. मिनमें से एवरकरेम्वी श्शित्र उत्ज्ेखनीय है, बड़ी कुशलता 
दिखाई। अरँगरेजी चल सेना ने तो इन तीन युद्ों में भ्रमर कीति प्रास कर ली । 


अध्याय १६ 


नेपोलियन के ज़माने के युद्ध 
( श्पग०्2-१प ० ) चर 


जा 


लड़ाई फिर छिड़ने के कारण ( १८०३ हं० )--आमियों की सन्धि स्थायी 
न रह सकी; क्योंकि फ्रान्स की नयी व्यवस्था से नेपोलियन की महत्वाकांचाओ्ं की 
तुष्टि न है सकी और उसको उम्र सीने ने वुड़ को श्रव्श्यम्भावी दना दिया। फटे 
कोन्दल ने इस समय पीडमास्ट ओर ऐल्त्रा दी को फ्रान्स के राज्य में मिला लिया 
था। फिर कमन रियासतों के झगड़े से उसने मध्यध्य बन कर उनकी सीमाश्रों को 
इस प्रकार व्यवस्यित किय्य दि यह क्रान्सीसों राज्य के हित साधन से अनुकूल रही | 
लिट्लग्लेंड ने उसने तीस हजार सेना भेज कर देश का एक नया शासन-विधान बना 
दिया । इार्लेंड >) तो उसने एज प्रद्वार से क्रान्ध के राज्य के अन्तर्गत कर दिया और 
इत दर पर उत्तरी छागर मे अगरेज़ों के प्रभुत्ध पर एक बार फिर चोट की | नेपोलियन 


छा 


नन्हे 
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ड् 


की महतत्याआंत्ताएँ युरोप तक, ही परिमित न थीं, मिस्र में गये हुए एक फ्रान्लैसी करमल 


.की रिणेर्ट ने ग्रेट ब्रिटेन में बढ़ी उत्तेजना फै है । उसही भय थी 5 ६ हजाए फ्रास्सीधी 


सेना मिल एर फिर अपणिकार कर लेने के लि २ काफी होगी | प्वास्त के सरकारी अव्वन्नार 
इस रिपोट के प्रकाशित दोने से यह स्पष्ट था हि नेतोलियन का दाँत अरब भी पिख 
पर या यद्यपि उस समय ग्रेट ब्रिटेन को दृव बात का आभास नहीं था, परन्तु श्रव॒ 


,यह जात निश्चित रूप से मालूय है कि युदद्दोप अन्तरीग, भारतवर्ष और आस्ट्रेलिया 


पर भी अधिकार कर लेने की योजनाएँ बनायी गयी थीं। नेपोलियन मी इस सग्घि से 
अस्न्तुष्ट था क्‍योंकि उसकी शर्तों के विरुद्द ग्रेठ ब्रिठेन बगबर माल्दा पर श्रविक्गर 
जम।ये रहा ओर ओगरेजी समाचार-पत्र उसके विरुद्व प्रचार करने *दे । श्राखिरकार 
सन्‌ (८०३ ईं० में लड़ाई छिड़ गयी । ब्रिटेन के लिए तो यह सौभाग्य की ही बात 
हुईं व गेंद्चि इस समय नेगरेलियन एक बहुत बड़ा जहाज़ी बेड! तैयार कः रहा था चिसके 
बन जाने के लिए अगर काफ़ी समय मिल जाता तो अंवरेजों की समुद्र पर प्रभुता 
जहूर संकट में, पड़ जाती | 


हि 


8 नेपोलियन ओर इंग्लैरड पर आक्रमण 
( १८०३ ०५ ई० ) । 

यह युद्ध नेगेलियन के जमाने का युद्ध कहलाता है। मई सन्‌ १८०३ ई० से 
शवटूपबर १८०५ ईं० तक युद्ध के शुरू के २६ महीनों में नेगीनियन के ह्लेंड पर 
शाकमण करने के प्रयत्न प्रमुव रद्दे । अपनी इस महान योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए नेपोलियन ने बुनोहन के आस-पास लगमग एक लाख सेना इक्टठी की | 
इसी सेना के सिगहियों ने युगेत में श्रागे चल कर बढ़ी श्रदूभुत विजये प्राप्त की | इस 
सना को इंग्लिश चैनेल के पार उतारने के लिए. उसने सपाट-घरातल्न वाली दो इज़ार 
नावें बनवायीं । परन्तु इंग्लिश चैनेल में अँगरेज़ों के दर तरद के जहाज हर समय 
घूमते रहने के करण डसे इस बात का अनुभव हो रया हि ३० मील चेनेल पार 
करने में इन नात्रों के दल की रतज्ञा के जिए एक जहाजी वेड़े की भी बहुत आवश्य- 
कता थी । फ्रान्स के बड़े-तरढ़े जगी जहाज ब्रेल्ट ओर टुलोन के बन्दरगाड़ों में शोर छोटे 
जहाज राजफोर्ट और फेगेन् ( इस समय फेगेल को ने गेलियन ने ग्पेन से ले लिया 
था ) के बन्दरों में पढ़े हुए थे ओर इनके बाहर ओअंगरेजी जज! का बेढ़ा बड़ा सतकेता 
से निगयनी कर रहा था। कानंरालित द्वारा ब्रध् का विशेध बडा आश्ययननक था 
और फेगल और राजफोर्ट पर भी श्रैंगरेज कर्मांडर कुछ कम सतऊ न थे । इुचोन पर 
नेल्तन का घेत इतना कहा न हो सह्ा लैकिन अपने फ्रिगेटं द्वारा वह इन बन 
पर बढ़ी कड्टी निगननी करता था और इस सारे सकटपूर्ण जमाने में उसे बेह़े के 
जहाज बगत्रर समुर में ही फेी लगाते रहते ये | दो वष में केरल दस रिन को छुशड़ 

र वह कभी अथने जहाज विक्ट्री पर से बाहर न था सका। त्ेपाजियन की छुत्नोहन 


१४६ इग्कैंड का इतिहास 


स्थित सेना ने क्रान्सीती ,बन्‍्दर्गाहों के बाहर निऋल कर कमी इन अगरेजी णहाज़ों 
का सामना न कर पाया । 

विलेनव और लेल्सन--अरव, नैपोलियन के सामने यह समस्या थी कि 
फ्रान्सीसी बेड़ा किस प्रकार ऑगरेजी णहाजं की आँख बचाकर श्तने काफ़ी समय त्तक 
सैनेल पर कब्जा कर सके कि उसकी नौका दल सेना को लेकर पार हो जाय। नेपो- 
लियन के दिमाग में सैकड़ों योजनाएँ आती थीं परन्तु अगरेजी एडमिराल्टी के प्रधान 
लाड बरहम और श्रगरेज जल सेना के ऐडमिरलों की सतकोता और सहकायता के 
कारण यह कभी सफल न हो सकीं। श्राजिर नेपोलियन ने १८०७४ ई० में स्पेन से 
सन्धि कर उसका णहाजी वेड़ा ब्रिटेन के विरद आक्रमण करने के लिए प्राप्त कर 
लिया | अब यह योजना बनी कि क्रान्सीसी ओर शध्पेन बेढ़े के सब जहाज़ प्र बार 
समुद्र में निकल कर वेध्ट इंडीज के पाछ जमा हों और फिर वहाँ से बुरोप की ओर 
चल कर विपक्षी नौ सेना को तहस-नहस कर डालें | ब्रेस्ट वाला बेड़ा तो बाहर न 
निकल सका; परन्तु विजेनव के नेतृत्व में ठुलोन वाला वेड़ा माच महीने में खुले समुद्र 
में श्रा गया श्रोर कैडिज पहुँच कर स्पेनी बेढ़े को साथ लेता हुआ १४ मई को मार्टि- 
नीक जा पहुँचा | नेल्सन ने जिसको मिस्र, नेपल्स या दिसली पर आक्रमण की रक्षा के 
लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया या, यह ख़्पाल किया कि ठुलोन वाला फ्ान्सीणी 
बेड़ा शायद पूरव की ओर जा रहा है । इसलिए, वह सार्डिनिया , और स्यूनिस तट के 
समुद्र की बड़ी ततकता से निगरानी करता रहा | जब उसे यह ख़बर लगी कि विजेनत 
पच्छिम की श्रोर गया हैं तो उसमें बेध्ट इंडीज पहुँचने के ठीक ८ दिन पहले वह 

$ जित्राल्टर जा पहुँचा | श्रत्र उसे ख़बर लगी कि विल्लेनव किस श्रोर!गया है इसलिए 

उसने फिर उसका पीछा किया । 

लेकिन जब्र ४ जुन को नेल्सन चारबडोज पहुँचा श्रौर शत्रु केबल १०० मील 
ही रह गया था, तब्र उसे फिर एक अगरेज जनरल ने ग़लत सूचना देकर उत्तर की 
ओर माटिनीक जाने के बजाय दक्खिन में ट्रिनिडाड मेज दिया। विल्ेनव ने नेल्सन 
के'श्रागमन की : सूचना पाकर, फ्रान्स लौट जाने का निश्चय किया || कई दिन बाद 
नेल्पन फिर उसके पीछे रवाना हुप्रा ओर एक तीम्रगामी सम्बादवाहक नोका द्वारा 
उसने यह सूचना लाड|भरहम को, मेज दी ।फिनिस्टेर: अन्तरीप के पाठ विज्ेनव के 
लौटते उमय कैल्डर। की श्रध्यक्षता में शञॉगरेजी जहाजों का बेड़ां उस पर आक्रमण 
करे यह योजना निश्चित हुईं। २२ जुलाई को फैल्डर के छोटे से चेढ़े ने विजेनव 
के जद्दाज़ों को,जा पकडा ओर कुद्दरे में ही आक्रमण कर उसके दो जह्जों।को पकढ़ 
लिया। इस लड़ाई का परिणाम श्रनिश्चित' रह्म क्योंकि दूसरे दिन कैल्डर का बेड़ा 
विज्ञेनव को न पकड़ प्यार बह 'फ़ेरोल के पात कोरुता के अन्दर में जा।पहुँचा | 
इसी बीच में नेल्सन भी अ्यने बेड़े के साथ स्पेन के दक्खिन पहुँचा और विज्ेनव की 
फोई सब्र न पाक्षर ब्रेस्ट के बादर कार्नवालिछ के चेड़े से जा मिला | 
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* विज्ञेनव के कोरना पहुंच जाने से इंग्लैंड की कठिनाइयों का ख़ात्मा नहीं 
हुआ्ना | अगस्त में विलेनव कोरुना बन्द्र से निकल कर बअ्रेरुठ के वेढ़े से मिलने के 
लिए, उत्तर जाने की बजाय दक्खिन की ओर चल दिया श्र उसने कैडिज़ में प्रवेश 
किया | थोड़े ही समय बाद वहाँ ठसका आगरेज्ी बेड़े ने निरोध कर दिया । अब जेपो 
लियन को इंग्लैंड पर श्राक्रमण की अपनी सारी योजना छोड़ देनी पढ़ी | श्स समय 
पिट फिर प्रधान मन्‍्त्री शे गया था और अब की बार उसने फ्रान्स के विरुद्ध रूस, 
आत्ट्रिया और स्वीडेन को मिलाकर एक नया और तीसरा शुट बनाया था। यह देखकर 
नेपोलियन ने बोलोइन से श्रपनी सेना हटा कर आ्ट्रियी से लडने भेजी | इसी बीच 
में नेल्पन, जो थोड़े ही दिनों छुट्टी मनाकर इंग्लैंड से लौटा था, विलनेव की 





लड़ा३ के. स्थान न्र्ल्ज्ड्ड्च्य्च्य्च्च्च्ल्ल्ल्ड्ल्ड्ल्क्् सनक, 
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॥ दफालगर की लड़ाई ४ 
[२१ अवटूधर १८०५ ई० 


, आअगरेजों के जहाज़॒ है? 
क्राप्सीतियों के जहांज्ञ 








स्पेनियों के अद्दाज्ञ ५--« ६६ 
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्स््न्ड । 
जद समय जेल प्र कट कसर । 
्ज्ल्ल्ज्ल्ल्क्ज्ब्ज्ल्च्य्य्लस्य्ल्ल्ज्च्ब्ध्स्कक-ल्चतञ्डऊ, 





गतिविधि पर कड़ा निगाइ रखे रहा अब अगरेज़ भूमध्य सागर'में फ्रान्स की 

बस्तियों पर आक्रमण करने लगे | उसके विचार में विलनेव ,यह सब कुछ बैठे बैठे न 

देख सकता था| इसलिए, जब ,नेपोलियन ने भी उसे मजबूर किया तो।नेपल्स पर 

आगरेजों का आक्रमण रोकने के लिए.वह अपना जहाजी।बेड़ा लेकर, फैडिज के।बन्द्र- 

गाह से बाहर निकल आया ।, नेल्सन तो यह चाहता था,चुनांचे उस ने तुरन्त 

फ्रान्सीसी बेड़े पर आक्रमण किया और। ट्राफालगर श्रन्तरीय के, सामने २१ श्रवद्धवर 
को ट्राफालगर की जगर्प्रसिद्ध लडाई हुई। 

ट्राफालगर की लड़ाई--फ्रान्सीवी और स्पेनियों के लडाई के घहाज़ों हा 

बेढ़ा जिसमें ३३ णद्याज़ ये जब कैडिज़ छोड़ कर बाहर निकला तो नेल्सन ने उसे देख 

, लिया। ये जद्टाज़| लगभग पाँच मील की लम्बाई में वक्ताकार फैशे हुए ये । नेल्डन 





ध 


श्प्द इंग्लैंड का इतिहास 


ने पहले श्रपने के २३ जहाजों वो दो टोलियों में विभक्त कर शत्र के बेड़े के 
मध्य और पर भाग पर आम्मण करना चाहा | जहाजों की एक थोली कालिंगबुद की 
कमान में थी श्रीर उसे प्रठ माप पर आक्रमण करने का हुकुम था। दूतरे का नायक 
स्वय्म्‌ नेल्सन या जिसे मध्य भाग पर भ्राक्रमण कर शत्र के अग्र भाग के जहाज़ों 
को काट देना था | दो।इर के करीब लड़ाई शुरू हुई । कालिगबुड का जद्दाज रायल 
सावरिन अपने दस्ते से बहुत आगे बढ गया और १४ मिनट तक श्र के जहाजों से 
अचेला लड़ता रहा | इसी समय नेल्एन ने प्रसिद्ध सिगनल खड़ा किया कि इग्लंड 
को श्राशा है कि प्रत्येक सैनिक कत्तव्य पालन करेगा। अ्त्र नेल््न के दस्ते ने भी 
आक्रमण किया श्री: नेल्लन का जहाज विकट्रो सब से आगे था। उसकी तोओ की 
पहली ही ब्ाढ ने शत्र वी २० तपें वेहार कर दीं और लगमग ४०० सैनिक निहत 
हुए । द नों श्ोर से :बू। डटकर लड़ाई हुई; परन्तु अगरेजों के तोग्ख़ाने की श्रे ता 
ने लड़ाई का फ़म्ला उनके अनुकूज कर दिया शोर शत्र के ३३ ऋहाजों में से अँगरेजों 
ने १६ जद्टाज _क्ड लिये | लड ई के भीच में जब ओऑरेजों की तिजय हं'ने में कुछ दी 
दे? रह गये थी कि नेल्नन रीढ में गोली खाकर मारा गया। लार्ड सेन्द विन्सेन्ट का 
यह वाक्य श्रमर रुत्य है कि नेह्तन तो एक ही था| 
#&नपा[लियन की शक्ति का विकास 
( श्८०ए-८ ई० ) ह 

नेपोलियन की शक्ति में उन्नत्ि-प्रेट ब्रिटेन में निस्तन्‍्देह ही नेपोलियन 
को समुद्र की लडाई में पगम्त कर दिया ओर फिर इस युद्ध के समाप्त होने तक युरोप 
की किसी दूमरी शक्ति ने धग्लेंड की समुद्र पर सवसागरिक प्रभ्ता के विरुद्र पिर नहीं 
उठाया। परन्तु स्थल पर इंग्लेंड नेपोलियन को विजयोजन्नति को न रोक सका। 
ट्राफालगर की लडाई को हफ्ते बाद ( दिसम्पर २, .रुनू १८०५ को ) नेगोेलियन ने 
आ्ट्रियनों श्रीर रूदियों वो श्रात्तरलित्स पर हराया । इस हार से तीसरी दलचन्दी 
की कमर टूट गयी और आस्ट्रिया को सन्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
आस्तरलित्म की लडाइई के समय पिट बाथ नगर में था | एक दिन जब्र वह पटनी के 
यहाँ गया और उसके घर में युरोप का नकशा देंगा देखा तो उसके मुंह से निकल गया 
“इसे बन्द कपके रख दो अच् इतकी १० व तक ज़रूरत न पढ़ेभी।” इस द्वार से 
पिठट का इिल दर गया श्रोर वह ६ सप्ताह में ही इस ससार से चच्च बसा। पिट के 
मग्ने के साथ दी दीसरे गुड का सगठन भी दुग गया और सन्‌ १८०६ ई७ के श्रन्त 
में जेना वी लड़ाई के बाद प्रशिया का मी पतन हो गया | १० बरस तक तरस्य 
रहने के बाद गिय ने बड़ी चालाकी से प्रशिया को फ्रान्स के विदद्ध लड़ने को खड़ा 
किया था | १८०७ ई० में नेपोलियन ने फ्रोडलैंड पर रूमी फौजों को पराजित किया | 
रूवियों को शिकायत्त थी कि ग्रेट ब्रिदेव ने उनको घन से सहायता करने में बढ़ी 


नेपोलियन की शक्ति का विकास शैपह 


आनावानी की इसलिए ओगरेजों से अमन्तुश होकर जार ने टिलमिट पर नैपोलियन से 
सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुमार प्रशिया का बेंटवागा हो गया और यह निश्चित 
हुआ हि रूख और फ्रान्त के मतानुवार जमंनी का पुनर्सेगठन छिया जाय | इस सन्धि 
की गुप्त शर्ता के अनुमार यह भी निश्चय हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ रूस लेपोन 
लियन का साथ देगा | १८०७ इईं० के हेमन्त में प्रेट ब्रिटेन के एक मात्र मित्र पोतु - 
' गाली राज-परिवार ब्रज्जील भाग गया ! आलिर सन्‌ १८०८ ई०» में स्‍्पेन के सज्जन 
परन्तु दुर्बल बादशाह चाल्स और उनके कायर पुत्र फडिनेंड के कगड़े का नाजायज 
फ़ायदा उठाकर नेतोलियन ने दोनों को बेयोन भेज दिया | चाल्स को उसने अवश्य 
ही डरा घमका कर इस बात पर राजी कर लिया क्रि वह अपना राज छोड़ दे और 
राजकुमार से यह मनवा लिया कि स्पेन के राज्य पर उसका वोई अधिकार नहीं र 
नेगेलियन ने अपने भाई जोजफ को स्पेन का चादशाह बनाकर मे डेड भेज दिया । 
१८०८ ३० से नेपोलियन का स्थिवि-अआब तो सारे युरोत में नेगेलियन 
का बोलवाला था | फ्रान्स के साम्राज्य में फ्रान्स वेचजियम, रायन तंक का प्रदेश ओ्रोर 
पीडमान्ट और टत्कनी शामित्र थे । इटली के बादशाह के नाते नेपोवियन की लम्बादी 
ओर वेनीशिया पर सीधी हुकूपत थी। राहटन के संघ ( कानफ़िडरेशन ) का संरक्षक 
होने के कारण उसके- अधिकार में आप्ट्रिया क्र प्रशिया को छोड़ कर सब जमन 
रियासतों वी नीति ओर सेनाएं थीं। उश्क्के भाइयों में से लुई हालैंड झा बादशाह, 
था, जेरोम वेध्फेलिया का; जोज्े फ स्पेन का और उसका बहनोई नेपेल्ल का। रूस 
उसका मित्र था; प्रशिया का राज्य-विस्तार अ्रच्॒ श्राघा ही रह गया था ओर अप्ट्रिया 
हार पर हार खाने के बाद चुउचाप बैठ गया था । 
नेपोलियन का कान्टिनेन्टल सिस्टम ओर ग्रेट त्रिटेन--अब श्रकेला ग्रेट 
ब्रिदेन ही नेपोलियन से लोहा लेने के लिए बच रहा था | श्रगर ग्रे ब्रिटेन को पराजित 
नहीं किया जा सकता था तो कम से कम उसके यहों श्रावश्यक्र चीजों का आना बन्द 
करके उस्ते भूड़ों मारा जा सकता था। अगर नेगरोेलियन अपने शत्रु के हृदय पर 
आधात नहीं पहुँचा सकता तो कम से कम उसका पेट जरूर काट सकता था। अर्थात्‌ 
झगर नेपोलियन ग्रेट व्रिदेन पर आक्रमण करने से असमर्थ था तो उसके व्यापार 
को, जिस पर उसका जीवन और उसकी समृद्धि निभर थी; अवश्य मठियामेद कर 
सकता था | अगर ग्रेट व्रिठेन का माल उसके ज़दाओं द्वारा समुद्र पार के देशों में जाने 
से नहीं रोका जा, सकता था तो भी 'साउ'ड से लेकर हेशेसयोत्ट तक सारा युगैप उसका 
वहिष्यार अवश्य कर सकता था ।” अ्रत्धु १८०६ ई० के अन्त मे तेगेलियन ने बर्लिन 
से एक आशापन्र पर्रशित किया जिसके अनुमार,व्रिविश दोरें का निरोध घोषित कर 
दिया गया । इस डिक्री के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन ओर आयरलैंड अश्रथवा उनके किसी 
उपनिवेश से आने वाले जहाज को फ्रान्स या उसके मिनत्रराष्ट्रों के बन्दरगाहों में न 
आने दिया जाता श्र सुमुद्र या ध्यल पर अगरेजों के यशाँ से चले हुए. किसी भी 
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ने शेलियन की शक्ति का विकास १६ ६ 


का अनुभव करके नेपोलियन ने स्पेन और पोतु गाल के स्मुद्र में कान्टिनेन्टल सिस्टम 
की नीति निर्धरित की । फिर भी १६ ऐसे प्रदेश थे जिसमे होकर आँगरेजी माल नेपो- 
लियन वी आज्ञाश्रों के विरुद्ध भी युरोप में भेजा जा सकता था | ग्रेट ब्रिटेन ने हेली- 
गोलेंड पर अधिकार करके ज्म॑नी द्वारा अपना युरोप मे भेजने के लिए इसे एक बड़ा 
सुगम अड्ड| बना लिया | कहा जाता है कि १८०६ ७ ई० के जाड़ों में बलिन आशापतन् 
के विरुद्ध हामबुर्ग के फान्सीसी वॉसिल ने इग्लें ८ से मँगाकर .फन्सीसी सेना के लिए 
जाड़ों वी वर्दी के कपड़े ओर जूने दिये थे | ।नेपोलियन के अपने ही माई लुई के 
शासन में डच गवनमेन्ट कान्दिनेन्टल ठिस्टम का कड़ाई से उपयोग करने में जता भी 
सतके न थी और उसके बन्दरों में होकर ऑगरेज़ी माल का व्यापार छुग छिपी बराबर 
चलता रह्य । आख़िर नेपोलियन ने १८१० ई*० में हालैण्ड पर अधिकार करके इस 
ठिलाई को 'ख़तम करने की चेश की । ग्रेट ब्रिटेन ने भी नेपोन्तियन की इन आशाशों 
का उचित उत्तर देने में ढोल न की। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने अपने '“आ।रडते इन*- 
काउन्सिल” द्वारा उन सब बन्दरगाहों का विरोध घोषित किया जहां ब्रिटिश जह्ााजों के 
जाने की मनाही थी और अन्य देशों के जहाज़ों को भी पिना पहले ऑँगरेजी बन्द्रगाह 
में गये या बिना अँगरेजी अ,श्ञापत्र प्राप्त किये हुए उन बदरगाहों में जाने से रोक दिया। 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि लड़ाई के श्रन्त के निकट तो अवश्य ही नेपोशियन की 
इस कार्रवाई से भेंट ब्रिटेन को बहुत क्षति उठानी पडी | 
ग्रेट तिटेन की सेनिक कारबाई--नेपोलियन की कौशलपू् उफलताओं से 
, विचलित न होकर ग्रेट ब्रिटेन ने नेपोलियन और उनके भिन्र राष्ट्रों के विरुद्ध कई मोच 
लिये। सन्‌ १८०३ और १८११ ई० के बीच में ओऑगरंजों ने क्रान्स अधिकृत वेस्ट 
इंडीज दीपसमूहों में फ्रान्सीसियों से मारिशस ओर डचों से ईस्ट इंडीज के वई दीर 
छीन लिये | इतके बाद १८०७ ई० में ग्रेट ब्रिटेन ने'इस बात की मनक पाते ही कि 
नेपोलियन डेनी प्रलीग को छीन लेने की फिक में है तुरन्त 'कोपेनहिंगेन पर चढ़ाई वी 
ओर लड़ाई लड़ कर डेनों को अरना जहाजी बेड दे देने के लिये मचबूर किया | उस 
समय ओंगरेंजो वी इस कृति की बड़ी निन्‍्दाकी गयी परन्तु बाद में ,यह निश्चित हो 
गया कि यह कारंवाई नामुनासिब नहीं थी। और जगह ग्रेट ब्रिटेन को ऐही सफलता 
नहीं मिली । इसी वर्ष दक्खिनी अ्रमेरिका में बोनस, एरिस जीतने तथा तुबों के सुल्तान 
को दबाने के लिये कान्स्टेन्टिनोपल को सेनाएँ भेजी गयीं |' परन्तु यह सत्र योजनाएँ 
असफल रहीं । 
इसी प्रकार एल्टवर्प के जद्दाजों और वहाँ की ,गोदियों,( 00078 ) को ध्वन्स 
करने के लिये १८०६ ई० में वाल्शेर्न ,को,जो 'सेनाएं सेबी; गयीं उनकी। भी यही 
दुर्दशा हुई। कहा जाता है कि ओगरेजी वेडे ओर, स्थल सेना के कमांडर आपस में 
लड़ गये और इस मुहिप्र की अठफ़ल्नता की एक दूसरे के छिर पर थोपने की कोशिश 
करते रदे । 


अब 





३६१ इंग्लैंड का इतिहाल ' 


स्पेन और पोर्तेगल में भ्रट ब्रिटेन का हस्तक्षेप ( ८०८६० )-- 
ग्राखि'कार पेतेगल ओर स्पेन में नेशालयन की श्रन्घा घुन्धी देख कर ग्रेट ब्रिटेन 
से इत् अचसर से लाभ उठाने वी चेश की और उसने इन दोनों देशों को हिमायत 
ली । स्पेन के सारे प्रान्त जोमेफ के विरोघ में ग्ल्वित्र करने के लिए तैयार ये | ग्रेट 
ब्रिटेन ने इनकी घन श्रोर लड ई के सामान से ल्हायता की । परिणाम यह हु भ्रा कि 
स्पेनियों ने १८ द्ज,र क्र न्‍्सीतियों को बेलान पर श्रत्मसमपंण कब्ने के लिए बाध्य 
कर रिया। पोर्त॑गल में ग्रेट ब्रिटेन ने धर श्रार्थर वेल्जली वी अध्यक्षता में एक सेना 
मेजी जिसने फ्र'न्सीतियों को विमीरयों में हरा कर उसने पोतुंगल खाली करा लिया । 
इस मुद्देम में बन्वेशन श्राव सिन्‍तरा की शर्ते के अ्रनुमार यह तथ पाया था कि 
फ्रान्सीसी सेना को ऋष्त्त वारिस सेज दिया जायगा। इस ऋन्‍्वेनशन का इंग्लैंड में 

घोर विशेष हुआ | . 
स्पेन पर नेपोलियत की चढ़ाई--यह परित्यिति देख कर ने गेलियन को 
स्वयम्‌ स्पेन और पोर्तृतल पर आक्रमण करना पढ़ा । एक बहुत बडी सेना ने स्पेन पर 
“घावा बोला ओर मे।ड्ड पर अधिकार कर लिया | इसी समय जब्र वह स्पेन के दक्खिन 
और लिध्वन पर चढ़ाई करने की झिकर में था अँगरेजों के नये कमांडर सर जान मूर 
ने उत्तर में नेगेलियन की रसद काट देने की चेश्ा की। नेतोल्नियन ने मूर पर आकर 
मण करने का निश्चय किया और दोनों ओर से एक दूमरे से भिड़ने के लिए, 
, दिमाच्छादित पहाड़ी प्रदेश और गहरी चारटियों में होकर सेनाश्रों ने काय करना 
आरम्म कर दिया। माशल सूल्त को अँगरेजी सेना का पीछा करने के लिए छोड़ 
कर नेपोलियन क्रान्ध लौट गया। श्राखिर मूर अपनी सेना सहित पीछे हृटता हुआ 
कोना जा पहुँचा | यहाँ लड़ाई मे वह मारा गया परन्तु श्रगरेजी सेना जनवरी सन्‌ 
१८०६ ई० में जद/जों पर सुरक्षित पहुँच गयी। मूर के हृत साहस्पूर्ण आक्रमण में 
बहुन से वीर बोद्धाओं का संहार हुश्ना, परन्तु .फ्रान्सीसी सेना को स्पेन के दर्विंखन 

ओर पेन्द्र से हट ज|ना पड। श्रौर इृ१ प्रकार नेपो लियन की योजना श्रसफल रही ! 

8३-पेनेन्पछुलर युद्ध ओर नेपोलियन की हार 
( (८०८६-१४ ३०) , 

आअगरेजी सेना के स्पेन से भाग जाने के बाद नेपोलियनं,ने सोचा कि अन्न 
वहों का गित्षत्र समाप्त हो गया परन्तु शीघ्र ही उसका यह श्रम जाता रह्ट। एप्रिल 
सन्‌ (८०६ ई* बल्नी फिर स्पेन जा पहुँवा और इत प्रकार पैनेन्सुत्तर युद्ध 
का अ्रग्णेरा हुश्रा । पेल्लली को बढ़ी हड़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। 
इ्ग्लेंड में वेल्जली को योग्वता तथा युद्ध छेड देने की दुश्वेश पर बहुत कुछ मतभेद 
था। इसलिए उसे बड़ी खावधानी और सतर्कता से काम करना पड़ा | क्योंकि अगर 
कर्श बिना निदान्त श्रावश्यकता फे वह ४०० सेनिक भी कटा देता तो उसे नरख़ास्त 
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कर दिये जाने वा भय लगा हुलब्ना था। उसके मानहत अऑंगरेज अफमगें को युद्ध 
का काई अनु प् ने था, से नेक को छुःडु महीने तक वेतन न मिलता था और ध्स 
पर भी बिना छोलदारियों के उन्हें चार लड़ाइयों में लडना पड़ा था। फिर श्र" रेजों 
के मिन्र-गण्ट्र। में - पुर्त' ल्ली सेवा निकर्म्म। श्लोर श्रविश्वमनीय थी। यह सब है ह्]ि 
प्पेनियों ने .फास्सीती सेता के पिरद्ध इतनी सफल्षता से गोरिज्ना युद्ध जारी जिया था कि 
उस सेना में ३ लाख सै.नक द्वोते हुए भी कभी किसी लड़ाई में वेल्नज्ञी के मु शाषले 
में ७० इजार से अधिक न जमा हो पाते थे । - परन्तु खुले मैदान की लड़ ई के लिए 
तो «बेनी सेना निअुम्मी ह्वी थी | सवश्रेष्ठ स्पेनी सै नेक के सम्बन्ध में भी क्द्या जाता 
है कि वे शत्रु पर उस समय गोली चलाते जत्र वह उनकी मार के बाहर होता ओर 
फिर तुरन्त. भाग खढ़े होते थे | 

फ़िर यह ५४देश विलकुन पहाड़ी है जहाँ बढ़ी बड़ी सेना श्रों के लिए गोला बारूद 
तो दूर रहा खाने की रस्द्‌ का भी प्रत्नन्ध करना बहुत मुश्किल था। छोटी छोटी 
ठुक'ड़याँ वैसे ही क्रिसी काम की न्तों थीं, क्‍योंकि उन्हें सहज ही बेर कर हराया 
जा सकता था। यहों की सड़के नदियों के साथ साथ जाने के बजाय उनके आर पार 
गयी थीं। ऐसे स्थान में युद्ध-ओोशल इती बात में था क्रि शीघ्र से शी किसी निश्चित 
स्थान पर काफो बडी सेना जमा होफर बड़ा प्रचल ओर लरित शआ्राक्रमण कर निर्णायक 
चोट लगा सके । ऋन्‍दठींगी जनर्लों को तो ऐमे प्रदेश में वेह़नली की श्रपेद्वा बहुत 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रायः नदियों की घाश्यों में होकर 
आक्रमण करना पड़ता था श्रोर एक घाटी को पार कर दुषरी में जाने में कठिनाई 
होती थी। फिर बहाँ के निवामियों के विरोध के कारण उनका मार्च भी कम खतरे में 
न रहता या ओर ,फ्रान्सीसी सेनाएँ श्रपने केस्द्र से हट कर जितनी दूर जाती था, उतनी 
ही अ्रधिक उन्हें सुरक्षित रखने की कठिनाइयाँ बढ जाती थीं। इधर अगरेजी सेनाश्रों 
का जलमार्ग उनकी नौ सेना की संरक्षता में काफी दुरक्षित था। इस प्रकार अ्रगरेज़ 
अपनी सेंनाश्रों की सहज ही सकुचित कर हटा सकते और जहाँ शत्रू, से साल पड़ते 
उस पर धावा बोल वर और उसके आवागमन के मार्ग को काठ कर उसे पीछे हय्ने 
“ पर शध्य कर सकते थे। मूर ने बोरूना की लड़ाई में और वैलिंगटन ने विटोरिया-की 
मुध्मि में इसी कोशल से लाम उठाया श्र क्रान्सीठेियों को पीछे इट्ने के लिए 
सजबू/ कर दिया [ 

युद्ध मे फ्रान्सीसियों ओर अँगरज़ों की चालें-इ० पैनेन्सुनर युद्ध में 
अगरेज सेनापति वेल्जली के मुघचले में थे वे फ्रान्सीसी जनरल निन्‍्हें बुद्ध-कौशल के 
महान आचाय नेपोलियन मे शिक्षा मिली थी तथा वे इस युद्ध में वह चाश॑ चलते ये 
जिनका प्रयोग उनके श्राचाय ने बड़ी दक्षता और उफलता से कर दिखाया,या | संत्तेप 
में नेपोलियन वी युक्ति ईंस समय यह थी कि आक्रमण के लिए पूर्वनिश्वित €्पान पर 
तोपख़ाने की मार केन्द्रित की जाय और तब निनश स्थान पर या तो एक दम रिसाला 
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धावा घोल दे या नौ, श्टारह या वाटरलू की लड़ाई दी भाँति चोदीस-चौभीस पैदल 
वैनऊों के यूथ हल्ला कर दें और इन यूथों से पहले फुर्वीलें कपटानी दरते शत्र का 
ध्यान बेंटाने के लिए. उस पर श्आक्रमण करते रहें,। वेल्नली.में भी इन चालों का 
समुचित उत्तर देने की प्रतिमा मौजूद थी | पहले शत्रु की अग्निवर्षा से अपनी सेना की 


| | ८५) | 0007 .  ॥। ॥! 
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रचा फरने के लिए, वह श्रन्तिम ज्ुण तक उसे किसी ऊँची दीवार या पहाड़ी की श्रोट 
में रखने दी चेश करता था। किर जब.गोलाबारी के बाद फान्सीसी रिसाले का श्राक्रमण 
शेता तो उसे रोकने के लिए वह अगरेजी सेना का वर्गाकार व्यूइ बना उसका मुकाबला 
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करता । णत्र इसके बाद फान्सीसी पैदल सेना से लड़ने का श्रवसर आता तब वह श्रपनी 
सेना को पंक्तियों में सीधा खड़ा करके व्यू बनाता था। [इस व्यूइ-रचना की व्यवस्था 
ठीक रखने पर कई लाभ ये | पहले तो इस व्यूइ की सीधी पक्तियों शत्र के यूथों के 
पाश्व से मुड़कर उन्हें घेर सकृती थीं ओर;निकट/से गोली.बरसा कर उन्हें ऐसी भारी 
क्षति पहुँचा सकती थीं कि उसके उत्तर में शत्त, के सामने वाली पंक्ति से दी गोली 
चलायी जा सकती थी | अगरेज़ी सेना की पंक्तियों एक दो फायर तो बहुत निकट से 
करती थीं--इतने निकट से कि शत्र की सेना की ऑख से श्रॉख मिल जाती थी -- 
श्र फिर इसके पहले कि शत्र, सेना अपने आप को संमाल रुके वे संगीनें चढा कर 
उन पर घावा बोल देती थीं ओर फिर शत्र के प्रत्याक्मण *ी प्रतीक्षा में पीछे हट 
जाती थीं | 
तल्लावरा की मुहिस ( १८०६ ई० )--सन्‌ १८०६ में पोदु गाल पहुँबते दी 
शत्रु ने वेल्जली के कौशल का अनुभव कर लिया । शन्नु सेना संख्या में तो बहुत 
अधिक थी परन्तु थी ब्रिलकुल्ल श्रसंगठित | साढ़े तीन दिन में ८० मील माच करके 
उसने ड्वपे नदी पार कर ली, क्रान्सीसी जनरल सूल्त को ओपोतों से निकाल बाहर 
किया और उसमे स्पेन में खदेड़ ले गया | तब सपेनी सीमान्त पार कर और एक स्पेनी 
सेना को सहायता से उसने एक दूसरे फ्रान्सीसी जनरल की सेना पर टेगस की घाटी 
में श्राक्मण किया | परन्तु यहाँ लगातार दो दिन लड़ने के बाद स्पेनी जनरल की 
अकर्मणयता श्रोर फ्रान्सीती कुपक झा जाने के कारण वह सेड्रड पर न बढ़ कर उल्टे 
पोच्ु गल की सीमा में लौट आया | पोतठु गल पहुंचने पर भी कुछ समय तक वेल्जली 
फो दब्कर अ्रपनी रक्षा में ही लगा रहना पढ़ा। नेपोलियन ने इस समय स्पेन में 
घड़ी भारी कुमक भेज दी थी और स्पेन की सेनाओं को कई बार पराजित होना पढ़ा 
था। सन्‌ १८१० में फ्रान्सीसी सेना मसीना के नेतृत्व में पोत गल में अगरेज़ों को 
निकाल बाहर करने के लिए आगे बढ़ी । 
टोरेसबेड़्स की दुर्गपंक्तियाँ ( १८१०-११ ई० )--पो गल पर मदीना का 
प्राक्रमण युरोतर के इतिहास में बढ़े निर्यायक अवसर पंर हुश्रा | भ्रगर इस सम्रय 
घेल्नली की सेनाएं पोठु गल से हटा दी गयी होतीं 'तो यह सम्भव था #क ग्रेट ब्रिटेन 
नेपोलियन की हार मान लेता | क्योंकि उस समय के प्रायः सभी गणनीय राज* 
नीतिश अ्रगरेज़ों के स्पेन और पोतठगल में जाकर युद्ध में पढ़ने के विरुद्ध ये | 
खारा राष्ट्र युरोप की लड़ाइयों में श्रगरेजों की निरन्तर पराजयों कारण इताश 
होकर थक गया और नेपोलियन को श्रजेय मानने लग गया या। फिर नेपोलियन 
द्वारा कान्टिनेन्टल सिध््टम की कड़ाई के कारण इंग्लैंड में बड़ा ह्वाह्यस्तर मचा इुश्रा 
या और लोग त्रिलकुल निराश हो गये ये । परन्तु वेहनली ने मसीना की फ्रान्सीसी 
सेना का मुझाबला करने के लिए एक नयी योजना बनायी | उसकी सेना का श्धार 
था लिस्पन णो एक छोटे से प्रायद्वीर पर ह्थित है झोर जिसे एक बढ़ा भूभाग चाकी 


हि 
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के प्रदेश से जोड़ता है। 'छिले ६ महीने से वेल्जली के इंडीनियर श्रासपास की 
रिश्राया वी सहायता से इस सेकरे भूमाग की नाकाचन्दी करने में लगे हुए थे। यही 
स्थान दोरेशवेड्स की दुर्गपक्तियों के नाम से प्रण्द्धि है। पतलो दुगपक्त २६ मील 
लम्दी थी श्रीर बड़ी दत्ता से बनायी गयी थी | एक स्थान पर एक नदी का शँब 


बॉधकर एक बड़ी कील निकाली गयी थी। दूमरे ध्यान पर पहाड़ियों को काइनकराट 


कर खूड दप्लू कर दिया यया था| पहाड़ियों के दू गें को पेड काट काट कर पाठ दिया 
गया यथा और जगह-जगह पर तो चटाने के लिए चुजियाँ बना दी गयीं थीं। फिर 
इस प्रदेश की सारी प्रजा को यह आजा दे दी गयी किया हों वे सब खाद्य पदार्थ 
विनष्ट कर दे या अपने साथ पहाढ़ों में या लिजन को ले ताॉँच ओर इस प्रदेश को 
ख़ाली कर दे । रे मु 

श्८१० ई० में बुपाको पर मेतीना को हशी कर वेल्जनी इन दुग पक्तियों के 
पीछे हट गया। मेश्ीना को इन दुर्ग पक्तियों के सामने पहु चने के केआल पोच दिन 
पहले ही उनके अध्तित्व वी सूचना मिली | जच वह पहली हुग॑ पक्ति के सामने पड चा 
तो उसे अभेय पाया | इस पर सारे श्रदेश में खाद्य सामग्री का श्रमाव था। एक 
मद्दीने तक वह इन दुर्ग पक्षियों के बाहर पढ़ा रहा | पॉच महीने श्रौर वह पोतुगल 
में रहा । रोग और भूल से उसकी सेना को हहुत कष्ट हुआ | श्रन्त में वह १८११ ई० 
में रपेन लौट गया। उसकी सेना के २५ हजार आदमी नष्ट हो गये। अत्र वेल्जनी 
ओर आगे बढ सकता था. परन्तु सन्‌ १८११ में फो-ते द उनोरो और एल्‍वब्युरा पर 
विजय प्राप्त कू ने के अलावा वह ओर कोई निर्णायक मोर्चा न ले सका । 

नेपालियन का रूस पर आक्रमण (१८११ ई०)--१८*२ ई० ऊे प्रारम्म 
से नेपोलियन की शक्ति के हांस का भ्री गणेरा हुआ | रुस घीरे धीरे नेपोलियन से 
अलग होता जा रहा था और उसकी कान्टिनेग्टल योजना से उसे हुतना आधात 
पहुचा था कि उसने इसे त्याग देने में ही अपना हित समका। नेपोलियन की 
नीत की सफलता के लिए. इस योजना का स्थायी रू। से इढ रहता आवश्यक था। 
इसलिए उसने रूप पर आक्रमण करने का निश्चय किया। नेपोंलेयन की हस 
मुद्दम लेती दुर्बदनाएँ इतेहाम में अहुत कम घटी हैं। इस रणुयात्रा पर चलने 
से पहले ड्रेडडेव में कितने ही भदशाह और शाहजादे उसझी अभ्यर्थना करने 
जमा हुए ये । छः ज्ञाख से अधिक सेता लेफर उसने रूस में प्रवेश , रिया था [| 
चोरोडिनों के संवातक युद्ध के शद वह रूस की पराचीत राजधानी माम्कों में जा 
पहुंचा; परन्ु नगर को खाली पाकर लोगों ने उनके इहुत 3छे भाग में आग लगा 
दी थी। कुड सम्रव ठहर्ने के बाद उसने फ्रान्स लोड जाने का निश्चय किया | 
मांग मे उसे रूस के कटोर शिशिर और रूसी रिसालों के बडे निर्दयतापूर्ण और 
निर्तर आकमणो का सामना करना पडा | रूस की सीमा पार कप्ते करते ६० हजार 
से ऋधेक सेना लड़ने योग्य अब॒स्या में न लौट सकी। नेतोल्ियन अपनी सेना 


न 
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को आख़िरी मंजिल पर छोड़ कर केवल तीन साथियों सहित एक किराये की गाड़ी में 
पेरिस लीटा । . 9 

वेलिंगटन का आक्रमण ( १८१९ ईं० )-हसी रीव वेलिंगटन को स्पैन 
पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया; क्योकि रूस पर श्राक्रमण करने के लिए 
नेपोलियन ने अपनी बहुत सी सेना को वहाँ से हटा लिया था| स्पेन में प्रवेश करने 
के दो प्रमुख मार्गों पर स्यूटाद रोडरिगो ओर बदाब्रोज दुर्ग थे। वेलिगटन ने एक 
को १६१ दिन में ओर दूसरे को १६ दिन में सर कर लिया | फिर सेलेमानका पर उसने 
आनन्‍्धीसी सेना की एक ठुरुड़ी पर, बिसे कफ्रान्सीतियों ने वेलिंगटन को पीछे लौटने 
का मार्ग रोकने लिए, नियत किया था, इतने वेग से आक्रमण किया हि बह हुुड़ी 
झोर उसके चाद साते फ्लान्सीली सेना श्रस्तत्यस््त हो गयी । इस विजय के परिणाम 
स्वरूप जोजेफ़ मेड्रिड से भाग गया ओर सूल्त एन्डालूसया से हट गया | वेलिगयन 
कुछ समय तक मेड्रिद पर अधिकार किये रहा और फिर उत्तर में वर्गील की ओर 
बढ़ा | किन्तु अच्छा तोपख़ाना न होते के कास्णु वह उप्ते न ले सका ओर इजारों की 
संख्या में सेना कटा कर उसे पछे लोदना पड़ा | फिर भी इस युद्ध कासरेणाम यह 
हुश्रा कि स्पेन का दक्खिनी प्रदेश क्रान्धीमियों से मुक्त हो गया | 

१्८१२ ईं० में रूस और स्पेन में दी यह महान घटनाएँ नहीं घटी बल्कि इसी 
वर्ष परम प्रसिद्ध लार्ड कासलरी इग्लैंड का वैदेशिक मन्त्री हुश्रा | इंग्लैंड की वैदेशिक 
नीति मार्च सन्‌ १८१२ से जुनाई १८२२ ई० के बीच ( १० वर्ष तक ) संमालने का 
उत्तर दायित्व उसके ऊपर रहा | सन्‌ १७१२ से १८१४ ई० तक वह फ्रान्स के विरुद्ध 
एक ऐसे सशक्त गुट्ट की रचना करने ओर उसे ध्थिर बनाये रखने में व्यत्त रहा जिसमें 
प्रोट ब्रिटेन, रूख, प्रशिया, स्वीडेन और चाद में आत्ट्रिया भी सम्मिलित हो गवा। यह 
कासलरी की ही चेशओं का फल था*कि श्राख़िर नेरोलियन को पराजित होना पड़ा | 

विक्टारिया की छुहिम और पिरनीज़ का युद्ध ( १८१३ ६० )--१८१३ 
ह० में जम॑नी से युद्ध के कारण स्पेन और पोर्तृपल की कऋान्सीसी सेना और भी कम 
रह गयी। इस प्रकार वेलिंगटन को अब आक्रमण करने का सुझ्असर मिल गया | 
फ्रान्सीसी सेना के दाहिने पाश्वे और प्रृष्ठ मांग के घधुकाचले में एक भारी सेना 
लगाकर उसने ६ सप्ताह में उसे, सेलेमानका से विोरिया में खदेड दिया ओर फिर 
उसे इस बुरी तरह से इराया कि डसे पीछे हट कर भाग जाने का भी राध्ता न 
मिला । आख़िर जोसेफ और उसकी शेष सेना को टेढ़े मेढ़े रास्तों में भागना पड़ा । 
इस समय वेलिंगटन, ने जोजेफ की मागती हुई सेना का पीछा कर शोर वस्ष्नों 
के प्रतिरिक्त कई बहुमूल्य स्पेनी कलाकारों के चित्र पकड़ लिये। जोजफ़ इन्हे 
झ्पने साथ'लिये जा रहा था। युद्ध के बाद वेलिगटन ने यह चित्र स्पेन के बादशाह 
को वास देने चाहे परन्‍्ठु उसने उन्हें वेलिंगटन को ही दे डाला ओर अन्न वे एप्छले 
इउस में मौजूद हैं। फिर पिरेनीज का युद्ध हुआ । नेगेजियत ने सूल्व को बेलिंगटन 
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के मुकाइसे के लिए सेना फी व्यवस्था करने भेजा। यद्याति उसने बड़ी कुशल 4 
युद्ध किया, किन्तु वह सेना सान सिवेष्टियन के श्राक्रमण तया पेम्पेलुना की ९ 
को न रोक सकी | चष के अन्त तक चेलिंगटन ने .्रान्सीदी सीमान्‍्त पार कर [लब 
और वेगोंन को जा घेतग । इसी बीच में मित्रराष्ट्र जर्मनी में नेतोजियन से युद्ध कर < 
ये | कई लडाइयों फे चाद आख़िर लाइगजिग में पराजित होने के बाद नेगरेलियन को 
फ्रान्स की सीमा में लोट ज्ञाना पड़ा । 

फ्रान्स पर आक्रमण और नेपोलियन का राज्य त्याग (१८१४ ई० )-- 
आख़िर सन्‌ १८१४ में नेगरेलियन का पतन हो गया। दविखनी-पब्छिमी फ्रान्स में 
दूल्त पूरध की श्रोर इसलिए हट गया कि अगर वेलिंगटन उत्तर की ओर बढ़ता तो 
वह उसके पाश्व॑ पर आ्रक्रमण कर सकता ओर अगर वह उसका पीछा करता तो उसे 
अपना आधार समुद्र छोड़ कर भूखंड पर युद्ध करना पड़ता । वेलिगटन ने सूल्त का 
पीछा किया और उसने आयज तथा तलूब की लड़ाइयों में विजय प्राप्त की । परल्तु 
तुलुग की लड़ाई से पूर्व ही युद्ध समास हो चुद था। मिन्रराष्ट्र पूरबी ,फ्रान्स पर 
चढ़ते हुए पेरिस की श्रोर बढ़ गये थे, और उन्होने नेपोलियन को राज्य त्याग देने के 
लिए बाध्य किया | इत् प्रकार यह पेनिन्सुचर युद्ध श्रगरिमित महत्व का रहा | वेलिंग- 
टन के अनुमार इस में नेतरोलियन के ५ लाख खेनिक खेत रहे । नेगोेलियन ने स्वयम्‌ 
इसे ऐसा नासूर बताया था जिसे उसके धन और जन का चडा नाश हुआ | इससे 
श्रँबरेजी सेना का प्राइल्‍य ्रौर गौरव पुनः स्थापित हो गया और रपेन को यह प्रदर्शित 
करने का अवसर मिल गया कि कोई (वेच्छाचारी शासक; चाहे कितना ही प्रभल क्यों 
न हो, एक गवींते की स्वतन्त्रता नहीं कुचल सकता | 

इस प्रकार २० वर्ष के निरन्तर युद्ध के बाद फुन्स को हराकर उसझ्ली पुरानी 
सीमा तक पहुंचा दिया गया | फून्स की सफलता ओर विफलता का कारण नेपोलियन 
की प्रतिभा मात्र नहीं है ओर न ही उनका कारण है वेलिंगटन का|युद्ध कौशल | उसका 
मूल फारण महान योद्धाश्रों में नहीं बिक महान्‌ भावनाश्रों में निहित है। वे' दोनों 
जनरल सन्‌ १७६६ में उसन्न हुए। दोनों ने एक ही समय और फान्स में ही शिक्षा 
प्राप्त की | वेलिंगटन एजियस में और नेगेलियन ब्रिएँ में पढ़ता था | १७८५-८६ ६० 
में एक दो महीने के श्रन्तर से दोनों ही सेना में प्रविष्ट हुए और दोनों प्रायः एक ही 
समय लेफ्यिनेन्ट कनल बनाये गये | फिर दोनों का सामरिक्र जीवन भी एक ही दिन 
समाप्त हुआ | नेपोलियन और वेलिंगटन की कभी मुलाकात नहीं हुई। कह्दा जाता है 
कि बाटरलू की लड़ाई में वेलिंगटन ने अयनी दूरबीन से नेगरेलियन को देखा था। 
युद्ध के प्राउम से फुन्स सतन्त्रता का हिमायत्ती था। अतः जहाँ कहीं भी फ्रान्सीसी 
सेनाश्रों ने श्राकमण किया उनका वहाँकी प्रजा ने मुक्तितवा के समान स्वागत 
किया | इटली, हालैण्ड, जमनी आदि में यही हुआ। इम प्रकार इन देशों में सच्चे 

हृदय से उनका विरोव न हुआ | क्रान्ति की नवीन भावनाओं का युद्ध प्राचीन स्वेच्छा 
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चारी शासन के प्रतिनिधि, राजा और युवराजों से हुभ्ना और परिणाम में राजाओं की 
हार हुईं। जेसे-जैमे समय गृजरता गया यह स्पष्ट हो गया कि ऋात्स अयने ही उद्देश्यों 
का पालन नहीं कर रह्य था। उसने युद्ध के समर्थन के लिये युद्ध किया और जिन देशों 
को उसने थोड़े समय के लिए भी त्व॒तन्त्र कर दिया उनमें अपने लिए हर प्रकार की 
सुविधाएँ प्रात्त करने की कोशिश की तथा इसी प्रकार ही अन्य बेहूदी बाते वीं। 
परिणाम यह हुश्रा कि लोगों में जो सहानुभूति उसके प्रति जागृति हुईं थी वह बिलकुल 
जाती रही । नेपोलयन ने तो इस परिवर्तन वो बिलकुल स्पष्ट कर दिया। वह स्वयम्‌ 
रवेच्छा चारी शाउक था। अत$ उसकी सेना शीघ्र ही मु क्दाता के ध्यान में युगेत 
भर को चास देने वाली हो गयी और इससे शीघ्र ही राष्ट्र-वियोत्री माबनाश्रों का प्रादु 
भाँव हुआ | यह भावनाएँ एकाएक न उमड़ सकी क्‍योंकि नेपोंलयन की सेना बहुत 
अधिक थी | किन्तु श्रन्त में स्वयम्‌ नेपोलियन की जन्म दी हुई दे । भक्ति की भावना 
उसी के विरुद्ध जाम्रत होने लगी और जर्मनी में तो उसका इतना उत्थान हुआ कि 
अन्त में उसी पी विजय हुई ऐसी परित्थिति में जन कि सारे युगेप की जनता एक 
नशंत शासक के विरुद्ध हो गयी थी नेपोलियन का अधः्पतन श्रनिवार्य था । लाइपजिय 
की घमासान लड़ाई जिसमें नेत्रेज्ञियन को पहली बार पराजित होना पढ़ा वाम्तव में 
राष्ट्रों! को लड़ाई कही जानी चाहिए। सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय देश-मक्ति की 
भावना ने नेपोलियन का सर्वनाश किया ) 
इसी बात का समर्थन एक दूसरे ढंग से भी होता है। पहले तो फ्रान्स ने युरोप 
में जितने भी युद्ध लड़े वे सत्र बहुत थोड़े समय में उमात्त हो गये। आद्टिया ही अ्रकेला 
ऐसा देश था जिसने काफ़ी समय तक ड८ कर युद्ध क्रिया | परन्तु उसे लाइग्जिय की 
लड़ाई से पहले चार बार हार कर सन्धि करनी पड़ी थी । रिवोज्ञी, मार्रंगो, शेहिनलिंडन 
अ(्तर्लित्त और वाप्राम की लड़ाइयों की करारी हार ने उथकी शक्ति द्ीण कर दी थी | 
अन्य राष्ट्रों में से प्रथिवा और रूम युद्ध में सम्मिलित तो हुए परन्ठु बहुत थोड़े समय 
के लिए; और स्पेन और जमन रियाउतों का तो बोई ठीक ही नहीं या | वे तो कभी 
इस तरफ जाती थीं श्रौर कभी उस तरफ | ग्रेट श्िटेन ही श्रकेज्ञा ऐवा देश था जो 
बराबर युद्ध में डटा रहा; परन्ठ प्रासभ में उसे श्राक्मण का कोई निरिचत मार्ग न 
सूका | समुद्र पर फ्रान्सीतियों को इत कर ओर उनके उपनिवेशों को छीन कर भी युद्ध 
का अन्त न हो सका; परन्तु जब ग्रेट ज्िटेन ने पोर्चुगल और स्पेन में राष्ट्रीय भावनाओं 
को जाग्रत कर युद्ध का पोषण किया तमी से नेपोलियन का श्रघः पतन शुरू हो गया | 
पेनेग्सुलर युद्ध ही पहला युद्ध था जिसमें उसको कई साल तक विरोधी शक्तियों का 
सामना करना पड़ा और चह इस युद्ध का अन्त कुछ तो इस कारण न कर सका कि 
स्पेनी लोग राष्ट्रीय भावनाश्रों से प्रेरित हो कर गशुर्ज्षि युद्ध लड़ रहे ये ओर कुछ इस 
कारण से कि वह उनकी समर्थक प्रतरल सामुद्रेक शक्ति इग्लैएड पर भरपूर चोट न 
ह० इ०-श८ 


३७०: इंग्लैंड का इंतिश6 


लगा सका। कान्ह्टेन्टिनोपिज्, किस्वेनिया, स्थाकइ्म और सेन्‍्ट पीटसंबर्ग को छोड़ कर 
उसकी सेनाएँ हर यूरोपीय राज्य की राजधानी में पहुँच गयी थीं; परन्तु वे लंडन तक 
न पहुँच सकी) इस प्रकार स्पेन के इस दीप-कालीन युद्ध के फारण युरोप के अन्य 
राज्यों को अपनी शक्ति बगोस्ने और उसकी व्यवस्था करने के लिए काफ़ी समय 
मिल गया | 

ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से युद्ध ( १८१२-१४ ई० )-- 
लिस समय वेलिंगटन स्पेन और पोर्तृगल में युद्ध कर रहा था भ्रेंट ब्रिटेन को एक नयी 
परित्यिति का सामना करना पढ़ा। कान्टिनेन्टल सिध्टम और अगरेजों द्वारा उसके 
प्रतिकार से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य तटस्थ देशों की परिध्यिति बढ़ी श्रसहनीय 
हो गयी थी | यदि किसी तट्स्थ देश का जहाज किसी अगरेजी बन्द्रगाह की श्रोर 
जाता या वहाँ से आता तो फ्रान्छीधी उसे पकड़ लेते ओर यदि उनसे बच जाता तो 
ब्रिटिश उस पर अधिकार कर लेते ये। इसके अतिरिक्त श्रंगरेज़ों ने संयुक्त-राष्ट 
अमेरिका के व्यापारी जहाजों की तलासी ली और एक बार तो उन्होंने उन अ्रगरेज़ 
मल्लाहों के पकढ़ने के विचार से जो अँगरेजी नो-सेना से भाग कर अ्रमेरिकन जहाजों 
पर नौकरी कर लेते, एक अमेरिकन युद्ध के जह्दाज़ को, भी न छोड़ा । इस तरह के 
भागड़ों के कारण आख़िर १८१२ ६० में लड़ाई छिड़ गयी ।' प्रारम्भ में यद्यपि एक 
बार कैप्टन त्रोक ने अमेरिका के क्रिगेट 'चिसापेक को १५७ मिनट में आत्म समर्पण, 
करने पर मचबूर कर अ्रगरेजों के सामुद्रिक प्रभुत्व की मर्यादा रख ली, परन्तु श्रमेरिकन 
फ्रिगेठों ने अँगरेजी जहाज़ों को तोड़-फोड़ कर वृह्दुत बार विजय प्राप्त की और संयुक्त 
राज्य अमेरिका के गेर-सरकारी लड़ाई के जहजों ने कुछ ह्वी महीनों में अँगरेजों के 
५०० व्यापारी जहाज पकड़ लिए; | परन्तु केनेडा के सीमान्त पर संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
की स्थल सेनाओं के आक्रमण श्रसफल रहे । फ्रान्सीसी शअ्रेंगरेज दोनों जातियों के 
फेनेडा निवासियों ने इस आक्रमण के विरुद्ध श्रेंगरेजी सेना का साथ दिया और बड़े 
साहस और हृढ़ता के साथ लड़े । आख़िर सन्‌ १८१४ ई० में नेपोलियन के राज्य- 
परित्याग कर देने के बाद अं ट ब्रिटेन एक बड़ा जहाजी बेड़ा और बहुत मंजे हुए * 
सैनिक अमेरिका में मेजने में समर्थ हुआ। इन्होंने वाशिंगटन पर अ्रधिकार फ़र 
लिया पर इनका श्राक्रमण अ्रसफल रहा | आखिर वर्ष सप्तात्ष होते-होते दोनों देशों 


में सन्धि हो गयी | 
$ ४--१८१४ के सी दिन 


वियता की कॉम्रेस ( १८१५ ६० )--राण परित्याग के बाद नेपोलियन 
फो टस्कनी के पाउ ऐल्बा के छोटे से द्वीप का स्वतन्त्र शासक बना दिया गया | इसी 
ब्रीच में चूरत्रों वंश का लुई १६ वें का पोता श्प्वाँ लुई क्रान्स की गद्दी पर बैठा दिया 
गया ओर वियना में युरोपीय राष्ट्रों की एक बहुत बढ़ी कॉग्रेस जप्ता हुई जिसमें लाड 
केसिलरे ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधि होकर गया। इस कॉम्रेस की कारवाई खतम भी 
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न हो पायी यी कि अ्रंकस्मात नेपोलियन के क्रान्स लौट श्वानै का सम्राचार मिला | 
ब्रिटिश निरीक्षक जहाज की क्णिक अ्रनुपस्थिति ने नेपोलियन को ऐल्या से भाग 
निकलने का अवसर दे दिया ओर वह ८०० सैनिकों के साथ फ्रान्स जा पहुँचा | 
पुराने सैनिकों ने बढ़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया और राप्ते में कहीं एक 
भी गोली चलाये बिना वह २० मार्च सन्‌ १८१५ को पेरिस जा पहुँचा । इसी समय 
से घह युग आरम्म होता है निसे इतिहास में “उन १८१५ के १०० दिन” कहा गया 
है। नेपोलियन के पेरिस पहुँचते ही छुई १८्वें को' मांग जाना पड़ा। नेपोलियन ने 
फ्रान्स का शासन फिर अ्रपने हाय में लेते हुए इस बात की घोषणा की कि वह युरोप 
के अन्य राज्यों के साथ शान्ति की नीति बरतेगा और क्रान्स में उदार नीति-पोषक 
संत्याएं स्थापित कर देगा। परन्तु मित्र-राष्ट्रों ने नेपोलियन के वादों का कोई विश्वास 
नहीं किया | वियना कौ कॉमग्रेंस ने नेपोलियन का वहिष्कार कर दिया ओर उसे सारे 
संसार की शान्ति भंग करने वाला शत्रु घोषित किया | ग्रेट ब्रिटेन, आत्ट्रिया, रूस 
ओर प्रशिया इत्यादि प्रत्येक प्रचल शक्ति ने डेढ-डेढ़ लाख सेना देने का निश्चय 
किया ओर घन की सहायता यथापूव भ्रेठ ब्रिटेन के जिम्मे रही । 
नेपोलियन की लड़ाई की योजना--मित्र-राष्ट्रों ने यह योजना की कि वे 
सब्र मिलकर पैरिस पर आक्रमण करे परन्‍्ठ जूत के महीने तके फेबल अँगरेज और 
प्रशियन सेनाएँ ही तैयार हो पायी थीं। बेल्जियम में वेलिंगटन की अध्यक्षता में 
८ हजार सेना थी बिसमें से एक तिहाई अ्रगरेज़ी, एक तिहाई जमंन और एक 
तिहाई डच और वेल्जियन ये । अँगरेज़ी सेना के सिपाही तो इसके पूब युद्ध में गये 
दीन थे । प्रशिया के जनरल व्लूखर की सेना में ? लाख २४ हज़ार सिपाही थे | 
वेलिंगटन और व्लूख़र,दोनों एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे श्र उनकी सेनाएँ 
फ्रान्स की सीमा से कुछ दूर पर कम से कम १०० मील की दूरी पर फैली हुई यीं। 
नेपोलियन का विचार था कि वद्द मित्रराष्ट्रों की इस सेना के केन्द्र पर एकाएक 
श्राक्ममण कर दे और इस प्रकार अपनी सेना को वेलिंगटन और ब्लूखोर की मेनाओं 
के बीच में डाल दे ओर इन दोनों सेनाओं के आधार अलग-अलग ( एक का पेरि् 
की-ओर श्र दूसरी का पच्छिम की ओर ) होने के कारण वह इन सेनाश्रों को 
एक-एक करके हरा दे | इसलिए १२ बून को पेरिस से चलकर नेगेलियन शालिराय 
छोंता हुआ्रा सरहद प्रदेश में जा पहुँचा ओर १५ जूत की शाम तक लिगनी में पढ़ी 
' हुई प्रशियन सेना के सामने था। इसी उम्रय उसका कमाएडर करीब ७ सील पब्छिम 
छात्रेंत्रा पर था जहाँ वेलिंगटन की थोड़ी सी तैेना मौजूद थी | 
..._ लिगपी और क्यात्रेत्रा की लड़ाइयाँ--नेपोलियन सेना का यह कूच 
ऐसी तेज़ी और ऐसे अ्रच्छे सहयोग के साथ छुआ था कि वेलिंगटन को भी उसकी 
प्रशंशा करनी पढ़ी; क्योंकि मित्रनराष्ट्रों की सेनाओं को उसने अचानक जा घेरा 
और उसकी व्यूइ-रचना को बेकार कर दिया । परन्तु लोभाग्य से नेपोलियन और वे 
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३७२... ईंग्लैंड का इतिहा8 


दोनों १६ तारीख फे रुचेरे आगे न बढ़े और इस से फायश उठा कर ब्लुखर और 
वेलिंगटन दोनों को अपनी-अपनी सेनाओं का चड़ा हिल्‍्ता एकत्रित करने का समय 
मिल गया। मित्र-राष्ट्रो की सेनाओं को नेपोल्लयन के इस प्रकार श्रचानक आ पहुँचने 
का कोई शान गुम्ान मी नहीं या यहाँ तक कि वेलिंगटन तो १४ तरीख की शाम को 
तुसेल्ज में रिचिमंड की डचेज की नाच-पार्श में शामिल था। १६ तारीख को तीसरे 
पहर दो लड़ाइयाँ हुईं । नेपोलियन ने लिगनी पर प्रशियन सेना को हरा दिया और 
पहले तो नेह्द ने भी क्वानेत्रा पर वेलिंगटन की हैन्य पंक्तियों को श्रश्त-ब्यस्त कर डाला, 
परन्तु आँगरेजी सेना की दृढ़ता और नेह के दाहिने पाश्व वाली सेना के उ0के बिना 
जाने हुए नेपोलियन की तरफ दृट जाने के कारण उसे आ्राखिर पीछे हटना पढ़ा | 


मित्र है: अराबक० ३०९० का एज, >चूई >बननकंम../04 +९॥7%:९+ $, हज 4१०१. 
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१९ बजे के सम्रय सेनाओं #ी स्थिति 
् ४३ बैल शाम का उनत्तोए के आधिपत्य में 7शियनों का बढ़ना 
७ ये शाम हो इलूजर का बढ़ना 

१७ जुन १८१४ ई०--इन दोनों लड़ाइयों के बाद १७ जूत का सारा दिन 
दोनों सेनाश्रों को शघर-उघर प्रयाण करने में बीत गया । सवेरे ही प्रशियन सेवा पीछे 
हट गयी । नेपोलियन का अनुप्तान था कि प्रशियन सेना पराजित होकर श्रपने आधार 
नामूर की तरफ पछे हटेगी; लेकिन यह सेना वेलिंगटन के निकट रहने के विचार 
से उत्तर की ओर इटो थी। दस बचे के करीब चेलिंगटन भी उत्तर की ओर पीछे हटने 
लगा । पई दिनों वी कड़ी दोढ़ धूप और कठिन कूद करने के बाद नेपोलियन भी 
बहुत थक गया, इसलिए दो बजे के करीब ग्रच्वेअ्शियन सेना के और नेपोलियन " 
वेलिंगटन के पछे चल पड़ा। रात होते होते चेलिंगटन ने बाटरलू के पास मोर्चा 
जमाया ओर नेपोलियन की ऐना भी आनी शुरू हो गयी। प्रशियव सेना इस समय 
१६ मील दूर वाह्न पर पहुँच लुड्की थी और अचे जिसे उसका पता उसी समय लग 


न्‍् 


नेपोलियन ले जमाने के युद्ध ३७२े 


गया था कुछ मीज्न दक्खिन की ओर था। रात में ब्लुखर के पास से खबर आ गयी 
कि प्रशियन सेना सहायता के लिए पहुँच जायगी; इसलिए वेलिंगटन ने डट कर 
मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। 

बाटरलू की लड़ाई ( १८ जून )--१८ तारीख को वाट्रलू की लड़ाई शुरू 
हुई | मैशन काफी ऊँचा नीचा था और इस समय यहाँ इरेहरे खेत लहरा रहे ये | 
लड़ाई के पूर्व बारिश हो लाने से ,ख़ूब कीचड़ हो गयी थी | वेलिंगटन की सेना एक 
ढाल पर और नेपोलियन की दूसरे ढाल पर थी ओर दोनों के बीच में करीब एक 
मील उयली घाटी पड़ती थी। हर सेना के पाश्वों के बीच में करीच्र $ मील का अन्तर 
था। वेलिंगटन ने अपनी सेना को फ्रान्सीधी सेना वाले ढाल से हटा कर इस तरह 
पर व्यवत्यित किया कि वह वहां से दिखायी न पड़ती थी | उसके अग्र भाग के दाहिनी 
ओर हा गोमोन्त की बगिया ओर खलियान पड़ता था निस पर गाड़ का कब्जा था 
ओर उसके केन्द्र के सामने शाब्रिंराय ओर त्रुमेल्ल की सडक दोनों सेनाश्रों के बीच 
से शुनरती थी। इस सडक के एक ओर लाहेपेग्ते का खलियान था निसक्नी रक्षा 
जमन सेना के हाथ में थी। 

, ११ बजते ही लडाई शुरू हुई और ह्यत्योमान्त पर फ्रान्सीसी सेना ने 
आक्रमण किया | १२०० गाग्दों ने १० इजार फ्राग्सीसी सेना के कई आक्रमण 
निष्फल कर दिये | इसके बाद करीत्र १३ बजे तोपखाने से ग्रोलाबारी शुरू हुईं 
जिससे प्रकट हो गया कि वेलिंगंटन के बायें पाश्वे और वेन्‍्द्र के बायें तरफ़ द श्री 
की प्रसिद्ध पैदल सेना का आक्रमण होगा। लेकिन नेपोलियन की पदात्त सेना 
शऔर खास कर पिक्टन के ब्रिगेड ने अपनी गरोलाबारी से फ्रान्सीसी पेइल सेना 
के अग्र भाग को छिन्न मिन्न कर दिया ओर उत्त पर संगीनों से हमला किया। 
तब अँगरेजी रित्राले ने फ्रान्सीत्री पैज्त सेना को रौंद डाला, यत्रपि उनका इस 





राजनीतिक इतिहास सैनिक कारंबाइयाँ 
१८०३--६ंग्लैंड की फ्रान्स से युद्ध अत|ई (वि) 
घोषणा न 


१८०४--प्रिठ का प्रधान मन्त्री होना, 
नेपोलियन का सम्राट होना, 
स्पेन की इग्लेंड पर युद्ध 


घोषणा 
१८०४--तीएस गुद् आप्टलिन ( १५), ट्राफालगर (वि); केप 
आस्तन्वित्म फी हार कोलोनी पर आ्रधिपत्य 
(वि) 


श्य०६ -पिट की मृत्यु और 'होली जेना (१); बा वलिन की डिक्रीज 
गोमन साप्राज्य का अन्त को हार 


__ __ _.__ नल सना>>-लण०+ पक आए . पहन, पहपाएशर का ग्पाशकॉओ 


श्७ड इंग्लॉंड का इतिहास 


१८०७--टिल्छिट फी सन्धि फ्रीडलैंड (प); रूस फाउन्सिल में आडंस 
नेपोलियन का पोतुगल पर की हार 
आधिपत्य 

श्८०८->जाजेफ का स्पेन का राजा विमिरों ( वि ) 
होना 


पैनेनसुलर वार का प्रास्म्म 


१८० १--अश्राष्ट्रिया की नेपोलियन पर चागरम (५) वालचरन फोरना (वि) टोंलवर 
युद्ध घोषणा और वर्ष के यक्सवेडीशन (प) ) 


झन्त में सन्धि करना ५ 
१८१०--- पुसेको (वि) टोरीस 
चेडरास की रेखाय 
श्८११-- झलबुयेरा (वि) कुम 


नटस डी आनरो (व्रि 
१८९२--रूस का फ्रान्स पर चुद नेपोलियन का रूस पर बेईजोज (वि) सलषेमा- - 
घोषणा श्ौर युनाइटेड. आक्रमण - नका (वि) 
स्टेटस की हंग्लैंड पर युद्ध 
घोषणा 
१८१३---चौथा गुद्द | प्रशा और लाइपज्निका (वि ) विशेरिया (वि) . . 
आ।स्ट्रिया का क्रान्स पर 
युद्ध घोषणा 
१८१४--तनेपोलियन का राज्य त्याग आयज़ (वि) 
नियना का कांग्रेस (वि) 
१८१५--ददी हंड्रेयडेज”, पेरिस की सन्धि लिंगनी (प) क्वार्टिरत्रास 
वाटर लू (बि) 
हमे में पढ़ा गहरा नुकसान हुआ | ४ बजे के क़रीब फ्रान्सीसियों ने फिर आक्रमण 
शुरू किया और इस बार वेलिंगठन के दाहिने केन्द्र पर श्रंगरेज और इनोवरियन रेनि- 
मेन्टों ने फ्रान्सीसी रिखत्षे के जोरदार शआ्राकमण फो रोकने के लिए बड़ी दृढ़ व्यूह- 
रचना की, फिर भी उन पर फ्रान्ठीसी तोपत्ाने और क्रान्पीसी भपटानी सेना की मार 
पड़ी | लाहेप्ेन्ते पर बढ़े जोर का आक्रमण हुश्ना और गोला और बारूद न होने के 
कारण इसके संरक्षकों को ६॥ बजे आत्मसमर्पण कर देना पढ़ा | यही लड़ाई का सब्र 
से कठिन समय था| अगर इस समय नेपोलियन ने नयी कुमक भेज दी होती तो 
वेलिंगटन का केन्द्र टू ज़ाता, परन्तु इसी बीच में परशियन सेना आ पहुँची । यद्यपि 
यह दोपहर के बजाय ४६ बजे पहुँच पायी | ग्रत्वे इससे कई मील दूर था| इसलिए, 
वह इसे न रोक सका ओर इस सेना ने नेपोलियन के दाहिने पाश्व प्लन्शिनोय पर 
अधिकार कर लिया। जत्र तक प्लन्शिनोय को फ्रान्सीसियों ने “फिर न छीन लिया 
वेज्निंगटन ने नेपोलियन के दाहिने केन्द्र पर अपने गार्ड को हमला करने की आशा 
ते दी। अब इस रुमय सवा सात बल गये ये ओर इस समय तक प्रशियन सेना की 


। 
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एक दटुकड़ी अँगरेज़ी सेना के बायेँ पाश्वे से जा मिली थी | साथ ही अँगरेजी सेना 
के दाहिने पाश्वें और केन्द्र पर भी सेना पहुँच गयी थी। फ्रान्सीसी गा का झाक्रमण 
बढ़ी सफलता के साथ तोड़ दिया गया श्रीर प्रशियन सेना ने हारी हुई फ्रान्सीसी फौज 
का पीछा करना शुरू किया | श्रत्व नेपोलियन के लिए कोई आशा न रही थी। २२ 
जून को उसने राज त्याग दिया और अआखिर एक अगरेज़ी लड़ाई के जहाज़ के 
कमाणडर को आत्मसमर्पण कर दिया | ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने उसे बन्दी बना कर सेल्ट 
इलेना मेजर दिया जहाँ ६ बरस बाद उसकी मृत्यु हो गयी । 

पेरिस की सन्धि ( १८१५ ६० )--आख़िर बियना की काँग्रेस, जो नेपोलियन 
के ऐल्ब्रा से भाग आने के पूव आरम्म हुई थी, वाटरलू की लड़ाई के बाद पेरिस की 
सन्धि के साथ समाप्त हो गयी। अ्रगरेज़ मन्त्री के प्रमाव से फ्रान्स के साथ दोषपूण 
व्यवहार नहीं किया गया और बहुत सी जटिल समस्याओं का अन्तिम समाधान कर 
दिया गया | ग्रेट ब्रिटेन को देलिगोलेंड, माल्टा, गुडहोप अन्तरीप, मारिशस लंका 
डमरारा, एसेकुइबो, बीडिस, ट्रिनीडाड, सेन्ठ लूसिया और ढुवैगो मिल्ले ! फ्रान्स की 
सीमा प्रायः वही रही जो राज्यक्रान्ति के पहल्ले थी। वेल्जियम या आस्ट्रिया श्रधिक्ृत 
नीदरलैंड को हालड में मिला दिया गया । स्वीडेन को नाव दे दिया गया और रूस 
को फिनलैंड और वारसा राज्य का शअ्रधिकांश भाग मिला | प्रशिया को १७७२ ई० 
में प्राप्त पोलैंड यथा टान और पोजेन प्रान्तों के भाग मित्ने | आस्ट्रिया को इ्ली में 
लम्बार्डी और वेनीशिया मिद्ले ओर मध्य युरोप में गैलीशिया, मालमेटिया इत्यादि | 
इंटली बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विमक्त कर दिया गया। हँनोवर राज्य भी बढा 
दिया गया जमनी में २४ राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसका सभापतित्व आस्ट्रिया 
को दिया गया | 


'सन्नहवों अध्याय 

ईंगलेंड की घठनाएँ 

( १७६०-- १८१५४ ई० ) 
युद्ध की विशेषताएँ--अ्रच इम जाज तृतीय के राज्यारोहण से लेकर वाव्रलू 
के यद्ध तक भ्रेटब्रिठेन में होने वाली घटनाओं का वर्णन करेंगे। इस की दो प्रधान 
विशेषताएँ हैं व्यापार और उद्योग घन्धों का विक्रास ( जिसका वर्णन हम आगे करेंगे ) 

और महायुद्धों का सिलसिला जिसका इत्तान्त हम अ्रमी दे चुके हैं | ४४ बरस ह 

यग में रेट व्रिटेन निरन्तर यद्ध में प्रद॒व रहा और केवल दो बार ही सन्‌ १७६२३ से 


१७७५ ६० तक १२९ बरत और सन्‌ १७८३ से १७६३ ६० तक १० बरस उसे थोढ़े 
थोढ़े समय के लिए शान्ति मिली । परूतु इन युगों में भी यहाँ का लोकमत पहले तो 


जी 


चल मा 
कैटयप्श 
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अमेरिका के विष्लम और ब्रिघ से त्रस्त रह्य श्रोर भाद सें फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के 
श्तंक से | इसलिये इस युग में इंग्लैंड में कोई विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुईं 
और जहाँ तक वैधानिक उन्नति का सम्बन्ध है उसमें तो इस सारे युग में कोई परिवतंन 
ही न हो सक्न । इसलिए जाज तृतीय के राज्यकाल के पहल्ले अंश की अगर, कोई 
महत्वपूर्ण घटना कही जा सफती है तो वह है जाज तृतीय की हिंग प्रभुस्त से मुक्ति 
पाने की चेश श्रौर शआख़िरी भाग में छोटे पिट का व्यक्तित्व और उसकी शासन 
व्यवस्या का परिचय | 

जाज तृतीय का चरित्र -जाज द्वितीय' का पौत्र जाजे तृतीय बढ़ा लोकप्रिय 
शासक्र था | इस लोकप्रियता का कई कारणों से वह अधिकारी भी था। वह बढ़ा 
सज्जन था श्रोर अपने परिवार से पढ़ा स्नेह रखता था। तरल प्रकृति, घामिक और 
बीर दृदय होते-हुए कल्मा और साहित्य में भी उसकी अमिरुचि थी। उसका पुस्तकालय 
खूब बढ़ा था ओर विंसर महल में जो चहुत से चित्र अन्न तक टगे हुए हैं उसी ने 
खरीदे थे | उसके पास रत्नों शोर छोटी छोटी छवियों का बड़ा अच्छा संग्रह था| इंग्लैंड 
के पव्ज्िक स्कूलों से उसे बड़ा अनुराग था। शिकार का वह बहुत शौडीन था ओर 
ऊषि काय में भी उसकी खुब श्रमिरद्चि थी। इन सत्र बारों से पत्ता चलता है कि वह 
आने समय के अँगरेजों की रुचि ओर उनके शौक से हितन[ परिचित था । उसकी शिक्षा 
बहुत साधारण हुई थी और उसकी जर्मन माता ने उसे कुछ ऐसे एकान्त वातावरण, 
. में पाला था कि वह अपने सिवाय किसी दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत न हो सकता था | 
यही कारण था कि वह अपनी बात का पक्त करने वाला ओर बड़ा अजश्ञानी था | इसी 
लिए यह बढ़े दुख की बात है कि ऐसी श्रच्छी प्रकृति का राजा भी अपने जीवन में 
कुछ ऐसे विधानों का ऐसी क्टुता से विरोध करे जिन्हें सारा संसार अ्रच्छा समझता हो 
तथा ऐशी शत का पक्ष के बिन्हें समी लोग बुरा सममझे। अमेरिकन उपनिवेशों के 
इंग्लैंड के हाथ से निकल जाने, आयरलैंड को सन्तुष्ट न रहने देने, पालियामेन्ट के 
सुधारों मे विलम्ब होने और गुलामों के व्यापार को जारी रखने का।बहुत कुछ उत्तर- 
दायित्त उसी के सिरे पर है। परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि उसके विचार 
उस समय के सामान्य ऑगरंजों के |अनुकूल ये और यह सब्न दोप उसी का न था 
बल्कि उसडी श्रोर उसकी प्रजा दोनों का था । 

जाज तृतीय की शक्ति-लोलुपता--जाजं ने राबगद्दी पाने पर इस बात का 
निश्चय कर लिया या क्र वह देश पर शासन करेंगा | उसकी जर्मन माता उससे सदा 
यही कहा कग्ती थी कि राजा दोकर रहो । अश्तु वह पूर्य रूप से राजा होने पर तुला 
हुआ था | ऐसे प्रयक्ष के लिए यह समय भी उपयुक्त या। उसके पूर्चज के राजकाल 
में तोलिगब्रुक के समान कई प्रसिद्ध प्यक्तियों ने यह तक-वितके डिया था कि राजा को 
उसके खये हुए अधिकार मिलने चाहिये। जा टोरी दल की सहायता पर पूग भरोसा 
कर सझता था क्योंकि अ्रव यह लोग इनोवर <ंश के राज्य के परे हिमायती हो गये 


जप 
हे >चल्जचआई 
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थे। इसलिये कुछ लोगों को पदों के लालच से, दूसरों को पेन्शन मिलने वी आशा 
पर ओर बहुतों वो गुत रूप से घन देकर उसने बहुन से बोटरों को अपने पक्ष में करने 
वी चेश की--यहाँ तक कि हाउस श्रॉव लाडस में भी उसने 'राजमित्रों का एक दल 
खड़ा किया जो उसवी इच्छा के अनुकूल चलने वाले थे। जाज अपनी इच्छानुसार 


* किसी भी दल में से मन्त्री चुन सकता था तथा जन्न चाहे उन्हें पदच्युत कर सकता 


था। परन्तु यह तो उसी समय सम्मव था जब यह मन्त्री कामन्‍्स सभा का बहुमत 
प्राप्त न कर सक्रे । 

. जाज देय के सन्त्रिमंडल--पिट ओर न्युकेसिल--अपने राज्यकाल 
के शुरू शुरू में जार्ज तृतीय को हिग दल पर बहुत कुछ निर्भर रहना पढ़ा क्योंकि 
उनके पारिवारिक सम्बन्ध और शासन के दीर्घ॑ अनुभव के कारण इनकी सहायता 
उसके लिए बहुत आवश्यक थी । चूं कि हिग नेताश्रों में मतभेद था इसलिए जाजे 
को श्रपनी इच्छा के अनुकूल मन्त्रि मंडल बदलने में कोई दिक्कत न हुईं। इसका 
प्रमाण यह है कि अयने राज्य के १० बरसों में उसने ७ मन्त्रि मडल बनाये । राजगद्दी 
पाने के एक जाल के भीतर द्वी उस मन्त्रिमंडल का खात्मा हो गया जिसने बड़ी 
योग्यता के साथ सप्त-चर्षीय युद्ध चलाया था | पिंठ ने इसलिए पद त्याग कर दिया कि 
उसके सहकारी स्पेन से युद्ध करने में सहमत-न थे । फिर न्युकैसिल के मार्ग में भी 
ऐडी श्रढ़चन डाली गयीं कि उसने भी छे ही मद्दीने बाद पिट का अनुकरण किया | 
इसके बाद लाड व्यूट, जो राजा का शिक्षक रह चुह्ा था, मन्‍न्री बना, लेकिन यह भी 
सप्तवर्षी युद्ध के बाद होने वाली पेरिस की सन्धि कराकै श्रलग हट गया। उसे शासन 
करने का न तो अनुभव ही था श्रौर न योग्यता ही, श्सलिए, उसने परोक्ष में रहकर 
अपना प्रभाव बनाये रखने की चेष्टा की | ब्यूट इंग्लंड:में बिलकुल लोकप्रिय न था 
क्योंकि एक तो वह स्काठ था श्रोर दूसरे जर्मन वंश की राजमाता के पक्ष का था। 
उसके शासन से घूस खूत्र चलती थी | उसे तो अपनी रक्षा के लिए भी सैनिक 
रखने पड़े थे । 

जाज भ्र नविल ( १७६३--६५ ६० )--१७६३ ई० में जाज ग्रेनविल 

प्रधान मन्छ्री नियुक्त हुआ | यह बड़ा मेहनती और दिखावा करने वाला पुरुष था। 
इसी के मन्त्रित्वकाल में एक स्टाम्प ऐक्ट पास किया गया जिसके सम्बन्ध वी; दुर्मान्य- 
पूर्ण घटनाश्रों का वर्णन किया जा चुका दहै। परन्तु उस समय इस ऐक्ट से देश का 
राजनीतिऊ वातावरण इतना विक्षुब्ध नहीं हुआआ जितना कि उस वारन्ट ,के निकालने 
से हुआ था जिसमें नाथ ब्रिदेन' के नाम के पत्र के ४४ वे अंक के सुद्रक, प्रकाशक 
ओर लेखकों की गिग्फ्तारी का हुकुम दिया गया था | इस पत्र ने पालियामेन्ट खुलने 
के अवसर पर राजा के भापण पर कुछ कु समालोचना प्रकाशित वी थी। वह 
भाषण वास्तव में राजा ने तो पढ कर तो सुनाण था परन्तु यह निश्चित्‌ रूप से नहीं 

चघह्दा जा स्वता कि व्इ उसवा 'ल्खा हुआ भी था। इस आऋाकोचना वा हेखक 
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विल्कत नाम का पार्लियामेन्ट का एक सदस्य था । इंग्लैंड का सारा लोकमत उसके 
पत्तु में था क्योंकि वह इस प्रकार के बिना नाम के वारन्टों को अ्रवैध समझता था | 
परिणाम यह हुश्रा कि गव्नमेन्ट की बढ़ी निन्‍्दा हुईं ओर ग्रेनविल के चिड़चिढ़ेपन 
आर बकवास से अ्रसन्तुष्ट होकर राजा भी उससे श्रप्रसत्न हो गया । इसलिए १७६५ 
३० में उसे इस्तीफा देना पड़ा | 

चेटहम- ( १७६६-६८ ६० )--नया प्रघान मन्‍त्री पिट जो अर अले शव 
चेटइम हो गया या, जार्ज तृतीय के मिज़ाज के अनुकूल था। पिट सभी दलों का 
विरोधी था और उसने राणा की इच्छानुसार शासन करने की घोषणा की थी | किन्तु 
रोम ने उसे असमर्थ बना दिया श्रीर उठी समय ख़ज़ाने के चान्सलर टाउन्सहैंड ने 
मूखतापूर्ण कर लगा कर अमेरिका से कगढ़ा खढ़ा कर दिया | चैटहम का मन्त्रि-मंडल 
विभिन्न दलों के राजनीतिशों से बना या, और १७६८ ई० में उसके पद से अलग 
ने पर वह बिना पतवार की नाव के समान छित्न-मित्न हो गया । 

भर फ्टन ( १७६८-७० ई० ) चैटहम के बाद ब्यूक आँव प्र पट्न १२ वर्ष 
की शआ्रायु में प्रधान मन्‍न्री हुआ | वह बढ़ी 'शियिल प्रकृति का था और उसकी 
प्रतत्ति केमिनेट की श्रपेज्ञा घुड़दौड़ के मैदान के उपयुक्त थी । भ्रेफ्टन के मन्त्ित्व- 
काल में हाउस श्रोव ।कामन्स ने विल्‍्कस को एक अख़बार में पत्र लिखने कै लिए 
कीमन्त सभा से निकाल दिया । दोनों सभाओं की राय में यह लेख मानहानि सूचक 
था। परन्तु मिडिलसेक्स'काउन्दी उसे बार-बार निर्वाचित करती रही ओर हाउस आँव 
कामन्स उसे बार-बार निर्वासित । चौथे अवसर पर हाउस ऑँव कामन्स ने उसके 
विपक्वों को निर्यासित घोंषित कर दिया ! इस श्रवैध कृत्य का परिणाम वह विद्रोह डुश्रा 
जिसका नायक,विल्कृस बना । अं फ़्टन मन्त्रिमंडल पर कठोर आक्रमण हुए | श्रन्त में 
चैटश्म ने भी उसकी वैदेशिक नीति के लिए मन्त्रिमंडल की श्रालोचना की । आख़िर 
१७७० में अर फ़टन'ने पद त्याग कर दिया | 

जाजे ) तृतीय ओर लाड़े नार्थ ( १७७०-८१ ६० )«-अ्रन्‍्त में राजा को 
अपनी इच्छा के अनुकूल मन्त्री मिल गया और अ्रगल्ले बारह वर्षों में (१७७०-८२ ६०) 
वह एक प्रकार से। स्वयम्‌ मन्‍्त्री रह। इन १२ बरखऊों में ला नाथ नाम के 
लिए प्रधान मन्‍न्री था। वह प्रसन्नचित, सरल प्रकृति तथा बढ़। चतुर व्यक्ति या | 
शासन कार्य श्रोर नीति निर्धारण सब रांजा के हाथ में था। अमेरिकन उपनिवेशों 
के प्रति इस समय की सरकार: की नीति ही विशेष रूप से उल्लेखनीय विषय है | 
दोनों सभाश्रों में इस मन्त्रिमंडल का बहुमत था, सारा राष्ट्र उसकी नीति का समर्थन 
था, टोरी दल उसका उत्साही सहायक था और कैवल हि दल ही विरोध पत्त में 
था। ऐदी अ्रवस्था में_ मन्त्रिमंडल की ह्यिति बहुत अरसे तक सुरक्षित रही | जाजे 
तृतीय की चढ़ती हुई शक्ति श्राशंका उत्पन्न करने लगी श्रौर ११८० ई० में हाउस 
आँव वामन्स में राजा की'शक्ति कम करने का प्रस्ताव पास हुआ । उसी वर्ष 'एक 
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जबरदस्त ओटेस्टेन्ट विद्रोह हुआ । इसका कारण यह; था कि पालियाभेन्ट में रोमन 
केथलिक़ों के विरुद्ध कुछ नियम हटा दिये गये थे । इस विद्रोह का मुखिया लाएं जा 
गाडन था। चैरिंगक्रास चौराहे के पूरन चार दिन तक सारे लंडन पर गुडडोंका 
आतंक रहा | न्युगेट जेल को तोड़ कर ३०० कैदी छुड़ा दिये गये, रोमन कैषलिक 
चैपल जला दिये गये और एक शराब ख़ाने को लुटकर विज्ञवकारियों ने|खूब शराब 
पी। आकर राजा ने बिना विद्रोह ऐक्ट की घोषणा किये ही सेना से गोली चलवा 
कर विद्रोहियों को तितर-बितर कर देने की आ्राशा दी । स्काटलैर्ड के लिए भी एक 
ऐसे ही बिल के प्रस्ताव पर इतनी इलचल मची कि उसे छोड़ देना पढ़ा | श्रन्त में 
१७८२ ईं० में याकंटाउन में हार स्वीकार कर लेने तथा मिनारका के हाथ से निकल 
लाने पर लाड नाथ ने पद त्याग देने का हठ किया। राजा को उसके इस प्रकार पद्‌ 

त्याग करने पर बहुत क्लोम हुआ | 
हिंग नेता शैल्षवर्न ( १७८२ ईं० )--१७८२ ई में लॉडेनार्थ के पद त्याग 


' करने के-साथ हिग दल फिर शक्तिशाली शो गया | इस समय तक बहुत से पुराने 


नीतिश न्यूकेसिल, अनबित्त, चेट्हम आदि की मृत्यु हो चुकी थी। लाड राकिंगहम 
अभी जीवित था। शैलबन, फ़ाक्स और बक अन्य प्रमुख हविग ये। इनमें शैलबन 
बहुत योग्य तथा दूरदर्शी व्यक्ति था, किन्तु उस पर किसी को विश्वास न था। सत्य 
तो यह है कि यद्यपि उसका: आचरण सदा आदर्श रहा; किन्तु उसके लिए सदा 
व्यवस्था की आवश्यकता होती थी। श्रतः उसके विषय में बरावर ग़लतफ़हमी की 
सम्भावना बनी रही | 
जेम्स फाक्स-- चाहत जेम्स फ़ाक्स में गुण; और “दोषों का अपूर्व समन्वय 
था। वह बहुत उदार सहायक तथा प्रिय-मित्र कह्दा जाता है। वह होमर का अनन्य 
भक्त और बड़ा साहित्य-प्रमी था । प्रत्येक काय में वह बढ़ा फुर्तीला या, ओर श्रभ्यास 
से वह एक अनुपम वादी हो गया था | फिर भी उसने २४ वर्ष की,आयु तक जुए में 
सारी सम्पत्ति गँवा दी थी श्रौर उस युग में प्रत्येक उच्छूं लल रीति का नेता वन गया 
था | उसकी राजनीति भी बढ़ी विभिन्न थी | प्रारम्म में वह दोरी था, अमेरिकन युद्ध 
में वह हिग, ओर फ्रान्स की राज्य क्रान्ति में समर्थन रूप में गरमदल का हो गया या। 
उसे लित्ररलदल का संध्यापक कहा जा सफता है। क्योंकि उसने प्राचीन हिंग दल 
और नवीन हिंग दल, (जो पार्लियामेन्ट में सुषार चाहते ये ) के बीच का श्रन्तराल 
पूरा कर दिया | वह अपने मत का समर्थन हृढ़ता से करता,था । नीतिश की हैधियत से 
यह राजा अथवा राष्ट्र किसी का विश्वास-पात्र न चन सका और,सन्‌ १७७४ से १८०६ 
६० में अपनी मृत्यु प्यन्त केवल २० महीने मन्त्री रहा । 
एडमंड बक--एडमंड वर्क को वेकन के श्रतिरिक्त अगरेज़ी राजनीतिक का 
सब से बड़ा विचारक कहा जाता है |(वह जन्म से आयरी था । डचवलिन विश्वविद्यालय 
में उसकी शिक्ता हुई थी। ३६ वर्ष की श्रवस्था में यह लाड राकिंगदम का सेकेद्री हो 
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गया और पार्दियामेन्ट का हिंग सदस्य | वह दल-नीति में बड़ा दृढ़ था और एक 
मद्दान लेखक ओर वक्ता था | उम्के भाषणों का बहुत प्रभाव पढ़ता था । ये भाषण 
बहुत लग्वे दोते थे ओर चूँ के बक के भाषण करने का ढंग बहुत आकर्षक न था, 
इसलिए पालियामेन्ट के बहुत से सदस्य उन्हें सुनते ही न थे। उसका शान आ्राश्चय- 
जनक उन्नत था श्रीर उसके मत की सत्यता का भविष्य ने समर्थन किया है। वह 
अमेरिकन उपनिवेशों के साथ समभोता के पक्ष में था। उसने रोमन केयल्िकों के 
स्वाधीनताधिकार का समर्थन किया तथा डिस्रेन्टों के साथ पूर्ण सहिष्णुता के भर्ताव 
की अपील की | यह पिनलकीड तथा ऋण विपयक नियमों में सुधार करना चाहता 
था| उसने गुन्तामों के व्यापार का विरोध किया । किन्तु उस समय की ब्रिटिश शासन 
व्यवस्था का बडा समर्थक था और वोट तया निर्वाचनाधिकार में किसी प्रकार कौ 
तबदीली या उन्नति का विरोधी था | यह ब्रान्तिपूर्ण सुधार का विरोधी था जैश कि 
उसके फ्रास्स की राज्यक्रान्ति के प्रति विचारों से स्पष्ट है। है 

सेमुग्रल जॉन्सन ने एक भार बर्क के (मन्त्रिमंडल) में स्थान न प्राप्त कर सकने 
पर आश्चय प्रकट किया था। बर्क का सम्बन्ध किसी शासक परिवार से न था और 
आायरी होने के कारण श्रेगरेज स्वभवतः उसका विश्वास न करते थे | फिर उसका 
विवेचन प्रायः कल्र्नामय होता था कि वह झतिश्सनीय हो जाता था| वारन हेह्ि्टग्ज 
के विषय में उसके विवेचन के सम्बन्ध में भी यही बात ठीऊ है। 

हिंग मन्त्रि-संडल ( १७८२ ८हे ६० )--१७८२ ई* में ला्ड नाये के पद- 
स्याग करने पर, हिग पर्टी का जोर चढ गया और थोड़े समय के लिए यह दल राज- 
फाय चलाने लगा | दो ही बरसों में एक के बाद दूसरा मंत्रिमन्‍्डल नियुक्त हुग्रा। 
लाड राकिंगहम प्रयम प्रधान मन्‍्त्री बना | उसके मन्त्रि-मंडल में दो काय उल्लेखनीय 
हुए | एक तो इसने श्रायरलेंड को एक स्वतन्त्र पार्लियामेग्ट बनाने की स्त्रीकृति दे दी 
और दूमरे अक,के प्रमात्र से उमने राजनीतिक अनाचार तथा राजा का प्रभाव कम 
करने के लिए एक पिल पास किया लिसक्रे अनुमार कमवारियों की संख्या तथा पेन्शन 
कमर की गयी और पालगुजारी के कर्म वारियों को निर्वाचन अधिकार से वंचित किया 
गया। सारे देश के वोट देने वालों की सख्पा का छुठवॉ अंश ये लोग हो गये ये 
आर बराबर राजा की इच्छा के अनुफून वोट देने आ रहे ये । 

ला शेज्षनन॑ और फाक्स और लाडे नाथ का मेत्ल-अपमला प्रधान 
मनन्‍्त्री लाड शेश्तन हुश्रा | उसने सन्धि करके अमेरिकन युद्ध का अ्रन्त कर दिया | 
फ़ायस श्रौर लाड के मिल जाने के कारण उसका पतन हुश्रा क्योंकि ये दोनों उससे 
घ॒णा करते ये । राजा को ऐसा मन्त्रिमडल स्त्रीकृत करना पड़ा जिसमें पोर्टलैणड के 
नाम मात्र के नेतृत्व में फाब्स और नार्थ का प्रभुत्व रहा | लोकमत इनकै विरद था। 
राजा फाकस और नाथ दोनों का प्रबल विरोधी था। इस मन्त्रि-मंडल ने भारतवर्ष की 
'गवनसेन्ट वी व्यवध्या के लिए, एक बिल उपस्थित किया जिसके अनुसार चार वर्ष 


रा प्‌ 


कन्क ज 


हे इंग्लैदड की घटनाएँ... १८१ 


तंक भारतवर्ष का शासत्र ऐसे कमिश्नरों के हाथ में रहता, जो सब फाक्स के समर्थक 
होते | बहुतों की राय में यह मेन्न बड़ो भद्दी घटना रही क्योंकि ही फाक्स ने लाडे 
नाथ पर जब्र वह प्रधान मन्त्री था बड़ा प्रचल अआ्षेत दिया था | चूंकि लाड नाय 
बढ़ी दोला-मौज्ञा प्रकृति का था इतलिए दोनों में मेल हो गया। फिर भी यह संयुक्त 
मन्त्रि मंडल बहुत दिनों तक न रिक सका; क्योंकि इस बिल के सम्बन्ध में लोगों का 


विचार यथा कि उसके द्वारा भारतवर्ष का यज्याधिकार इग्नैंड के राजा की जगह फ़ाकस 


के हाय में आ जाता । राजा ने सुप्रवसर देखकर, 'राजमिन्रों को बिल के विदद्ध वोट 
देने का सन्देश भेजा ओर यह बिल रद्द होगया। आख़िर १७८३ ई० के दिसम्मर में 
८ महीने के बाद ही यह मन्त्रि-मंडल भी पदच्युत करू दिया गया | 

पिट-का मन्त्रसंडल ( १७६३-१८०१ ६० )--जा्ज का नया प्रधान मन्त्री 
अल श्रॉफ चैदहम का २४ साल का युत्रक पुत्र छोट पिट हुश्रा । बचग्न से ही उसका 
पालन पोषण राबनीतिक , वातावरण में हुआ था। घर पर तथा केम्त्रिन में शिक्षा 
अहृणु कर! १७८० ईं० में उसने पालिंयामेन्ट में प्रवेश करते ही तिशेत् स्थान प्राप्त 
कर लिया। लाड राडिंगहम के मन्त्रि मडल में एक साधारण पद ले कर वह लाड्ड 
शेलबन के मन्त्रिमड्ल में खजाने का मन्‍्त्री हो गया यां। १७८३ ई* में व६ प्रधान 
मन्त्री हो गया । तत्र से सत्रह वर्ष तक वह राजा ओर राष्ट्र दोनों का विश्वास-पान रह 
क्र शासन करता रहा । 
“* पद ग्रहण कर ज्षेने पर मन्त्रि मंडल के निर्माण में पिठ को बड़ी कठिनाई हुई । 
हाउस श्रोव कामन्त में उसका अल्प मत होने के कारण उठका शापन हास्याधद्‌ 
समझा जाता था, किन्ठु विरोध पक्ष में फ़ाक्त ओर लाड्ड नार्थ आदि ने एक भून 
की | पिट ने हाउस आँव कामन्स में अपनी हारों के बाद भी कारय न छोड़ा । ऋ[खिर 
उसके साहस और विरोध पक्ष की ,उदंडता के कारण उसे बहुत सहायता मिलने लगी। 
ओर जत्र एप्रिल में उसने पालिंयामेन्ट भंग कर दी ओर फ़ाक्म के दल के १६० सदृध्य 
निर्वाचित न हो सके तो फिर उत्तका बहुमत हो गया । वेध्टमिन्स्टर का चुनाव सब्र से 
मार्क का रहा । इसमें फ़ाक्स स्वव्म्‌ खड़ा हुआ या | ४० दिन तक बरात्र वोढ पड़ते 
रहे । फ़ाक्स का प्रतिद्वन्दी लाडे हुड श्रपने समर्थक बहुत से मल्‍्लाहों और नौ तैनिकों 
को|लडन लाया इनमें और फ़ाकध के द्विमायतियों में अ्रक्तर भंगढ़े हुए | सबसे 
मजेदार बात तो' यह थी कि राजा जाज लाड हुड के और श्रिन्त आँव वेहस फ़ाक्स 
के पक्ष में। ये। आख़िर डेवनशायर दी सुन्दरी ड्चेज की कोशिश से फ़ाक्स की 
विजय हुई | 

पिट और राजा जाज --पिट के पद ग्रहण करने के साथ राजा के व्यक्तिगत 
शासन का श्रन्त हो गया, यदे राजा का प्रभाव बहुत सी बातों में अन्र भी बहुत 
अधिक था | एक कारण तो यह था हि अ्रब राजा को विश्वासपात्र मन्‍त्री मित गया 
था। फिर वह पिंट से झगड़ा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे फिर 


$ 
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हिंग विरोधी पक्ष का आश्रय लेना पढ़ता | इघर राजा का स्वास्थ्य भी छ्ीण होने लगा 
था | एक बार तो १७८८ ई० सें मानसिक पीढ़ा ने उसे अ्रवमर्थ कर दिया। फिर 
श्ाँखों की ज्योति ज्ञीण होने लगी जिससे १८०५ ६० में उसे अपने आप को राजकाय 
से ख्वयम्‌ इटाना पड़ा। १८११ ६० में पागलपन के कारण उसे पूण विरति मिल 
गयी | प्रिन्स ऑँव वेल्स रीजेन्ट रह किन्तु सारी शक्ति मन्त्रियों के हाथ में यी। 

पिट की नीति ( १७८३-६३ ई० )--अपने शासन के प्रथम दस बरतों श्रर्यातू 
सत्र्‌ १७८३ से १७६३ ३० के बीच फ्रान्स के साथ युद्ध छिड़ने के पूव तक पिट इंग्लैंड 
के लिए बहुत कुछ उपयोगी काम कर सका । अरथँ-नीति में एक वालपोल ही उसके 
वराचर था । व्यवसायिक कान्ति के-फारण यह बड़ी समृद्धि का युग था, फिए भी पिट 
को राष्ट्र की अथ-नीति बहुत दोषपूर्ण प्रतीत हुई ! उसने कुछ चीजों पर कर कम कर 
के तथा कुछ पर बढा कर चोरी से छिंण कर माद्ध निकाल ले जाने तथा रोक रखने 
का निवारण किया। पिठ ने फ्रान्स के साथ एक व्यापारिक सन्धि की, बिसप्ते इ8 देश 
फा माल मेजने तथा वहाँ का माल मेँगाने के व्यापार को बड़ा प्रोत्ताहन मिला । अपनी 
शासन व्यवस्था में खूब किफायत करके उसने राष्ट्रीय ऋण को भी- कम करने का 
प्रयक्ष किया | 

यदि उसका इतना अधिक विरोध न होता तो पिठ ओर भी बड़े सुधार करे 
जाता । उसने पालियामेन्ट में सुधार करने के लिए एक त्रिल उपत्यित किया जितके 
झनुसार कुछ छोटे 'बरों' का निर्वाचन अधिकार छिन जाता; किन्तु इसमें उसकी द्वार 
हुई | उसने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैेणड में पूर्ण व्यापारिक स्वतन्त्रता स्थापित करने का 
प्रताव किया; किन्तु फ़ावस ने इसका इतना घोर विरोध किया कि उसे प्रस्ताव लौटा . 
लेना पढ़ा | यह वात स्मरणीय है कि उस ज़माने के पालियामेन्ट के सदस्य बहुत 
अधिक स्वतन्त्र होते ये । उन पर न तो उनके निर्वाचकों का बहुत दबाव पढ़ पाता था 
श्र न अपने दल के श्रतुशासन का | इसीलिए वे प्रायः इर ऐसे मामले के विरुद 
घोट दे दिया करते थे जो उनकी समझ में श्रहितकर होता | सन्‌ १७८५-८६ में पिट 
के तीन बढ़े आवश्यक प्रस्ताव स्वीकृत म हो सके श्रीर उसे अपने ही समयकों से 
शिकायत रही । घारन हँल्टिंग्स पर श्रमियोग वाले मुकदमें में उस पर निर्बलता और 
और परस्पर विरोधी मत रखने का दोष लगाया जाता है क्योंकि उसने रुदेला युद्ध 
के विषय में तो ऐेल्टिंग्न का पच्च लिया तथा और सब श्रभियोगों के विषय में उसका 
विरोध किया | यह विचार भी निमूल है कि डंडाज़ के प्रभाव में श्राकर, जो हेष्टिंग्न : 
की योग्यता के कारण उछसे घ॒ुणा करता था, उसने हेह्टिंग़ का विरोध किया। 
उसने एक रेग्युजेटिंग ऐक्ट द्वार भारतवर्ष में ऑँगरेज़ी सरकार की शासन व्यवस्था _ 
१८५७ ई० तक के लिए दृढ़ चना दी। कारनवालिस और वेल्जली को गवनर जनरल 
नियुक्त करने का भेय भी उठी को था | > ु 

पिट पर फ्रान्स के युद्ध का प्रभाव ( १७६३-१८० १ हैं? )--पिट के शासन 
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के उत्तराद्द काल में फ्रान्ध की राज्यकान्ति के कारण युद्ध छिड़ा रहा। आऔगरेजी 
राजनीति पर फ्रान्स की राज्यक्रान्दि के प्रारम्भिक प्रभाव का निर्देश पहले किया जा 
चुका है। जन १७६३ ई० में युद्ध का आरूम हुआ या तो सुधार सम्बन्धी सभी प्रयत् 
बन्द हो गये और सुधार की जगह कठोरता से काम लिया. जाने लगा | पिट के सम्र्थक्षों 
का कहना था कि तूफान के समय भी कहीं मकान की मरम्मत हो सकती है। हेबियस 
कोर्पेस एक्ट निरन्तर ८ वर्ष के लिए, स्थगित होता रहा जिससे ब्रिना अमियोग पर 
विचार किये कोई भी मनुष्य अनिश्चित समय तक जेल्न में रखा जा सकता। राज- 
नीतिक संभाश्रों के विरोध के लिए, राजनीतिक संस्याश्रों के दमन के लिए तथा विदेश 
के राजनीतिक शरणागतों के बहिष्कार के लिए बिल पास हो गये। किन्तु इंग्लैटड में 
क्रान्ति की आशंका से मवभीत जनता के लिए ऐसे विधानों की श्रावश्यकता न थी। 
सन्‌ १७९३ में हिग विरोध-पक्ष चर्क के सहित पिंट की ओर हो यया और अ्रत्र विरोध 
पक्ष फेवल फ़ाक्स तथा उसके थोढ़े से सायियों तक तीमित रह गया। इसी बीच में 
पिठ को घन की बहुत कमी के कारण भारी कर लगाने पढ़े और राष्ट्रीय ऋण दिन 
रात चोगुना बढ़ने लगा | 

पिट के दमन सम्बन्धी विघानी का तो समथन किया जा सक्षता है, किन्तु उसके 
इस थघुग के शासन के अन्य काय्यों के प्रति उसे क्षमा करना कठिन है। युद्ध के 
सम्बन्ध में उसकी शासन व्यवस्था बहुत निन्‍दनीय थी; फिर यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि आ्रायरलेणड के प्रति उसकी नीति सफल थी। यहाँ इतना ही कहना पर्यात होगा 
कि ग्रेट, ब्रिटेन ओर आयरलैए्ड की एकता १८०० ई० में सस्पादित हो सकी और 
जब राजा ने रोमन कैयलिकों की स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं की तो श्रात्मसम्भान की प्रेरणा 
से पिट को पद-त्याग करना पड़ | 

एडिंगटन सन्त्रि-संडज्ञ ( १८६१-४ है० )--पिट का उत्तसघिकारी हुश्ना 
एडिंगटन जो उडी का एक अनुयायी था | उसने १८०२ ई* में आमियों की सन्धि 
की थी और १८०३ इई० में फिर युद्ध प्रारम्भ होने पर उसका संचालन किया | किन्तु 
यह इस पद्‌ के योग्य ही न था | जब शासन-व्यवध्या न सँमल सकी तो फिर पिठ को 
छुलाया गया। १८४०४ ईं० में पिट ने फिर मन्‍्वीपद अहण किया और सन्‌ १८०५ में 
ट्रफालयर फी विघय लक जीवित रहा | किन्तु इसके ६ सप्ताह के बाद ही आस्तलित्त 
फ्री विजय ने नेपोलियन को युगेप का प्रश्ु बना दिया। इस विलय के कारण और 
निकंटतम सहकारी डन्डाज़ पर श्र विषयक गड़बढ़ी करने का अभियोग लगाये 
लाने पर उसका तु्बल-स्वास््य और भी क्षीण हो गया और जनवरी में उठी 
मृत्यु ऐ गयी । 

अपने सहकारियों तथा सहपक्तियों के प्रति पिट का व्यवहार उदासीन दया 
संयत था और किसी मी मुलाकाती के लिए यह प्रावः अतम्भव . सा था कि वह उसे 
बातों में लगा ले या उससे खुल कर चातचीत कर के | फिर सी हाउस श्रॉव कामन्ठछ 
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की व्यवध्पा छोटे पिट से श्रघिक कुशलता से बहुत थोड़े मन्‍्त्री कर सक्के हूँ-। उसकी 
प्रमुखता सारी समा में विवादरद्ित थी ॥ यद्यपि उसके माषों में उतके जैता उत्साह 
न यथा फिर भी वह कुशल वक्ता था और उसके शब्दाधिकार "को तो फ़ाक्स ने भी 
सीकर किया था | 

कहा जाता है कि पिट योग्य व्यक्तियों से ईष्या रखता ओर साधारण ' पुरुषों 
की कैमिनट में अकेला प्रतिमाशाली व्यक्ति रहना चाहता था। यहाँ तक कि दूसरी 
बार के मन्त्रित्वशाल में त्तो उसकी फेब्रिनट में ऐे मामून्नी आदमी मरे हुए थे कि 
लोगों के विचार में सारे मन्त्रिमंडल में या तो विलियम था या पिट। फिर उसका 
शासन त्ररियों से भी नितान्‍त मुक्त न था और न ही वह दर तरह से आदश मनहत्री 
था | किन्तु लार्ड रोज़बरी के मत में ऐमे दानवों का भी कहीं अत्तित्व नहीं है। पूर्ण 
रूप से भ्रादश न होते हुए भो पिट की गणना सब्रस्ते घड़े प्रधान मन्त्रियों में होगो। 
अपने गिता को माँति सुद्‌वावनापू्ण श्रोर शील ईमानदार तथा अरलुप्रेष होने के 
कारण उतने लोक जीवन के नैतेक घरातल के उत्थान का सकन्न प्रयत्त किया । 
उसके तुददढ़ साह8 शोर अआत्म विश्वास ही ने ग्रेट ब्रिठदेन को फ्रन्त को राज्य क्रान्ति 
और नेपोलियन की साथ मीमिक राज्य लिप्सा के तूह्नान वा सामना करने योग्य बनाया | 
फ्रास्सीक्षियों का तो बह परम शत्रु था और उनकी सारी योजना श्रों के विशेष का केन्द्र । 
१७६३ ई* में फ्ान्तीती एसेम्बली ने उसे मानव जाति का शत्रु घोषित कर गिठ की 
योग्यता की प्रशता दी की थी | पिठ ने श्रपने श्रन्तिम भाषण में कहा था कि “इस्लेंड 
ने अ्रपने उद्योग से अपनी रक्षा की है। मेरा विश्वास है कि वह अ्यने उदाहरण से 
सारे युरोत की रक्षा करेगा ।? इस आशा से पूर्ण होने का जितना श्रेय नेलसन ओर 
पेलिंगटन को है, उत्तना ही पिट को | 

भर नवित्त का सन्त्रि संडल ( १८०६-७ ई० ) परिट के बाद जो मन्त्रिमडल 
बना उसमें 'हिंग दल के समस्त कोशल' का प्रतिनिधित्व था। इसमें फाक्स और 
शॉरिडन भी सम्मिलित ये | एडिंगटन जैप्ते कुछ टोरी भी उसमें मोजूं" थे । जाज॑ 
गनवरिज्ञ का कनिश पुत्र ला ग्रेनत्रित्ल इसका प्रधान हुआ | फ़ाक्स ने नेतरोलियन से 
सुननह करने की कोशिश की; किग्तु उप्ते शोम ही यह स्व्रीकार करना पड़ा कि नेपालियन 
गे स्ट्भावना में उका विश्वास व्यर्थ था। इसके बाद ही उसझी मृत्यु हो गयी | 
सन्त्रियों ने गुनामी के व्यागार को बन्द कर देने के लिए एक ग्रिल बनाया | श्रन्त में 
रोमन केयलिकों को स्वतन्त्रता के प्रश्न पर राजा से विरोध हो जाने पर उन्होंने पद 
त्याग कर दिया | 

टोरी सन्त्रि-मंडल ( १८०७ १५ ) उय के आऑँब पोर्टलैएड स्पेन्सर पति 
पल ओर लाड लिवरपूल--इसके बाद दो टोते मन्त्र महल बने। पहला सन्‌ 
१८०७ में छ्यूफ आँव पोटलैंड का श्र दूसरा सन्‌ १८०६ में स्पेन्सर पर्तिवल का | 
ग्ाड्िर (८१२ ६० में एक ठोरी लार लिवरपूल का प्रधानमन्त्री हुआ और पन्‍द्रह 
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वर्ष तक बना रहा | किन्तु १८९५ ६० तक के इतिदात का भुरुष विषय नेपोलियन 
का युद्ध है। उस युद्ध के युग में किसी प्रचार के सुतर असम्मव थे | 

कला और साहित्य--( १७१४-१८१५ ई० ) इस युग वी श्रन्य बातों पर 
विचार करने का अ्रवकाश नहीं है | १७६० ई० में तो कल्ला में होगर्थ प्रमुत्ष चित्रकार 
था। १८३॥।ं शी के उत्तरा्न में रेनाल्ड, गेन्सबरा ओर रोसनी प्रतिद्ध नाम हैं। १७४५४ 
तक साहित्य में पोप विशेष उल्लेखनीय है। जाज तृतीय के शासन के पूर्वाढ्ष' से 
सेम्रुश्न॒ल जान्तन, गिबन, योल्ड स्मिय, वर्क और बन्स प्रधान हैं। वड्‌सवर्थ श्रौर 
स्कॉठ की श्रधिकांश कविताएँ फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय में लिखी गयी थीं, तथा 
भायरन की नेपोलियन के युद्धों के बीच | जेन आत्टिन ओर स्वॉट फे उपन्यास पहले 
पहल सन्‌ १८११ तथा १८१४ में प्रकाशित हुए ! 
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५३५ 
आयरलेंड का इतिहास 
( १६८६-१८१५ ) 

आयरलेण्ड के पिनत्त लाज्ञ या दंड विधान( (६६७-१७२७ ई० )-- 
अन्र हमें १६८८ ६० के आन्दोलन से लेकर १८१४ ईं० तक के अयरलैणय्ड के 
इतिहास का विवेचन करना है। इसका इतिहास उसी युग के क्पटलैण्ड के इतिहास 
के नितान्त त्रिपरीत है। १६६० ई० में बोश्न के युद्ध में जेम्स की पराजय तथा 
१६६९१ ई० में लिमरिक पर उसके रोमन कैथलिक मित्रों के आत्मसमर्पण का वर्णन 
हो चुका है | लिमरिक ग्रे अधीनता त्वीकार करने के उपलक्ष में रोमन “कैयलिकों को 
दो बचन दिये गये ये | प्रथम जो सैनिक फ्रान्स जाना चाहते वे जा सकते ये | दूरारे 
रोमन कैपलिकों को आयरलैण्ड में वे ही सुविधाएँ मिल्‍तीं जो उन्हें चाल द्वितीय के 
शासन में मिली थीं। किन्तु इस दूसरे बचन का पालन नहीं किया गया। इसक्रे 
विपरीत सब्‌ १६६२-१७२७ ई० के बीव में आयरी पार्लिगमेन्ड ने, जिसमें अ्रेगरेत्री 
पालि यामेन्द के एक ऐक्ट के अनुसार केवल प्रोरेस्‍्टेन्ट दी बैठ सकते ये, उस रोमन 
ड्रैयलिक प्रजा के विदद्व बड़े बढ़े नियम बनाये जो सारे देश को जन-छंख्या की ८० 
प्रतिशत ये। ये प्रिनल लान या दड-विधान कददलाते हैँ। हनके अनुसार >िसी रोमन 
कैपलिक को वोट का अ्रधिकार न था और न ही काई राजयद उसे मिलन सकता 
था | न वह यूनीवर्षियी में शिक्षा अदण कर सक्त्ता था। न स्कूल खोलने का उसे 
अधिकार या । न वह प्रोटेस्टेम्ट के साथ विवाह कर सकता था। न उसे भूमि खरीदने 
तथा ५ पाउंड से अधिक मूल्य का घोड़ा रखने वा अधिकार था | किर कोई ग्रोटेस्टेल्ट 
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रोमन फैपलिक के साथ न तो भूमि वेच सकता था और न उसे वसीयत कर,सकता 
था | कैयलिक की मृत्यु पर उतकी भूमि को उसके पुत्रों में बराचर बराबर विभाजित 
कर दिया जाता । यदि ज्येष्ठ पुत्र प्रोटेस्टेन्ट होता तो सब्र भूमि उसे मिल जाती | सारे 
कैयलिक विशपों और डीकनों को निर्वासत कर दिया गया । कैपलिक परद्रियों का 
नाम रजिस्ट्री किया जाता | कैषलिक गिरजाघरों में घट रखने की आशा थी। उनके 
पवित्र कूपों की तीर्य-यात्रा तक् निपिद्द थी। 

आपरलंड की राजनीतिक स्थिति--देश की शासन व्यस्था में कैपलिकों 
का कोई हाथ न हंने के कारण यहाँ की राजनीतिक ध्थिति में बढ़े सुधार की आवश्यकता 
थी। १७६५ ६० में पोंइजिंग ऐक्ट के अनुमार आयरी पालिंयामेन्ट में पास होने 
वाले सभी नियमों के लिए इंग्लैणड की प्रिची बोग्तिल की अनुमति की आवश्यकता 
होती थी। जार्ज प्रषम के राज्यकाल में इंग्लैरड की णर्लियामेन्ट ने यह नियम पास 
दिया कि उनके स्वीक्षत शिये हुए बिधानों को आयरलैंड को मानना होगा | श्रायर्लैंड 
पर शासन कब्नेशले अविवारियों पर आयरी पालियामेन्ट का कोई नियन्त्रण न था | 
इग्लैण्ड वी सरकार ही इनकी निधुक्ति तथा देख-रेख करती थी । फिर सभ्से अड़े 
पदाविकारी ज्यादातर श्रेगरेज़् दी होते ये | श्रेंगरेज वायसगय अयना अधिकांश समय 
इंग्लैणद में व्यतीत कग्ते थे। प्रोटेस्टेन्ट विशप भी सब्च ऑ्रगरेज होते थे और उनें 
से कुछ तो कभी भी आयर्लैंणड नहीं जाते ये । १८त्रीं शती में केवल एक दी आयर- 
लैंड निवासी को लार्ड-चान्सलर बनाया गया | ्रेंगरेज वायसराय और अँगरेज़ बिशप 


सच प्रोटेस्टेन्ट हँ ते थे ' 
आयरी पालियामेन्ट--आ्रायनी पार्लियामेन्ट में भी बढ़े सुधारों की आरवश्य 


कता थी | हाउस श्रोंव लाडस के आधे सद्ध्य प्रोटेस्टेन्ट विशप छोते थे । दो तिह ई 
से अ्रधिक हाउस शथोत्र कामनन्‍्त के सदस्यों को व्यक्ति विशेष नामजद करते ये। तीन 
कुटुम्गें के रिस्त्ते में लगभग ६० सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार था | कोई 
रोमन कैयलिक न वोट दे सकता था और न छिठी ह्ाउत्त में बैठ सकता पा। 
अथारहवी शती के मध्य तक शायरी पालियामेन्ट के बेठने वी कोई निश्चित श्रवषि 
भी न थी ओर एक ही पालियामेन्ट तीस वर्ष तक काम करती रही | 

आयरलेंड की आयिक स्थिति--प्रायरलैंनड की आर्थिक ध्यिवि तो 
राजनीतिक स्थिति से भी घुरी थी | श्रायरलैण्ड मे चरागाह बहुत हैं । एक सप्तय यहाँ के 
ढोर ओर ब्शें का ऊन युगेप भर में सर्वोत्तम समझे जाते ये । इस देश में कल-कार- 
खानों वी उन्नति भी खूब हो सकती थी; किन्तु अँगरेज़ कृप को और शिह्प निर्माताश्नों का 
स्वार्थ इसमें बाघक था। चाल्स द्वितीय के शासन में श्रेंगरेज पानियामेन्‍्ट ने गाय, 
बैल, मेड और सुश्रयें को इलैंसड में आने से रोक दिया था। विलियम तृतीय के 
शापनकाल में आय-लैण्ड से ऊन के बने सामान का बाहर जाना रोक दिया गया और 
आपरलेयड के 5चे ऊन का व्यागर इंग्लैयड तक ही सीमित कर दिया गया, जहाँ 
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ऊन पर बहुत अधिक आयात कर लिया जाता था ' इस प्रकार आयरलैणड के घन्धों 
का नाश किया गया | किस आयरलेंड की वियत्तियों का अन्त यहीं तक नहीं हो जाता 
जेम्स द्वितीय को सहायता देने के कारण यहाँ बहुत सी सूमि ज़ब्द कर ली गयी थी 
ओर आन्देलन के बाद लगभग दो तिहाई अगरेज़ों के वशधरों के अधिकार में थीं। 
इनमें बहुत से इंग्लैंड में ही रहते थे और अपनी भूमि 'विक्षवनियों को उठा देते ये 
जो छोटे छोटे कष कों को बड़े ऊ चे मुनाफ़े पर भूमि जोतने बोने को देते थे। अआपयरी 
किसानों की बड़ी दुर्दशा थी। उन्हें विचवनियों को लगाने देना पड़ता था और 
प्रोटेव्टेन्ट तथा रोमन कैषलिक पाद्रियों को कर। इसके बाद क्रिसी किसी किसान के 
पा तो खाने को अ.लू के छित्के भी नहीं रह जाते थे । 

आयरलेंड निवासियों का देशान्तरगमन--ए८्त्री शती के पू् हो श्रायर- 
लैंड की यही दशा थी। इन सब कारणों से सारे आयरहेंड निवासियों की जो दुर्दशा 


और दुर्गते हो रही थी उससे सारा देश बढ़ी अधघोगति की पहुँरा हुआ था| उत्साही 


और योग्य आयरलों ३ निवासी अपना देश छोढ़ कर बाद्वर रोजगार की खोन में चल 


दिये ये । उदाहरणाय स्पेन पाँव आयरी रेडिमे टों की सेना थी ओर कहा जाता है द्षि- 


एक सौ बरसों के श्रन्द्र लगभग २१ लाख आयररोंड के लोग फ्रान्‍्स के शायरी 
ब्रिगेड में मतों हुए ये ['इश्मी आपरी ब्रिगेड ने, आशमाज्ञा और फोन्तिनोय पर 
ऑगरेज़ों को बुरी तरह हराया था । यहाँ तक कि डेश्श्ित के युद्ध में धाज द्वितीय को 
कहना पढ़ा या, कि, “ऐसे क.नूत पर लानत है जो मुझे ऐसे सेनिकों से वंचित रखता 
है।” आयरलैंड ने श्राद्धिया को कई भ्रेष्ठ सेनानायक दिये । रूण के फील्ड-माशञ्ञ 
आ्यरी ये और भारतवष के बान्देवाश के युद्ध में अय/क्रूड का बिरोधी जनरल्न भी 
श्रायरी नप्ल का था। ह 

पोनल त्रिधान में शिथिक्षता [ १७७८-८२ ६० )--१८त्नी शताब्दी फै 
उत्तरार्ढ में स्थिति कुछु सुचरने लगी | पहल्के तो रोमन कैपलि मों के विदद्ध उन कठिन 
नियमों का पालन करना ही मुश्किन्ष हो गया श्रोर १७५० ई«० के पूतर ही ये सब्र 
विधान दकोतल्ले मात्र रह गये । अ्रमे रेका के स्व॒तस्त्रता संग्राम से रोमन कैथलिक़ों को 
कुछ और सुविधाएं मिलीं) ब्रिटिश सरकार ये आय्स्लैंड की पार्लियामेन्ट को रोमन 
कै वलिकों के भूमि ख़रीद में >ियेतरकू नियम तोड़ देने के लिए उत्छाहित किया। बुद्ध 
केबार तो उन्हे ओर सुविधाएं मिली । 

* ब्यापारिक विधान का निराकरण ( १७८० ई० )--अमेरिका के स्व्तन्थ्ता 
संग्राम के और भी वई महस्वपूर्ण परिणाम हुए! अब्र इंग्लैंड के समी प्राभिव 
देशों के सम्बन्ध का प्रश्न उठा। आयरलैंड को भी अ्रत्र अरनी मार्गे पेश करने 
का अवसर मिला । इन्हें सहन ही ढुहय देनाभी अत्र असम्व हो गया । बुद्ध के 
पिहुले बरहों में ग्रेट ब्रिटेन को दर तरफ से मजबूर होऋर आयरलेंड हें कधिकाश 
सेना इटानी पड़ी | देश पर क्रान्स के श्राक्रमण की श्राशंका बहुत प्रदत्त हो उठी 


छरै 
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और एक समय तो हर धन्दे इस आक्रमण की प्रतीज्ञा रही। शीम्र ही श्रायरलैंड 
के निवासियों ने श्रपने देश की रक्षा के लिए. वालन्टियर संघ की योच्ना चनायी। 
सभी घनी मानी इस योजना में सम्मिलित हुए और ब्यूक श्रॉव लीम्टर डलिन के 
वालन्टियरों का नायर बना । देश के व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए इन वाल- 
न्टियरों की वर्दी मी आयरलैंड के बने कपढ़े की रखी गयी । इसकी आर्थिक सहायता 
के लिए, बहुत त्याग किये गये | इस श्रान्दोलन से सरकार से कोई लगाव न था 
इसलिए, वह इसे सन्देह की दृष्टि से देखती थी। अपनी शक्ति का श्रतुभव कर लेने 
पर ये वालन्टियर मी क्रामवेल के आइरन साइड्स की माँति देश की राजनीति में 
दखल देने लगे और स्वतन्त्र पार्लियामेन्ट या आयरी घन्धों पर लगाये हुए, वियन्नरणों 
के निराकरण दी माँग पेश करने लगे । फिर आयरलैंड को हनरी ग्रेटन जैवा अपूर्ण 
योग्यता तथा चरित्र का परलियामेन्टरी नेता मिज्ल गया जिसमे आयरी पार्लियामेन्ट 
में इस झान्दोलन का संचालन बड़ी दक्षता से किया | झव इस आन्दोलन का निरोध 
करना ब्रिटिश पार्शि भभेन्‍्ट की शक्ति से बाहर की बात थी | आख़िर सन्‌ १७८० में 
खायरी व्यापार और धन्धों के नियन्त्रण, तोड़ दिये गये और दो वर्ष बाद उसे वैधा- 
निक स्वतन्त्रता मिल गयी । पोशनिंग ऐक्ट रद हो गया। ब्रिटिश पालियामेन्: को 
अब आयरलेंड पर नियम विधान करने का अधिकार न रहा । 

हेनरी प्रेटन--इस प्रकार सन्‌ १७७८ और १७८२ ६० के बीच में आयर- 
लैण्ड की दई प्रमुख शिकावते दूर हो गयीं डबलिन फैबिल के कम चारियों के विचार 
में इतने सुधार बहुत पर्थ 8 थे | इसलिए, अब और कोई पग्वितंन करने की श्रावश्य 
कृता न थी। परन्तु नरमदल के सुवारक अभी अधिक परिवतन चाहते थे। देनरी 
ग्रेटन आयरलैणड का सतसे बड़ा और प्रमावशाली वक्‍ता उनका नेता था| ग्रेटन का 
जन्म १७३६ ई० में हुआ । यव्रावध्या में ग्रेटन चॉरनी रात में बाहर जाकर 
श्रपने आप ज्ोर-जोर से चिल्लाचर बातें किया करता था | डत्नलिन के ट्रिनिटी कालिज 
में शिक्षा पार सन्‌ १७७५ में वह आयरी हाउस आओव कामन का सदस्य 
नामजद्‌ कर दिया गया। शीघ्र ही वह आयरी पालिंयामेन्ट का सबसे प्रमुख सदस्य 
श्र उसकी स्वतन्त्रता का सच से प्रबल हिमायती बन गया। पार्लियामैन्ट ने भी 
उसकी सेवाश्रों के उपलक्ष में ५० हजार पौंड सेंट देकर अपनी ऋृतशता का परिचय 
दिया | वह कैथलिकों वी पूर्ण खतंत्रता का समर्थक्ष था और कहा करता था कि जब 
तक आय लैण्ड के रोमन कैयलिकों पर प्रतिबंध लगे रहेंगे वहाँ के प्रोटेस्‍्टेग्ट भी स्वतन्त्र 
नहीं रह सकते | आवरलैएड के पार्लियामेस्ट की व्यवध्या के दोषों के सुत्रारों का उसमे 
इृढतापूवं5 समन किया था। परन्तु वह जनतन्त्र शातन श्रथवा सर्वसाधारण के 
निवा चना विकार रिये जाने के पक्ष का विरोधी था और उसे इन बातों में विश्वास नहीं 
या। इस सम्बन्ध में उसके ये वाक्य “मै प्रजातन्त्र सम्बन्धी स्वतत्रता की अनियंत्रित 
आत्मा पर व्यवत्यित स्वतवता का नियंत्रण स्थारित करना चाहता हुँ” चिरस्मरणीय 
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रहेंगे | अठ ब्रिटेन के साथ यह आयरलैणड के सम्बन्ध को बनाये रखने की आवश्य- 
कता को समझता या और उसका विचार था कि आयरलैएड को युद्ध के समय ग्रेट 
ब्रिटेन की प्री-प्री सहायता करनी चाहिये | उसकी माषणशक्ति के विषय में किसी को 
सदेह नहीं है | कहा जाता है कि चैटहम के अतिरिक्त अन्य किसी अँगरेजी वक्का में राष्ट्र 
को उत्ताहिंत करने की इतनी ज्ञमता न थी तथा न बक के अतिरिक्त किसी आगरेज़ी 
वक्ता में अपने भाषण में राजनीतिक ज्ञान के प्रभूत सूत्रों के गुग्फन की इतनी शक्ति | 

फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति का अभाव--श्रमेरिका के स्वतन्त्रता-पंग्राम की 
भाँति फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति का भी आयरलैंड पर बहुत प्रभाव पड़ा | क्रान्तिवादियों 
ने मनुष्य की समानता की घोषणा की थी तथा धार्मिक विभेद का नाश क्र दिया था 
ओर पुरानी ज़मीन्दारी प्रथा को हटाकर जनतान्त्रिक सिद्धान्त पर आश्रित राज्य- 
बव्यवध्या करने की चेष्टा की थी ! स्वतन्त्रता के उपासक रोमन कैथलिक तथा पालिया 
मेन्टरी सुधार के समयंक प्रेल्विटेरियन दोनों दलों ने हस क्रान्ति के आन्दोलन का 
स्वागत किया और इसे पार्लियामेन्ट के लिए स्वर्णयग का प्रभात समझा । इशीलिए 
आधरलैण्ड में त्रे्यील के पतन का वार्षिक अधिवेशन बढ़े समारोह और उत्साह के 
साथ मनाया गया। फ्रान्स की राज्यक्रान्त के परिणाम स्वरूप आयरलैणड में एक 
उग्र दल का उदय हुआ बिसका नेता बुल्फटोन था । ग्रेटन की इ दल के छाथ बहुत 
कम सहानुभूति थी। बुल्फ़टोन ने 'ुनाइटेड आयरिशमैन! नाम की एक संध्या 
स्थापित की जिसके समासदों वी संख्या बहुत बढ़ी ओर यह संध्या बहुत लोकप्रिय 
हो गयी | इस संत्या के तीन मुख्य उद्द श्य थे। आयरलैण्ड की पतित' गवन मेन्ट के 
अनियमित शासन का दमन करना, श्रायरलैएड की राजनीतिक परततन्त्रता के प्रमुख 
कारण इहग्लेण्ड से सम्पन्ध विच्छेशह करना तथा अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करना | इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए. सब आवयरलैरड निव्गसियों 
फो एक करना, विगत भगड़ों-बखेड़ों को भुता देना और प्रोटेस्‍्टेन्ट, कैपलिक ओर 
प्रेल्विटेरियन आदि उपमेरों को हटाकर केवल एक आयरि निवासी नाम का' प्रचार करना 
इसके प्रमुख साधन -ये । प्रिंट का विचार था कि आयरलैण्ड को कुछे न कुछ सुतिधाएँ 
खावश्य देनी चात्यि इसलिये उसने वहाँ के श्रफसरों की राय न मान कर शपने प्रभाव 
से शाय- पार्लियामेन्ट में एक बिल पास करा दिया जिसके अनुमार रोमन कैथलिकों 
को निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया-यद्यपि उन्हें अब भी पालियामेन्ट में वैठने 
दी आज्ञा नहीं मिली थी। यह उन अधूरी व्यवध्याओं में से थी मितके कारण आगे 
चलन कर बहुत से ऋ्रान्दोलन हुए और अनेकानेक कठिनाइयों उपस्यित हुई । 

फिटज् वित्षियम वाली घटना ( १७६५ ई० )--१७६५ ६० में एक ऐसी 
घटना हुई जिसका आयरलैण्ड के इतिहास पर बहुत गहरा प्र माव पढा। फ्रान्ठ के 
साथ युद्ध के सम्रय बहुत से छ्विग पिट के दल में सम्मिलित हो गये ये | एक हिग-लाइ 
फिट्ज विलियम आयरलैणड का वायसराय बना दिया गया | बह ग्रेटन से सहमत श्र 
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रोमन कैपलियों को पूरा ख्वतन्द्रता तथा पालियामेन्: में बैडने के अधिकार देने के पक्ष 
में या शीघ्र ही उसने घायरी पालियामेन्ट के सामने अ्रगना यह प्रस्ताव उपध्यित करने 
फी घोषणा कर दी। इंग्लैंड छोड़ने के पूतर विट का आदेश उसे यह श्राज्ञा नहीं देता 
या ) श्रायरलैणड में भी कदर पोटेस्टेग्टों कोर कर्मचारियों ने फिटूज जिलियम की नीति 
का विरोध किया | श्रन्‍्त में पिट के मन्त्रिमंडल ने इसे अश्वीक् किया और फिट्ज 
चिलियम को वापिस बुला लिया गया ! 
फिटज विलियम दा प्रस्ताव श्रीर उसका वापिस बुलाया जाना श्रायरलैएड के 
इतिहास में एक सधातऊ परिवर्तन यू चक्र घटना है। इसके परिणाम स्वरूप युनाइटेड 
आयरिशमैन' दल ने एक गुप्त संस्था का रूप घारण कर लिया। सब रोमन कैय- 
लिक इसमें शामिल हो गये ओर श्रायरलैश्ड ओर ब्रिटेन से पूर्ण सम्प्रन्ध विच्छेद 
इसका उद्दे श्य हो गया। फ्रान्सीसियों के साथ उनकी गुप्त मन्त्रणा का परिणाम यह 
हुआ कि १७६६ ई० में होंस्के ने बेन्‍्द्री वे! पर आक्रमण कर दिया परन्तु सौभाग्य 
से यह असफल रहा। प्यपने विरोधियों के प्रति धुनाइटेड आयरिशमैन दल के 
अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि प्रोटेस्टेटट मी बदला लेने के लिए उत्त जित हो 
उठे और उन्होंने आरेजमैत' नाम की एक सस्या बनायी जिसका प्रमुख उद्देश्य 
हुआ रोमन कैपशिकों के साथ प्रतिदिंश के भावों से प्ररित होरर श्रत्याचार करना | 
अन्त में आयरलेणड की ध्यिति इतनी भयंक्र हे गटी कि १८६७ ई० में अल्ध्यर के 
निशल्लीकरण वी श्राज्ा दे दी गयो | इस समय के वेल्श और जमंन से नेक अपने 
श्रत्याचारों के लिए. सबसे अधिक बदनाम हैं । ये लोग घरों में घुस जाते और लोगों 
को उनके पास छिपे हुए इथ्रिशार की दे देने के लिए तंग करते थे। अस्टर में ही 
हथियार छीन लेने के क्ण प्रजा में धर पकड़ और शत्याचारों के कारण खलबली 
नहीं मची बल्कि थ्परेगे के शैरिफ टामस फिजनैरल्ड ने इन दुकुयों के कारण 
बड़ा नाम पैदा किया। राईट साम के एक शिक्षक को युनाइटेड आयरिशमैन दल 
का मन्‍्त्री हेने के शक्ष पर उसने कोड़े लगवा कर गोली से मरवा दिया। जम 
राईट को कड़े लगाये जा रहे थे तो एक अफसर के पूछुने पर उसे फ्रास्सीक्षी भाषा में 
लिखा हुश्रा राईट की जेब से निकृज्ञा एक कागन दिखला कर कहा गया झ्लि उठ 
कागज में जो बरतें लिखी हैं उनके कारण शी उसे यह द्‌इ रिया गया है। यह बत ताये 
जाने पर भी कि उत कागज से कई आउत्तिजनक बात नहीं लिखी थी फ़िजजैरल्ड ने 
इस पर कोई ध्यान न ढिया शोर राईड के १०० वोड़े श्रोर लगवा कर उप्ते जेलखाने 
सें बन्द कर दिया | है 
आंयरतंड का विद्रो ( ९७६८ ई० )-अ्राखिर १७६८ ई० में श्रायर 
लैण्ड में विद्रोह हो गया । दद्रोंदी नेताश्रों के स्पष्ट उद्दे श्य थे कै बलिकों की स्वतन्त्रता 
झौर पालियामेन्ट का सुतार। क्रिठान भी इस विद्रोह में अपनी शिकायतें लेकर 
शाम्ल हुए थे  उन्‍दे 'दशमाश' बर देना ब्हुत ऋखरता था और 3«हैं यहे विश्वास 
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आयरलैंड का हृतिहार ३६१ 


. दिलाया गया. था कि आयरलैणड वी राष्ट्रीपत के उदय दोने तथा प्रेंट ब्रिटेन से 
, अम्ब्न्ध-विच्छेद करने का समय आ गया था। उनझी यह भावना थी कि प्रोटेस्टेन्ट 
उनके अत्तित्व को मिटाकर घर का नश कर देंगे किन्तु यह विद्रोह कुछ प्रइअल न 
दो सका। अहध्टर में सब लोगों के हथियार छीन लिये गये थे श्रौर वहाँ माशल ला 
जारी था | कैयलिक नेता तो विद्रोह शुरू होने के पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये 
थे। इसके अतिरिक्त यद्याि फ्रान्तीसी सेना उनकी सहायता के लिए आयी तो अवश्य, 
परन्तु वह बहुत देर से आयी और इसलिए, उस्ते लौट जाना पढ़ा। इस प्रकार विद्रोह 
का प्रमाव केबल विकलों और वेक्सफर्ड के प्रान्तों पर डी पड़ा और विद्वाही न्यू रास 
विनिगर' पहाड़ी पर परानित हुए। इ8 प्रकार एक मद्दीने के भीतर ही विद्रोह शान्त 
हो गया । ह 

सन्‌ १८०० की एक्रता-विद्रोह के घाद पिठ ने इस बात का श्रनु पत्र किया 
कि आयरनेंड और ग्रेट ब्रिटेन का सम्बन्ध चनाये रखने तथा आपरफैंड में प्रोटेस्‍्टेन्टों 
शोर के पलिकों के मेल स्थापित करने का एकमात्र साधन एकता है। आयरलैण्ड का 
लोकऋपत इस एकता के विरुद्ध था; परन्तु लोगों वो गियर या लाड बनाने के वायदे 
करके तथा पाकेट बराश्नो' के स्वामियों को बहुत सा घन देकर विरोध पक्तु के एक 
भाग को सरकार की तरफ मिला लिया गया । 

यद्यपि कोई वचन नहीं दिया गया था, फिर भी रोमन केपलिक़ोंकोीं यह 
संकेत कर दिया गया था कि एकता के बाद उन्‍हें खतन्त्रता मिल जायगी | इस प्रकार 
ग्रेट्न के विरोध करने पर भी आयरी पाशियामेन्ट में १८०० ई० का यूनियन ऐक्ट' 
पास हो गया । इसके अनुभार चार आयरी विशप श्रौर सब आयरो पियरों द्वारा जन्म 
मर के लिए निर्वाचित १८ गियस द्वाउस श्रॉव लाड्स में तथा श्रायरलैणड के १०० 
सदस्‍्य हाउस श्रॉव कॉमन्स में रहे | श्रायरलैरड की व्यवस्था और कार्य कारिणी अयनी 
ही रही । अवश्य ही इन पर ओं१रेजी मन्त्रिमंडल का शासन रधश | यह भी निश्चय 
हुआ्ला कि आयरलैएड और प्रेट ब्रिटेन के व्यागर सम्बन्ध में पूर्ण स्वतस्त्रता रहे और 
ध्ुनाइटेड किंगडम को आयरलैण्ड अपनी श्राय का हछ वॉ माग कर के रू; में दे । 

इस ग्रकार श्८ वर्ष के बाद आयर्लैणड की स्वतन्त्र पारलियामेन्ट का अ्रन्त हो 
गया । इसमें कई योग्य वक्ता और न्ीतिश ये । इसने कई उपयोगी नियम बनाये ये 
और इसकी कठिनाइयों को देखते हुए यह नितान्त अठफल भी न रदी थी। किन्तु 
कैपलिक स्वतन्त्रता के संकेत का परिणाम कुछ भी न निकला । जाजे तृतीष को यह 
विश्वास था कि कैयलिंकों को स्वतन्त्रता देना उस शय्॒थ के विरुद्ध है जो उसने अपने 
राज्याभिषेक के समय ली थी। इसलए राजा से मतभेद होने के कारण पिंठ ने 
१८०१ ई० में पद त्याग कर दिया। इस युग के अन्त तऊ कैयलिकों को स्वतन्त्रता न 
मिली । आयरलैब्ड की सूपि ही समस्या भी श्रभा हल न हुई यी और आवस्लैए्ड 
अभी तक असन्तुष्ट राष्ट्र बना हुआ था। 
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. झउन्सेंटरए ने सबसे के खोज वा महत्व पहचाना और उसने अपनी नारफ़क दी , 


अध्याय १९८ 


व्यवसायिक क्रान्ति और सामाजिक्त उन्नति 
( रन १७४०-१६००९ ई० 2) 


वैज्ञानिक उन्नति--इंग्लैंड के इतिद्ास में निस प्रकार सनत्र॒इवीं शत्ती जा 
और पालियामेन्द की कशमकश के लिए मतत्यपूर्ण दे ओर अठारइदीं श॒ती की 
प्रमुख घटनाएँ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स के युद्धों में केन्द्रित हैं, उत्ती प्रकार सन्‌ १८८०० 
ई० के बाद वा युग विज्ञान वी उन्नत के निए महत्तपूण है | उद्योग घन्धों की उन्नति 
के लिए वैज्ञानिक आउिप्फारों के उपयोग ने,हमारी जीवन प्रणाली में बड़ी क्रान्ति 
उपध्यित कर दी है। एक प्रमुख राणनीत्ज्ि का करना है कि छित्ते सो बरों में 
सम्य मनुष्यों के जीवन क्रम में जो अभूतपूत्र ररिवर्तेत हुए हैं वे न तो राजनीतिशों के 
उद्योग से हुए ई और न राजनीतिक सप्यात्ं के वारण ) ये सब परिवर्तन तो उन 
लोगों के स्तुत्य परिश्रम के कारण हुए है डिन्होंने वैशानिक आविष्कार उपध्यित किये 
अथवा बिन्दोने इन आविप्कारों दा उपयोग व्यवसायिक उन्नति के लिए फिया | इन 
वैज्ञानिक परिव्तनों वा श्रीगणेता श्रठारहदी शी के उत्तरा्द! में होता है ओर 
राजनीतेफ इतिहास के आधार पर भी रुन (८१५ इन दो युगों को अलग अलग 
फरता है। है 

8१ - सन्‌ १८१४ के पूर्व की व्यावसायिक क्रान्ति 

(१) कृषि व्यवसाय में--वैज्ञानिक श्राविष्कारों से प्रभावित होने वाले 
उद्योग-पन्धो में सबसे प्ले कृषि फा नम्बर आता है। अठारहइवीं शी तक जुतआाऊ 
जमीन फो सनातन से प्रचलित रीति के अनुसार दो साल जोतने बोने के दाद एक 
साल तक इ्मलिए खाली छोड़ दिया णाता था # उसकी उवेरा शक्ति बनी २है। 
इसलिए सैसे पहली तलाश यह हुईं कि किसी प्रकार एक साल तक परती छोड़ने 
की लाभद्दीन प्रथा को गेऊ़ने का उपाय किया जाय) खोज से पता चला कि अगर दो 
फ़सल काठ ढे ने के भाद मूली शल्लजम घुकन्दर, शक्रकन्द आदि कन्द मूों की काश्त 
कर दी जाय तो न केवल इससे जमीन ही अधिक उपज्ञाऊ हो जायगी बल्कि-जाड़ों के लिये 
मवेशियों श्रोर मेने का चारा भी प्राप्त हो जायगा । इससे पहले इंग्लैंड श्रादि देशों 
से गर्भ वाले पशुग्रों को छोड़ कर बाकी गोरुश्नों को जाश आने के पहले ही मार 
दिया छाता था| इस प्रकार इस नयी खोज से पृथ्वी के लिए ,खूब खाद मिल गयी 
ओर उसकी उर्वरा शक्ति भी चढ़ गयी। कहावत है कि जाज प्रथम के मन्त्री “टर्निप 
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. सन्‌ १८१६ के पूर्व की व्यवसायिक क्रान्ति ३६३ 


“< जमीन्दारी में फवलों के चढुबंधी चक्र की योजना की। इसके अनुशर पहली फ़सल 


४ शेहूँ की फिर चुकन्दर या शकरकन्द वी, उसके बाद जो की, और उसके बाद दूध और 
. » अन्य घासों की उगायी जाती थी। इस तरह पर एक ही खेत में निर्तर अनाभ की 
- रे फ़सल॑ नहीं बोयी जा सकती थीं। धीरे-धीरे अ्रठारहवीं शती के उत्तरा्दह्व में सारे 
इंग्लैंड में फसलों के तीनवर्षों या पंचवर्षी चक्र की प्रथा चल गयी | 
इसके बाद पशु प्रजनन की वैज्ञानिक रीति से इतना परिव्तेन हुश्रा कि सन्‌ 
१८०० तक अठारइवीं शतती के पूृत्रद की अपेक्षा भेहों का वचन तीन शुना और 
झन्‍्य गोउलश्नों वा कम से कप्त दुगुता हो गया | इृध सम्बन्ध में प्रष्टिद्ध विसेस्टरशायर 
नस्ल की भेड़ उसन्न करने वाले वेफवेल का नाम विशेष रू से उल्लेखनीय है । सन्‌ 
१७२४ में इसका जन्म हुआ और १७६४ ई० में इतकी मृत्यु हुर। इसके “टू पेनी! 
नामक सांड और 'द्व पउडर नामक भेड़े को देखने के लिए सारे संसार के लोग 
जमा होते थे । रूस के राजकुमार, फ्रान्‍्न और जर्मनी के उ्यक श्रोर इंग्लैंड के प्रति- 
' ड्लित व्यक्ति सब्र उसके यहाँ बढ़े चाव से भोजन करते थे.। घीरेघीरे भूमि के लिए 
नयी-नयी खादें श्रौर योरुष्रों के लिए नवे-नये खाद्य मालूम हो गये ओर अठारहवीं 
शतती के अन्त में प्शु प्रजनन में प्रोत्ताइन देने वाला स्मियफ़ील्ड क़्त्र और सरकारी 
कृषिविभाग, बोड आऑव ऐप्रिकल्चर की स्थापना हुईं। इससे पता चलता है कि 
इस समय झपे वी उन्नति में रुवंहाघारण का कितना अधिक अ्रनुगग था, यहाँ तक 
कि राजा जाज तृतीय ने विन्स में एक मॉडल फार्म खोला और कृषि सम्बन्धी पत्रों सें 
वह स्ववम्‌ छेख भी लिखने लगा | 
इस युग में केवल यही परिवतेन नहीं हुए । कई भृस्यामियों ने बंजर भूमि 
को उपजाऊ बनाने के सफल प्रयत्न किये। कई फ़ाउन्टियों में छोटे छोटे फ़ार्मो 
के स्थान पर बढ़े-बढ़े फार्म स्थापित हों गये श्लौर ईन सच के अतिरिक्त पालिया- 
मेन्ट द्वारा कई ऐक्ट पास करके कम से कम सत्तर लाख एकद खुले खेतों के चारों 
तरफ़ भेहँ डाल कर बाढ़े वाँध दिये गये। अत्र लोग भूमि की उन्नति में न सिर 
अधिक धन ही व्यय करने लगे बल्कि मेडों और बाड़ों से घिरे हुए खेतों की भूमि 
को अधिक से श्रविक उपजाऊ बनाने के लिए नयी-नयी योजनाएं चल पड़ीं और 
देश में ऊम से कम पाँच शुनी फसल होने लगी । परन्तु इन परिवतनों के कारण 
इंग्लैंड के बहुत से भागों मे छोटे-छोटे किसान और भूमियो का हास हो गया। खेतों 
के चारों ओर बाढ़े बँध जाने से अब लोगों को उनमें अपने मवेशी ओर मेड़े' 
चराने का मौक़ा न मिलता था और जमीन का मूल्य बढ़ जाने से खेत बेच देने के 
लालच के कारण उनके पास भूमि भी न रह गयी यी। इसलिए छहुतों ने तो मजदूरी 
करना शुरू कर दिया और उद्नीषवीं शतती के पु्र-भाग में इन लोगों की दशा शो वनीय 
होती चली गयी। 
(२) सूत के व्यवसाय सें--कृषि के बाद और दूसरे उच्चोग धन्धों की उन्नति 


१६४ इ्लैंढ का, इतिद्षास 


शुरू हुईं और इसी युग में कताई और बुनाई दोनों क्रियाओं में नये-तये आविष्कार 
हो जाने से सूत के व्यवसाय में घड़ी आश्चरय जनक उन्नति हुईं । १७३८ इईं० में जोन 
के ने एक दरकी का श्राविष्यार किया जो गिना हाथ लगाये आप ही आप मशीन 
'से करचे के दोनों श्रोर पैँकी जा सकती थी। कपड़ा बिनने फे व्यवसाय में यही.सबसे 
पहला आविष्कार हुआ । जौन के की, उड़ती दरकी का उपयोग जैसे जैमे बढ़ता गया 
वैप्ते ही जुलाहों के पाठ काते हुए सूत की फमी होने से ऐसे अ्विष्वार की आवश्यकता 
महसूम होने लगी जिसके द्वारा कताई भें उन्नति हो जाय। झ्र्र॒ तक एक आदमी 
रखे पर कातते समय एक ही तकुए पर कता हुआ घागा लपेट सकता था। 
१७६४ ६० में एक ऐसा चरखा श्रावि'कृत किया गया जिसमें एक पहिए के घुमाने से 
सोलह तकुए एक साथ घूपते थे,।। इसमें आविष्कारक दारग्रीब्स ने श्रपनी पत्नो के 
नाम पर इस चरखे को (हि निंग जैनी नाम दिया | फिर पाँच साल बाद १७६६ ६० 
में आ्रर्कय हट ने एक ऐसे चरखे का आविष्छार किया जो पानी की शक्ति द्वग चलता 
था और जिसमें बेलनों के घूपने से कताई होती थी | सत्र से आ ख़र में 'क्रॉम्ग्टन ने 
अपने “ग्यूल” ( ख़च्चर ) नामी चरखे में इन दोनों आविष्कारों को मिला दिया | 
इन सच उन्नतियों का परिणाम यह निकला कि इस शती के श्रन्त तक कई सो तक्ुश्रों 
वाली एक क तने वाली मशीन के लिए ए.+ दी आदमी पर्यतत हो गया । कताई में 
इतनी उन्नति हो जाने के कारण अरब यह मी आवश्यक हुश्रा कि बुन ई में भी ऐमे 


ह्टी उन्नति हो; चुनांचे १७८४ ई० में काटयइट नाम के एक पादरी कवि ने एक उन्नत 


बुनने वाली मशीन बनाने का प्रयत्न किया । और आख़िर तीन वर्ष के निरन्तर प्रयत्ष 
के बाद “पावरलूम” ( शक्ति-करघा ) बनाने में सफल हुआ। इन नये आविष्कारों से 
कैसा आ्राश्वयंजनक परिवर्तन हुआ इसका अनुमान करने के लिए थोड़े से आँकड़े 
देना आवश्यक है । इंग्लैंड भें सन्‌ १७८५४ ईं० में लगभग ४० इजार श्रादमी सून के 
व्यवसाय में काम करते थे । १८३१ ई० में इनकी संख्या २० गुनी थअ्र्णत्‌ ८ लाख से 
भी ऊपर हे गयी थी। इसी प्रकार जहाँ १७५० में ३२० लाख पौंड रई बाहर के देशों 
से इंग्लेंड में आयी, वहाँ सन्‌ १८१५ में उसकी श्रायात १ करोड़ पौंड हो गयी 
१६१३ ई० में २० करोड़ प्रंड और १६३० में १२० करोड़ पौंढ तक जा प्हुँवी। 
(३ ) लोहे के व्यवसाय में--सूत के व्यवताय की इस आश्वर्यजनक 
उन्नते से क्रिसी भी भाँति कम लोहे के व्यवसाय में उन्नति नहीं हुर। अच तक लोहे 
की भट्टियों में लोहा गलाने के लिए. लकड़ी का कोयज्ना काम में आ्राता था। जंगलों 
के कट जाने से जच कोयला मिलना मुश्किल हो गया और इसका मूल्य भो श्रधिक 
बढ गया तो सन्‌ १७६० ई० में एक नयी तरह की मद्दी का आविष्कार हुप्रा जिसमें 
लकड़ी के कोयले की जगह पत्थर का वोयला श्र जज्ञा हुआ 'कोक! काम आने 
लगा। इस नये आ।विष्कार ने लोहे के कारखाने वालों के उपयोग के लिए, इंग्लैंड के 
फोयले की खदानों की श्रपरमित निधि उपस्थिति वर दी। इरुके बाद और नये नये 
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' सन्त १८१६, के पूर्व की व्यावसायिक क्रान्ति इ६४ , 


आविष्कार हुए और देनरी कोट ने ,लोहे की गला कर ठालने ओर उसही छुड़ और 
चहरें बनाने की नयी-नयी प्रक्रियाओं का आविष्कार किया । इस व्यइसाय को इंग्लैंड 
में इतनी भ्रभूतपू्व उन्नति हुई कि इस श॒ती का अन्त होते-होते देश भर में अनेक बढ़े- 
बढ़े कारखाने स्थापित हो गये । इस प्रकार लोइ-युग' का असार हुप्रा। १७७६ ई० 
में सचसे पहला लोहे का पुल बना ओर १७६० ई० में सबसे पहल्ले लोहे का जहाज । 

(४) भाष की शक्ति में -रुई श्रौर लोदे के जने हुए. सामान के अतिगिक्त 
अनत्र और भी वध्तुश्रों की रचना विधि में उन्नति शोने लगी। जोशिया वैजबुड के 
प्रयरतों से पकाई हुईं मिद्दी की सुन्दर वस्तुएं बनने लगीं | परन्तु इन सब आविष्ड्ारों से 
अधिक महत्वपूर्ण और चमत्कारक आविष्कार हुश्रा भाप की शक्ति का जिसने सारे 
संघार की काया पल्नट कर दी।यों तो भात्र की शक्ति का ज्ञान लोगों को बहुद 
पहले ही से था; परठु यह गौरव १७६६ ई० में सबसे पहले ग्रीनक के श्रोजञार बनाने 
वाल्ले वॉण को ही प्रात छुआ कि उठने पहला भाष की शक्ति से चलने वाला 
एऐंजिन घना डाला | सबसे पहले भाष के एजिन की गति ऊरर से नीचे या नीचे से 
ऊपर केबल लम्म दशा में हो सकती थी इसलिए कुओ्नों से पानी खींचने में उसका 
लपयोग होने लगा । बाद में चक्राकार से समानान्तर गति का आउिष्कार हुप्ना और 
तत्र भाप षी शक्ति से अ्रनेक कल-कारखाने चलने लगे। कुछ बरसों बाद और भी 
उन्नति हुई ओर श्८१२ ई० (श्र्यात्‌ नेगेलियन के रूस पर घावा बोलने के वर्ष ) 
देनरी बेल, का अनाया हुआ सबसे पहला अंग्रेजी स्टीमर 'कमे० कलाइड नदी से 
निऋल कर युरोप के समुद्रों पर प्रकट हुश्रा | दो वष- बाद सन १८१४ ३० में श्टिफेन्सन 
ने सबप्ते पहला रेल का ऐजिन वनाया | फिर,वाटरलू की लड़ाई के दष (१८१४ ६०) 

' में हमकी डेवी ने खदानों में काम करने वालों के लिए रक्षक लेम्प ( सेफ्टी लेम्य ) का 
आविष्कार हिया। दम श्राविष्कार से खदानों के भीतर आकर काम करने में बढ़ी 
सुविधाएँ हो गयीं, उधर माप की शक्ति से चलायी जाने वाली मशीनों की संख्या 
और उनकी विभिन्नताश्रों में दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति होने लगी। 

( ५ ) आवागमन के मार्ग और नहरे--रेलवे और स्टीमर १८१५४ ई० 
बाद बने; परन्तु आवागमन के साधनों में इनके श्राविष्कार से पदले ही भहुत कुछ 
उन्नति हो गयी थीं। नहरों के निर्माता चीनी लोग हैं, परन्तु इग्लेंड में सबसे पहली 
नहर सन्‌ १७४६ में बनी। ब्यूछ झाँत्र त्रिगवाटर के लिए वोसली की कोयले की 
खदानो से मैनचेन्टर तक जिंडेल ने एक नहर खुश्वायी जिसके वन जाने से मैनचेप्टर 
में पत्थर के कोयले का दाम श्राघा रह गया। इध नहर वी सुविधाश्रों को देख कर 
ओर भी कई नहरें बनीं; यहाँ तक कि अठारइवीं शदी का अन्त होते होते लंडन, 
ब्रिष्टल, लिवरपून और हल में होकर नहरँ निकल गयीं ओर फोर्थ ओर क्लाइड में 
भी नहर बन गयीं । उन्नीसदी शती का शआरम्माहोतेद्योते डग्हम में दक्खित इस्लेंड में ' 
फोई ऐसा नगर न रहा जो पादी के रास्ते से पन्‍द्रह मील से अधिक दूर पढ़ता हो | 
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आवागमन के सागे और सड़के-- १८वीं शत्ती के आरम्भ में इग्लैंड की 
सड़कें बहुत ख़राब हालत में थीं। उच्तर प्रदेशों की एक बहुत महत्वपूर्ण सढ़क में 
एक एक फुट गहरे गड॒ढे ये । स्सेक्स की छड़के ऐडी टूटी फूटी थीं कि जाड़ों को वर्षा 
बाद उन पर कीचड़ के कारण गुजरना श्रठम्मव था। स्कॉय्लेंड वी सड़बों पर तो 
किसी प्रकार की गाड़ीन चल सकती थी। ९८्वीं शती के उत्तराद्व में इंग्लैंड की 
सढ़कों की दशा चहुत कुछ सुधर गयी श्रीर १८१५ ईं० से कुछ ही मय पहले जान 
मैरेडम ने पकी सड़क बनाने की अपनी नयी आविष्कृत विधि की सूचना पालियामेन्ट 
को दी | इग्लैंड में घोड़ा गाड़ी (स्टेज-कोच ) तो १६४० ई० से चलते थे; परन्तु सन्‌ , 
१७८४ में पामर ने नयी डाक और मुझाफिर गाड़ियों का तिलविला चलाया। ये 
गाड़ियों काफ़ी तेज़ थीं ओर नियमानुखर समय पर चलती थीं। 
व्यावसायिक क्रान्ति--इस प्रकार खेती करने की नयी नयी रीतियों, व्यवसायों 
के कारखाने चलाने के लिए नये नये और चमस्कारपूर्य आविष्कारों तथा आ्रावागमन 
के नवीन ओर उन्नत साधनों आदे ने मिलकर इस समय इंग्लैंड वी उन्नति में ऐसा 
श्रभूलपूर्व श्रौर बुतृइलोत्पादक चमत्कार उत्पन्न वर दिया कि उन्नति और आविष्कारों 
के इस युग को ही “व्यावसायिक क्रान्ति का युग” कहा जाता है। परन्तु इस सारी उन्नति 
के साथ इस मदायुद्ध के कारण इंग्लेंड के वाणिज्य-ध्यापार का जो उतलेखनीय विकास 
हुआ्ा उप्ते नहीं भुलाया जा सकत | एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक का कहना है कि खुद्ध से 
व्यापार को प्रोस्साइन मिलता है और व्यापार वृद्धि से युद्ध को । यह बात उस युग के 
इंग्लैंड के सम्पन्ध में तो अक्षरशः सत्य है। हर युद्ध में इंग्लैंड की आयात श्रौर निर्यात 
दोनों ही दी उन्नति हुईं ओर जहाजी व्यापार में तो इतनी इद्धि हुई कि १६वीं शत्ती से 
इंग्लैयड का बढ़ा प्रमुख व्यवसाय जहज्न-रानी हो गया | सन्‌ १७६३ और १८१५ ई० 
फे चीच इंग्लैणड के समुद्री व्यापार में बड़ी श्रसाघारण बृधि हुई | दुनिया! भर जे देशों 
पा माल ते जाने श्र वहों से माल लाने का अ्रेंगरेजी जहाजों को एकप्रकार कय एक्ा 
घिफार सा प्राप्त हो गया था। इसका कारण यह था कि उस समय और श्सी राष्ट्र के 
जहाज़ों पर माल लादना ख़तरे से ख़ाली न था | इस प्रकार युद्ध के कारण युगेप के 
घन्‍्य देशों के व्यवसाय बन्द हो जाने से इग्लेंड के व्यवसायियों को अपने देश के 
व्यवसाय श्र व्यापार की उन्नति करने का बढ़ा अ्रसाधारण स्वर्ण अवसर मिला | दसरे 
देशों वी स्पर्धा न रह जाने के कारण इंग्लैंड के कृषकों को उनको पैदावार के भी खूब 
दाम मिलने लगे शोर इस प्रकार इस युद्ध के ज़माने में इग्लैंड को यगेप के अन्य 
देशों पर नेतृत्त प्राप्त हो गया जो आगे चल कर बहुत बश्सों तक उसे खारे यरोप में 
अ्ग्रगामी बनाये रश् । 
$7--वैज्ञानिक उन्नति 
आवागसन के साधन-रेल--अ्रच॒ इम सुन १८१५ से लेकर २०4ीं शती के 
आरम्म तक दूमरे युग का वर्णन फरेंगे। पिछले युग में नहर ओर पक्की सढ़के बन 
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लाने से ज्ञो परिबर्तत उपस्थित हुए ये वे इस युग में भाप के ऐएलिन के विकास और 
विजली की शक्ति के आविष्कार से श्रावागमन के साधनों में उपस्थित होने वाली क्रान्ति 
के सामने फीके पढ़ जाते हैं । सबसे पहले रेल का आरिष्कार हुआ्रा | सन्‌ १८१४ में 
त्फिन्सन ने गतिशील एऐजिन का आविष्कार किया, परन्तु वह कोयला ढ ने के काम 
आता ओर केवल तीन मील प्रात घटा की गति से चल सकता था । रेल बनने का 
सब्से पहला प्रस्ताव सन्‌ १८१८ में पार्लियामेन्ट में उपध्यित हुश्ला चूंकि यह रेल- 
मार्ग एक ब्यूक महोदय की ल्ोमड़ियों की माँदों के पास से गुनग्ता था, इसलिए 
अध्वीकृत कर दिया गया । श्राख़िर सन्‌ १८२१ में र्वाकटन और डा्जिंग्टन रेल बनाने 
की स्वीकृति मिली और ४ वर्ष बाद यह यातायात के लिये खुज्ञ गयी | १८९७ ६० में 
त्काटलैणड में सबसे पहली रेल का ऐजिन पटरी पर चलने लगा [ परन्तु लिवरपूल और 
मैनचेध्टर रेशमार्ग के बनने तक धवसाधारण का ध्यान उन कठिनाइयों की ओर 
शाकृश नहीं हुआ जो रेल मार्ग बनाने के सम्रय उपस्थित होती थीं। फिर जब चार 
विभिन्न प्रकार के ऐजिनों की दौड़ में ध्टिफेन्सन के राकैट! ने ३१५ मील प्रति घट की 
चाल से बाज़ी मार ली और जब १८२६ ई० में प्रधान मनन्‍्न्री व्यूक आँव देलिंगटन 
की उप9्थिति सें यह नया रेल मार्ग खुल गया तब लोगों को इस रेल की उपयोगिता 
समझ में श्राने लगी | इठ पहली रेल के चलते समय एक शोक-प्रद दुर्घटना हो गयी। 
हक्किसन नाम का एक भूतपूव सन्‍त्री मी इस समय वहाँ उपल्यित था। उसका ड्यूक 
श्रॉँव वेलिंगटन से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, इसलिए उससे सुश्नद करने की 
नियत से वह उससे बात करने के लिए रेल की पटरियों फे उस पार आने लगा | 
इतने ही में रेल का एन उधर से आ गया और उसझे नीचे दद जाने से हत्किसन 
को बड़ी चोट आयी | १५ बरत बाद सन्‌ १८४४ में गेट ब्रिटेन में रेल कमिनियों की 
चाढ़ सी आ गयी । अनेकों कम्पिनियों ओर सैकड़ों मील रेल की सह़के बन गयीं । 
यहाँ तक ७ चेटहम और डोवर तथा मिड्लैड शोर दाईलेंड रेल-मार्गों को छोड़ कर 
१८५० ६० तक अन्य सत्र बड़ी-बड़ी रेके बन गयी थीं। 
इस सम्बन्ध में दो चार वातें ओर विचारणीप हैं। उच्च १८४२ ६० में महा- 
रानी विक्दोरिया ने अपनी प्रथम रेल-यात्रा की । १८४६ ६० में चीप ट्रंन ऐक्ट' पास 
हुआ जिसके अमुमार 'यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक लाइन पर एक गाड़ी हर 
रोज आये और जाये श्रौर १ पेनी प्रति मील किराया निश्चित हु श्रा | इस प्रकार रेलवे 
कम्पनियों को तीषदे दर्ज के यात्रियों कै लिए. अधिक छुविधा का प्रबन्ध करना पडा; 
परन्तु उन्‍हें यह भी अनुभव हो गया कि इसी दर्ज के यात्रियों से उन्हें सबसे अ्रधिक 
आय होती है। १८७२ ६० में पमिडलैणड रेलवे ने सभी गाड़ियों पर तीधरे दजे के 
यात्रियों दो बैठने की आशा निकाल दी। श्रन्य रेल कम्पिनियों ने भी हठका शंज् ही 
अनुऋरण क्िया। १८४५ ई० में इंग्लैणड में २,४४१ सील का रेल-नमार्ग था। 
सन्‌ १६३१ ६० तक २० इजार मील का रेल मार्ग बन गया | 
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भाप के जहाज़--मभाप के णह्ाज़ों का आविष्कार मी रेलों के आदिष्कार से 
फम महत्वपूर्ण नहीं है | यद्यपि स्टीमर जद्दान्न रेल के ऐजिन से पहले बन चुका था, 
किन्तु उसके प्रयोग में आने में काफ़ी समय लगा ! १८रे८ ई० में ग्रेट वेध्टन' नामक 
स्टीमर जहाज ने पहली बार एटलान्टिक मद्गाधगर को १४ दिन में पार किया ।' दो, 
चर्ष में 'रायल मेल स्टीम पेरेट, पेनेन्सुनरं और “ओरियन्टर्ला तथा , 'क्यूनाड' 
कम्पनियों चलने लगीं। भाष की शक्ति के कारण णद्माज़रानी में प्रति वर्ष उन्नति होने 
लगी | सन्‌ १८४१ में युनाइटेड किंगडम के सारे व्यापारी जहाओं के टन-भार का 
फैवल ३०वाँ मांग ही भाप से चलने वाले जहाजों का था। १८७९ ई» में स्वेज नहर 
के खुलने तक चाय के व्यापार के लिए चीन की यात्रा बादबानों से चलने वाले 
जदाजों द्वारा ही जल्दी होती यी । श्राख़िर उन्नति होतेहोते श्ए८३१ ई० में भाष से 
चलने वाक्षे जहाजों पा टन-भार साधारण समुद्री जहाज़ों के टन-भार के बराबर हो गया 
झौर रानी विक्गेरिया के राज्य के अन्त तक तो यह उससे चार शुत्रा बढ गया । 
यातायात्त की इन सुविधाओं का अनुभव कुछ उदाहरणों के श्राघार पर भज्जी 
भाँति किया जा सता है। !८्ड्री शी के प्रारम्म में लंइन से एडिनबंग तक की 
यात्रा में २० दिन से लेकर तीन इपते तक लग णाते ये | अब रेल द्वारा यह यात्रा ८ , 
घटे की रह गयी है । १८०४ ई* में व्युरुओव वेलिगटन को भारतवर्ष से लौटने में 
छः महीने लगे थे । श्रव्॒ लंडन से अम्पई रेल अथवा जहाज द्वारा १५ दिन में पहुँचा 
जा सकता है। ईसी प्रकार आज दिन शाम को कल+त्ते में जो कोई मद्ृत्वपूर्ण घटना 
हुईं तो उसका समाचार उसी दिन ( दो+हर ) लण्डन में मालूप हो जाता है। 
स्वतन्त्रता संग्राम के समय अमेरिका पहुँचने में लगभग ६ सप्ताह लगते ये। अन्र यह 
फैवल ५ दिन की यात्रा है। सक्षेप में २०वीं शती का श्रारम्म दोते-होते संसार के 
सुदूर प्रदेशों में पहुँचने में अब उतना समय लगता है जितना १०० बष्ष पूर्व युरोप्र के 
एक देश से दूसरे देश में जाने में लगता था| ह | 
डाकखाना--इसी प्रकार डाक के ग्राने-जाने के साधनों में उन्नति होने के 
कारण आवाजाई के साधनों में बढ़ी आश्वयंगनक उन्नति हुई है। चार्ल्स प्रथम के 
शाउन-आाल में स्पात्ति पत्र-संचाहन पर सरकार का एकाविकार था। फिर १८वीं 
शी के अन्त की ओर पामर ने मेच-क्ोचों के 'उपयोग में पत्र-संवाइन में और भी 
अधिक शीघना उपत्यित कर दी। फिर भी रानी विव्रदोरिया के राज्यागेंदरण के समय 
तक डाफ लाने ले जाने में पहुत खच॑ होता या औ्रोर विलम्ब शेना भी स्वाभाविक था । 
कोई उस समय लण्डन में प्रिंडथर को पत्र मेजने में ५ पेन्‍्स लगते थे; लण्डन से 
पेम्म्रिल को ८ पेन्स और लखडन से डरहम को १ शिक्षिंग। शाम के ७ बजे बाद कोई 
पत्र न सेश था सकता था आर उसके मिलने में भी बहुत दे( हो णातो थी। इन सब 
सुधारों का भय रोलेंडहिल को है। उमे सिद्ध कर दिया कि पत्र छे लाने के व्यय पर 
दूरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता | इसलिए उसके प्रयल्तों से १८४०२ ईं० में पेनी-टिकट 
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पंर पत्र ले जाने का प्रयोग आरम्भ हुआ । उस समय फे पोष्टमास्टर घनरल ने इसका 
विरोध किया । उसने लोचा कि श्र पोध्ट ऑफ़िस को ४ करोड़ २० लाख के स्पान 
पर ८४ करोड़ पन्न भेजने पढ़ंगे ओर इतनी श्रघिक संख्या के पन्नों को जमा कर रखने 
से डाकख़ाने की दीवार फट जाँयगी | परन्तु ४० वर्ष बाद डाक से जाने वाक्षे पत्रों की 
संख्या इसकी तीन गुती हो गंयी | इसका कुछ अनुमान इख्से भी किया जा सकता है 
कि सन्‌ १६३१ में ख़च होने वाले टिकटों का भार ४०० टन से कुछ ही कम था । इसी 
बात को व्यक्त करने के लिए यह कहना श्रधिक्र आकर्षक शेगा कि जहाँ रानी विक्टो- 
रिया के राज्यकाल में हर मनुष्य के पास॒ साल में चार पत्र आने-जाने का श्रीसद 
पड़ता या वहाँ श्रत् १४० का श्रोसत है। फिर शझ्ब तो स्टीमर और वायुयान से पत्र 
भेजने में ओर भी सुत्रिघा हो गयी है। 

तार ओर टेल्लीफोच--वार और टेलीफोन से भी यातायाव की क्रान्तिपूर्ण 
उन्नति में सहायता मिली | सन्‌ १८४४ में सत्र से पहली तार की लाइन पेडिंग्टन से 
स्लफ तक बनी ओर स्लफ में तार द्वारा ख़बर पहुँच जाने पर एक कत्ल करने वाले की 
गिरफ्तारी से तार ख़बर की सम्मबनीय उपयोगिता का जन साधारण को सबसे पहला 
आमास मिला । एक बार इग्लैण्ड में तार की लाइन पढ़ जाने पर, विदेशों को तार 
ख़बर मेजने के लिए, समुद्रत्प तार ( केनिल ) डालने के प्रबल शुरू हुए। आख़िर 
सन्‌ १८४१ में केले तक कैमिल पड़ गवा पभ्रोर कई बार श्रसफल रहने के बाद श'्रन्त 
में १८६५ ६० में ४३ तो टन का केबिल एटलान्टिक फे आरपार भी पड़ गया । श्र 
तो संल्पर के सभो देश वेघिल द्वारा मिले हुए हैं और युरोप से उचरी श्रमेरिका को 
ही १६ केब्िल-लाइनें जाती हैं | - १८७६ ६० में ठेल्लीफोन का आविष्कार हुश्रा और 
तब से इसका उउयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 


ससाचारपत्र--समाचारपत्रों के प्रकाशन से भी आवाजाई के साधनों में बहुद 
उन्नति हुईं है। पहला समाचार जेम्स प्रथम के शासन में प्रकाशित हुआ था; किन्‍्ठ 


लण्इन का सभ्ससे पहला दैनेक रानी एन के-शासन में निकला । इसका कलेवर भरने 
के लिए डोफ़ों भर त्विफ्ट जैसे योग्य व्यक्तियों ने पत्रकार बनकर अपने कलम उठाये | 
१८ ं शी में पत्रों का प्रभाव और व्यवहार बढ़ा। किन्तु सन्‌ (८३५४ में पन्नों पर 
भारी कर लगा हुआ था। एक प्रति पर ४ पेन्स का टिकट लगता या। इसके अति- 
रिक्त समाचारपत्र, छापने के काग़ज़ पर भी ठेक्य था। फिर लाभ का १० प्रतिशत 
इनकमटेक्स में चता जाता था और विज्ञापनों पर विशेष टैक्छ अलग देना पढ़ता 
था। हाल ही में छुफई के लिए. भाप का प्रयोग शुर हुग्रा या। अभी छुणई के 
साधन घीसे श्रौर अधक कीमती ये इसीलिए एक पत्र का मूल्थ् ७ पेन्ड या झौर 


लण्डन में केवल ६ दैनिऋ पत्र प्रकाशित होते थे । हे हि 
ते सब्र झर कह उठा लिये गये। भात श्रौर त्रिजली की शक्ति से छुण३ 


त्तो हल घ्दे 
का कार्य मी-शीमता से होने लगा। मीलों लग्बे काग़न छूप कर अच तो एक घढ में 


हर टीवी क- 
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हज़ारों लाखों समाचारपत्र तैयार हो जाते हैं। श्रच॒ तो पेरिस तथा बलिंन के लिए, कई 
समाचारपत्र एजेन्सियों के निजी तार लग गये हैं, तथा सारे संखर में उनके विशेष 
सम्वराददाता मौजूद हैं । पत्र-सम्गादकों का लोकमत और सावंजनिक मामलों पर भारी 
प्रभाव पढ़ा है | ८इम्स का सम्पादक डिलेन इसका ए.% अच्छा उदाहरण है | 

उन्नीसवीं शत्ती के आविष्कार--१८त्रीं शत्ती की कृषि ओर रुई के व्यवसाय 
सम्बन्धी उन्नतियों ओर १रिवत्त नों का वर्णन किया जा चुका है। १६वीं शतती में भाप 
आर बिजली द्वारा 'चलने वाली नयी-नयी कलों के आविष्कार तथा पुगनी कलो में 
शनेकानेक उन्नतियों द्वारा प्रत्येफ़ व्यवसाय प्रौर उद्योग-घन्धे में जो श्राश्चयंजनक उन्नति 
हुईं उछके विस्तृत वर्णन करने के लिए एक पूरी पुप्तक ही लिख जायगी | इतलिए 
उन सच आरिष्कारों और नथी-नयी खोजों का यहाँ उल्लेख मात्र ही काफ़ी होगा बिन 
के द्वार श्ञान-प्राप्ति की ध्वृत्ति श्रौर हमारी अभिरचि बढ़ो, जिनसे इमारे छान शी 
झमिवृद्धि और हपारे समय की किफायत हुई। ऐसे आविष्कारों में फ़ोटोग्राफी, स्पेस्ट्रा- 
स्कोग ( वर्ण-विश्वश्ेखक यन्त्र ) और टाईप राईटर का नाप्त सचसे पहले आता है। 

इसी प्रकार रानी विक्टोरिया के राज्यारोदण से कुछ वर्ष पहल्ले या कुछ वर्ष 
बाद गैस शरीर फिर बाद में बिजली के उपयोग और मिट्टी के तेश्न के लैम्पों में जलाने 
फे नयी तरद के चर तथा दियाघलाइयों के श्राविष्कार से हमारे जीवन की सुविधा 
सामग्रियों में कितना श्रभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है यह भी विचारणीय हें। वैद्यक 
उम्तन्धी कुतृइलोलाद$ आ।विप्कार तो ओर भी अधिक महत्वपूर्ण हैँ क्योंकि इनकी 
सह्ययता से केवल हमारा जीव अधिक सुख्री और आन-दपूर्ण ही नहीं हो गया है 
बल्कि इम बहुत से रोगों को कष्टदायी यातनाओं से भी मुक्त हो गये हैं। इन 
आविष्कारों में टन १८४८ की मूच्छेत करने वाली या सम्मेदना नागर ओपषधियाँ 
लिनकी सहायता से बिना कष्ट के शल्पक्रिया हो सहती दे ओर (श्पद५ ई० में 
आदिप्कृत कीटासुनाशक ओषधियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन ओऔषधियों 
के आविष्कार से श्रव चौर-फाढ़ के मरीजों की मृत्यु-संडपा ४५ प्रतिरात से घट कर 
१२ प्रतिशत रह गयी है ओर अब डाक्टरों को शरीर के किही भी श्रवप्व की शल्य 
चिकित्सा करना बढ़ा सदन हो गया है। इठी प्रकार शक्ति डी अनेत्यता के सिद्धान्त 
ने वेशानिक विचार घारा में विप्लवकारी परिवर्तेन उपस्थित कर दिया है। सन्‌ १८्पर८ 

7रविन का श्रोरिनिन शव लिसीज! प्रह्मशित हुईं जिसमें यह विचार प्रतिपादित 
किया गया है कि हर छीवघारी के विकास में प्रकृति अपना श्रादर्श चुत लेती है| इस 
नयी विचार्घाय ने मानती विकास के सब से उत्तम नमूनों के प्रत्येक विभाग में 
नयी नयी प्रगतियों को जन्म दिया | 
$ ३--उन्नीसवीं शती मे सामाजिक उन्नति 

है वेज्ञानिक्त उन्नति के परिणाम-जन-संख्या की व्‌ द्धू-- वैज्ञानिक आविष्फारों 
फे प्रभाव से व्यापार और व्यवसायों की उन्नति के बाद इधकऊे कुछ विशिष्ट परियामों 
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उत्नौषवी शती मैं सामातरिक उत्तर शक 


पर विचार करना आवश्यक हो गया है। जन-संझपा को उततेत्त वृद्धि का प्रशश इन 
सम में प्रमुख है । उद्योग-बेन्घों और विभिन्न व्यवसायों की आश्चर्यपूर्ण उन्नति बहुत 
कुथ इसी बव्यावजायिक क्रान्ति के कारण हुईं | इसके पहले इस विकराल् द्री प्रगति 
नहुत धीमी थी | १४७० ई० में इंग्लैंड और वेल्स की जन संख्या का अठुमान ४२ 
लाख ४७ हज़ार या, जिसे दुगुनी होने में प्रायः २००: वर्ष लग गये | ड्रिन्तु शप्तरीं 
शर्ती का अन्त होते-होते यह-जन संझया बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, यहाँ तक झ्नि 
थूनाईटेड किंगडम! की जन-संख्या सन्‌ १७८६ ई० में १ करोड़ ४० लाख पे चढ़ ऋर 
१६११ ईं० में ४ करोड़ ६० लाख हो गयी । ओर इस युग में इ ग्लैयड और चेह8 
की जन-संख्या तो बढ़ कर चौगुनी के लगभग जा पहुँची | जन-सख्या की यह वृद्धि 
यहीं तक सीमित नहीं रही बल्कि श्रत्र तो इग्लैंड के जन-घंख्पा केदद्र उन्नोसर्ों श्री 
में उत्तर की ओर हटने . लगे । पुराने ज़माने में व्िध्टल ओर नारफ़फ की गणना 
लंडन के बाद होती थी; परन्‍ु अब तो लिवरपूज् ओर मैनचैस्टर ' दो जन-सख्या में 
आश्चयजनक बृद्धि होने लगी। 

कोयक्षे ओर लोहे की खदानों की व्थिति तथा रई है व्यापार के लिए लड्ढा- 
शायर की जलवायु अधिक उपयोगी होने के कारण उत्तर का प्रदेश व्यापार ओर उन्नति 


का कैन्द्र हो चला | साथ ही एक और नयी बात यह देखने में आयी कवि जनता का 


+क, 


इमान गाँवों से नगरों में बतने को ओर अधिक होने लगा। इस प्रदत्त का प्रधान 
कारण यह था कि कारखानों की वृद्धि और उनके उन्नत साधनों ने शअ्रत्र एक नयी 
परित्यिति उसन्न कर'दी थी और अब प्राचीन गइ-व्यवसाय-प्र णाली की जगह जिध्तमें 
हर एक व्यवसायी अपने ही घर पर अपने ही उपादानों से भ्रपता व्यवशय चलाता 
था अब फैक्ट्री ( या कारखाना ) प्रणाली का उदय हो रहा था जिसमें एक ही व्यय 


* के बहुत बढ़े पैमाने पर स्थापित शे जाने के कारण बहुत से व्यवतायियों को एक 


निश्चित स्थान पर काम करने के लिए जमा होना पढ़ता था। १६वीं शत्ती के मध्य 
तक बहुव से व्यापार शह-ध्पवतायअणाली के श्रनुतार चलते थे, श्रयवा उन्हें छो3- 
छोठे मालिक चला रहे थे; परन्तु भाप और बिजली की शक्ति से चलने वाली कल! के 
विकास के साथ उनका विनाश श्रनिवार्य हो गया। आज इग्लैंड और वेहस के ८० 


.. शतिशत निवासी नगरों में रह रहे हैं।श्रोर इन नगरों की श्रवस्था भी श्रत्र पहले से 


बहुत अ्रच्छी हो गयी है। पुराने ज़माने में म्युनित्पल फारपोरेशन, जिनके हाथ में इन 

नगरी का प्रभनन्‍्ध था, बढ़े निकम्मे और क्छुषित थे | उन दिनो नयरों में मकानों डी 

बड़ी कमी थी श्रोर वे बढ़े भौंडे ओर बेढगे बने थे | जब विक्टोरिया इगमैंड की रानी 

हुई उस वेष मैनचैधूटर की,प्रायः दशमाश और लिवरपूल की सप्तमांध जन सख्या 

तहुानों में रहती थी ओर।बेन्चलप्रीव नामक क़श्बे में जिठके आशदी काफ़ी घनी 

थी, एक.भी यन्दा नाला न था । घीरे-बीरे नगतें और क्यों की स्थिति में उन्नति 
हूं० ६०-६० 
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४०२ इंग्लैंड का इतिहास 


हुई और १८१५ ई० के 'म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट” के पास हो जाने से नगरों 
के शासम-अबन्ध-सुघार में चहुत कुछ सद्दायता मिली । १६वीं शती के मध्य के बाद 
तथा चीसवीं शत्ती में म्पुनिश्पैलिियों ने नगरों और कश्बों में गैस, पानी और स्नानंग्रह 
आदि श्रलाडु यक सुविधाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया ओर मकान बनवाने 
की समस्या को भी इल करना शुरू किया | 

सम्पत्ति की चृद्धि--इस अकार उन्नीतवीं शती में इंग्लैंड की जन संख्या 
की ही दद्धि नहीं हुईं वरत्‌ उससे भी अधिक उसकी सम्पत्ति की वृद्धि हुईं। १६वीं 
श॒ती के श्रारम्भ में युनाइटेड किंगडम की समत्त सम्पत्ति २ अख पौंड औऑँकी गयी 
थी । इस शी के अ्रन्त तक वह बढ़ कर १५ अरन पॉंड हो गयी | इस थुग में बढ़े- 
बढ़े कारखानों के मालिकों ( व्यवसाय महारयियों ) के अतिरिक्त मध्यम श्रेणी तथा 
निम्न श्रेणी के लोगों की भी ख़ूब समृद्धि बढ़ी। फैक्ट्री-प्रणाली की अभिवृद्धि से मज़- 
दूरों को नियत काय, और अ्रधिक मजदूरी ही न मिलने लगी बलिक उनकी व्यवस्था 
उन्नत हो लाने से मजदूरों की संख्या भी पहले से बहुत अधिक बढ़ गयी और उसकी 
शक्ति का प्रपव्यय भी कम होने लगा। साथ ही आवाजाई की सुगमता, तरह-तरइ 
के बने हुए माल के चाहुल्य श्रौर उसके अभूतपूर्व सघ्तेपन के कारण अन्न जन- 
साधारण को वह सुविधाएँ नसीब हो गयीं जो पहले बहुत थोड़े भाग्यशाली पुरुषों का, 
सौभाग्य समझी जाती थीं | 

नयी व्यवस्था के दोष और उनका निराकरण--इन नयी परिस्थितियों 
के साथयाय नयेनयें देशों का भी उदय छुआ और ये दोष यहाँ तक बढ़े कि 
१८१२ ३० के सुधार बिल के जमाने से इंग्लैंड की पार्लियामेन्ट बराभर इन्हीं के 
निराकरण में ध्यत्त रही है। नयी फैक्ट्री व्यवस्था में दोषों का होना अनिवार्य था। 
कस्तों श्रोर छोटे छोटे नगरों की हालत का वर्णन हम कर चुके हैं | नयी फैक्ट्री-प्रणात्र 
के कारण अच बड़ी कृत्सित परित्यितियाँ उपस्थित हो गयीं। कारख़ाने बडे गन्दे और 
अस्वास्थ्यकर ये | काम के घन्टों की चरमावधि नियत न थी। आस-पास की सफ़ाई 
ओर कारखानों के मीतर साफ़ और शुद्ध दवा और काफी रोशनी का कोई प्रवन्ध न 
था। खतरनाऊर मशीनों से रक्षा की कोई योजना न थी। इसी प्रकार सरकारी गोला 
बारूद आदि बनाने के जान-जोखिम के कारखानों में काम करने वालों के लिए भी 
कोई सुविधा न थी। सबसे भयानक दोष चचचों से कारखानों में काम लेना था । छोटी 
प्रवस्था में ही इजारों बच्चे कारखानों में मेज दिये जाते थे | दान से चलने वाली 
सत्थाएँ; और ग़रीब और श्रपाहिज माता-पिता भूक की चिन्ता से हजार बच्चों को कार- 
ख़ानों की ऐसी शोचनीय दशा में अधिक घन्दों तक काम करने के लिए भेज देते ये | 
आखिर १८४० ई० में एक समिति नियुक्त हुई जिसने पता लगाया कि खत और.नौ 
वध की अवदध्या के बीच के लड़ऊ-लडक़ियों रुई कै पेचों को छोड़ कर और सब कार- 
लानों और खदानों में १२ घन्टे काम करते ये। कभी-कभी चार ही वर्ष के लड़के 


प्र्क्ज कट जी नर, 
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उन्नीणर्वी शी में सामाजिक उन्नति ४०४ 


लैड़कियों से काम लेना शुरू कर दिया जाता था और १२ के स्थान पर सोलह या 
अडारह घन्टे तक् लगातार काम लिया जाता था। खानों में इन लोगों को अंपेरे में 
ओर ऐसे गीले और गन्दे स्थानों में काम करना पढ़ता था जहाँ बत्ती भी नहीं जलती 
थी | इनको दिन भर किवाड खोलने या बन्द करने पडते थे या जंजीरों को कमर में 
बाँध कर घुटनों के बल कोयले से भरी हुई भारी-भारी गाड़ियों खींचनी पड़ती थीं | 

कासघरों के नियस- घीरे घीरे पार्लियामेन्ट में कामघयों के सुघार सम्बन्धी 
विधान पेश हुए और पालियामेन्ट के बहुत कुछ विरोध करने पर भी एक और 
विधान स्व्रीक्ञ हुआ जिसके अनुसार क़ानून द्वारा सुधार हुआ। कामघरों के 
लिए, लगभग ४० नियम बने | १८३ ह ई० का ऐ|क्‍्ट प्रथम प्रभावशाली विधान था 
जो रुई ओर ऊन3आदि के कारख़ानों पर लगाया गया था | इसके अ्रनुधर £ वर्ष 
से कम आयु के,बालक मिलों में नहीं लिए. जा सकते थे, और ६ से १३ वर्ष के 
बालकों को निश्चित्‌ घन्टों के श्रतिरिक्त २ घन्टे स्कूल में पढ़ने के लिए जाने को 
मिलने आवश्यक ये। १३ से १८ व के युवकों के लिए काम के ६८ घस्टे प्रति 
सप्ताह नियत थे। किर १८४२ ६० में एक और कानून पास हुश्रा भिसके अ्रतुसार इस 
वर्ष से कम के बालकों और ल्ियों से खानों के मीतर काम नहीं लिया जा सकता था | 
१८४७ ई० में लाड ,शाफ़्ट्सबरी के प्रभाव से १८ वर्ष तक के लड़के-लड़कियों तथा 
ञ्लियों के काम के दस घन्टे नियत कर दिये गये । इस विघान के प्रभाष से ही बहुत 
से व्यवयायों में पुरुषों को भी दस घने रोज काम करने की सुविधा मिल गयी । 

श्६वीं श॒ती के मध्य से इस सम्बन्ध में राज्य का हस्ततज्ञेर बढ़ता ही रदा है। 
अन्य दोधों'कैे निराकरण के लिए भी नियम बनते रहे हैं ओर उन नियमों का 
प्रयोजन यह रहा है कि वहःकारखाने बालों पर इस बात पर दबाव डाले कि कारखानों 
के भीतर काफ़ी सफाई रहे ्रौर उनमें साफ हवा श्रोर रोशनी का श्रच्छा प्रतनन्ध हो | 
साथ ही खानों के व्यवसाय जैसे जोखिम के कारखानों के सम्बन्ध में बहुत विश्तारपूर्ण 
और कड़े नियम बने ,तथा यह।देखने के लिए, बहुत से निरीक्षक नियुक्त किये गये कि 
इन नियमों का पालन किया जाता है या नहीं । श्रव तो कारखाने क्षौर फ्ेकिट्रयों ही 
नहीं वरन्‌ होटल तथा हुकानें तक (राज्य/के निरीक्षण में हैं। १८६७ ई० के श्रारम्भ 
से श्रमियों के ,'सम्बन्ध में .कई[दानिपूरक्त,ऐक्ट, पास किये गये हैं जिनके द्वारा मजदूर 
रखने वह्नले कारखाने वालों को 'बाध्य,किया गया है कि वे श्रमियों ओर नोंकरों को 
काम करते समय की अचानक अआपत्तियों से सुरक्षित करें । 

देशव्यापी, अज्ञान अन्यकार--स्कॉव्लैंड में (१६६६ ई० से शिक्षा की 
व्यवध्या होने के कारण लोग कुछ पढ़े लिखे ये, डिन्त॒ इंग्लैंड भ्रौर पेल्ख में तो लोगों 


' में शिक्षा का अभाव उतना ही शोचनीय या जितना कि उनकी आर्थिक स्थिति आर 


उनके काम करने का कारखानों का वातावरण'। १८४० ६० के कमीशन को ऐसे-ऐमे 
लोग मिल्ले जिन्होंने लंडन अथवा झमेरिका का नाम तक न छुना था आर ईसा अथवा 


०४ इंग्लैंड का इतिहाउ 


इैश्पर का नाम तो गालियों या शपयों के कारण जानते ये। १३-१४ वर्ष के लड़के-' 
लड़कियों में शरावे पढ़े ओर तीन चौथाई लिख नहीं सकते थे। फिर भी शिक्ता के 
प्रसार के लिए कुछ न कुछ वा हो चुका था। १८वीं शत्ती के भ्रन्त तक अधिकांश 
काउन्टियों श्रीर जिले में रविवार वो पढ़ाने वाल्ले स्कून्न खोल्ले जा चुके ये। उन्नीसदीं 
शी के आरम्म में स्कूत बनवाने श्रीर चलाने के लिए दो संध््याएँ खोली गयीं ओर 
१८३३ ई० में राज्य ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया और १० हजार पौंड वार्षिक 
इनमें से पत्येक संध्या की सहायता देना स्वीकार किया | इधी वर्ष एक फैक्ट्री ऐक्ट 
के अनुमार रुई के मिलों में काम करने वालों के बच्चों की दो.घेन्टे की शिद्वा का 
प्रअन्ध हुप्रा । घीरे-दीरे जनतघारण की सहायता से रकूनों की संख्या बढ़ने लगी | 

शिक्षा प्रछार-- १८७० ई० में शिक्षा प्रसार के नवयुग का प्रभात हुआआा। 
इस दर्प प्राग्म्मिक शिक्षा बिल पास हुआ | इसके अनुसार १३ ( बाद में १४ ) वर्ष 
तक के बालवों की शिदा अनिवाय दो गयी । उन ज़िलों में शिक्षा प्रभार के निरीक्षण 
के लिए स्कूच के बोर्ड बने जहाँ जनता ने कोई 'कूत् नहीं खोले ये यहाँ टै₹४ देने 
वाके ऐश चाहते ये । पहले तो माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ 
न कुछु व्यय करना पढ़ता था; किन्तु २० वर्ष बाद १८६१ ६० में निःशुल्क शिक्वा 
मिलने लगी। १६०२ ई० में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ऐक्ट पाछ हुआ । इथके 
झनुमार शिक्षा का सामान्य नियन्त्रण काउन्दी कौन्तिल तथा चढ़े नगरों में बरा- 
कौन्छिल के सुयुद किया गया और उसकी देख माल बो्ड झँत एजूरेशन के सुपुद्द 
हुई। शिक्षा ब'डॉ का भ्चन्ध हुप्रा । इंग्लेंड और वेहध के सभी प्रदेशों में माध्यमिद् 
स्कूल खोल्ले गये । इन स्कूचों की उन्नते तथा इनके द्वारा जो शिक्षा प्रसार हुआ वह 
२०वों शी में शिक्षा सम्बन्धी उन्नति का सत्र से बड़ा चमत्कार है। फिर इस ऐक्ट 
में काउन्टी और चग-शेन्ठिलों पर टेक्निकल स्कून्ोंकी सहायता का उत्तरदायित्व 
रखा | और मिकैनदध इन्स्टीव्यू तया पोलीटेकनिक्स की उन्नते में बहुत कुछ सह- 
योग दिया । इधका परिणाम यह हुआऊकि अरब इंग्लैंड की प्रजा लगभग ८० लाख 
विद्यायियों की शिक्षा का प्रसन्‍्ध कर रही है और इसके लिए प्रति वष ६ करोड़ पौंड 
से श्रपिक घन टैकमो के रू में देती है | 

स्कॉटलड में शिक्षा-प्रसार-शिक्षा का प्रबन्ध बहुत पहले से होने पर भी * 
ल्वॉरलैंड में भी सुघररों दी आवश्यकता थी । सन्‌ १८७२ में एक नियम द्वारा पैरिश 
के गकूज़ों का श्र+्कार निर्वाचित सकूतच बोडों' को दे दिया ओर इन रकूत्ों का ख्चे 
चूँगी से चलने लगा। १८८२ ई० में माध्यमिक शिक्षा के लिए अच्छा प्रशनन्‍्ध हुआ। 
फिर कुछ वर्ष बाद प्रारम्मि शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी। १६१८ ६० के शिद्धा- 
विधान के अनुमार रकूच डोई तोढ़ दिये गये और सारे देश को बढ़े-ब्ढ़े शिक्षा-केन्द्रों 
में विभक्त कर उन्हें ऐ३ शिक्षाधिकारियों के अधीन कर दिया यया जो लोकल-गत्रम॑मेम्ट 
के निर्वाचकों द्वारा निर्भाचित किये जादे थे। १६३६ ई« में 'लोकल-गवर्नमेन्ट ऐक्ट | 


जज 


उन्नीववी शी में सामानिक उन्नति छण्पूं 


ने एक और परिवतेन उरध्यित किया | श्रत्र शिक्षाघिक़ार एडिनबरा, ग्लासगो, डंडी 

झौर एचरडीन वी काउन्टी कौस्सिलों के हाथ मे है। प्रत्ये अधिकारी वर्ग की एड 

शिक्षा-कमिटी ओर पैरेश या कई पैरेशों में एक सहायक रकू न-प्रवन्धक कमिटी हैं। 
चवेकारी--ब्यापार और व्यवसायों की नयी व्यत्रष्था ने बहुत पे लोगों के लिए 


. जहाँ घन्ण स्थायी कर दिया है वहाँ बहुतों को उतसे वंचित भी कर दिया तथा 


बहुतों की जीविका को सन्दिग्ध भी बना दिया है| गोदियों में काम करने वाले श्रमियों 
की भाँति बहुत से लोग श्रध्यायी कामों में लगे हुए हैं, जहाँ उनकी जीवन बृत्ति बहुत 
अनिश्चितू है। फिर बहुत से लोग मौसमी व्यापारों में लगे हुए हैं जिनकी जीविका 
मकान बनाने वाले राज-मज़दूगें की भाँति मौतम पर ही निमर रहती है। बढ़े नगरों में, 
काम सीखने के स्थान पर लड़के ग्कूत् छोड़ते ही तात्तालिक मजदूरी मिलने के कारण 
ऐसे व्यव्ायों में गिर पढ़ते हैं, मिनमें मजिष्य में उन्नति'की बोई सम्भावना नहीं होती 
फिर एक व्यापार विशेष'में कुशलता प्राप्त कर लेने वाले लोग एक नयी मशीन 
शाविष्कृत हो लाने के कारण कुछ काम के नहीं रइते। ऐसी परित्यित में अगर श्थ 
वीं शर्ती में श्रमियों ने श्रयना भविष्य श्रन्धकारपय देखकर हाम्रॉंव्स के घर हमला भोन् 
कर उसझी मशीनें तोड़ डालीं तथा ज्येन के को इतना तंग डिया कि उसे पेरिस भाग 
जाना पढ़ा तो यह कोई अ्आश्चयंजनक ऋात नहीं कही जा सकती । कहा जाता है कि 
व्यापार की गति चक्र वी भाँति है। समृद्धि के वर्षों के बाद अ्रवनति के दिन आते हैं 
और जैप्ते बढ़ती के दिनों में बहुत से श्रमियों को कान मिल जाता है वैप्ते ही घाटे के 
समय बहुत से मज़दूर बेराम हो जाते है। ने ऐेलियन से युद्ध के पूर् और पश्चात्‌ का 
तथा रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के बाद निरन्तर पाँच वर्ष तक १ष८्ती शती में 
झवनति का सबसे घुग समय था। १८६१ ई० में श्रमेरेका के श॒ह युद्ध के कारण तो 
झई का श्रकाल पड़ गया जिसका लंकाशायर के व्यवसाय पर भयंकर प्रभाव पढ़ा। 
हाल के युग की वेकारी का प्रसंग श्आागे श्रायेगा | 

एलिजेबेथ के समय का दारिद्र-विधान--इन सब बातों के परिणाम 
स्वरूप गरीपी की नयी तप्रा उल्लमौ हुई समध्याएँ उपह्यित हुई! जिनको इग्लैए्ड की 
सरकार शमी नक नहीं सुश्का पायी है। इंग्लैंड के दारिद्र-विधान ( पुप्रर लॉ ) पास 
हुआ जिसके अनुतार प्रत्येक पैरेश को अग्ने-अपने ग़रीबों पर निगाह रखनी पड़ती थी 
औौर इस काम के लिये प्रत्येक पैरेश में निरीक्क निपुक्त किये गये। गरीबों छो उशयता, 
बालओों की व्यवसाय-शिक्षा ओर समर्थों डी कार्य नियुक्ति तप धूतों ओर दृश पुष् 
पमिखारियों को दंद देना तथा शिक्षणालय भेजना इनका प्रमुख काय था। हिल १८ 
वीं शी में कुछ भयं हर भूले हो गयीं । पहछ्के तो १७८३ ई० में एक नियम पाध हुप्रा 
कि ऐसे समर्था के लिये जो सहायता के लिए प्रार्थी हों घर के पाठ ह्वी गम मिलना 
चाहिए इसके परिणाम, सूप बहुत सा अनावश्यक कार्य बढ़ाना पडा | फिर १७६४ 
ईं० में महायुद्ध के समय बकशायर के मजिष्टें तों दे यह आशा दी कि कारखाने के बाहर 


श 


। 


९०६ इंग्लैय्ड दा शतिह्ास 


निवेदकों को अनाज के भाव और उध्के बच्चों की संख्या के हिंसाभ से सहायता 
मिलनी चाहिये। स्वयम्‌ निवैदकों ने इसे अपना निरद्र नहीं समझा और विधान के 
विधायकों ने निवेदक वी गरीबी की जाँच नहीं की ओर न उससे किसी प्रकार का प्रमाण 
माँगा | नतीजा यह हुआ कि यह नीति हानिकारक साबित हुई । लोग स्वतन्त्र श्रप- 
जीवी मजदूर के स्थान में गरीब कहलाना पसन्द करते। कुछ स्थानों में तो मजदूरी 
तक कम कर दी गयी क्योंकि मजदूर बाहरी उद्दायता से यह कभी पूरी कर लेता या। 
ग़रीबों और बेकारों की सहायता का यह बिघान बढ़ा मेँहगा पढ़ा ओर ऐसी सहायता 
का ख़चे दिनदूना रात चौगुना बढ़ने लगा) बहुत जगह जमीन परती छोड़ी जाने 
लगी क्योंकि लगान नहुत अधिक था और उसे देने के बाद कृषक को कुछ बचत 
नहीं होती थी। 


१८३४ ई० का दारिद्र-विधान--१८३४ ई० के कमीशन ने एक नयी व्यवस्था ' 


सामने रकखी जो स्वीकृत कर ली गयी । १४ हजार पैरिशों के ६४३ समूह चनाये गये 
को यूनियन या तंधघ कहलाये । लोकल गवर्नेमेन्ट बोड के अधीन प्रत्येक संघ 'पुश्रर 
लो कपीशन” की उंस्क्षुता में बोर्ड श्रॉव गाजियस्स द्वारा नियन्त्रित था। ये अमिभांवक 
संघ के प्रदेशों में से सावजनिक निर्वाचन द्वारा नियुक्त होते थे । इसके अधिकारी सहाय- 
तार्थ निवेदकों की परित्यिति की जॉच करते ये। कारखाने में श्रमजीवियों के अलावा 
रोगी, इृद्ध, विधवा अथवा बालकों को सहायता दी जा सकती थी | समर्थ व्यक्तियों की 
कामघरों के नियमानुसार जॉँच होती थी ओर उनकी कामघरों में भर्ता होने पर सहा- 
यता दी जा सकती थी | 
१९५६ ई० का पुअर लॉ ऐक्ट--हशसमें सन्देह नहीं कि इस व्यवस्था से 
बहुत से दोष दूर हो गये; किन्त॒ १६२६ ई० के एक कप्तीशन ने यह निर्णय किया कि 
यह व्यवस्था फिर भी पूर्णतः सन्‍्तोषजनक नहीं । साधारण व्यक्तियों के दान और राज्य 
की सहायता को मिलाने का कोई प्रयत्ञ नहीं किया गया था लोकल गवमनमेन्ट बोई को 
बिसका नाम अ्रत नोड आँव दैल्थ' हो गया है निरीक्षण का अधिकार न था। चोर्ड 
आँव गार्जियन्स कभी श्रयोग्य ठददरता तो कभी विक्षत । उसके निर्वाचन में भी लोका- 
मिझचि न यी। कामघरों की जाँच की भी प्रायः उपेक्षा की जाती थी, .कामघरों में 
वाल वृद्ध, असमय रोगी और लुंज सभी प्रकार के लोग मरे थे । श्राखिर १६२६ ६० 
में एक 'लॉकल गवर्नमेन्ट ऐक्ट' पास हो गया या। इसके अनुसार 'पुश्रर लॉ 
गाजियनों की संध्या तोड़ कर “लोक-सहायक-सभा” के हाथ में पुञ्रर लॉ की व्यवस्था 
सौंप दी गयी।, इस सभा का निर्वाचन काउन्दी कौन्सिलों तथा बरा-कौन्सिलों द्वारा 
होता था तथा इसके प्रति उसे उत्तरदायी रहना पढ़ता था। 
स्काटलेण्ड का एुअर लॉ---स्कॉय्लैयड के पुश्रर्‌ लॉ का इतिहास कुछ मिन्न 

है। १४७६ ६० के ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक पैरिस अपने.गरीबों की देखभाल करता 
था; किन्तु समर्थां को कोई सहायता नहीं दी जाती थी और गरीबखाने भीन ये । 


] 


ब-ऊ 


उन्नीसवीं शती में समात्निक उन्नति ७४०७ 


इनके चलाने के लिए, सहायक कोष अनिवाय कर से नहीं वरन्‌ संकल्पित दान से 
जाता था। इसलिए, स्काय्लड सें स्थानीय अधिकारियों की कृपण॒ता ही इन दोपों का 
मुख्य कारण थी | १८४४ ६० में एक नियम-पास छुआ दिसने गरीमखानों की स्थापना 
का समर््नंन किया और उनके व्यय के लिए अनिवार्य कर नियत किया | सन्‌ १६०६ 
३० में 'पुश्रर लॉ कमीशन ने स्काटलैंड की व्यवस्था में गम्मीर दोष देखे | कोई-कोई 
पैरिश तो बहुत बढ़े थे और कोई बहुत छोटे । फिर समर्थों को कामघरों से चाहरी 
सहायता के निषेघ के कारण बहुत कठिनाइयाँ होती थीं। आखिर १६२६ ई० 
लोकल गवनंमेन्ट ऐक्ट पुश्नर लॉ व्यवस्थ। में बढ़े परिवर्तन किये | पैरिंस ल्लोकत्न 
कोन्सिलें टूट गयीं ओर काउन्दी कौन्सिलें तया बरा कोन्विलें पुश्रर लॉ” विधान के 
अन्तगंत प्रबन्ध करने की श्रघिकारिणी हो गयीं | इंग्लैणड की भाँति प्रत्येक काउन्टी 
शोर बरा-कोन्धिल की एक-एक दीन सभा भी बनी | 

राज्य के हस्तक्षेप का विकास--ऊपर के सक्तिप्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य 
ने नागरिकों के जीवन-नियन्त्रण का बहुत कुछ अयत्न किया है! बालकों की शिक्षा, 
दीन दुखियों की सह्ययता तथा अमजीवियों ओर मजदूरों की रक्षा का भार इवने 
झपने हाथ में लिया | भोज्नन-व्यवस्था ओर लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम बनाये गये । 
स्वामियों ओर सेवकों के विरोध में राज्य मध्यत्थ रहा | फिर भी यह.न समझना 
चाहिये कि ये सब उन्नतियों और सुविधाएँ राज्य की ही दी हुई हैँ | कारखानेदार और 
स्वामी अ्रघिक सहृदय होने लगे। जनसाघारण के दान से जनता के कष्ट दूर करने में 
बहुत सहायता मिली ओर शिक्षा प्रसार में तो बहुत कुछ सहायता संकल्पित दान से 
ही मिलती रही है | 

व्यवसाय संघ या ट्रड यूनियन--स्वयंम्‌ मजदूरों ने भी सहकारी तथा 
व्यवसाय संधों द्वारा अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया है | इंग्लैण्ड में तो १४वीं 
शती में मी मजदूर सभाएँ बन गयी यीं किन्द वे वर्तमान व्यवसाय संर्धों की भाँति नई 
थीं, जिनका निरन्तर प्रयोजन है' मजदूरों की जीवन-दशा सुघारना तथा उनकी स्पिति 
को हर प्रकार उन्नत करना | यद्यपि इस प्रकार का समसे पहला टोपी वालों का संघ 
चाल्से द्वितीय के समय का बदलाया जाता है, परन्तु व्यवसाय संघ मुख्यतः पिछले 
२०० वर्षों की सृष्टि हैं। सबसे पहले टेंक्लटाइल व्यापार में इनका विकास हुआ | 
किन्तु १६ वीं शती के उत्तराद्ध में इंजीनियरों को एक ( एमल्गमेटेड सोघाइटी ) या 
संयुक्त सभा बन गयी जिसने १८५१ ६० में बहुत सी इंजीनियर उुभाश्रों को संगठित 
किया | इसका उद्देश्य था अपने बीमार और बेकार सदल्यों को .पेन्शन और वेतन 
देना | उन्नीसबीं शती के अन्त में राजनीति में भाग लेने लगीं ओर मजदूर दल 
या लिबर पार्टी! की नींव पड़ी | अब ऐसे ११०० व्यवसाय संघ हैँ। निनकी सद्त्य- 
संख्या|५ लाख से ऊपर है | 

इन ट्रेड यूनियों या व्यवसाय संघों को कानून के लिशज से अनेकों सट्झ|ठ- 


०८ एंग्लैंड का इतिहा0 


पूर्ण परिस्थितियों में होकर गुजरना पढ़ा है। सन्‌ १८०० से एक 'कम्पीनेशन ऐक्ट! 
पास हुआ, जिसके अनुसार हड़ताल की 'योजना करने चाला तथा व्यापार संष में 
सम्मिलित होने बाला अ्रपजीवी दन्दनीय ठहराया गया। परन्तु हुस विधान को ब्यव- 
हार में लाने में बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा ओर आख़िर सन्‌ १८२४ 
में यह विधान रद्द कर दिया गया | किन्तु कॉमन लॉ” के अनुसार हड़ताल को अब 
भी घड््‌यन्त्र ( श्र्थात्‌ गैर कानूनी काम फरने की ) अ्रथवा अवैधानिक साधनों द्वारा 
किये हुए वैधानिक कार्य करने की संध्या ठहराया जाता है| फिर व्यवसाय संघ क़ानून 
की रचा का भी श्रण्रिकारी नहीं दो सकता था। सन्‌ १८७५ का 'कम्बिनेशन ऐक्ट 
१८०० ईू० के ऐक्ट के ठीक विपरीत था| इससे इड़ताल तथा शान्तिपूर्ण पिकेटिंग 
परने को न्यायमंगत ठहगया और सब १६०६ के ट्रेड डिस्प्यूट्स ( व्यवसाय-विपत्ति ) 
ऐक्ट द्वाराव्यवसाय सबरों को और मी सुविधाएँ मिल गयीं और संघ (ट्रेड यूनियन ) 
फो विशिष्ट ह्थिति प्राप्त हो!गयी | अन्न संघ-संध्या के विरुद् न्यायालय में कोई श्रमि- 
योग नहीं लगाया जा' सकता ओर किसी हड़ताल के ज़माने में यदि संत्र के पदाधि- 
पारियों से कोई गैर कानूनी काम करने पड़े तो उन पर उसका कोई श्रा्थिक उत्तर 
दायित्व नहीं होगा । सन्‌ १६२७ के नये व्यवसाय विपत्ति (ट्रेड डिस्ययूटम ) और 
व्यवसाय संघ्र ( ट्रेंड यूनियन ) ऐक्टों ने ओर बहुत से सुधारों के भ्तिरिक्त राजनीतिक 
और व्यवसायिक ज्चेत्रों में हड़ताल को कानूनी करार दे दिया है | 


अध्याय ६० 
राजनीति ओर दलबन्दी 


( १८१४-३८ ई० ) 

व्यवसायिक क्रान्ति का राजनीति पर प्रभाव--क्रान्ति का प्रमाव राज- 

नतिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय जीवन के श्न्य पहलुप्रों से कुछ कम न हुआ । बढ़े बड़े 
नगयें के विशनस तथा मध्यम वर्ग की संख्या ओर महत्त्व की इड्धि ने ऐसी निर्व वन 
द्धति का जाने रहना श्रक्‍/म्भव कर दिया लिसमें जनता के अधिकांश भाग को बोट 
दा अधिकार न रे '्रौर जिसमें हाउध आ्रव लार्ड,स के सदस्य अपने पाकेट बराओं 
पर प्रमाव द्वाय दहाउन श्रॉव कामन्स के अधिकारी सदस्यों को नियुक्त करते रहे । ऐसी 
दशा में पार्लयामेन्ट में सुधार होना अनिवाय था और यह कुछु कम आश्चयंजनक 
चात नहीं है कि यइ सुघार १७३२ ई० तक झुका रहा | फ्रान्स की राज्यक्रान्ति का 
श्रेंगरेज जनता के विचार पर यह प्रमाव पढ़ा रह सुधार की भावनाएं क्रान्ति की 
दयोतरु सभी जाने लगीं जिनके परिणाम स्वरूप नेपोलियन के समय का सा अनियत 
दैनेक शासन मख्तुत हो जाता है। इसके अतिरिक्त १८१५, ई० तक प्रोट ब्रिटेन की 


छंक्षठ का घमाना थण्ह, 


सारी शक्कियाँ मद्मायुद्ध' में व्यस्त रहीं श्रौर युद्ध समाप्त होने के थाद उच्से पहले ऐश 
का ध्यान राजनीतिक सुघारों के बनाय झान्य विषयों कौ और गया। छन्‍्त में लद 
सुधार के लिए आन्दोलन शुरू हुआ तो वह एकदम सफल न हो सझा । 

जाज चतुथे-वाटरलू के युद्ध के बाद सत्रह घरस तक अ्रंगरेज़ी शासन 
व्यवत्या यथावत्‌ बनी रही । जाजें तृतीय का ज्येष्ट पुत्र सन्‌ १८११ ६० के बाद से 
राज-प्रतिनिधि श्रीर फिर १८२० ई० के बाद से राजा जाजे चतुर्थ हो गया, किन्तु 
-उसका व्यक्तिगत जीवन इतना भ्रष्ट था कि समस्त राष्ट्र उसको घुणा वी दृष्टि से देखता 
- यथा इसके फलस्वरूप राजसतत्ता की शक्ति ओर उसका प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो गया । 
शासन व्यप्त्था थोड़े से ज़मीन्दार सचाधारियों के अ्रधिकार में रही और १८२७ ई० 
तक पहले थरी दल का लाई लिवरपूल श्रौर बाद में उ्य क आॉव वेलिंगटन शक्तिशाली 
हुए। आखिर किसी प्रकार श्ए३े० ६० में हिग मन्त्रिमंडल, जिसने पार्लियामेन्ट में 
सुधार करने की प्रतिशञा थी, स्थापित हुआ | 


8-- संकट का जमाना 


हे ( १८१५-२२ ई० ) 

आपत्ति के कारण ( १८१५-२२ ६० )--इस सन्नह वर्ष के ठुग के पहले 
सात बरस तो जनता के लिए नेग्रोलियन के जमाने के युद्धों से भी श्रधिक श्रशान्ति- 
पूर्ण थे। जिन लोगों का बिचार था कि शान्ति का समय ही उत्कर्ष का समय होता है 
थे बहुत निराश हुए। समुद्री व्यापार पर श्रव ब्रिटिश जहाज वालों का एकाधिफार 
होने के बजाय उनके प्रत्नल प्रतिहवन्ददी उपपन्न हो गये ये। व्रिविश कारखाने वालों के 
यहाँ फे बने हुए. माल के लिए, विदेश और स्वदेश दोनों जगह की माँग में बहुत कप्ती 
हे गयी क्योंकि अब लड़ाई के गोला-बारूद आदि सामान की आवश्यकता न रही थी 
और विदेशी राष्ट्र भी अपने कारबार में उन्नति करने लगे थे। फिर ऑ्रंगरेन्ी किधानों 
' ने देखा कि अनाज का मूल्य क़रीब क़रीब आधा रह गया | इृ१के अतिरिक्त और मारी- 
भारी करों तथा बुरी फ़सज्ञों ने जल्ले पर नमक छिड़क दिया | फलानुमार, ( विशेपकर 
१८१६ ईमवीं में ) प्रत्येक व्यापार में अवनति हुईं | चहुत ध्पानों की मिल बन्द हो 
गयीं। लोहे की भट्टियों का काम रुक गया और वे ख़ाली छोड़ दी गयीं। खेती-चारी 
का घन्धा चौपठ हो गया । कारीगर, मजदूर, धिपाही और नाविक सब बेकार हो गये | 
झत दोष का कार्य मशीनों द्वारा ऐोने के कारण वेकारी ओर भी अधिक बढ़ गयी। 
श्रनाज का भाव सत्ता हो जाने के कारण गरीबों को कुछ लाभ न हुआ क्योंकि इसके 
साथ-साथ रोटियों के दाम में कोई कप्ती नहीं हुई थी । 

ग्रे ब्रिटेन में उपद्रव--हस व्यापक अशान्ति के कारण खूब उपद्गव 
हुए.। एक उपद्रवर्ता के नाम पर तो मिइलैंड के उपद्रव लडायर्ं कहलये। 
इन काउन्दियों में दंगे फ़ितद ने मशीनों के त्रिदाश का झूग घारण कर लिया, 
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लीस्टरशायर के हिसी गाँव में मेड लड नाम का एक मूल था। एक दिन जब्न लोगों 
ने तग करने के लिए उसका[पीछा किया तो वह एक घर में घुस पडा जहाँ उसने कई 
मशीनें तोड़ डालीं। इस प्रकार जब् उपद्रवों के समय मशीनें तोड़ी जाने लगीं तो 
तोड़ने वाला लड कहलाया | लंडन के एक जनसमूह ने, जिसका नेता सावजनिक 
निर्वाचन-अषिकार तथा वार्षिक निर्वाचित पालियामेन्ट चाहता था, सगें फील्ड से 
टावर पर अधिकार करने की चेश की और लंडन नगर तक जा पहुंचा और जब तक 
बह पकड़ाया जाय उसने बहुत सा नुकसान-कर दिया | कहा जाता;है कि डरखी में 
अटठारह सवारों ने पॉच सो उपद्विवियों को भगा दिया | इस छोटे से >उपद्रव को भी 
विज्ञव बना दिया गया । मैनचेल्टर में १८१६ ६० में छुघार ,कराने के!'निमित सरकार 
[पर दबाव डालने के लिए. ५ हजार आदमियों की॥एक!सभा, हुई । न्यायाध्यत्षो ने 
ऐसी सभा को गैर कानूनी करार दिया और उसके नेताओं को। गिरफ़्तार करने का 
प्रयल किया | आखिर वालन्टियर खवारों |।को इन्हें: गिरफ्तार, करने की आज्ञा दे दी 
गयी | इस आशा फा पालन करने के लिए. सिपाहियों को जनता पर गोली चलानी 
पड़ी । १९ आदमी मारे गये ,ओर सैकड़ों घायल हुए यह मैनचेस्टर'का ।हत्याकांड 
या पीटरलू की लड़ाई कहलाती है | एक वर्ष बाद १८२० ई० में केटो स्ट्रीट नामक 
पडयन्त्र रचा गया। केठो स्ट्रीट में लन्डन के कुछ आदमियों की यह शुत्त योजना 
थी कि ग्रवनर एह्टीट के भोज में सम्मिलित होने वात्ते सब मन्त्रि-मंडल के सदस्यों को 
मार डाला जाय; परन्तु।इसके पहले कि इस योजना को काये रूप में परिणत किया 
जाय इसका भेद खुल गया । स्कॉटलैंड, में।भी इस समय बढ़ा «श्रसन्‍्तोष फैला हुआ्ना 
था। आख़िर १८२० ई० में ग्लास्गो में देशव्यापी हड़ताल हो गयी |, इसी समय 
स्टर्लिंग-शायर में च्ोनीम्यूर पर सवार वालन्टियरों को एक सशख्र विद्रोहियों के दल से 
युद्ध करना पड़ा | हे 
कारन लॉ ओर दमन नीति--इस कठिन; परिध्थिति में दोरीगवर्नमेन्ट ने दो 
उपचारों का आ्राश्य लिया। खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक विधान बनाया गया। 
जिसके अनुधार जब तक ८० शिलिंग प्रति काटर अनाज का दाम न हो उसका 
आयात रोक दिया जाता। इस विधान से रोटी की कीमत तथा उसके खाथ 
ग़रीबो की मुसीबत भी वढ़ गयी । फिर आन्दोलन और उपद्रव रोकने के लिए; दमन 
धनीति का अवलम्बन किया गया | दल नेताओं पर मुकदमा चलाया जाता और यदि वे 
मुजरिम सिद्ध होते तो उन्हे फॉसी दे दी जाती | द्वेब्श्रिस कोरपस' ऐक्ट स्थगित कर 
दिया गया ओर इस प्रकार बिना जाँच किये ही लोग जेल में रक्खे जाने लगे | अन्त 
में १८१६ ई० में पार्लियामेन्ट ने पट-विघान या प्रतिबन्धक एक्ट पास किये। इनमें 
सबसे महत्वपूण वह है जिसके अनुसार पत्रों में विशापनों' पर कर के रूप में भारी 


टिकट लगाना पढ़ता या |:लार्ड मेयर अथवा काउन्टी के लाड लैफ्टिनेन्ट दी अनुमति 
भिना लोक सभाएं ग्रेर कानूनी ठहरायी गयीं। 
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यह दमन नीति सफल होते हुए, भी ल्लोकप्रिय न हो सकी। इसके अ्रतिरिक्त 
जाज चत॒थ के राज्यारोहण के समय,( १८२० ई० में ) शाउन की अपकीसि इस 
लिए और भी बढ_गयी कि उसने “राजा की;इ5छा से रानी कैरोलीन फे विरुद्ध इस 
लिए, तलाक बिल पास करने का प्रयत्न किया कि राजा जार्ज कुछु समय तक उससे 
अलग रहा या | लोकमत रानी के पक्ष में था । जब हाउस ऑँव लाड स के रानपक्त 
का बहुमत घटते-घटते ६ ही रह गया तो बिल का परित्याग कर दिया गया। यद्यपि 
१८११ ई० सें रानी की मृत्यु हो जाने से अधिक उलमकमों उत्तन्न न हो पायी फिर 
भी गवनमेन्ट की बडी बदनामी हुई | 

$२---सुधारों का आरम्भ 
( १८२२-२७ ई० ) 

ला लिवरपूल के सन्त्रिसंडल से परिवर्तंत और लार्ड केनिंग--- 
(८र२ हं० में एक नया मन्त्रिमंडल स्थापित हुआ, यद्यपि उसका नेता लाड 
लिवरपूल ही रहा। कद्दरठोरी मन्त्रियों में एडिंगटन राजकार्य से विरक्त हो गया 
और राष्ट्र सचिव तथा हाउस आऑँव कामन्स के नेता लार्ड कासलरी ने आत्म-हत्या 
कर ली | इस प्रकार केबिनेट का प्रधान केनिंग हुआ। उसने योवन काल ही 
से अपनी अ्रसामान्य प्रतिभा का परिचय दिया था। ईटन में उसने एक पत्र का 
इतनी योग्यता से सम्पांदन किया था कि क्षंडन के एक प्रकाशक ने उसके कापीरोइट 
के लिए. ५० पाउड दिये | जब वह आक्सफड में पढ़ता था तभी उसका फ़ॉक्स' से 
परिचय हो गया ओर बढ़े बढ़े हिग। घरानों में बुलाया जाता था। फ्रान्स की 
राज्य-क्रान्ति ने उसे टोरी बना दिया ओर १७६६ ६० में वह पिठ के मन्त्रिमंडल में 
वेदेशिक सहायक) मन्‍्त्री हो गया । इसी समय उससे एन्टी जैकोबिन नामक 
साप्ताहिक में कई उत्कृष्ट लेख लिखकर राज्य-क्रान्ति के हिमायतियों की खूब 
पोल खोल्ली | १८०६ ६० में पिट के पद त्याग के समय केर्निंग ने भी केनिनेट छोड़ 
दी, किन्तु १८०४ से १८०६ ई० तक वह पिट के दूसरे मन्त्रिमंडल में फिर नियुक्त 
हो गया। १८०७ ई० के पोग्लेंड मन्त्रिमडल में वह वैदेशिक मन्‍त्री हो गया । स्पेन 
और पोतु गल), में होकर वह क्रान्च,पर आक्रमण;करने की नीति का समर्थक था| 
मतभेद के कारण १८०६ ई० में केनिंग श्रोर कासलरी में इन्दययुद्ध हुआ, किन्तु कि 
फो अधिक चोट न आयी | वाल्शेरेम पर चढ़ाई की जाय या न की जाय इस वात पर 
दोनों में झगड़ा हुआ था | दोनों मत्त्रियों के पहली वार के फायर ख़ाल्ी गये, परन्ठु 
दूसरे फ़ायर में'कैनिंग की जॉघ में गोली लगी और काछिलरे के कोठ के बटन पर | 
योड़े दिन बाद पसिवल के प्रधान ;,मन्नी होने पर कैनिंग ने पद्‌ त्याग करादिया | युद्ध 
सप्ताप्त होने पर वह चार वर्ष _लिवरपूल,मन्त्रिमंडल में काम_कर चुका” या। राजनीति 
में वह नर्मःटोरी.विचारों का या। १८९२-ई० में हाउस आ्रॉव कामन्ठ का नेता तया 
वैदेशिक मन्‍्त्री हो गया | दो अन्य मर्यादित ( माडरेट ) द्ोरियों ने प्रमुख पद्‌ प्रहण हि 
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किये। इत्किसन, बोर्ड श्रोत ट्रेंड का प्रेतिडेन्ट ( प्रधान ) हो गया और एडिगटन के 
स्पान पर पील शह्ट सचिव बना | 

सन्‌ १८२२-३७ ६० के सुधार--मन्त्रमंडल के पुनसंगठन के पश्णिम 
स्वल्प कानूत विधान स्तन्धता का युग समाह हो गया | श्रगले पाँच बरतों में बहुत से 
उपयोगी सुधार हुए। केनिंग ने वैरे शक मामलों में उदार नीति की प्रतिष्ठा की। 
श्८१५ है० के अनानविधान ( काने लाज ) को कुछु नरम करने के प्रस्थाव किये 
गये, परन्तु इनपर बहुन अर बाद अप्तल्न हो सका । इत्किसन १८०० ई० के कम्बि- 
न्ेशन ऐक्ट' वो रद्द करने में सफल हुआ | इसी प्रचार 'नेिविगेशन ला भी, मनसूख 
कर दिये गये क्योंकि इनसे श्रत्न इग्लैंड की जद्चाजगानी का संरक्रण न हो पाया था। 
इस्किसन अपने समय का स्वतन्त्र व्यापार-नीति का बढ़ा समर्थक समझा जाता था, 
किन्धु वास्तन में वह बड़ा मर्या दत ( माडरेट ) संरक्षकतावादी था। उसने कच्चे माल 
पर से बहुत से कर हटा दिये। विदेश की बनी हुईं चीजों पर बहुत से कर कम कर 
दिये परन्तु साथ-साथ अ्रगरेज़ी माल की रक्षा का ध्यान रक्खा और बाहर से आनेवाते 
मा पर १४ से ३० प्रतिशत कर लगाया। साथ-साथ उसने उपनिवेश को समृद्ध- 
शाली बनाने के लिए इंग्लैंड से उपनवेशों में जाने वाले लोगों को प्रोत्साइन दिया, 
उपनिवेशों से आनेवाले श्रन्न पर अ्नाज-विधानों को कुछ ठीला कर दिया तथा 
विदेशों को इसके साथ स्वतम्त्रतापूर्वक व्यापार करने की आशा दे दी | 

इसी बीच में पील ने दंडइ-विधान की नयी श्रावृत्ति की और उसके नियमों 
की पठोरता में कमी कर दी। १८डीं शती के आरम्म में किसी हुक नदार की पाँच 
शिलिय की चीज़ चुरा लेने या जेब कावने या भेड़ चुराने; या खरदा चुगने पर फॉती 
दी जा सकती थी। फॉली के दंड के श्रउुराधों की धख्या कम करने का,श्रेय पील को 
है। अब ऐसे १६० अरराधों के स्थान पर केवल हत्या, पड्यन्त्र और देशद्रोही श्रादि 
ध्पराधों पर ही फाँधी की सजा दी जा सकती है | लोगों में करता और णशब्करिता 
पी जगह दया भाव बढ़ने लगा। वेजगन पएशुप्रों पर श्रत्माचार ओर शिकारगाहों 
की रक्षा के जिए थ्िंगदार बन्दूक्ों तथा चोरी से जाने वात्ते लोगों को फँताने के लिए 
शुत तहखा।नों का अयोग बन्द करने के प्रयत्न किये गये | ( जमीन्दार शिकार सम्बन्धी 
रखने के लिए इनका बहुत प्रयोग करते थे। ) प्राचीन समय के शिक्षार सम्बन्धी 
कानून बड़े बढ़े पे । १८१६ ई० में भी एक ऐक्ट पास हुगश्रा जिसके श्रनुसार किसी 
ऐसे मनुष्य वो जिध्के पास से रात के समय किटी खुन्ी जगह पर खरगोश या श्रन्य 
छानवर फेशरऊर पकड़ने का जाल था और बोई चीज़ बरामद हो, सात चरस के लिए, 
काले पानी का दड नियत किया गया था । 

8३ केथलिक स्व॒तन्त्रता ओर सुधार शिल 
हर ( सन्‌ १८२७-३२ ६० ) 
व्यू क आँव वेलिगटन--लाड लिवरपूल के पद्त्याग करने के ६ महीने 


बन 
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रा 


फैयलिक स्वतन्त्रता भर सुधार बिल ४१३६ 


बाद केनिंग कुछ समय के लिए प्रधान मस्त्री बन कर परलोक छिघारा ) श्रत्र राज- 


: नीतिक सुधार करने का समय आ गया था। श्रगले पाँच वर्ष रोमन कैयलिकों को 


पार्लियामेन्ट में बैठने और सरकारी पद अहण करने का श्रघिकार दिलाने तथा हाउस 
आँव कामन्स में विविध सुधार करने में लग गये । ब्यूक ऑँब वेलिंगटन के मन्त्रित्व- 
काल में कैयलिकों को यह स्वतन्त्रता प्राप्त हुईं। १८२३ ई० में व्यू प्रघान मनी 
हो गया, ओर पील उसका प्रमुख सहायक रहा । फैयलिक स्वातम्थ्य के प्रश्न पर लाई 
लिवरपूल की केबिनेट में बड़ा मतमेर था। केनिंग उसके पक्त में था और पील उस 
के विदद्ध । किन्तु आयरलैंड में श्रो' कानेल की सफलता,से ड्यू रू ओर-पील दोनों 


- की यह अनुभव होने लगा हि अन्न सुधार को अधिक रोकना सम्भव नहीं। 


४ घटे के बाद-विववाद श्रोर सब्जियों की श्रचुत॒य विनय के बाद जाज चतुर्थ ने इस 
त्रिल को-पेश करने की आशा दे दी श्रौर वह स्वीकृत हो गया। अ्रत्र कैयलिकों को 
भी वह सब्र अशिकार मिल गये जो प्रोटेश्टेस्टों को प्रास ये | केवल्न एक श्रपत्राद था कि 
चे लार्ड हाई चान्तलर, आयरलैंड के लाड ल्लेफ़्यनेन्द तथा राज्याधिसारी नहीं हो 
सकते थे । दवा उस आऑँव कामुन्स का प्रतिनिषित्य पाने से यहू री ८५८ तक वचित रहे। 
,. कैपलिओों को स्वत-त्रता दिलाने में वेलिंगटन के द्वाय से उम्र टोरियों की सद्यायता 
जाती रही और हिगों का भी सहयोग न मिल सका । साथ ही वह सैनिक प्रवृत्ति और 
बड़ी दबंग तबियत का आदमी था और उत्का व्यवह्दार शोर तौर तरीगा भी बढ़ा 
खन्‍च्छ-द था। प्रधान मन्त्री के पद के लिए, न तो उसका स्वभात्र द्वी उपयुक्त था ओर 
न उकका व्यवहार । दसन्निए उसे पदत्याग करना पड़ा | 
विल्रियम चतु५ 'और लाडे प्रो का मन्त्रमंडल ( १८३० ई० )--जाओे 
चतुर्ष की मृत्यु के चाद शीघ्र ही वेलिगटन मन्त्रिमंडल का पतन हो गया । विलियम 
चत॒य राज्य का अधिकारों हुआ | वह उद्यर तथा लोकप्रिय शासक था। वेलिगटन 
के मन्त्रि मइल के स्थान पर हिंग मन्तरि-मंइल स्थापित हुआ | १७८३ ई० के अ्रभागे 


संयुक्त मश्नि-मंडल के बाद यह पहला हिंग मजजि-मंडल था जिसका नेता लाइ ग्रे 


जर 


था। ल्ाइ ग्रे उच्च बिच. का सम्प्नान्त हग या | पालियामेस्ट के सुबारों में उसकी 
हार्दिक रवि थी । वह भाषण भी श्रच्छा करता था, परन्तु उसफे शुष्क स्वमात्र के 
कारण उसके मापणों से सर्वताधारण में कोई उत्साह न जागरित होता था। उसके 
प्रमुख लेक़िस्नेन्ट थे लॉ चान्वलर लॉड ब्रहुम, तथा हाउस आऑँब कामन्स का नेता 
लार्ड आल्पार्प और लॉर्ड मेल्नोन, लॉ्ड जान सर्खल, तथा लॉड पामत्यन ये लोग 
बाद में बानैचारी से प्रधन मन्त्री हुए । 

सुधार बिल पर जद्दोजह॒द्‌-( १८३१-३२ ई० ) हिंग दल बहुत पहले से 
पार्लियामैन्ट के सु गर्रों के पक्ष में था। लॉड ग्रें की गवर्नमेन्ट ने रिफाम त्रिल का पास 
करना अपना प्रथम और प्रमुख ध्येय बना रक्खा था। सुवार का पक्त भी श्रत्र बहुद 
प्रबल हो गया था। फिर टोरी दल का विरोद चढ़ा सीपण था और बहुत दिनों दक 


श्र्ह इंग्लैण्ड का इतिहास ध 


चलता रश। दाउस ऑव कामन्स में बडे उत्तेजनापूण वातावरणों में एंक वोट से 
गवर्नमेन्‍्ट की [सुधार बिल की दूसरी रीडिंग” में विजय रही ( १८३१ ६० ); किन्तु 
कमिटी में उसके विविध अंशों के विवेचन में गवरन॑मेन्ट हार गयी | उस पर गवनपरैन्ट 
पार्लियामेन्ट भंय कर दी और निर्वाचन में सुधार के पक्ष में बहुमत प्राप्त कर लिया। 
नये हाउस आऑँव कामन्‍्स ने सुधार बिल पास कर दिया, परन्‍्ठ हाउस ऑफ़ लाडस 
ने उसे अस्वीकृत किया । एक तीधरा ब्रिल जब फिर ह्ाउथ ऑफ लाड्ड,स के सामने 
पहुँचा तो उसने उसमें बहुत सी काट छांट कर उसे खडित कर डाला | 

अब लोकमत का विरोध और रोष बहुत प्रवल्न हो उठा | लंडन में जनसमूह 
ने वेलिंगगन के घर की खिड़कियाँ तोड़ डालीं श्रौर जब वह लंडन नगर में होकर जा 
रहा था उप्ते घोड़े पर से खींच कर गिरा लेने का प्रयत्न किया । वेलिंगटन के लोगों 
ने कर न देने तथा २० हजार की छंख्या में लंडन पर चढ़ श्लाने की घमकी दी। 
ब्रिस्टल के लोगों ने मेन्शन हाउस आदि स्थानों को जला दिया । स्काटलैरड में शान्ति 
स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सेना मेजनी पढ़ी। मन्त्री-मंडल ने पद-त्याग कर 
परिस्थिति फो श्रोर भी कठिन बना दिया । ब्यूक़ आ्ॉव वेलिंगटन ने मन्त्रि-मंडल बनाने 
का असफल प्रयल किया | परन्तु लाड ग्रे फिर शक्तिशाली हो गया श्रोर तीसरा त्रिल 
पुनः हाउस आऑँव लाड स को भेजा गया। ब्यूक ने शहयबुद्ध की आशंका तथा श्रावश्य- 
फता पढ़ने पर राजा के नये पियर नियुक्त करने के लिये सहमत हो जाने पर उसके 
विरोध से भ्रपना दाथ खींच लिया और उसके अनुया यियों ने वोट नहीं दिया । आखिर 
सुधार बिल पाठ हो गया, शजा की स्वीकृति प्रास हो गयी श्रौर जून १८१२ ३० में 
वह कानून घन गया । 


अच्धाय २९ 


राजनीति और दल्बन्दी ( २ ) 
( १८३२- ६७६० ) 
$ १ सन्‌ १८३२ के बादांका ब्रिटिश शासन विधान 
सुधार विल्न की शत्ते --उत्ताही लिन्रलों के लिए सुधार बिल समक्ष 
मानवी विषत्तियों से छुटकारा पाने के लिए. रामबाण की तरह था। कहा जाता है 
कि खेल के मैदानों में भी चालक चिल्लाते फिरते थे कि सुधार विल् पास हो गया । 
येरियों के लिये सुधार वि्च का पास हो जाना मानो ग्रेट ब्रिटेन का भ्रध/पतन हो 
जाने के बराबर या। ड्यूक श्रॉंद वेलिगटन का मत था कि ६ सप्ताह के भीतर 
लाइ अं को मन्नरीपद से अलग होना पड़ेगा और इसके बाद कोई भद्ठ पुरुष 
राधनीति में हाथ न डालेगा। अ्रत्र इम लोगों को इस सुधार ग्रिल,फे विधान बड़े 


ऋ &#7 5, आकम्धाा नपयय पका 


शैजनीति ओर दलबन्दीं ४ १पू 


साधारण प्रतीत होते हैं परन्तु उच परित्यिति में यह कितना उन्नत था यह बात उसके 
कुछ नियमों के वर्णंन से ही मालुम हो जायगी । इसके अनुसार ऐसे 'बरा' जिनकी 
जनसंख्या २ हजार से कम थी पालियामेन्ट में सदत््य मेजने के अधिकार से वंचित कर 
दिये गये | इनमें से ५५ बरों' से दो सद॒ध्य प्रति बरा के हिसाब से जाते ये और एक 
से केवल एक । विमय' शऔर 'मेलकाम्ब' नामी बरों से ४ सदस्यों के स्थान में श्र दो 
ही भेजे जा सकते थे | फिर २० बिरा जिनकी जन संख्या ४ हजार से कम थी श्र 
दो सदस्य प्रति बरा के स्थान में एक ही भेज् सकते ये । इस प्रकार इन १४३ सदस्यों 
का निर्वाचन-अधिकार ,अ्र इ४ प्रकार बॉठ दिया गया था कि इंग्लैणुड श्रौर वेल्स की 
काउन्टठियों को ६५, इश्लैंड के बरों को ६५, स्कॉटलैंड को ८ और श्रॉयरलैंड को ५ 
सदस्य मेजने का अधिकार था। पालियाभेन्ट के सदस्यों की सख्या अब भी ज्यों की 
त्यों ६४८ ही रही । काउन्टियों में कापीहोल्डरों ( कापीहोल्डर के अधिकार भी स्वतन्त्र 
भू-स्वामियों के समान ही होते थे। वे भूमि के मालिक न होते परन्तु उनही राजी बिना 
वे श्रपनी श्रधिक्त भूमि से वंचित नहीं किये जा सकते थे ) और १० पाउ'ड प्रति 
वष लगान;देने वाले लम्बे पट्टेदारों को या ५० पाउंड प्रति वर्ष लगान देने वाले 
ठाधारण काश्तकारों को वोगाधिकार दिया गया। बरो' में १० पाउंड प्रति वष लगान 
देने वाले मकान मालिक को भी निर्वाचन अ्रधिकार मिला | 

किन्तु फिर भी इस बिल के श्रेनुसार समस्त जन-सख्या से प्रत्येक २४ मनुष्यों 
में से फैवल एक मनुष्य ही को बोट देने का अधिकार था। इसके परिणाम स्वरूप 
एग्लैंड के निर्वांचकों की सूची में ४ लाख ५५ हजार निर्वाचक बढ़ गये और निर्वांचक 
संख्या पहले से ठिगुनी से सी अधिक हो गयी । 

१८५७, ९८८७, १६१८ और १६२६ इ० के सुधार विल--१८३२ ई० 
सुधार बिल ने कुलीन भूल्वामियों के अधिकृत एकाघिकार की घड़ काठ दी और मध्यम 
श्रेणी के लोगों को निर्वाचन का अश्रधिकार देकर राजनीति का आकषण केन्द्र ही चदल 
दिया। फिर एक बाए सुधार बिल पास होने पर अन्य सुधार जिलों का अनुगमन 
अनिवार्य सा हो गया । १८६७ ई० में दूधरा सुधार ब्रिल पास हुआ्रा, जिसने निर्वाचन 
अधिकार और बढ़ा दिया और करस्नों और नगरों के ऊंची भरणी के कारीगरों को वोट 
का अधिकार मित्र जाने से :निर्व वकों का औ०त प्रति १२ में एक हो गया | १०८४ 
ई० में करिसानी करने वाल्ले मजदूरों को भी अधिकार मिल जाने प्ते और शहरों ओर 
क॒छ्लों के रहने वाले सभी मागरिकों को वोट का अधिकार प्राप्त हो गया | इस बिल्ल से 
निर्वाचऋोों का'ओ्रसत सात में एक का हो गया | १६१८ तथा (६२८ ई* में ल्लियों को 
भी वोट का भ्रधिकार मिला और इस प्रकार अब प्रति ३ में २ नागरिक वोठ के अधि- 
कारी हो गये है। वस्तुतः नाबालिग, विदेशी, सजा भोगा हुआ अमियुक्त, पागल, तथा 
पियर छोड़ कर इंग्लैंड के प्रत्येक ख्री-पुरुष को वोट का अधिकार मिल गया है| 

१८३२ ई० के बाद राजनीति में परिवर्तेत--ड्यूक आँव वेलिंगटन की यह 
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४१६ ईग्लीड फा इतिह6॑ 
भविष्यवाणी विज्कुश श्रतत्य निक्रल्नी कि श्र भत्ते मानु राजनीति में भाग न लेंगे । 
यथा १८३२ ६० के बाद सद्ध्य निर्वाचन क्षेत्र बढ़ गया था ओ्रौर अब ब्यापारी तपा 
घफील पहले से अ्रधिक निर्वाचित होकर आते ये, फिर भी “पब्लिक स्कूलों वग के 
पुराने शासक-परिवारों का १६वीं शताब्दी में भी बहुत प्रभाव था | सन्‌ १८६५ वाके 
हाउठ कॉमन्स के एक चौयाई सदत्य ३१ परिवारों में से थे श्रोर १६०० ई० में इतने 
ही ठदत्यों ने ईंटन या है में शिक्षा पायी यी। 
शासन विधायकों की प्रकृति में कुछ परिवितन न होते हुए भी शासन विधान 
गुणों में बहुत अधिक परिवतेन झा गया था। निश्चेष्ट दिषरता का युग श्र समा 
हो गया या | प्रत्येक प्रतिश्पर्दी दल के कार्य क्रम में नये नये उन्नत वरिधानों की आशाएं 
मौजूद थीं। निर्वाचन-त्षेत्र का विध्षार हो जाने के फारण सभी विधानों का लद्दंप 
मज़दुर वर्ग का कल्याण फरना था। अब तो राजनीति की रीति भी बदल गयी थी। 
पार्जियामेन्ठ के विवादों में समाचार पत्रों के रिपोर्ट देने वालों को भी जाने की श्राशा 
मिल गयी थी | पालियामेन्ट श्रविवेशन भी लम्बे होने लगे थे | सदस्यों की उपत्यिति 
मी अधिक नियमित होती जाठी थी। लोकमत प्रद्शन करने के लिए जनता की 
सभाएँ भी श्रधिक होने लगी थीं ऐटी जन साधारण की एक सभा में सप से पहले 
फ्ैनिंग ने माषण दिया था। फिर भी उच्च पदाधिकारी मन्त्रियों के जनता में बोलने 
फा तिरोध वना रहा; यहाँ तक कि १८८६ ६० में भी रानी विवोरिया ने ग्लेडस्टन को 
धपने निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर सभाओं में माषण देने पर अधहमति प्रकट की थी। 
शासन बिवान का व्यावद्यारिक्त उपयोग--हउन्‌ १७१४ से १८३२ ६० तक 
फे शान विघान के प्रयोग का विवरण हम पहले दे चुफ्े हैं। श्रत्म॒ सन्‌ श्८्शे२ से 
उन्नीधवी शताब्दी के शआारम्म तक इस नये शासन विधान छा कुछ विवरण देना 
श्रावश्यक है। सुपार पिल के बाद गजा के प्रभुत्न के महत्व का अनुमान करना 
कृठिन दे । वैदेशिक नीति-निर्धारण में फिर भी उसका बहुत प्रभात रहा। वैरेशिक नीति 
सम्बन्ध में रानी विक्टोए्या का अमाधा रण शान और अनु पव तथा यू "रीय शा०कों 
से उनका पारिवारिक सम्बन्ध बहुत मूल्यवान्‌ सहायक मिद्ध हुर। रानी विक्‍्टोरिया की 
यह भी आशा थी कि प्रत्येक वैरेशिक मामले में उनभ्री उम्मति ली जाय तथा विदेशों 
फे सम्बन्ध का सब पत्रव्पत्रद्ार उन्हें दिलाया जाय। इवी प्रकार एडचर्ड सप्तम का 
व्यक्षिगत व्यवद्वार ग्रेट ब्रिटेन के आपत्ति जनक परियति से निश्नालने और यरोयर के 
फई देशों से मेत्री की सन्वियों फराने में सह्दयक हुप्रा या । ग्रह नीति में भी अपनी 
श्रता तथा हिणक्षुता के कारण स्पष्ट समालोचक होने में समर्थ है ओर मन्त्रियों 
को दलचन्दी के पक्तपात से प्रभावित द्वोने से रोकता रइता है | उच्च पदों की नियुक्ति 
में मी उसका मत महत्वपूर्ण धोता है । 
संकट के समय राज सता वी सहायता और परामर्श की सबसे अधिक आब- 
श्वकता होती है । १८६१ ई० में रानी विक्दोरिया ने ए5 पत्र में थोड़ा सा परिवर्तन 
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कराके शायद आँगेज़ों को अमेरिका के साथ युद्ध करने से वचा लिया | इसी प्रकार 
-गदर के बाद भारतवातियों के प्रेति जो घोषणा की गयी वह उसी की प्रेरणा से थी। 
-फिर अंगरेजी विधान के अनुधार प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राजा के ही हाथ में है। 
१८४२ ई० की ऐडीन मन्त्रिमंडल की माँति कभी-कमी राज-सचा को मन्सत्रियों को 
सहयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा १८६६ ई० में आयरी चच के मामले की 
तरह विरोधी दलों में मध्यस्थ का कार्य करना पड़ता था। राज-सत्ता के इन सब कार्यों 
के सम्बन्ध में रानी विक्टोरिया के पन्नों से बढ़ा प्रकाश पड़ता है। किन्तु राज-्सत्ता का 
सबसे बड़ा प्रभाव साम्राज्य पर होता है। राजा साम्राज्य की ओर से सारी प्रजा की 
भावना की श्रमिव्यक्षि कर सकता है ओर राज-सचा ही सारे साम्राज्य को राजमक्ति के 
कोमल बन्धन में बॉघे रख सकती है। १६१३ ई* में वेस्टमिन्ध्टर विधान के अनुसार 
साम्राज्य के विविध अंगों की एक मात्र अन्थि राव सत्ता ही रह गयी है। 
पारल्ियामेन्ट और केबिनेट प्रणाज्ञी--१८३२ ई० के बाद भी हाउस श्रॉव 
लाडउ काफी शक्तिशाली रहा; परन्तु अन्न इसकी दूसरे हाउस से कोई समानता न रही 
फिर भी इसने हाउस आव कामन्स द्वारा भेजे हुए कई बिल अत्वीकृत कर दिये परन्तु 
अधिकाँश रूप में वह उन बिलों को स्वीकार करता रह्य बिनकी राष्ट्र को श्वश्यकता 
थी | शासन विधान बनाने में हाउस श्रॉव कामन्‍्स का ही प्रधानत्व रहा है और वहीं 
बिलों पर वित्तारपूवंक बाद विवाद किया जाता है। इसी हाउस के बहुप्रत के ऊपर 


: मन्त्रिमंडल का अस्तित्व निर्सर करता हैं| इस समय केबिनट प्रणाली का भी पूर्ण 


विकास हुआ है! दो तीन संयुक्त प्रधान मन्‍त्री के समापतित्व में बैठती और प्रधान- 
मन्त्री अपने मन्त्रि मंडल के सदस्य चुनता तथा उन्हें पदच्युत करता रहा है। अत्र 
सन्त्रि-मंडल सामूहक रूप से प्रत्येक सदस्य के आचरण के लिए उचरदायी है । इसके 
गुप्त श्रधिवेशन होते हैँ श्रीर १६१४ ६० के महायुद्ध तक बैठने के पहले केबिनेट के 
मन्त्रियों को भी कोई कार्यक्रम नहीं सेजा जाता था और न ही उसझी कार्यवाही का 
कोई लेखा रखा जाता था| केवल प्रघानमन्त्री एक नोट राजा को मेनता या | लाडड 
स्विविथ १८६ २-६५ और १६०५-१६ ६० के केबिन भें मन्त्री रहा था | उसका फहना 
है कि किसी बहुत -ही। विशिष्ट परिस्थिति को छोड़ कर केबिनेट के बैठकों में कभी किछी 
विषय का वोट लेकर न होता था और यह बात प्रधानमन्त्री के जिम्में छोड़ दी गयी 
थी कि वह अपने सहकारी के विचारों और उनकी सम्पतियों को दिस प्रकार प्रकट 
करे | इमी प्रकार मन्त्री: के सिवाय और किसी मन्‍्त्री को मंडल की बैठकों में मन्त्रियों 
की सम्मतियों या विचारों का कैखा रखना आचार के विरुद्ध समझा जाता था| इन 
बैठकों के अवसर पर कोई मन्त्री सूखे विस्कुट और पानी के तिवाय न तो और कोई 
चीज ही खा उकता था न शरात्र या चाय पी सकता था। पिट के समय से वही प्रया 
नली आ रही थी। किन्तु महायुद्ध कै समय में इस अ्रव्यावद्यरिक प्रणाली दा परितयाय 
इं० ६०--३ ६ 
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फर दिया गया। अर केम्रिनेट के सदस्यों को कार्यकर्म' की सूची तथा बैठक के बादें 
विवरण का लेखा भेजा जाने लगा है। उन्नीसर्वी शत्ती के विकास के साथ जाथ काबून- 
विधान ध्यय तथा करों पर विचार करने के लिए, श्रत्॒ केमिनठ पार्लियामेन्द का अधि- 
फाधिक सप्य तथ्य शक्ति लेने लगी है । - 


कलाई भो तथा ला मैल्बोन के हिग सन्त्रिमंडल 
(१८३०-४१ ६० ) ड़ 


सम्‌ १८३२ से १८६७ फ्री राजनीति के लच्ण--हंग्टौंड के राजनीतिक 
इतिद्वास में सत्‌ १८१५ के “वाटर लू” के युद्ध और १८३१२ ई० में पार्लियामेन्ट के 
अन्तर्गेत १७ वर्षों तक के इस पहले युग और रुनू श्ण३२-१८१७ के द्वितीय 
सुघार बिधान के बीच के ३५ वर्ष के काल को कभी-कभी १० पौंड वाल्ते शहत्थ का 
युग भी कहते ६ क्योंकि उसी के वोठ पर तत्कालीन शासन व्यवध्था श्राश्नित थी। 
इस युग की दल-नीति बहुत उलमी हुई थी और दलों के सिद्धान्त बढ़े सहन परिवर्तेन- 
शील श्रोर अस्थिर थे । इस युग के राजनीतिश कभी एक ओर रहते थे श्रोर कभी 
दूसरी आर। दृशन्त के लिए, लाडड स्टैनली, लार्ड ग्रे की सन्‌ १८३० वाली हिंग 
केविनेट पर एक उच्च पद पर रहा, फिर जन्र वह अल श्रॉव डवबत्रीं हो गया तो उसने 
तीन कैनिनेट बनाये । इसी प्रकार उसका पुत्र १८७४ ३० वाले डिज़ोयली के कंज- 
वेंटिव फेविनेट मे वेदेशिक सेक्रेटरी था, फिर १० बरस बाद ग्लेडस्टन वी लिबरल 
गवनमेन्ट में औ4निवेशिक सेक्रेटरी हो गया | लाड मेल्तरोन उत््‌ श्पर८ में वेलिंगटन 
के थोरी मन्त्रिमडल में था | कुछ वर्ष बाद वह हिंग मन्त्रि मंडल का प्रधान मनत्री 
हो गया। इसी प्रकार भेफाले के कथनानुसार ग्लेडस्टन पर उसके - राजनीतिक जीवन 
के श्रारम्भकाल में अपरिवर्ततशील कट्टर टोरियों की बढ़ी बड़ी आशाए थीं, परन्तु वह 
आखिर बडा प्रगतिशील लित्ररल हो गया। पील टोरियों का प्रमुख नेता था। फिर 
भी उसके सुख्य विश्वन वही थे जिनका टठोरी दल बड़े जोगें से विरोधी रहा था | 
मेकाले ने कहा या कि जहाँ ऑंगरेजी राज-नीति के अ्न्ततम पहलू एक दुसरे से एक 
विशाल अन्तराल द्वारा विभाजित हैं, वहाँ उनके बीच एक सीमान्त भी है जहाँ दोनों 
निलकुल मिले जुले से मालूम होते हं | इन बरसों मे बहुत से नीतिश इसी सीमान्त 
रेखा के निकट थे और आसानी से उसे पार कर जाते थे । दोनों दलों के उम्र येरियों 
तथा रे।डकलों में कोई भी समानता न थी; किन्तु उनका कोई अधिक प्रभाव 
भीनया। 

पील सन्त्रिमंडल की विशेषताएं---श८४९ ई० में पील एक बढ़े दल 
का नेता था। श्रव उस्के सामने यह कठिनाई थी कि अपने अनेकों योग्यतम 
सद्ययको में से किसे पद से वंचित किया जाय | उसका मन्त्रि-मडल बहुत सशक्त या | 
इसमे नेपोलियन के समय के युद्धों का क्मांडर-इन-चीफ़ व्यक्ष झँव वेलिंगठन 
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ओर शान्तिप्रिय वैदेशिक मन्‍्त्री ला एबरडीन जैसे दो भूतपूवें और उपनिवेशों का 
. _मन्त्री लाड स्टेनली और “बोर्ड श्रॉव 'ट्रेड' का उच्च पदाषिकारो ग्लेडस्टन, दो भावी 
प्रधान मनन्‍्त्री शामिल थे | इनके श्रतिरिक्त रह सचिव ग्रेहम तथा ला्ड चान्सलर लाड 
लिंगहस्ट पील के निकटतम मित्र थे | इन कुशल नीतिज्नों के मंडल में पील प्रमुख 
था | अपने राननीतिक अनुयाइयों के समय व्यवहार में ककश तथा संकोचशील हेदे 
हुए. भी वह एक गम्भीर तथा विचारशील वह्ला था ओर पार्लियामेन्ट की व्यवध्या 
करने में उछके कोशल ने उसे इस समा का सर्वश्रेष्ठ सदस्य बना दिया या | यह बढ़ा 
अध्यवसयी, कुशाग् बुद्धि तथा असुभवी पुरुष था| यही कारण या कि आठ घने 
पक हाउस आँव कामन्स के वाद-विवाद में शरीक रहने, देश देशान्तरों से श्राये हुए 
पत्रों का उत्तर लिखाने और उन पर डचित कारवाई के लिए परामश' श्रोर प्राशा 
देने के बाद वह राज्य के प्रत्येक विभाग की देख-रेख रखता था। यह कार्य इंग्लैंड 
के अन्य किसी भी प्रधान मन्त्री ने नहीं कर पाया। ग्लेब्स्टन फे शब्दों में पील 
का सन्त्रिमंडल एक पूण व्यवत्यित शासन था | ओर कोब्डन के शब्दों में न तो ठुी 
के सुलतान को इतने अधिकार थे भर न रूस के जार को | 
ह १६वीं शताब्दी के चार पाँच महान्‌ शासनों में पील की ऋनजवेटिव गवर्नमेन्ट 
फी भी गणना थी | उस समय की परित्यिति के लिए बढ़ी दक्षता की आवश्यकता 
थी | वेदेशिक समस्या!उस समय बढ़ी जटिल हो गयी थी। चीन से युद्ध छिंठ् गया 
था, अ्रफ़गानिस्तान में युद्ध की सम्भावना थी, फ्रान्स से सन्धि टूटने की आशेका थी 
और रांयुक्तराज्य में सीमान्त सम्बन्धी विरोध बढ़ता जा रहा था | फिर देश का व्यापार 
बढ़ा मंन्‍्द हो रहा था, गरीतों की बढ़ी मुसीबत थी ओर बेकारी के कारण १० प्रति- 
शत लोग भिखमंगे हो रहे थे | जहाँ तहाँ उपद्रव हो जाते थे और प्रजा में अराज- 
कता फैली हुईं थी | इन सब का परिणाम यह हुश्रा कि पिछले पंच घचरस से चहुत 
कप लगान वयूल हो पाता था | वैदेशिक नीति की कठिनाइयों का विवेचन पहले 
किया जा चुका है | ग्रह नीति में पील का प्रथम उद्देश्य था राष्ट्रीय श्र्य नीति की 
पुनव्यंव्ध्था करना । उसने प्रत्येक पौंड की आय पर ७ ऐेन्‍्ल का इनकप्त-्ठैक्स लगाया 
इससे घाटे का ही उपचार न हुआ, वरन्‌ इससे चुगी का भार भी कमर हो गया | 
हस्किसन की नीति का श्रनुकरण कर उसने लगभग ६०० वसछ्ठ॒श्नों पर महतून तोढ़ 
दिये और १ इज़ार चीजों पर चुगी कम कर-दी | इसे कारख़ाने चालों को कच्चा 
मात्न सस्ता पिलने लगा। नैंक और प्रजा का आवश्यक व्यय कम हो गया। पीले 
के अर्थ सम्बन्धी सुधार यहीं समाप्त नहीं हो जाते | सन्‌ १८४४ के केन्द्रीय चाटर एक्ट 
द्वारा उसने देश की बैंड व्यवस्था में सुधार किया और नोटों का निकालना नियन्निद 
क्र दिया | 
ला भ के ' सन्त्रि-मंडल के सुधार ( १८३०-३४ ६० )--उन्‌ ६३० 
से १८४१ ई० तक १६ वर्ष हियों या लित्रस्खों के हाथ में शक्ति रही। लाड में के 
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नेतृत्व में उनमें बहुत समय तक पदों से चहिष्क्ृत रहें हुए दल का छा एक नवीन 
उत्साह भरा हुआ था। १८३२ ई० में उन्होंने हाउस आँव कामन्स की निर्वाचन 
प्रणाली का सुधार किया । १८३१२ ई० में पुश्नर लॉ” दारिद्व-विधान पद्धति की पूर्ण 
रूप से पुनव्यंवस्था की | ब्रिटिश उपनिवेशों में शुलामी की प्रया का अनन्त कर दिया | 
उन्होंने प्रथम प्रभावशाली फैक्ट्री लॉ' पास किया जिसके द्वारा झई के पेचों में काम 
फरनेवाल्ले श्रम्तियों डी बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो गयीं श्रोर शिक्षा के लिए राज्य 
की श्रोर से पहली बार सहायता देने की व्यवध्या की गयी। किन्तु आयरजलेंड की 
* नीति के विषय में मतभेद के परिणाम त्वरूप पहले लाड स्टेनली और फिर लाड 
आहल्यर्प ने पद॒त्याग कर दिया। लार्ड आल्यप के पद॒त्याग करने पर लाड ग्रे ने भी 
जो श्रत्र सत्तर वर्ष का था राजकार्य से विरति लैने का इठ किया । 
लाडे मेल्चोने का मन्त्रिमडल ( १८३४, १८३५४४१ ई० )- १८रे४ ई० 
में लार्ड मेल्ब्रोन प्रधान मन्नरी हुआ, लार्ड पामस्टन वैदेशिक मन्‍्त्री रहा त्या लाडड 
जान रसल द्वाउस का नेता हो गया। लाड ब्रह्म को शीघ्र ही चान्सलर पद 
से च्युत कर दिया गया। यह मेल्बोर्न मंत्रिमंडल लगभग सात वर्ष त्तक लगातार 
- शक्तिशाली रह्म। फिर भी दो वार कठिनाइयों उपत्यित हुईं। पंइले ही साल 
१८३४ ई० में ब्रिलियम चत॒र्थ मे इस मन्विमंडल् को भंग कर दिया, क्योंकि वह 
उसकी नीति से सहमत नहीं था | इंग्लैंड के वैधानिक इतिहास में यह श्रन्तिम अवसर 
था जब राजा ने अपने निजी अधिकार का इस प्रकार उपयोग किया ओर इसलिए 
यह घटना काफी महत्व रखती है।पील को रोम से मन्त्रिमडल बनाने के लिए 
चुलाया गया श्रौर शीघ्र ही पालियामैन्ट भंग कर दी गयी | किन्ठु इस नव निर्वाचित 
हाउस आॉँव कामन्स में श्रपने दल को अल्प संख्या में देखकर पील ने पद स्यथाग करू 
दिया और मेल्त्रोन फिर प्रधान मन्त्री बना | 
१८६६ ई० की दूसरी कठिनाई का कारण बिडचेम्बर क्वेश्वन' कहलाता है | 
मेल्बोन ने जमैका के मामतै पर हाउस आँव कामन्स में द्वार जाने के कारण पद 
' ध्याग कर दिया । रानी जिक्‍्टठोरिया ने श्रत्र पील को मन्‍्त्री पद दिया; किन्तु उसने 
और वेलिंगटन ने राज-भवन में हिग परिचारिकाशों फो निकाल कर टोरी परिचारिकाएँ 
रखने पर जोर दिया | वैधानिक दृष्टि से पील ठीक भी था; किन्तु एक बीस इककीस 
बरस को युवती रानी के साथ व्यवहार करने में उसने चातु्बहीनता तथा अ्रवुरदर्शिता 
का परिचय दिया । रानी ने परिचारिकाएँ बदलने से इन्कार फर दिया । अब मेल्त्रोर्न 
के हाथ पुनः शक्ति श्रा गयी निससे रानी सन्तुष्ट हुईं | द्वाउस श्रॉव काम्रन्स में कई 
अवसरों १९ उसका पक्त बहुन निरेल होते हुए भी दो वर्ष तक मेल्बो्न काम चलाता 
रहा । १५४१ ई० में वह एक वोट से हार गया और उसने पालियपामेन्ट भंग कर 
दी । नव निर्वाचित द्वाउध आँव कामस्स में अब्र की वार टोरियों का बहुमत निश्चित 
था इठलेए ला मेल्जोन ने राजक्रार्य से इमेशा के लिए विरदि अहण कर ली । 
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लाड भमेल्पोन के नेतृत्व में हिग दल का सुघार-उत्णाह जाता रहा | श्परेप ईै० 
में म्यूनिस्पल कारपोरेशन एक्ट अवश्य पाल हुआ तथा १८३६ ई० में पेनी पोस्टेज 
भी लगा; किन्तु कनाडा के सस्त्रन्ध से मन्जिमंडल की नीति अनुदार रही ओर वह 
१८१८ ई० में विद्रोह को न रोक सका। जमेका के ज्ञान्दरों के प्रति भी इसकी नीति 
शठन्तोषपूण थी क्योंकि वे श्रपनी जमीन्दारी के गुलामों की स्वतन्त्रता का विरोध करते 
थे। आयरंल्ैंड में इसका शासन प्रबन्ध ज़रूर सफल रहा और हाउस आँव कामन्स' 
के आयरी दल का नेता ओ कीनल उसका सहायक रहा; परन्तु मन्त्रि-मंडत के विरो- 
धियों का यह कहना था कि वह आयरलैंड में शान्ति स्थापित करने तथा वहाँ के 
किसानों पर अनाचारों का दमन करने में असफल रहा | 


ल्ाडे सेल्बोर्न का चरित्र और प्रभाव--सब बातों पर दृष्टि डालने से यह 
- ज्ञात होता है कि लार्ड मेल्बोन का इतने दिनों मन्त्री पद पर रहना राष्ट्र के लिए 
लाभप्रद रहा | सुधार दल के लिए, वह प्रोघ्लाहक नेता तिद्ध न हुश्रा । उसने बढ़ी 
वेदिली से १८३२ ई० के सुधार बिल का अनुमोदन किया था परन्तु यह उसक्षी 
भविष्यवाणी थी कि इसका परियाग पालि यामैन्ट के लिए हानिकर होगा। वह 
अनाज विधान में किसी परिवर्तन के पक्ष में नथा। उदासरचेता तथा सुसंस्कृत 
व्यक्ति होते हुए मी वहलाड में के मन्त्रिमंडल के सुधारों को पर्यापत समझता और 
अपने दल के प्रमतिशील सदध्यों के मन्‍्तव्यों को प्रायः यह कहकर ठाल दिया करता 
था कि अ्रभी इनको छेड़ने का उपयुक्त समय नहीं आया है। इसी प्रकार मन्ति- 
मंडल की एक वैठक में उसने अपने साथियों से कहा कि इस बात की कोब चिन्ता 
नहीं है कि हम सब क्‍या सम्मति देते हैं परन्तु यह बहुत आवश्यक है कि हम सब एक 
ही बात कहें । उसकी सह्ृदयता, सूह्रमुद्धि, विनोद-प्रियता तथा साधु प्रकृति के कारण 
वह युवती रानी विक्शोरिया का बड़ा योग्य श्रमिभावक सिद्ध हुआ ओर उसके इन 
सदयु शो से उसे बड़ा समझदार परामशेदाता बना दिया | रानी विक्दोरिया के शासन 
के प्रारम्भिक दिनों में वह उसके सेकेटरी का भी कार्य करता तथा प्रायः ६-६ घल्‍्दे 
उसी के साथ त्रिताता । ड्य क आव वेलिगटन के शब्दों में लाड मोल्बोन ने ही रानी 
को एक महान देश की नियति का नियन्त्रण सिखाया। प्रिन्स एलवट के साथ विवाह 
हो जाने पर रानी को लार्ड मेल्बोन की आवश्यकता न रही ओर १८४१ ई० से प्रिन्स 
एलबर्ट रानी का सेक्रेटरी ओर निजी सलाहकार हो गया । 


$३---सर राव पील का कनज़वटिंद सन्न्रिमंडल 
( १८४१-४६ ६० ) 
पीजल का चरित्र--१८४२ ई० में हिगदल के पतन के साथ थोरियों का 


उदय हुआ | शव की वार रर राजर्ट पील स्थायी मम्निमंडल बनाने में सफल हुश्रा | 
दह एक धनी व्यवसायी वा हढ़का ओर छोटे पट की भाँति उन्म है ही साजनींत में 
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भाग छेने का अधिकारी ऐो गया था। जज वह दैरो में पढ़ता या तभी से उसे हाउस 
आँव कामन्स में जाकर बाद-विवाद सुनाने का शौक हो गया था। श्ष०ट ई० में 
उसके जिता ने उसके लिए, आयरलैंड में एक 'राट्नचरा' खरीद दिया और 'उसी बरा 
का प्रतिनिधि होकर उसने पार्लियामेन्ट[में प्रवेश किया | यहाँ उसने शीघ्र ही बढ़ा नाम 
पैदा किया | पील की जीवन-नियति भी छोटे पिट की भाँति राजनीति थी। उसने 
पालियामैन्ट में शीघ्र ही अपना स्थान कर लिया | पिठ के बाद उसका भाषण सर्वोत्तम 
प्रथम भाषण कहा जाता है एक ही वर्ष से वह अन्‍्डर सेक्रेटरी श्रोंव स्टेट हो गया। 
१८१२ ई० में लाड लिवरपूल ने उसे आयरलैंड का चीफ़' सेक्रेटरी बना दिया १० 
बरस बाद बह होम सेक्रेट्री हो गया ओर उसने “पीनल ला” का सुधार किया। 
१८२८ ईं० में ब्यूकऑव वेलिंगटन के मन्न्रिमंडल में वह हावत ओवर कोमन्स 
फा नेता हो गया | १८३०-४१ तक हिंगों के विकास के जमाने में उसने बढ़े अध्य- 
बाय के साथ टोरी दल की शक्ति का पुनरुत्थान किया | टोरियों को वह कनज़बेटिब 
दल कहां करता था। उसने हिंग विधानों में महत्वपूर्ण संशोधन कराये और ग्लैड- 
स्टन झोर डिज़रायली जैसे प्रतिमाशाली नवशुवकों को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाया । 
आयरलेण्ड की समस्या--अपने से पहले वाले अन्य प्रधान मन्त्रियों की 
भाँति पील को भी आयरलैयड की समत्या क्रे सम्बन्ध में चड़ी कठिनाई का सामना करना 
पढ़ा | इस बात का वणन किया जा चुका है कि पील ने किस प्रकार से उस आन्दो- 
लन को दा दिया जो आयरलेंड की एकता के रद्द कर देने के लिए उठाया गया 
था | इस समय ओकानल गवनमेन्ट के विरोधी दल में था और वहीं इस एकता- 
विरोधी आन्दोलन का. विधाता था। परन्तु इससे यह न समझ जेना चाहिए कि पील 
आयरलेंड में सुधारों का विरोधी था | उसने मेनूथ के रोमन फैयलिक कालिज के लिए, 
गवनमेन्ट से घन की सहायता दिलायी और आयरलैणड में कृषिन्योग्य भूमि सम्बन्धी 
जाँच के लिए डेवन कमीशन” नियत किया । किन्तु इस कमीशन की जोंच के अनु- 
सार कोई सुधार होने के पूव ही आयरलैंड में ऐसा भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण 
पील के मन्त्रिमंडल का ही पत्तन नहीं हुआ बल्कि उसका सारा दल तिंतर-बित्तर 
हो गया । ' 
अनाज विधान विरोधी ( ऐन्टी कारन ला ) लीग--इस बात का वर्णन 
किया जा चुका है कि नेपीलियन के साथ युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एफ विधान 
चनाया गया जिंधके अनुसार जन्न तक देश में पैदा हुए श्रनाण का भाव ८० शिलिंग 
प्रति कार्टर तक न पहुँच जाय विदेश अनाज की आमद चन्द कर दी जाय | इसके 
बाद सन्‌ १८२६ में एक ऐसा नियम बना दिया गया निसक्े श्रनुसार विदेशी अनान 
पर ली जाने वाली चुगी देशी अ्रनाज के भाव के अ्रनुणर घटती बढ़ती रहती । 
परन्तु यह देखकर फि इन विधानों के होते हुए भी छोरी का मूल्य बराबर बढ़ता ही 
जाता है लोकमत घीरे घीरे इनके पिंरद्ध हो गया | फिर इस समय इंग्लैंड को जन- 
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संड्या इतनी बढ़ गयी थी कि स्वदेश में इतने मनुष्यों के लिए बस्ता शनाव उत्पन्न 
कर लेना श्रसम्भव हो गया ओ्रोर इसीलिए फ़सल अ्रच्छी न होने के कारण जनता में 
चड़ा कष्ट फैल जाता | आख़िर सन्‌ श्य३८ में मेनचेघ्टर के कई व्यापारियों ने मिल 
कर एक अनाज-विधान विरोधी लीग स्थातित की । सौभाग्य से कोब्डन और ब्राईट 
दो बढ़े प्रभावशाली वक्ता इस लीग में शामिल हो गये | कोब्डन का पिता ससेक्स में 


._- एक साधारण कृषक था और वह लंकाशायर में सूती कपढ़ों पर ठप्पे से छपाई फा 


काम करता था। ब्रांइट का पिता लंकाशायर के एक सूती कारखाने में जुनाह्य या । 
कोब्डन अपनी बात को इतने स्पष्ट शब्दों में कह देता था कि वह मूख और घुद्द तक 
के घट में उतर जाती ओर ब्राईट में यह अदूसुत कोशल था कि वह अपने प्रतिहन्दी 
के तकाी की घज्जियों उड़ा देता था। अछ्तु ये दोनों सज्जन इंग्लैणड भर में समाएँ 
प्लौर स्वेतन्त्र व्यापार के सिद्धान्तों का प्रचार करते घूमते रहे। साथ ही उन्होंने लोगों 
को अनाज विधान को रद कराने का आन्दोनल करने के लिये उत्ताहित किया | सत्र्‌ 
श्यय४१ में कोब्डन हाउस शआँव कामन्स का सदस्य निर्वाचित हुआ और नाईट 
१८४३ ई० में। इस दोनों के पार्लियामेन्ट में पहुँच जाने से स्व॒तन्त्र व्यापार के समर्थक 
दल्न को बढ़ा प्रोत्ताइन मिला | 

आयरलेण्ड सें अकाल < १८४६ ६० )--प्रील एक ऐसे दल का नेता था 
जो श्रनाज विघानों को ययावत रखने के पक्त भें था | सन्‌ १८४४ में उसने इन विघानों 
का परिष्कार किया जिससे उसके दल फे सदस्य असन्तुष्ट हो गये | फिर भी वह धीरे- 
घीरे इस निर्णय पर पहुँच गया था कि राष्ट्र के कल्याण के लिये इनका रद्द कर देना 
ही आवश्यक था । शीघ्र ही एक ऐसी घटना हुईं जिउके कारण इस कर विधान का 
तुरन्त उच्छेद करना पड़ा | १८४५ ६० में एक बीमारी के कारण आयरलैंड में दो साल 
बराबर आलू की फसल मारी गयी और चूंकि आ्रयरलैरड की आधी से अधिक जनता 
के लिए श्रालू बड़ा आवश्यक भोजन है, इसलिए देशव्यापी अकाल की आशका से 
आयरलैयड में च्राहि-ताहि मच गयी । इधर जुचाई में अति वर्षा के कारण इंग्लैरड की 
झनाज की पैदावार कम हुई ओर बाहर से श्रनान मेंगाने में चुगी की अढचन सवार 
थी | ऐसी विषम परित्यिति में पील ने अनान विघानों को कुछु समय के लिये स्थगित 
करने और वाद में बिल्कुल मनसूख कर देने का निशुय किया; परव्ठु उसके अधिकांश 
सहकारी उससे सहमद न हुए ओर इसलिए उससे पद त्याग भर दिया अच हिंग पार्टी 
के नेता लाड जान रसल को नया मन्त्रिमंडल बनाने का आदेश भिला; परन्ठु वह भी 
शन अनाज विधानों को रह कर देने के पक्ु में था। इसलिए उसके पद्‌ स्वीकार न 
करने पर पील को फिर बुलाना पड़ा | 

लार्ड स्टेनली को छोड़कर पील के और सच टोरी सहकारी मन्त्रिमंडल में 
शामिल हो गये । थोरियों के विचार में कोब्डन ओर उसके साथियों का प्रधानत्व हो 
इससे यह कहीं श्रच्छा था कि पील मन्त्रिमंडल्ल अनाज विधान का उन्मूलन कर दे । 


८२ ...एंग्लैंड का हतिहास 
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विरोबी दल द्वारा अत्यधिक सुधार हो जाने की आशंका से उन्होंने पील का समयेन 
फरना उचित समझा | परन्तु थोरियों के एक विशिष्ट दल ने जो संरक्षण का घोर सम 
्ंक था इसका बड़े जोरों छे विरोध किया । इस सेक्ठन के नेता थे लाडे जाजे बेन्टिक 
औौर वेज़मिन डिजरायली | डिजरायली ने अपने तीखे परनन्‍ठ तेजस्वी व्याख्यानों में 
पील के मन्त्रिमंडल को व्यवस्थित मक्कारी' बतलाया और पील की योग्यता के सम्बन्ध 
में भी सन्देह प्रकट दिया उसने कटष्टा कि घिस प्रकार गाड़ी के पीछे खढ़ा होने वाला 
अदली कोचवान नहीं होता उसी प्रकार पील को भी साधारण से अधिक ऊँचे दरजे 
फे राणनीतिश्ञ होने का महत्व नहीं दिया जा सकता ) फिर भी पील ने पालियामेन्ट से 
यह बात मनवा ली कि अनाज विघानों को रद्द कर दिया जाय परन्‍्ठ आयरलेणड में 
उपद्रव रोकने के दिए दमन ( कुअशन ) ऐक्ट पास कराने की चेष्टा में वद सफल न 
हो सका ओर उसे पद त्याग करने पर मजबूर होना पड़ा ! अनाज-विधान रद्द कराने 
के प्रस्ताव झे साथ साथ पील ने इस बात का उद्योग किया था कि आयरलेण्ड 
का प्रत्येक निवासी सुगमता से जीवन निवाह कर सके | उसने इस बात की भी चेश की 
थी कि कारखाने वालों को कच्चा माल रुत्ते दामों पर मिल/सके आर किसानों को बीज 
कम दामों पर शन बातों से यह स्पष्ट है कि उसका यह उद्देश्य न था कि अनाज विधानों 
को एकचारगी रद्द कर दिया जाय | 
पील के विरुद्ध आतक्तेप--कह्टा जाता है कि पील ने दो बार अपने दल की 
नीति फे विरुद्ध काम किया । पहली बार जब सन्‌ १८२६ में केधलिक उद्धार के अवसर 
पर उसने दबकर अपनी अनुमति दे दी ओर दूसरी;नार जब उसने अनाज-विधानों को 
रद्द कर दिया | इस सम्बन्ध में बढ़ा;मतभेद रहा है।ओर सम्भव है रहे भी” परन्तु इसमें 
कोई शक नहीं हो सकता कि अपने विचार बदल देने में पील ने सत्य का अवलम्बन 
लिया था| वह उस समय के दोनों राजनीतिक दलों की विचारधाराश्रों के सीमान्त पर 
था और इसीलिये उसे कनजवेटिव में परम उदार/तथा "लिवरलों में परले दरजे का 
कनजवेटिव कटद्दा गया ऐ | ऐसा मालूम होता है कि कनज़वेंटिव दल का नेता होते हुए 
भी वह पपने दल की भावनाश्रों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि न था ओर उसके विचार 
भूध्वामियों की जगह उठी मध्यम भ्रेणी के लोगों से श्रघिक मिलते जुलते थे जिसमें 
उसका जन्म इश्ना या। वास्तव में यह बात बड़ी प्रशंचनीय है कि वह इतना साइसी 
और उदारचेता था कि अपने मतों पर पुनविचार करने में तथा सन्तुष्ट हो जाने पर 
अपने उस विचार फो बदल देने को तैयार रहता ओर इसी नीति के अ्रनुसार कार्य 
करता था। हाँ यह दोष उसमें जरूर माना था सकता है कि अपना मत गुपचुप बदल 


लेता था श्रीर अपने दल।को इस परिवर्तन की कोई सूचना देना श्रवश्यकन 
समझता या। न्‍ 
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8$४--ल्ाडे जान रसल और लाडे एबर्डीन का सन्त्रिसंडत्त 
& ५ ५४ ( १८४६-५५ ६० ) 

लाड जान रसतलन ( १८४६-४२ ई६०:) संरक्ष॒ता रिद्धान्त का अन्त करके 
पी ने दोरी दल में फूट डाल दी। बेन्टिक, स्टेनली ओर डिजरायली का दल 
संरक्षतावादी रहा और ड्यूक आँव वेलिंगटन, लाड एचर्डीन तथा ग्ललेडस्टन पील के 
विश्वस्त समर्थक | टोरीं दल में इस फू८ के कारण हिग फिर शक्तिशाली हो गये 
- और १८४६ में उनका नेता जान रसल प्रधानमन्त्री बना। सब्‌ १८७६२ तक रसल 
मन्‍्त्री रहा मन्न्रिमंडल में पी पुशने हिग मन्त्रिमंडलों की भाँति पियरों और उनके 
सम्बन्धियों को भरमार थी अन्तर केवल ईंतना था कि इसमें उम्र लिचरल सम्मिलित 
न थे। इस मन्नि्मंडल का सबसे पहला काम यह हुआ कि आयरलैंड की संकटकीणे 
अवस्था को सुधारा जाय ओर अकाल के कारण जो श्रव्यवध्या वहाँ फैल रही थी 

उसे ठीक किया जाय | 
सन्‌ १८४८ का।:चारिस्ट आन्दोलन--हइस मन्त्रिमंडल के सामने दूसरी 
कठिनाई उपस्थित हुईं वह थी चार्टिल्ट, आन्दोलन | इस शान्दोलन के कार्यकर्ताओं 
से प्रजा के लिए एक,चाटर बनाया जिसमें राज्य से ६ सुविधाएँ तलब की गयीं। 
सब पुरुषों को वोठ का अधिकार हो, बैज्ञट ( गुप्त ) वोठ देने की प्रथा चलायी जाय, 
पालियामेन्ठ का चुनाव वार्षिक हो, पार्लियामेन्ट के सदस्यों को वेतन मिले, पालिया- 
मेंन्ट की सदस्यता के लिए सम्पत्ति का होना श्रनिवाय न हो तथा सच निर्वाचन क्षेत्र 
बराबर बराबर हों--ये इस आन्दोलन;[की छुः प्रमुख माँग थीं । सन्‌ १८रेण में यह 
श्ान्दोलन देश ब्यापी हो चुका या ओर उस समय कई घोर उपद्रव भी हुए ये | इसके 
बाद यह कुछ दब सा गया; परन्तु १० बरस बाद सन्‌ १८४८ में इलका फिर बढ़ा ज़ोर 
हुआ क्योंकि.हस;रुमय।सारे युरोप में;विप्तव हो, रहे ये॥ (इसका नेता था फियगेस 
आोकोनर | यह आयरलैणड] निवासी बड़ा भारी'(भरकम आदमी ओर बढ़ा प्रबल 
और प्रभावशाली समूह वक्ता था। उसके वाक्य)तीर की तरह उन रुच्चे श्रमियों के 
हृदय में उतर जाते 'निनकी गरीबी के कारण इजामत तक न बन पाती थी, जिनके 
हाथों में मारी-मारी ओऔज़ार चलाते-चलाते छात्र पढ़ गये थे तथा जो फटे पुराने 
कपड़ों में ही जाड़ा बिता देते थे ।” हाउस शव कामन्स में पेश करने के लिए ओको 
नर में ५६५ लाख आदमियों के हस्तात्षर कराके एक बृहत प्रार्थनापत्र तैयार किया 
जिसे वह स्वयम्‌ बढ़े समारोह के साथ ले जाता । ब्यू क आँव वेलिंगटन ने पालियामेंट 
के चारों ओर सेना की ऐसी अच्छी ब्यवस्था कर दी कि बिसमें किसी प्रकार की गढ़- 
बढ़ी होने की आशंका न रही और उसने अपर और मध्य श्रेणी के € लाख ७० 
हज़ार स्पेशल कानिन्स्टेबिल भी भर्ती किये जिनसे आवश्यकता पढ़ने पर व्यवत्या कायम 
रखने का काम लिया जाना निश्चित हुआ | एक दिन जब चरसात हो रही थी यह 
प्रार्थना-पन्त एक किराये दी गाढ़ी में रखकर हाउस ऑँव कामन्‍्स सें पहुँचा दिया 


7! 


४२६ इंग्लैंड फा इतिहास 


गया परन्तु इसके छाथ चलने वाले जुलूस फो वेत्टमिनस्टर पुल्न से आगे बढ़ने कौ 
थराशा नहीं मिली । जाँच करने पर मालूम छुआ कि इस प्राथना-पत्र पर आधे से 
अधिक इस्ताक्षर जाली ये । इ७्से सारे आ्रान्दोलन की बढ़ी किरकिरी हुईं और उनकी 
सारी मेहनत मिट्टी में मिल गयी। ञ्रागे चल कर वह इस आन्दोलन की ग्रायः सभी 
बरतें मान ली गयीं परन्तु इसको उस समय तो इतना घक्का पहुँचा कि यह एकदम 


दूव गया । वास्तव में वह युगेप की क्रान्तियों के सुकागक्े में यह आन्दोलन कुछ भी ' 


प्रभावशाली न यथा। इसके असफल होने का कारण यह भी था कि ' ब्रिटेन में 
लोग व्यवस्था के प्रवल्ल समर्थक थे और मन्त्रिमंडल को जनसाधारण का सहयोग 
प्रा्त था। 

रसल का पद्त्याग--१८५२ ई० में जान रखल के मज्िप्ंडल का अन्त 
हो गया । इसका कारण यह हुआ कि रानी विक्टोरिया ने लार्ड ,पामष्टन की बेदेशिक 
नीति का घोर विरोध किया। फिर उसके ढंग हतने श्रव्यवस्थित थे कि आख़िर प्रधान 
मन्त्री रसल ने उसे १८५४३ ई० में पदत्याग करने पर मज़बूर किया। कई महीने वाद 
पामष्ठन ने मिलीशिया विल' में एक संशोचन पर रखल को हरा कर अपना बदला 
चुरा लिया | हाउस आँव कामन्स में इस हार के कारण सन्‌ १८५४२ में मन्त्रिमंडल 
को स्तीफ़ा देना पड़ा।' 

लार्ड एबडीत का संयुक्त सन्त्रिमंडल ( १८५२-५४ ६० ) लाड्ड जान 

ज ५ रे 

रखल के पद त्याग करने के बाद कुछ महीनों के लिए पील मन्त्रिमंडल का लाड 
स्टेनली जो अब लाड डर्वी हो गया था, प्रधानमन्त्री बना । उसने संरक्षृता सिद्धान्त 
फो पुनर्वीवन देने का कोई प्रवत्म नहीं किया इसी बीच में रानी विक्‍्टोरिया ने 
छविंग पार्टी और पील-दल को संयुक्त मन्त्रिमंडल बना लेने के लिए राज़ी कर 
लिया सन्‌ १८५० में पील का देहान्त हो चुका था और १८५४२ में ड्यूक् ओऑव 
वेलिंयटन मी चल बसा या। फिर भी इस मन्त्रिमडत में पील के दो अनुयाग्री प्रमुख 
थे | इनमें लाड॑ ए.बर्डीन प्रघान मन्‍्त्री था और ग्छेडस्टन खजाने का चान्सलर-। _ 
आख़िर जान,/रसल शोर लाड पामम्दंन में भी समझौता हो गया और एक द्वाउत 
आँव कामन्स का नेता और दूसरा श॒ह सचिव बन गया। लाड क्लरंडन को वैदेशिक 
मन्‍्त्री का पद दिया गया | डिजरायली का कहना था कि हंग्लैण्ड में संयुक्त मन्त्रिमंडल 
लोकप्रिय नहीं होते; अध्वु यद्ट मन्त्रिमडल भी मिना कोई विशेष उल्लेखनीय काम किये 
योढ़े ही उम्रय में छिन्न-मित्र हों गया। आहदिर ग्लैडस्टन के जमाने में जो योढ़े से 
संरक्षक कर बाकी रह गये ये वह भी रद्द कर दिये गये और इंग्लैए्ड पूर्शूूप से स्तन 
व्यापार का देश हो गया । वेदेशिक मामलों में सयुक्त मन्त्रिमहल बढ़ा निर्बेल ऊँचा 
ओर उसकी अनिश्चय की नीति चढ़ी द्वानिकारी शिद्धू हुईं। आख़िर क्राइमिया युद्ध की 
श्रव्यवत्था के कारण १८५४ ई० में इसे पद त्याग करना पड़ा । 
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8 ५--लाडे पामस्टेन की एकाधिपतिता 
(१८५४-६७ ह॥० ) 

, णा्ड पासस्टेल का सम्त्रिसंडल--अगक्षे दस बरसों ( १८४४-६४ ६० ) तक 
लाड पामत्टन वस्धुतः देश का डिक्टेटर या एकाधिपति रहा | दो श्रवसरों पर उसका 
शासन अल्पम्नत में रहा। आख़िर १८५७ ई० में हॉगकॉग के ऑगरेजी एजेन्ट के 
दुष्कृत्यों का पत्ष लेने के कारण उसकी हाउस आद कामन्‍्स में हार हो गयी | इस पर 
उसने पालियामेन्ट भंग कर दी और पुनः बढ़े बहुमत के साथ मन्‍्त्री हो गया। कुछ 
मह्दीने बाद १८३६ ई० में दूसरे अवसर पर फ्रान्स के साथ फायरता का व्यवहार करने 
का दोष लगाया गया। ओऔत्िनी नामक एक व्यक्ति ने इस देश के राजा नेपोलियन 
तृतीय की हत्या का प्रयक्ष किया था। उसने लण्डन में अपना घड्यन्त्र रचा | फ्रान्स 
का सन्देह शान्त करने के लिये पामस्टन ने हत्या का पड्यन्त्ं सम्बन्धी बिल पेश 
किया जिसके अनुसार ऐसे पड्यन्त्रों को दंडनीय ठहराया गया और उसकी सज़ा फॉसी 
नियत की गयी | विरोध पक्ष ने ह मिल को फ्रान्स का आदेशप्रेरित ठहराया श्रीर उसे 
श्रस्वीक्ष कर दिया | पामत्टन ने इस पर पद त्याग कर दिया। लार्ड डर्बीं ने फिर 
मन्त्रिमंडल बनाया; परन्तु केवल्न १५ मद्दीने बाद उसे पद त्याग करना पढ़ा श्र 
१८४६ ई० में पामध्टन फिर प्रधान सन्‍त्री हो गया। 

गृह-नीति ( १८४४-६५ ई० )--ईहैन दस बरसों में कई वैदेशिक बातों को 
छोड़ कर ओर कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना नहीं हुईं। ला्ड जान रसल इस समय 
वैदेशिक नीति के चाज में था, ग्लेडस्टन लिबरल हो चला था और सन्‌ १८५६ में 
ख़बाने का चान्सलर हो गया था। देश की साम्पत्तिक व्यवस्था में उसने बढ़ा फोशल 
दिखलाया ओर वार्षिक आय व्यय का अनुमान ( बजठ ) पेश करते समय अपनी 
प्रबल विवादशक्ति का परिचय दिया | क्राइमियन युद्ध के समाप्त होने के बाद जिसमें 
ग्रेट ब्रिटेन क्रान्स का मित्र रह्य, इंग्लैएड नेपोलियन तृतीय की महत्वाकांछाओं से , 
जाशंकिंत हो उठा था इसलिये युद्ध की श्रफवाह के कारण १८८ ई० में वालन्टियरों 
का एक दल वना जो ५० वर्ष के बाद टेरिटोरियल सेना में सम्मिलित कर लिया गया 
१८८६१ ई० में रानी विक्योरिया के पति प्रिन्स एल्बर् की मृत्यु हो गयी। यत्रपि वह 
ग्रेट ब्रिटेन में अधिक लोकप्रिय न था ओर रानी पर उसके प्रभाव के पति विरोध प्रोर 
ग़लतफहमियाँ होनी रुम्मव थीं फिर भी उसने अपनी सारी शक्ति इंग्लैएड की सेवा में 
लगा दी थी | उसकी मृत्यु से देश को बड़ी हानि हुईं; रानी विक्टोत्यि! को बढ़ा उदमा 
पहुँचा और अगले दस वर्ष उसने नितान्त एकान्त में व्यतीत किये | 5 

ला्ड पामस्टंन का चरित्र--सन्‌ १८१५ में ला्ड पामस्‍्ठन की ८१ व की 
शवस्था में मृत्यु हुईं। इस समय वह पूर्ण प्रतिष्ठा प्रात्त कर चुका था। आयरलैणड 
का पियर होने के कारण वह ६० बरस से बराजर हाउस आँव कामन्स का सदेस्य,चला 
आता था। सन्‌ १८०७ ई० में उसे एक 'राठेनवरा का प्रतिनिधि बनाकर इस शत 
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पर पालियामेन्ट में मेत्रा गया था कि वह की जस बरा में पैर न रखे | पामस्ठेन ने 
इस शर्त को अपने जीवन भर निभाया। अपने ६० वर्ष के राजनीतिक जीवन में पाम- 
स्टन ने १० मन््रिमडल बनते चिगड़ते देखे। प्रायः ५० वप तक वह बराचर किसी न 
किसी मन्त्री पद पर रह्ा ओर १८३० ई० से या तो वैदेशिक मन्त्री या प्रधान मन्त्री 
की दैसियतःसे वह बगबर इस देश की वैदेशिक नीति का संचालन करता रहा | स्थूल 
शरीर परल्तु हँसमुख और सरल स्वभाव पामस्टन राजनीतिक प्रतिदनन्द्धिता में बड़ा पढु 
परन्तु श्रपने प्रतिद्दन्द्रियों के प्रति बड़ा उदार ओर सहृदय था। घोड़े की सवारी का 
तो वह इतना शौकीन था कि इस व्यायाम को वह धार्मिक कृत्य की मॉति बड़ी 
संलग्नता और ततरता के साथ निर्विन्न पूरा करता था | बरफ पढ़े या मेद बरसे, परन्तु ' 
यह अध्सी बरस का बूढा अँगरेज जमीन्दार मन्त्री अपने बादामी घोड़े पर सवार लंडन 
से हँरो तक बराबर, बिना एक दिन का नागा किये। जाता हुश्रा मिलता। कॉन्सल 
भवन में नीति-निपुण और शासन व्यवस्था भें कुशल होने के साथ-साथ उसमें साहस; 
आत्मत्रिश्वाल और रफुर बुद्धि श्रादि समी सदृगुण मौजूद थे जिन पर उसके देश को 
गोरव हो सकता था। वह इतना प्रतिष्ठावान हो गया था कि उसके प्रतिद्दन्द्दी भी 
उसका लोहा मानते थे | इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में उसकी नीति स्थितिपालक 
अवश्य थी; परन्तु वैदेशिक नीति में तो उसे पूर्ण क्रान्तिकारी कह जाना चाहिए | 
सन्‌ १८३२ ई० के सुधार-विधान स्वीकृत हो जाने के बाद उसे इंग्लैंड में ओर अधिक 
सुधारों की कोई आवश्यकता प्रतीत न होती यी और इसीलिए, उसके मन्नित्वकाल में 
ओर कोई सुधार न हो सका। परन्तु श्रन्य सब देश के साथ जो ग्रेट व्रिदेन की भाँति 
स्वतन्त्रता श्रीर स्वायचशासन के अधिकारी ,नहीं ये उसकी निष्कृपट सहानुभूति थी 
जिसे बढ़ी निर्मीकता से प्रकट भी कर देता था | 

८६७ ई० का सुधारविधान--परमस्टन के निधन के बाद पालि यामेन्ट के 
सुधार में अभ् कोई रुकावट न रह गयी थी। श्र्धु सुधार श्आन्दोलन ने अब वड़ा जोर 
पकड़ा ओर लब इस आन्दोलन के समथकों के एक जुलुम को हाईट पार्क के फाठकों 
से बाहर निकलने की मनाह्दी कर दी गयी तो वे चह्ारदीवारी फॉद कर बाहर निकल 
श्राये। 'आरखिर नये प्रधन-मन्त्री लाडं जान रसल ने एक सुधार बिल पास करने का 
प्रवत्न किया । ग्लेडस्टन के मन्‍्तव्य से लार्ड रसल ने इस बिल द्वारा निर्वाचन श्रधि- 
कार ओर अधिक विस्तृत करने चाहे, परन्तु इसे बहुत से हिंग सदध््य झपने उदार 
नेताश्रों से नाराज हो गये और उन्होंने कनजवेटिव दल के साथ बोट देकर से स्तीफा 
दे देने के लिए मजबूर कर दिया | इन श्रसन्तुष्ट हिगों को ब्राईंट ने 'एडल्नाईंट नाम 
देकर इनका खूब मजाक उड़ाया। आख़िर लाड डर्ची का नया मन्त्रिमंडल बना | 
कनज़वेटिव नेताश्रों और उनमें भी विशेष रूप से डिजरायली का विचार था कि सुधार 
विधान अ्रवश्य स्वीकृञ होना चाहिए। लाड डब्बीं इसके पक्त में न थां और वह इसे 
संशवात्पद समझता या। आख़िर १८६७ ६० में डिज़राथली ने नया 'रिफ़ाम नि 


श्र 


जज 
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पेश किया | इस विघान के स्वीकृत कराने में उसे अपने ही दल के लोगों को बहुत 
कुछ समभाना बुझाना पढ़ा और विपक्षी नेता स्लैडस्टन के कई संशोधन भी 
मानने पढ़े | 
६--घटनाओं का पर्यवेक्षण 
( श्य३२--६७ ई० ) 

श्रनाज विधानों को रद्द करने के समय के उपद्रवों और भझूगड़ों को छोड़कर 
सन्‌ १८३२ ई० में लाड अ के मन्त्रिमंडल के पतन से लेकर १८६७ ईं० के सुधार 
विधान के पास होने तक औट ब्रिटेन की शइनीति सामान्यतः शान्तिपूर्ण रही | इसका 
एक कारण तो यह था कि लिबरलों (हिग दल वालों ) की प्रायः सभी सुधार योज- 
नाएँ स्त्रीकृत हो चुकी थीं और अच् न तो लिबरल ओर न कनजवेंटिव ही को नया 
परिवर्तन टोने देना चाहते थे। दूसरे इस युग के अ्रन्त में ग्रेट ब्रिठेंन का ध्यान 
वैदेशिक परिश्यितियों की ओर अधिक बँटा हुआ था। सबसे पहले तो १८४८ ई० 
के उपद्रव हुए लिनका वर्णंव किया जा चुका है। फिर १८५४ ६० के कूटोपायों 
शोर मन्त्रणाओं के बाद क्राध्मिया का युद्ध छिड़ गया | इस बुद्ध के समास होते ही 
भारतवर्ष में उन्‌ ५७ का ग़दर हुश्आ और १८४६ ई० में हवालवी एकता का युद्ध 
छिड़ा । उत्त्‌ १८६१ में श्रेमेरिका में गई-मुद्ध शुरू हुआ शिसके फल स्वरूप दविखिनी 
रियासतों से कपास न आने के कारण लंकाशायर में घोर दुष्काल व्याप गया ओर 
नहुत से रुई के कारखाने बन्द शो गये । इसके बाद डेनमाक के राजा का श्ज्लेखविग 
श्र हॉल्सटाइन नामक डच्ियों को श्रपने राज्य में मिला कैसे के प्रयत्न का यह 
परिणाम हुआ कि सन्‌ १८७१ ई० में आत्ट्रिया ओर प्शिया ने डेनमार्क से युद्ध छेड़ 
दिया और उसे बुरी तरह - हराया | फिर भी देश की शक्तियोँ दूसरी ही ओर लगी हुई 
थीं और इस युग के अन्तिम काल में व्यवसाय ओर निर्माणकाय में बढ़ी आश्चर्य- 
जनक और निर्विन्त उन्नति हुईं | इस उन्नति का प्रमाण थी हाईड पार्क वाली सन्‌ 
१८५१ ई० की वह प्रदर्शिनी जिसमें सारे देश के व्यवसावियों ओर शिल्लियों ने बढ़े 


उत्साह के साथ सहयोग किया । 


साहित्य के क्षेत्र में देनिंसन और ब्राउनिंग, यैकरे ओर डिकिन्स तथा कार्ला- 
इल और रह्किन की उत्कृष्ट रचनाएँ जनता के सामने आयी और सन्‌ १८५९ ई० में 


: वैज्ञानिक अनुभनन्‍्धान और तयी विचारधारा के प्रवाहत्षेत्र में डारविन का प्राकृतिक 


चयन का सिद्धान्त आश्चये-चकित संधार के समीप उपह्यित हुश्रा। यह ठिद्धान्त 


नैसर्गिक विकास को घटनाश्रों पर श्रवल्मम्बित होने के कारश बड़ा कुतूइलोत्यादक 


घिद्द हुआ श्र इसके सम्बन्ध में खूब चर्चा चली | । ५ 

* हाई चच आन्दोलन -इस समय इंग्लैंड और स्काटलैंड दोनों देशों में च्च 
सम्बन्धी वित्वादों ने बड़ा जोर पकड़ रखा था। सन्‌ १८३३ ई० में न्यूमन और केबल 
ने इंग्लैंड में हाई चच या आक्सफर्ड आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन का 


। 
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च्क 


इद्देश्य यह था कि चर्च ऑव इंग्लैंड की प्राचीन ईसाई युग से परम्परा स्थापित कौ 
लाय; फई प्राचीन तथा आधुनिक फालीन संस्कारों तथा घम-तत्वों का पुनरुद्धार किया 
्ाय तथा चर्च को समय की आवश्यकताुस़ार व्यवस्थित किया जाय | ब्राड चच और 
लो घचचे नामक विरोंघ पक्त वालों का मत था कि हाई चचे दल के चरम पन्थियों के मत 
पुनर्विधान के समय संध्थापित चर्च श्राँव इंग्लैंड के सिद्धान्तों के बिलकुल खिलाफ़ पढ़ते 
और चच आव रोम के पक्त की और मिले मालूम होते थे। छन्‌ १८४४ ई» में 
न्यूमन के कार्डिनल हो जाने से इस श्राक्षेप पर और रंग चढ़ गया क्योंकि उसने श्रव 
रोम फे चर्च से सम्बन्ध तोड़ दिया या और उसका अनुकए्ण औरों ने भी किया। 
सत्‌ १८४० से देकर १८६४ ६० तक इन घार्मिक विवादों में जन-साधारण का ध्यान 
बहुत अधिक व्यस्त रहा | इससे चच छॉव इंग्लैंड को बहुत लाम हुआ क्योंकि इन 
विचारों के कारण लोगों में खूब जोश फैल। ओर यही कारण दे कि इती समय से चर्च 
शॉँव इंग्लैंड की फाय प्रणाली चहुमुली ही नहीं बल्कि लोक-हितकारी भी रही । 
स्फाटलेए्ड का पार्थक्य ( ९८४३ ३० )--एस सम्रय में स्काटलैंड में बड़ा 
धार्मिक श्रान्दोलन हुआ । १६८८ के आन्दोलन के वाद प्रेध्विटेरियन धर्म स्काटलैंड 
का राज्य घम निश्चित हो गया था। फिर भी समय-समय पर अनेक विरोध उसन्न 
होते रहते श्रीर विशेष कर सामान्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किये हुए. पाद्रियों की निर्वा- 
चन प्रणाली के सम्बन्ध में | बहुत लोगों का यह मत था कि पादरियों की नियुक्ति का 
अधिकार कुछ व्यक्ति विशेषों के हाथ में रह कर पृथक-पृषक धर्म संघों अथवा उनके 
प्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिए तथा उन्हें किसी नियुक्ति को रद फरने का भी 
शिकार होना चाहिए, परन्तु थोढ़े से लोग इस संस्था में सम्मिलित नहीं हुए. और 
उन्होंने श्रपना चर्च अलग रखा | यह प्रसंग पालियामेन्ट के सामने भी उपस्थित 
हुआ। गवनंमेन्ट ने नियुक्ति भंग के अधिकार को स्वीकृत नहीं किया | इसका नतीजा 
यह हुआ कि सन्‌ १८४३ ६० में स्काटलौंड के चर्च में विभेद हो गया और डाक्टर 
चामस के नेतृत्व में लोगों ने स्काटलेंड के चर्च! के नाम से एक नयी संध्या स्थायित 
कर ली। ६० वर्ष बाद सन्‌ १६०० ई० में फ्री चर्च के चहुत से संधुक्क प्रेत्विडेरियन 
शच में ठम्मिलित हो गये ओर 'संयुक्त क्री चर्च! के नाम से प्रतिद् हुए। यह संयुक्त 
प्रेल्िटेरियन चर्च स्टेट चर्च से श्र॒लग एक दूमरा चचे था । अन्ततोगत्वा बरसों के बाद 
रच के विषय में पालि यामेन्ट में राजकीय ह्तक्षेत्त निवारक कई विधानों के पास हो 
जाने पर सव्‌ १६२६ ६० में च्च आग स्काटलौंड और संयुक्त फ्री चचे, “चर्च श्रॉव 


पं, 


स्का्ल ड' के अन्तगंत हो गये | 


अध्याय बश 


राजनीति और दलबन्दी (३ ) 
( १८६७--प८ल ६० ) 


उन्‌ १८१४ के बाद के राजनीतिक पर्यवेज्षण का दीसरा युग समन्‌ १८४६७ 
( द्ित्तीय सुशर बिल ) से लेकर १८८६ ६० ( होमरूल बिल ) तक समाप्त होता 
है | सन्‌ १८६७ के सु»र त्रिल ने एक युग का उद्घाटन किया। ईस विधान के 
अनुसार सभी कर देने वात्षे ग्रहस्थों तथा १६ पाउंड प्रति वर्ष किराया देने वाह 
किरायेदारों को निर्वाचन श्रषिकार प्रास हो गये | श्रत् काउन्टियों में १२ पौंड सालाना 
लगान देने वाक्के उन कषझों को भी निर्वाचन अधिकार ( वोट ) मिल गया जो केवल 
भूमि को जोते हुए ये। साथ ही कल्वों श्रोर नगरों में रहने वाले व्यवसायी और 
फारीगर ( शिल्पी ) भी अन्न देश की राजनीति के निर्णायक्र है गये। इसलिए 
राजनीतिक दलों को भी अपने नये माग्य-विधाताओं की ध्थिति के अचुकूल अपनी- 
अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पड़ा। इस सच परिवर्तन का परिणाम यह निकला 
कि हिग दल की नीति निश्चय रूप से उदार हो गयी श्लीर उनकी समाश्रों में श्रग्मगामी 
विचारकों की शक्ति बढ़ने लगी। अ्रधिक उत्छाही कनज़वेटिव अपने को टोरी लोक- 
तन्त्रवादी कहते और श्रमियों को मीठी मीठी बातों से क्रपनाने का प्रयत्न करते तथा 
उन्हें हर प्रकार की सानन्‍्तवना देकर उनसे बड़े बढ़े वायदे करते । फिर श्रव तो पुराने 
नेता भी नहीं रह गये ये । १८८६५, ई० में ल्ाड पामस्टन की मृत्यु हो गयी और सत्न्‌ 
१८६६ में हाउस आँव कामन्स में 'मिलीशिया प्रिल पर हार जाने के बाद लाड्ड जाने 
रसल ने तथा १८६७ ई० का सुधार विधान स्वीकृत शो जाने के बाद डर्बी ने राज- 
नीति से विरक्ति ले ली। लाए्ड जाज वेन्टिक की सन्‌ १८४२ मे, सर रावर्ट पील की 
सन्‌ १८४० में, ब्यूक झोंव वेलिंगटन की सन्‌ ३८४२ में तथा लार्ड एचर्डीन की 
१८६० ई० में मृत्पु हो चुकी थी। इसलिए, अब वेखमिन डिल्तयली और विलियम 
ईंवटे ग्लेडस्टन के लिए, प्रशस्त मार्ग खुला हुश्रा था । 

सलेडस्टन और डिज़रायली--इंग्लैंड के इतिद्वास में एऊ ही समय शायद 
ही कभी दो इतने प्रतिभाशाली परन्तु विभिन्न प्रकृतियों के राजनीतिश हुए एँ। ग्लैड- 
स्टन एक उच्च स्काट कुल में उप हुआ ओर ईटन ओर श्राकठफ़र्ड में उस की 
शिक्षाददीज्ञा हुए। चर्च और राज्य के सम्बन्ध में हाई चर्च के सिद्धान्तों की विवेचना 
पर एक पुश्तक लिखने के कारण उसे बड़ी ख्याति मिली और वद अभी २३ बरस का 
भी न हुआ था कि उसे एक परम ठग्र-विचारवादी टोरी सब्जन की जगइ एक धाकेटन 


झ ३१ इंग्लैंड फा इतिहास 


बरा' से पार्लियामेन्ट में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो गया । कुछ ही समय बाद 
उसे पील से कनज़वेंटिव मन्त्रिमंडल में एक मन्‍त्री का पद मिल गया और 'कान॑ लाज 
के रद होने के समय वह पील का समर्थक चन गया | धीरे-घीरे वह लिब्रल बना 
श्रौर एबर्डीन और पामर्टन मन्त्रिमंडल में ख़जाने के चान्सलर'की हैसियत से बणट 
पर उसने जो भाषण किये वे सदा प्रतिद्ध रहेंगे | 

डिजरायली का दादा था इटालियन यहूदी और उसका पिता एक प्रमुख 
साहित्यिक | १५ बरस की अ्रवस्या में ही उसने पढ़ना-लिखना बन्द कर १७ वध की 
श्रायु में एक सालेध्टर के यहाँ नौकरी कर ली । २१ वर्ष की आयु में उसने 'विवियन 
ग्रे! नाम का अपना पहला उपन्यास प्रकाशित कराया जिसने उसे लंडन के समाज में 
प्रख्यात कर दिया | फिर उसके घुधुराले लम्बे-लम्बे चाल, उँगलियों में कई कई छल्ले 
श्रेंगूठियाँ और भढ़कीली वास्कटें पहनने के शौक़ ने लंडन के फैशनेत्रिल समाक्ष में 
उसका एक विशिष्ट स्थान बना दिया था। एक महिला ने जो एक भोज में उसके 
पास बैठी थी उसकी देशभूत्रा का वर्शन करते हुए लिखा है 'डिजगयली साठन के 
अ्स्तर दार काली मखमल का कोट और वे गनी रंग का पतलून पहने हुए था जिसकी 
बाहर की सीवन पर ऊपर से लेकर एड़ी तक एक सुनहली पट्टी लगी हुईं थी | उसकी 
वात्कट गहरे लाल रंय की थी श्र हाथों में सफेद द॒स्‍्तानों के ऊपर वह कई चमक- 
दार नयों की अ्रंगूठियों पहने था। चार बार पालियामेन्ट में प्रवेश करने के विफल 
प्रदत्त करने के बाद आख़िर वह १८४३७ ई० में कामन्स सभा का सदस्य हो गया 
श्रोर जब उसने अपना पहला भाषण दिया तो लोगों ने उसका खूब मज़ाक बनाया | 
इस पर डिजरायली ने खीभकर कहा, आ्राज तो मैं बैठा जाता हूँ परन्तु वह समय भी 
शीघ्र श्यगा जन आप लोथों को मेरी बातें सुननी पड़ेगी । वास्तव में हुआ भी ऐसा 
ही। सन्‌ १८४६ में शनाज विघानों को रद्द करते समय उसकी भ्रेष्ठता का पता चल 
गया ओर वह संरक्षतावादी दल का प्रमुख परामशंदाता बन गया। कुछ समय तक 
तो उसके दल वालों का उस पर विश्वास न था, परन्तु सन्‌ १८४६ से लेकर १८६६ 
६० तक हक वरस के कनजवेंटिव विरोध के जमाने में जो अद्भुत योग्यता डिजरायली 
ने प्रदर्शित की वह अ्रव इतिहास प्रसिद्ध बात हो गयी है | 

ग्लैडस्टन और डिजरायली के वाद-विवाद कई वर्ष तक- इंग्लैंड की राजनीति 
की प्रमुख घटना रहे और सारे देश का अनुराग इन्हीं दोनों व्यक्तियों के विवादों पर 
फेन्द्रिव रहा | डिजरायली राज्य के कुल्लीनों का नेता था और ग्कैडस्टन प्रगतिशील 
लिबरलों का | दोनों व्यक्तियों में अपने-अपने समर्थकों को प्रोत्लाइन देने और उन्हें 
दृढ़ रखने तथा अपने विरोधियों में अविश्वास उपन्न करने की श्रभूनपूर्व शक्ति थी | 
दोनों ही अपूर्व योग्यता रखते थे और राजनीति को छोड़ कर अन्य क्षेत्र में भी अपन्री 
प्रतिभा के कारण प्रसिद्धि प्रात्त कर चुहे थे |,डिज़रायली उपन्यास लेखक था और 
७0% अपने समय के राजनीतिक उपन्यास लेखकों में सबसे सफल ओर सिद्धहृस्त 


ल्ष्फः 
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था। क्ुनिग्सबी' ओर 'विबिल उसके दोनों राजनीतिक उपन्यास उसकी इस विद्वत्ता 
शऔर प्रतिमा के उत्तम उदाहरण हैं| ग्लैडल्टन अद्भुत विभिन्न रुवि-सम्पन्न और 
अद्वितीय श्रनुरंक्तिपूण व्यक्ति था। कहा जाता है कि ठामत कारलेयल के बाद उसके 
बराबर विभिन्न विषयों का पढ़ने वाला, बड़ी प्रचुस्ता से मिलने बाला ओर अपूर्व 
कोशल से वार्तालाप करने वाल दूसरों कोई न था | दृढ़ विश्वासी, मद्षान्‌ साइबी 
मिष्ठ और ओजस्वी वक्ता ग्लैडस्टन अपने प्रवाहपू्ण अमिमभापणों में अपनी भाषा 
और अपने शब्दों पर इतना नियन्नण रखता था कि उसके बराबर अपने ओोताओं 
पर ऐसा अद्भुत प्रभाव डालने वाली बक्ता दुसंग कोई नहीं हुआ | इसके साथ-साथ 
वह असाधारण योग्यता का राजनीतिज था जितेका अ्रध्यवणय और वित्तीण श्ञान 
साधारण मनुष्यों की पहुँच से बाहर था। डिज़ंरायली बढ़े चुने हुए शब्दों में ऐसी 
मीठी चुठकियाँ लेता था कि उसके भोता मुग्ध को जाते थे। उसके व्यंगपूर्यं हृदयवे 

वाक्य और मनोरंजक चुटकुले सुनने वालों पर बढ़ा गदर प्रभाव डालते थे [ वह बढ़ा 
कल्पनाशील व्यक्ति था और उसके निद्श प्रायः सभी सत्य उतरे' हूँ । अपने दल्ल के; 
सभी दल के सभी सदृस्‍्यों से बह अधिक सुदुस्चेता और अनुभवी दश था। एंक 


' प्रसिद्द इतिहासश का कहना है कि अगेर लॉग इृध बात से आाकषित होते थे कि ग्लेंड- 


धंटन किसी विशेष विषय पर क्या कहता है तो वे इस बात के प्रयत्म से प्रमुग्ध हो 
जाते थे कि डिज़रायली के उस विषय में कया विचार हैं। ब्रिठेन की जनता डिजरायल्ली 
के भावों को कभी पूर्यत! न समझ सकी ओर वह दिशप के शब्दों में अगरेजी राज- 
नीति का रहस्यपूर्ण पुरुष था और इसी रहस्यमयिता के कारण उसे इतनी प्रवल 


- शक्ति प्राप्त हो गयी थी | 


डिजंशयली का मन्त्रिमंडल--सन्‌ रै८६८ में लाड डर्ची के पदत्याग करने 
पर डिज़रायली प्रधान मन्त्री हो गया उंसी वर्ष नया निर्वाचन हुआ अर डिजरायली 
की श्राशा के विरुद्ध १८६७ ई० के सुधार विधान द्वारा अधिकार प्राप्त वोटरों ने 
लिबरल॑ दल का खूब समर्थथ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हाउस आँव 
कामन्स में लित्ररलों का प्राधान्य हो गया और डिजरायली'को पद त्याग झरना पढ़ा । 
सेडस्टन का मन्त्रिमंडल ( १८६८ ७४ ई० ) श्रव्॒ अगले पॉच साल तक 
सलैडस्टन मन्त्रिम डल का प्रधान रहा। इस मन्त्रिम'डल में तेजस्वी परन्तु निविदेकी 
लो ख़जाने का चान्सलर, कार्डवेल युद्ध सचिव और उम्रदल का नेता ब्राइट बोर्ड 
श्रोव ट्रेड का प्रधान और लाड कल रेंडन वैदेशिक मन्‍न्री पे | ब्राइड ने १८७० ईं० में 
इस्तीफा दे दिया और उसी वर्ष लाड क्लेरंडन का देहान्त हो गया। उसके वाद 
लाड अनविल जो हाउस आव' लाड स में लिनरलों का नेता था वेदेशिक् मन्त्री ऐो 
गया | इस मन्त्रिमंडल ने बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। सत्र्‌ १८३० में लाड 
के मन्त्रिमंडल के वाद सन्‌ १८७० में प्रारम्भिक शिक्षा विधान पास हुप्रा बिके 
६० इ०--हे३ - ह 
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छानुसार १३ वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा श्निवाय कर दो गयी और 
लगता हारा निर्वाचित स्कूल बोर्ड स्थागित किये गये । आवंतफडड ओर केम््रिज विश्व" 
विद्यालयों कै पौलो और छा्चइति पाने वालों के लिए धार्मिक परीक्षा देने की व्यवस्था 
ध्टा टी गयी | व्यवताय संघ या ट्रेंड यूनियन वैधानिक संह्थाएँ तन गयीं ओर 'बैलट 
ऐक्ट! पास करके पार्लियामेन्ट के सदस्यों के गुप्त निर्वाचन की प्रथा स्वीकृत हो गयी। 
सेना सें सुधार--इसी बीच में सैन्य सचिव का्डबेल् ने ब्रिटिश सेना को 
व्यवस्पा में कान्तिकारी सुधार उपत्यित कर दिये। अ्रफ़सरी पद की नियुक्ति का विक्रय 
बन्द कर दिया गया । सैनकों की भर्ती नियत समय के लिए होने लगी और १२ 
सरह सैमि नोकरी पर्यात कर दी गयी। इस व्यवस्था के भ्रनुतार लेनिकों को हे 
घरस से लेकर ८ बरस तक सेना में काम करना पढ़ता था और ४ बरस से लेकर ६ 
यरठ तक रिवर्व में रहना पडता था। इस व्यवस्था का यह परिणाम हुआ कि सेना में 
युवक सेनिकों की सख्या निश्चित हो गयी और आपत्तिकाल में देश की सेवा के [सए 
रक्षित सेना की पर्यात सख्या प्राप्त शेने का सुप्रन्‍न्ध हो गया | इसके बाद बटे ज्ञ4नों 
को ग्रन्यित्रद्ध करने को प्रथा ( लिकूड बढेलियन सिस्‍्टम ) अहण की गयी। इसके 
अनुधर शझगर किसी बटेलियन का एक रेजिमेन्ट विदेश में रहता तो प्रायः उतनी 
है। सख्या का दूनरा रेजमेन्ट ब्रिटेव में मौजूद होता । आयरलैंड की समस्याओं पर 
स्सैहस्टन ने सभसे श्रपिक ध्यान दिया श्रोर 'झायरी चर्च ऐक्ट' और 'लैणड ऐक्ट 
एसी समय विधान बन गये | जा 
पलेडस्टन सन्त्रिमंडल की भत्रना--लोगों का यह विश्वास है कि सुघार 

फरा देने में उफलता प्राप्त कर लेने फे बाद सुधारकों का जोश घट णावा है श्रौर 
उनकी सख्या भी कम हो जाती है। ग्लैडस्टन के पन्शित्वकाल में वेधानिक सुधार का 
लाय निरन्तर चजता रद्दा; इससे बहुत से लोग सशकित हो उठे और वे अरब अधिक 
सुभारों के पक्ष मे न रहे वे अ्रत शान्ति चाइने लगे । गवर्नमेन्ट के सुधार प्रस्तावों से 
सर्यादेत प्ष के लोग भयभीत ऐने लगे परन्तु उसके सुधार कार्यों ने लिच्ररल पारी 
के उय मतावलम्बियों को इ्सालए, रन्तुष्ट नहीं कर पाया कि इन पर पहले तो लाड' 
समा प्रतिबन्‍्ध लगा देती थी श्र अगर बहों से भी किसी प्रकार निस्तारा हो जाता 

तो फेब्निट के छिग सद॒त्य उन पर लीप-गोत कर देते थे । आारम्मिक शिक्षा ऐक्ट में 

धार्मिक विषय पर थो समभौता हुआ उस्से नानक्ननफामिस्ट लोग असन्तुष्ट ये । इसी. 
प्रकार के श्न्य छोटे छोटे मामलों पर लोकप्रत बरिगढ़ उठा और मन्त्रिमडल के पत्र 
में विलकुल न रह गया या। दियासलाइयों पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव का ईह्ट 
घदन के दियाउताई के कार्खानों में काप्र करने वालों ने यह कह कर बढ़ा विरोध 
किया डर उनकी जीववका को इस टैक़स से बढ़ी जञति पहुँचेगी और एक बढ़ा जुलूस 
। तो उसऊा भी खूब विरोध हुआ । फिर लाड' 





द्रू 


रा प्र ह। है ४ पं १ थे 7 
पुरे ६ ध। अंदर मा 4 हल 2 5 
0700 क 27 लए कद 5 

६ ५५3 2387 ॥; ६८७०2 44 2:०2 * 





५0, ४ 
उ१ कम, 





5 





. ग्लैडस्टन और डिज़रायली ४३४ 


अनविल की देख रेख में गवनमेन्ट की वैदेशिक नीति मी कुछ श्रधिक सजग नहीं, थी 
ओर उसकी प्रगति भी बढ़ी घीमी थी। इसी प्रकार सन्‌ १८७० के क्रान्सीमी-जर्मान 
युद्ध में ब्रिटेन वी मध्यध्यता क्राइमन युद्ध के बाद की सन्धि तोड़ने पर भी ब्रिटेन की 
रूप-सम्बन्धी नौति, तथा अलाशमा' वाले मामले में हरजाने पर युनाइटेड स्टेटेस 
ओब अमेरिका के साथ ब्रिटेन की मन््रणाएँ यद्यपि विचारपूर्वक् की गयों फिर भी 
अधछफल ही रहीं। 

कनज़वेबथ्वि दल के नेता डिज़रायली ने इस देशव्यापी अ्रसस्तोष्र का पूरा-पूरा 
लाभ उठाने की चेष्टा की । ग्लैडस्टन के समय की आयरलैंड की व्यवध्या के सम्बन्ध 
में उसका कहना था कि 'इध शासन ने लोगों को जायदाद की जब्वियों को बैवानिक 
बना दिया है, उनके तीथ स्थानों को श्रयवित्र करने के कल्लुषित कार्यों को घार्मिं सता का 
जामा पहना दिया है ओर देश द्रोह के कार्यों को छ्ञमा प्रदान कर दी है ? उसने देश- 
वातियों को अ्रयनी सांम्राज्य-सम्बन्धी महत्ता को समझने के लिए प्रोत्वाह्तित किया और 
यह बतलाया कि कननवंटेव दक्ष की न॒ति का लद॒प दे शरनी संध्याश्रों, तथा श्रपने 
साम्राज्य वी रक्षा करना अपनी जनता की दशा को सुधारना | 

डिज़रायली मन्त्रिमंइल ( १८७४-८० ६० )--सन्‌ १८७४ में फेव्रिनेट से 
मतभेद के कारण ग्लैडस्टन ने एचाएक पिना अपने साथियों की सलाह लिये पालिंया 
मेन्ट भंग कर दी | निर्वाचन में कनज़बंटिव विजयी हुए; । ग्लैडस्टन ने पद स्शग कर 
दिया ओर डिजगयली प्रधान मन्त्री हो गया । पील के मन्त्रिमंडल के चाद अब पहली 
बार कानज़वंटिव के हाथ में वत्तुतः शक्ति आयी पी ओर लिपरलों और आ।यरियों की 
संयुक्त शक्ति पर उसका ५० का बहुमत था। उनके पक्ष में बहुमत इतना पर्याव तो 
था कि वे किसी भी डिवीजन के समय श्रचानक न हराये जा सकते थे, परन्तु यह हतना 
सबल नहीं था कि वे अरने सदध्यों की व्यक्तिगत विचार की ख्तन्त्रता को प्रोत्शाहित 
कर सकते | फिर डिज़रायली बढ़ा योग्य नेता था। मैल्त्रोन को छोड़कर और कोई 
मन्त्री उससे अधिक महारानी का विश्वांसपात्न न बन सका या | सन्‌ १८७६ ई० में 
डिज़रायली अल श्रॉव वेकन्स्फ़ील्ड बनकर हाउस ऑँव लाड्‌स का सदस्य ऐो गया। 
ग्लैडल्टन रानी को ज्री मन मानकर एक राजकीय विभाग ही तरह उससे बर्ताव करता 
था ; परन्तु डिजगयली रानी विक्टोरिया के साथ बड़ी सहानुभूति के साथ पेस श्राता 
था ओर यही कारण था कि डिजरायली की मृत्यु हो जाने पर भी रानी उसे अपने 
परम प्रिय मित्र! की भाँति याद करती रही | इस मन्त्रिमडल में पिछले प्रधान मन्त्री 
डर्बी का पुत्र लाड डर्बी वैदेशिक मन्त्री, लार्ड साह्सचरी भाग्त मनन्‍्त्री, श्लायत्तशासन 
का कुशल जानकार क्रौस गणइमन्त्री, और सर स्टैफर्ड नार्यकोट चान्सलर ओऑँव 
एक्सचेकर घे। 

लिचयरल और आपयरी दलों का विरोध--इस समय विरोघ-पत्त दर्बल था 
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ऐसे समय समा भवन में श्रा जाता था कि उसके उत्तराघिकारी प्रधानमस्त्री लाड 
स् स्वम ( छाद में छ्यूत्न श्रॉव डेवनशायर ) बढ़ी उलमन में पढ़ जाता। फिर 
र£ग्टन के नेतृत्व में छिग भ्ौर जोजेफ़ चेम्बरलेन के नेदूल् में 'रेडिफल्स' से बहुघा 
मस्मे रहता था। इनमें चेम्बरलेन बढ़ा रीबदार च्यक्ति था। श्रायरी दल की अड़चन 
गले की नीति के कारण ऊनजवंटिव दल वालों को पालियामेन्द का फोम चलाने में 
- दा#० ओर भी घड़ी कठिनाई उपत्यित होती थी कि आायरी सदस्य आयरलैणड 
४ व मग्मलों पर ध्यान श्राकृष्ट करने और झपने देश के लिये होमरझूल या 
सुराज्य भी माँग पेश करने वी नियत से और सब्र कामों थे अंड़चन डालते रहना डी 
पम्मा छुख्य स्तंव्य समभते हैं. और फिलूल की छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद 
फरने में सास समय॑ नष्ट कर डालते थे | एक सदस्य के शब्दों में आयरी दल का 
दर्य था सरकारी काम के रुमय अ्रपनी नीति के अनुसार काम झरना, सरकारी 
3 हसस को व्यर्थ गँवाने में सहायता देना, किसी भी मिल के पेस होते ही उसे 
या गिस देने की चेश करना तथा जहाँ कहीं गवनमेत्ट की कमजोरी पाना 
_रना । इख नीति के अनुसार कमी-कभ्ी तो एक एी सद॒त्य एक ही सेशन 
थे ४०० चार तक भाषण करता था। 
हिजरायली सन्त्रिमंडल की नीति--फिर भो दजवेटिव गय्नमेन्ट ने अपने 
घ्मवामिषों डी दशा में सुघार करने के अपने वचन का पालन किया ओर १८८७७ है० 
मे रो मालपूण ऐक्ड पास किये। पहला ऐक्ट थ्य संयुक्तविधान ण कम्विनेशन 
ऐड विमफे लिए एक लेबर नेता का कहना था कि भ्रमजीदियों के लिए तो वह 
शपरेगऊ रतन्नता का चार या अम्ाणपत्रँ था। दूसरा ऐव्ट था लोकत्वास्थ्य- 
नया उन्‌ १६०५ ४० का पब्लिक हेल्थ ऐक्ट बिका आधुनिक रोग-नियन्त्रिक 
ययों टी उन्नति में एक प्रधान स्थान है। इसके बाद १८७६ ६० में मचन्‍्ट 
णगागरी जद्जरानी के सम्बन्ध का ऐक्ट पास हुआ डिसके छनुसार बोड 
3 लो नराजों के निरीतय का अधिकार मिल गया। श्से व्यायारी जताजों न्क्े 
मय में ही रखा या चाटर कहा जा सकता है। आसटिजिन्स जवेजिंग'! अ्रमजीविशें की 
रन एप सम्म्स्धी ऐड्ड ने स्थानीय सरकार को अ्रध्वास्थ्यकर घरों को गिरा देते और 
उनऋ स्थान पर नयी इमारतें बनवाने का अधिकार दे दिया | किन्तु डिजनयल्ी के 


५॥४४० 


एारन शा मत्य प्रधानतः वेदेशिक नीति तथा साम्राज्य विपयों के सचालन के कारण 
६. क्राकश और भारतवष में इथ समय बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और सन्त 
(८३५ 5» में छोज्दनि निकट्पूत की घटनाओं की ओर खिंच गयी | हुर्भ द्वारा 

पर छिये गये अत्याचारों ने ग्लैडस्टन को पिरक्ति में भी विचलित कर 
उदा रत (८७८ ई० की बलिन की मन्वि को, जिसे डिजगयली ने रूंलैंड के 
] रूम्मानपूर्य अवाया, 5 लोक सइमति मिली | 


उदन्त्क्ाल्ड के पतन के कारण ( श्८० ई० )-जर्लिन दी सन्वि के 
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दो वर्ष वाद सन्त्‌ श्य८० ई० में लाड बेकन्स्फील्ड का मन्त्रिमंडल फिर देशव्यापी 
निर्वाचन में जनता के सामने उपस्यित हुआ किन्तु ह्वर गया। उसकी हार फेक 
कारण थे | यदि ग्लैडस्टन की साम्राज्य-नीति बहुत शियिल्र कही जा सकती थी तो 
वेकनफील्ड की बहुत दुश्साहसपूण । इसके शतिरिक्त लिचरलों का संगठन ध्ात्र अपने 
निर्वाचन-्षेत्रो में खूब व्यवस्थित था। कई साल से फसल अच्छी न होने तथा व्य्यगर 
की मन्‍्दी से भी तत्कालीन सरकार की ख्याति को बड़ा आघात पहुँचा था। फिर 
सत्रसे ऊपर रालनीति में ग्लैडस्टन के प्रत्यागमन ने लिबरलों को बहुत उत्ताहित कर 
दिया था। ७० वर्ष से ग्रधिक आयु होने पर मी उसने श्राश्वर्यजनक शक्ति का 
परिचय दिया | जहाँ कहीं वह गया उसको विजय मिली। इस निर्वाचन में लिवरलों 
ने ५० के पिछले अ्ल्यमत. को १६६ के बहुमत में परिणित कर दिया। इस चहमत 
में ७० आयरी नेशनलिस्ट सदस्य भी सम्मिलित थे | 
स्लेडस्टथ का हितीय सन्त्रिमंडल ( सन्‌ श्यण०-८९ ई० )-लाड' बेक- 
न्त्फील्ड के पदत्याग करने पर रानी ने लाड हा्िग्टन को, जो नाम के लिए लिचरल 
नेता था, मन्त्रिमंडल बनाने के लिए, आमन्बित किया | किन्तु यह स्पष्ट था कि ग्लैड- 
स्टन के अतिरिक्त ओर कोई अब लिबरल दल का नेतृत्व नहीं कर सकता था | इस- 
लिए लाड हार्टिग्ठन ने मन्निम डल बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। तन 
सलैडस्टन को घुलाया गया और उतने अपना मन्त्रिमंडल चनाया | अगले पाँच वर्षों 
में अनेक कठिनाइयों उपस्थित हुईं और ग्लैडस्‍्टन मन्त्रिमंडल को उन्हें सुज्भाने 
का प्रयत्न करना पड़ा | आयरलै'ड की जनसाधारण का ध्यान बराबर झआह्व्ट रहा । 
आयरलैंड के शष्ट्रीय नेता पानंत और उसके अनुयायियों की श्रडगा नीति ने यह 
झावश्यक कर दिया कि हाउस आँव कामन्स की कार्यवाही के नियमों में परिदर्तन 
किया जाय | फिर आयरलैणड के किसान विद्रोहों ने दमन भी आवश्यक कर दिया। 
सन थ्पपर ४६० में ड्रलिन के निकट फीनिक्स पाक में आयरी सेक्रेटरी लाए 
फ्रेडिक देवेंडिश की हत्या हुईं। उधर सन्‌ १८८१ ईं० से दक्खिनी आकिका से 
पहला चूअर युद्ध छिड़ गया लिसमें मजूदा पहाढ़ी पर अगरेजों की करारी द्वार हुई । 
सन्‌ १८८० ६० भें पब्छिमी आफ़िका में प्रदेश हरण की नीति प्रारम्भ हो गयी मोर 
युरोपियन जातियों में छीना भूपटी होने लगी। सन्‌ १८८२ ई० में मिल देश में 
शरबीगरशा का विद्रोह दबाने के लिए फ्रान्तीसियों के इनकार कर देते पर भी ओंग- 
रैज़ों ने स्कत्दरिया के ऊपर वम वर्षो की। सन्‌ १८८४, ३० में खारतूम में घिर ए'ने 
पर बड़ी वीसता आर अपूर्व झाहस के साथ ३१७ दिन तक किले की रक्षा करने के 
बाद घनरल गाडन की मृत्यु हो गयी | उघर भारतवर्ष से श्रफ़गानों फे +िदिद्ध सठ 
की मीति ने सत्‌ १८८४ ६० में युद्ध की सी स्पिति उपत्यित कर दी। इतनी कड़े 
नाइयों से भी शासन व्यवस्था का स्थिर बना रहना बढ़ा कठिन था। हरिर भीं 
लैडपटन ने सन्‌ १८८१ ३० में दसरा आायरी भूमि-तिघान पास करा दिय। फर 


के 


श्श्ध इंग्लैंड का एतिह्दाउ 


रानी विक्टोरिया वी सहायता से विपक्षी दल की अनुमति प्राप्त फर श्८ड ई० का 
सघार-बिल पास करा दिया बिसके अनुसार किसानों तथा मज़बूरों को भी वोट का 
झधिकार मिल गया और 'निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था हो गयी । 
इन आपत्तियों के समय भी ग्लैडस्टन थी केचिनेट एकमत न थी। पुगने 
दंग के हिग लिब्रलों में से लार्ड धार्टिग्टन इंडिया आफिस में और लाड ग्रेनविल 
शैदेशिक मन्त्री रहा । रेडिकल दल के प्रतिनिधि जॉन ब्राइट और चोजफ चेम्बस्लेन 
भी मजिमंठल में थे। पुराने हियों श्लोर रेडिकलों के भावों में बहुत वेमनत्ष्य था 
श्मलिए उनऊा समन्वय कठिन था। पदत्याय की धमकियों की आशंका बराचर 
चघनी रहती थी और ऐसे प्रनमिल धौर बेनोढ़ मन्त्रिमंडले में एक मत उ “ध्यित करना 
चढ़ा कठिन कार्य शो गया था। यही कारण था कि लाडे ह्वाथ्ग्टिन को हर अवसर 
पर अपने रेडिकल साथियों का हठ मानना और उनसे समभझोता करना पढ़ता या। 
इस पर भी कहा दाता है कि एक महीने में केनिनेट के नो सदस्य पदत्याग करने का 
विचार कर रहे ये श्र तीन में तो, जिनमें जॉन ब्राहट भी शामिल था, वस्तुतः पद 
त्याग फर ही दिया था| यद्यपि सर €्टफ़र्ड नार्थकोट की अध्यक्षता में निपक्ष चहुत 
निनल दो रह था फिर भी चार कनज़वंटिव जो झापने को चतुथंदल कहते थे और 
बिनमें ताठ रेन्डोल्फ़ चर्चिल तया लार्ड बालफोर मी शामिल ये ( जो आगे चलकर 
बहुत प्रशिद्ध हुए.) गवनमेन्ट की नीति पर, कठोर आक्रमण करते रहे | 
आयरी होमरूल विज्र--प्राख़िर १८८५ में एक छोटे से प्रसंग पर ग्लैडस्टन 
हार गया श्लीर उसने पदत्याग कर दिया। मार्क्विंस ओआव साल्ख्यरी ने उसका पद 
ग्रहण फिया, किन्तु वह थोड़े ही दिन मन्त्री रहा । १८८६ ६० के बड़े निर्वाचन में 
सलेडत्टन फिर सफल हे गया और उसने श्रपना तृतीय मन्त्रिमंडल बनाया। किच्धु 
एसबार मी थ्ायरलैणड के प्रश्न ने ग्लैडस्टन का पतन करा दिया। अच ग्लैडस्टन 
यह विश्वास *गने लगा था कि आयरी प्रश्व का एक मात्र दल होमरूत् ही है नि0के 
ख्रनुमार आयगलेए्ड्र को अपनी पालियामेन्ट का अधिझार मिल जायगा और केवल 
स्थल जल सेना. विदेशों से थाने वाल्ले और वहों के जाने वाले माल पर चंगी और 
पेदेशिक नीते निर्धारण में व्रिव्य राज्य का श्रधिक्ार रहेगा। उद्देश्य से उसने 
ख्रपना आयरी होमहल बिल उपत्यित किया किन्तु इसका परिणाम उसकी नीति और 
उसझछ्े समयत्र रल्न के लिए विधातक सिद्ध हुश्ना । लाड हाख्ग्दिन चेम्बरतेन ओर 
ब्राइट, झाद उसके बहुत से समयकों ने उसका साथ छोड़ टिया | होमरूल के विरो- 
वियों को भष था कि इस बिल के पाठ हो लाने पर प्रोटेप्टे्ट तथा उतर आयग्लैयड 
के प्रन्प प्रगांतशीन निवासियों तथा राज्पत्त के अल्य मतावलम्बी प्रोटैस्टेन्टों को 
रोमन के वोनिक्रों )ै धर्मानवता दी बेदी पर बलि दे दी जायगी | वे शेमरूल को आयर- 
पद क्रौर र॒स्होंड के पायंद्य का प्रथम चरण स्मभते थे। यही कारण था कि 
शडठ छांद्र दामग्स में दह इल तीस वोट से रद्द हे गया। ग्लेडटन ने फिर निर्वाचन 


ए+ कुकर १३34++०० अकक तय. प्रस बन 4442: 2600 06 240७७ 





5 ४३५8०. 2007 जल 4 
€ 


राजनीति और दलबन्दी डशेहे 


की शरण ली परन्तु वह हार गया और लार्ड साल्सबरी के हाथ में युनः देश की 
बागडोर ञ्रा गयी | 


न 


अध्याय २३ 
राजनीति और दलबन्दी (४) 


( १्ुप३-१६१४ ६० ) 


लिबरल पार्टी का हास--सन्‌ १७८६ से शुरू होकर १६१४ ई० तक इस 
युग का अगला चरण माना जाता है, परन्तु सबसे पहले इग्लैरगड के राजनीतिक दलों 
के भाग्य-निर्शय के विषय में भी एक शब्द कहना चाहिए। होमरूल बिल पास कराने 
की चेष्टा से कुछ समय के लिए लिचरल दल ' को अप्त-व्यत्त कर दिया, यह सत्य है, 
परन्तु १८६२ ई० में उनके हाथ में फिर राज्य-शक्ति श्रा गयी | इसी बीच में ग्लैडस्टन 
बराबर लिचरल दल का नेतृत्व करता रहा और आख़िर सन्‌ १८६२ में उसने श्पना 
चतुर्थ मन्त्रिमंडल निर्माय किया | चौथी बार श्य१४ ई० में उसने श्रपना आआयरी 
होमरूल बिल फिर पेश किया ओर इस बार फिर हार जाने पर उसने राजकार्य से 
विरक्ति अहण कर ली | लॉड रोज़बरी अब प्रधान मन्त्री हो गया; किन्तु १८६४ ई० 
में हर जाने पर उसने भी पद त्याग कर दिया | उसके मन्न्रित्वकाल में ही घन-सम्पत्ति 
था जायदाद के मूल्य के अनुपात से वतमान भम्रत्यु-कर'ं लगा। वह स्वयम्‌ इस कर के 
पक्ष में न था और यही कारण था कि अपने दल में विरोध शेने पर लाड रोज़बरी को 
मन्त्री पद से विरत होना पढ़ा और सर हेनरी केम्पबेल बेनरमैन उसके स्थान पर 
प्रधान मन्त्री दुआ। १८६६ ई० के दक्खिनी आ्राकिका के युद्ध ने इस मतसेद को और 
आगे बढ़ा दिया श्र जब तक बोश्रर युद्ध का अन्त न शो गया लिवरल दल का पुनद- 
त्यान न हो सका | 
यूनियनिस्ट दुल का विकास ( १८३६-६२ )--इव समय आयरकेणड में 
होमरुज्न के विरोधियों में जो अपने को यूनियनिस्ट कहते थे, तीन दल शामिल थे। 
पहला दल था कनजवेंथ्वि पार्टी का जिनका नेता लॉर्ड सालस्वरी था। दूसरे दल में 
वे सत्र हि शामिल ये जिनका नेता लाड हार्टिग्टन था ओर तीसरा दल था रेडिकल 
यथा अग्रनीतिवादियों का जिनका नेता जोजेफ चेम्बरलेन या। हाटिग्टन ओर चेम्बरलेन 
के दल अपने को त्षिबरल यूनियनिल्‍्ठ कहते ये। पहले पहल तो कनजबंडिव तथा 
, लिबरल यूनियनिस्टों में श्रधिक मेलजनोल न था; श्सीलिए १८८६ ई० में | लॉड 
सालखरी के मन्त्रिमंडल में सब्र मन्‍्त्री कनजवंटिव ही ये | लॉर्ड रैल्डाल्फ चचिल, सर 
माइकेल हिक्सबीच, ओ्रौर आथर बाह्फ़ोर ईसमें सम्मिलित ये हिन्द लॉर्ड रेन्डोल्फ 
चनल ने, जो खजाने का चान्तलर तथा हाउस झाँव वामन्स का नेता था और अपने 


ड४० .एग्लैंड का एतिप्ठाल 


जा 


ओडजस्वी भाषणों और सामाजिक सुधारों फे आदशों के कारण लोकप्रिय था, ९८ण७ 
६० में अकध्मात पद्‌ त्याग कर दिया, क्योंकि वह जल ओर स्थल सेना पर अधिक व्यय 
के पक्त में न था। अब उसके पद्‌ पर गोशेन नियुक्त हुआ । वह बड़ा योग्य व्यक्ति था 
और लिवरल यूनियनिल्‍्ट दल का था। उसके मन्त्रिमंडल की विशेष घटनाएँ हैं, 
काउन्टी काउन्सिल ऐक्ट, श्राक्रिका के वँटवारे पर बहुत दिनों तक चलने वाली युरोपीय 
राज्यों की कशमकश तथा श्रायरलैणगड में आथर बाल्फ़ोर का सफल शासन |, 

लॉड साल्सबरी का दूसरा सन्त्रिमंडल .( १८६५-१६०२ हं० )--हम यह 
यात अभी पढ चुके एँ कि लॉ सात्सबरी सन्‌ १७८६ से १८६२ ३० तक मन्त्री रहा, 
और फिर ग्लैणडस्टन उसके स्थान पर सन्‍्त्री हुआ । पर १८०५ ई० में जब वह तीसरी 
चार प्रधान मन्‍्त्री हुआ तो यूनियनिस्टों की सन्धि ने अब एक संयुक्त दल का रूप 
धारण कर लिया था | इस प्रकार एक ऐसे संयुक्त शासन मंडल की व्यवस्था हुईं जिस 
में आयर बाल्फ़ोर, सर माइकेल हिक्सबीच, ब्यूक आँव डेवनशायर ( लार्ड हाटिग्टन ) 
जोज़ेफ चेम्बरलेन, श्रोर गोशेन सम्मिलित थे। इस मंत्रिमंडल की प्रधान घटनाएँ हैं 

वरकमेन कम्पेन्सेशन' या अ्रमन्नीवियों को मुआविज्ञा देने का ऐक्ट, जोजेफ चेम्बरलेन 

के समय की ओपनिवेशिक शासन-व्यवस्था, तथा दक्खिनी श्राफ्रिका का युद्ध । 

लॉड वाल्फोर का मन्त्रिमंडल ( १६०२-०५ ६० )--१६०२ ई० में लाडे 
साल्सब॒री के मनन्‍्त्री पद से विरत होने पर उसका भतीजा लॉर्ड आयेर बाल्फोर प्रप्नाव 
मन्‍्त्री हो गया | इस मन्त्रिमंडल ने १६०२ का शिक्षा विधान पास किया; सन्‌ १६०५ 
में फ्रान्स के छाय मिन्नता स्थापित की तथा जापान के साथ सम्धिकी। किन्तु इसी 
बीच में स्तवन्त्र व्यापार ओर संरक्षुकता के पुराने प्रश्न पर कठिनाई उपस्थित हो गयी | 
सन्‌ १६०३ में जोजेफ चेम्बरज्लेन ने समुद्र पर आमने जाने वाले माल पर चुंगी की दर 
की नीति के सुधार के लिए एक अत्ताव उपस्यित किया। इसक्ना उद्देश्य था अपने 
देश के कारोबार को प्रोत्ताहित करना तथा साम्राज्य सर में रियायती चंगी की पद्ति 


द्वारा इंग्लैणड और साम्राज्य की अन्यियों को अधिक हृढ़ बनाना । इस प्रस्तावे के 


उपत्यित होते ही यूनियनिल्‍्ट दल भंग हो गया। चेम्बरलिन ने स्वतन्त्रतापूर्वंक अपनी 
नीति का समथन करने के लिए मन्नी-पद से विरति ले ली; उ्यक आँव डेवनशायर 
तथा अन्य मन्त्रियों ने इस नीति के प्रति वाल्फोर की सहानुभूति के कारण पद त्याग 
कर दिया। इत प्रकार यूनियनिस्ट दल के मतभेद तथा चंगी-सुघार के विरोध के 
परिणाम स्वरूप १६०६ ई० में लिबरलों की बढ़ी शानदार विजय हुई और यूनियनिस्ट 
शासन का, लो इतने दिनों से चला श्रा रह था, भ्रन्त हो गया | 
लोड साल्सवरी--सन्‌ १६०२ में ला्ड साल्खपरी ने तथा १६०६ ई० 

जोजेफ चेम्बरतेन ने गषनीति से विरक्ति-के ली और इस प्रकार इंग्लैण्ड के सार्वजनिक 
छीवन से दो महान विभूतिण इट गयीं। सत्त्‌ १८४४ में २४ वर्ष की आयु में लाड 

स्घघ्री लाड राव सेसिल्न की उपाधि से स्टैमफ़ो्ड की झोर'से हाउस आऑव क!मन्त 


साल्तबरी और चेम्बरतैन ४४ 


का सदस्य हुआ था | यह भी एक संयोग की वात है कि ज्ञाड साल्सबरी का पूर्वल 
रानी एलिजेंवेथ का मनन्‍्त्री लाड बल॑ भी स्टेम्फोर्ड की ओर से २७ बरस की शऋासु में 
कामन्स सभा का सदस्य हुआ और प्रायः ४० बरस तक लोकसेवा में लगा रहा । उसी 
के वंशज ,जाड साल्सबरी ने भी अ्रपने जीवन के ४० बरस सावजनिक कामों में व्यतीत 
किये। वह कहा करता था कि १४ वष तक हाउस आँव कामंनन्‍्स के सदस्य के रूप में 
वह प्रत्येक मनुष्य का विरोधी और प्रत्येक पुरुष उसका विरोधी रहा था। अपने मत 
की स्वतन्त्रता की निर्भी+ अभिव्यक्ति द्वारा उसने शीघ्र ही बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली 
थी | क्वागरली रिव्यू में उसने कई भ्रेष्ठ राजनीतिक लेख लिखे जो स्पष्टवादिता ओर 
साहित्यिक सुरुचि के विचार से अछितीय समझे जाते हैं। १८६६ ६० में उसने अपने 
पिता के स्थान पर हाउस श्राँव लाड त में प्रवेश किया। उन्त १८४५ में डिज़रायली 
की गवनमेन्ट में वह भारत मन्त्री या वैदेशिक सेक्रेटरी श्रोव स्टेट फार इंडिया के पद्‌ 
पर नियुक्त हुआ । १८७८ ई० में पूर्नी देशों के प्रश्न सम्बन्धी घटना करे समय वह 
वैदेशिक मन्त्री हो गया। उसने बड़े कोशल से परिध्यति को हाथ में लिया ओर युरोप 
के राज्यों को एक 'सकुलर नोट लिखने से उसे देशव्यापी ख्याति मिली । सदा जाता 
है कि जिस दिन वैदेशिक मन्‍्त्री के पद पर उसकी नियुक्ति हुई ११ बजे रात को वह 
अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ताला बन्दं करके रे वजे सवेरे तक इस नो” के लिखने 
में व्यत्त रहा। अगरेज़ी भाषा में उसके इस नोट की गणना उच्च कोटि की राजनीतिक 
सामगी में की जाती है| थोड़े समय के लिये वह सन्‌ १८८५ में, फिर श्य८८ ई० 
लेकर १८६२ ई० तक और पुनः सन्त्‌ १८६५ से १६०२ ई० तक प्रधान मनन्‍्नी और 
साथ ही साथ वैदेशिक मन्त्री मी रहा | सम्मवतः ग्रेट ब्रिठेन का थुरोप में उसके मन्चित्व- 
काल की अ्रपेज्ञा इतना अधिक प्रभाव ओर कमी नहीं रहा । उसका एक सबसे बढ़ा 
गुण यह था कि वह अपने प्रतिपक्षी की आवश्यकताओं का मह््व अनुभव कर सकता 
था तथा साथ ही अपने राष्ट्र की भी जरूरतों को खूच समझता था। यही कारण यथा 
कि वह आफिका के बँव्वारे की समस्या. को उतनी कुशलता से बिना रह्तपात के सुलझा 
सका । उसकी श्रमिरुचि का क्षेत्र राननीति से भी अधिक व्यापक था | कृषि की उन्नति 
करना तथा खुद खेती करने का उसे बड़ा शौक था ओर वह देहाती घरों की उन्नति 
करने में भी बढ़ा मनोयोग देता या वैज्ञानिक अनुसन्धान की ओर भी उसका बढ़ा 
अनुराग था और उसने श्पनी एक निजी प्रयोगशाला बना खखी थी सन १८८९१ में 
लंडन भर में सबसे पहले नहीं तो दूसरे नम्बर पर उसके निजी घर में विजली की रोशनी 
लगायी गई थी ओर उसने इसे अपनी निजी देख-रेख यें लगवाया था। इसके लिये 
पास ही के एक लकड़ी चौरने के कारखाने से भिलली ली गयी थी ओर प्रारम्भ में 
अक्सर हेटफ़ौल्ड में निजली न श्राने पर मोमवत्तियों की सहायता ली जाया करती थी। 
इतिहास और क़ानून के श्रष्ययन का भी उसे खूब शोक या | 

जोज़ेफ़ चेम्वरलेन-- जोज्ेफ़ चेम्बरलैन ने व्यापार में प्रवेश करने के लिए, 


डर इग्हेंड का हतिष्टात 


' १६ घर्ष डी श्रायु में ही स्कूल छोड़ दिया था| १८ वर्ष की आयु में वह वर्मिगइम 
के एक पेच बनाने के कारखाने के प्रचन्ध में सहायता देने लगा और बीस वर्ष बाद 
खूब घन सम्पत्ति क्षेकर घर लौट आया । इसके बाद म्यूनिश्पैलिंटी के मामलों में उसने 
पहल्ले पहल ख्याति प्राप्ति की और सन्‌ १८०७३ से छेकर १८०७६ ई० तक बर्मिर्गहम 
का मेयर रद्द | इस तीन ही वर्ष,के थोड़े से समय में उसने इसे एक आदश नगर 
बना दिया जिसकी देखादेखी और उच् नगरों ने भी उन्नति की। नगर की श्रोर से 
उसने जलाने के लिये गैठ और जल के उत्तादन का बढ़ा अ्रच्छा प्रधन्‍्ध किया और 
गन्दे घने स्थलों को साफ़ कर मजदूरों के रहने के लिए, साफ़ हृवादार घर बनवाये। 
नागरिकों के लिए उसने एक चित्रशाला, एक निःशुक्ष पुष्तकालय ओर एक नया 
पार्क बनवाया | फिर कई वर्ष बाद उसने बर्मि गह्म विश्वविद्यालय की स्थापना की | 
शाखिर सन्‌ १८७६ में ४१ वर्ष की आयु में उसने हाउस श्रॉव कामन्स में वर्मिंगहम 
के सदत्य की देसियत से प्रवेश किया | यहाँ उसने खूब नाम पैदा किया और शीघ्र ही 
वह श्प्णप ई० में लोकल गवनमेन्ट बोर्ड का प्रेसिडेन्ट हो गया। यद्यपि इस समय 
हिंग पार्ट और यहाँ तक कि राजा भी उसे कुछ-कुछ खतरनाक रेडिकल या अग्न- 
विचारवादी स्मभते घे। फिर जन ग्लैडस्टन ने आयरलैंड का होमरहूल गिल उपल्यित 
किया तो वह यूनियनिस्ठ हो गया | १८६४ ई० में उसने श्रोपनिवेशिक मन्त्री के रूप में 

| में लॉड खाल्तबरी के मन्त्रिमंडल में प्रवेश किया श्रौर १६०३ हैं० तक उस पद पर 
बना रह्य | इन आठ वर्षों में उसने साम्राज्य के लिए, विशेष कर वैध्ट हंडीज ओर 
पच्छिमी श्राफ़िका के विकास में तथा गरम देशों में फेचने वाल्ने रोगों की खोज की 
व्यवस्था में बहुत कुछ काम किया.। श्रात्ट्रेलियन कामनवेल्थ ऐक्ट पास कराने में वह 
ग्रेंट ब्रिटेन का प्रमुख व्यक्ति था। परन्ठु'उसकी सब्से अधिक शक्ति दक्खिनी श्राक्रिका 
फे युद्ध का पथ प्रशस्त करने वाले विरोधों में ही व्याप्त रही और उधने युद्ध के बाद 
इस देश की परिस्थिति दृढ़ करने का बढ़ा भारी काम किया। लाड साल्सबगी के मन्त्रि- 
मंडल के अन्द की श्रोर उसने जमनी तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से एक उन्धि स्थापित 
कराने का प्रयत्ञ किया | अपने चेहरे के साफ कटाव, अपनी मघुर बोली और ममंमेदी 
तथा प्रभावशाली भाषणों तथा श्राल पर लगने वाले चश्मे और अपने सुध्यवस्पित 
फल के बायों के कारण जोजेफ चेम्बरलेन को सारे इंग्लैंड में ख्याति व्याप्त थी। जहाँ 
एक ओर उसके विपक्तियों'की श्रोर से उस पर छिद्रान्वेषी आलोचनाओं की बौछार 
सी होती रहती थी वहाँ दूसरी ओर उसके समर्थक उसके प्रत्येक कार्य की खूब प्रशसा 
ओर उसके विरुद्ध की गयी श्रालोचनाश्रों की खूब प्रत्यालोचना करते ये | कद्दा जाता 
है कि इध समय जितने अधिक काहू न जोजेफ चेम्बरत्षेन में छुण्ते इतने किसी श्रन्य 
प्रधान या मन्त्री के नहीं छुपे | सन्‌ १६०३ से लेकर १६०६ ई० तक उसके राजनीतिक 
जीवन के श्रन्त्म वष॑ चुगीसुधार के भरड़े में ख़्चे हुए । श्रपने अन्तिम भाषण में 

विसी कद वी दो पंह्चवरों उसने दुइराई थी दे बाद में भविष्यवाणी प्रमाणित हुई । 
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लिघरलों का प्रशुत्त ४३ 


गा 


इन पंक्तियों का सार था--अ्रगर हमें अपने प्रयज्ञों का फल देखना नसीब न हो तो 
भी हमारा यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि हमारे देशवासी उसका लाभ उठायेंगे | 
' १६३२ ३० में उसके पुत्र नेवाइल चेम्बरलेन ने चान्सलर झोॉँव एकक्‍्ठ्चेद्र के पद से 
, अपने पिता की नीति का बढ़ी योग्यता के साथ अनुसरण किया | 


लिबरलों का शक्तिशाली होना ( १६०६-१५ ईं० )--सन्‌ १६०६ से 
१६१४ ई० तक लिवरलों के हाथ में देश की राजनीतिऊ शक्ति रही।| कुछ समय तक 
सर देनरी केम्पबेल बेनरमैन प्रधान मन्त्री रहा ओर १६०८ ई० से एस्क्विथ। १६०६ 
ईं० की नवीन पालियामेन्ट की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इस समय लगभग 
४० सदस्थों के एक नवीन मज़दूर ( लेचर ) दल का उदय छुआ | आयरी लिवरल 
ओर कनज़वंटिव दलों को छोड़कर अ्रत्र होमरूल समर्थक दल का पहले से ही लगभग 
८० सद्त्यों का एक स्वृतन्त्र राजनीतिक दल बन गया था | श्रव एक ओर नये दल 
का विकास आरम्म हो गया | वैधानिक ज्षेत्र में तो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण 
१६०६ ईं० का व्यवसाय संकट विधान या (ट्रेंड डिस्प्यूयस ) ऐक्ट, सन्‌ १६११ का 
बुढ़ापे का ( ओल्ड एज ) “पेन्शन ऐक्ट” तथा राष्ट्रीय बीमा विधान ( नेशनल 
इन्श्योरेन्स ऐक्ट ) थे। हाल्डेन ने इसी समय सेना का पुनर्संगठन किया तथा हाउस 
आँव कामन्स के इर एक सदस्य को ४०० पौंड वार्षिक वेनन देना भी नियत हुआ ! 

सन्‌ १६१२ का पालियासेन्ट ऐक्ट--लिवरलों के प्रभुत्व के इन ६ वर्षों में 
तीन बढ़े संकटपूर्ण अवसर उपत्यित हुए । सबसे पहला संकट १६०६ ६० में आया | 
हाउत ऑव लॉड्स ने पहले भी कई लिवरल विघानों को ठुकरा दिया था और इस 
बष के अन्त में उन्होंने,नजट मी अश्रस्वीकृत कर दिया। इसी कारण पालियामेन्ट में 
एकदम नयी ओर चिन्तापूर्ण परिस्थिति उपस्थित हो गयी। लिवरल ओर कनज़वेदिवों 
के बीच समभोते के प्रयस्न असफल हे और दो निर्वाचनों के बाद हाउस आँव 
कामन्स द्वारा वह “पालियामेन्ट बिल” पास हो गया निसमें हाउस ऑँव लाडस के 
झधिकारों के सम्बन्ध में लिवरलों के नये प्रत्वाव थे। इस पर हाउस श्रोव लाडूस ने 
उसमें बहुत कुछ संशोधन किये जिन्हें हाउस श्रॉव कामन्त ने स्वीकृत नहीं किया | 
आखिर मन्त्रियों की सम्मति से राजा पियरों की संख्या इतनी काफी बना देने के लिए, 
सहमत हो गया, जिससे यह बिल हाउस आंत लाड स में अपने अठली रूप में पास 
हे सके | इस धमकी के परिणाम स्वरूप १७ के भहुमत से हाउस आँव लाड स में 
'ब्रिल' पास हो गया। इस पालियामेन्ट ऐक्ट के अनुसार हाउस ऑँव लाड'स को 
घन सम्बन्धी किसी भी मिल को अस्वीकृत करने का अधिकार न रहा और यदि कोई 
अन्य घिल हाउस आँव कामन्स के तीन निरन्तर अ्धिवेशनों में पासहो जाय तो 
हाउस आऑव लाड स के स्वीकृत करने पर वह ऐक्ट बन जायगा यह विधान बन 
गया। शॉएक ही शर्त यह रखी गयी कि हाउरू श्रोव वामग्स में बल को दूसरी 
'रीडिय' के दो वर्ष बाद वह तीसरी रीडिय में पास शे | । 


डर इंग्टैंण फा इतिहास 


इदी पार्लियामेन्ट ऐक्ट के अनुसार होमरूल बिल पास करने के प्रवत्नों पर 
दूचरा संकट उपस्थित हुआ | यह बिल १६१३ ई० में हाउस शव कामन्त में दो बार 
पास हो चुझा था, इसलिए १६१४ ६० में तीसरी बार पास होने पर वह विधान न 
जाता । इसका परिणाम यद हुआ कि शल्ध्टर की प्रोटेश्टेन्ट प्रजा ने सशख्र शक्ति से 
होमरूल श्लि का प्रतिरोध करने की तैयारी की ओर आयरलैंड तथा इग्लैंड में १६९१४ 
६० के ग्रीष्म में शहयुद्ध की श्राशंका दिखायी देने लगी | 

किन्तु तभी तीसरा संकट उपस्यित हुआ ओर महायुद्ध छिड यया | ११०७ हईं० 
में इंग्लैंड, फ्रान्स ओर रूस में निराष्ट्र सन्धि हुईं थी जिसके बाद ही युरोप में कई एक 
दुघटनाएँ हुई । शाख़िर जुलाई १६१४ ई० में आस्ट्रिया के उत्तराधिकारी राजकुमार 
की हत्या के कारण मद्यायुद्ध का भीगणेश हो गया ओर इस उलमभन में कुछ तमय 
के लिए आयरलैंड का प्रश्न खठाई में पढ़ गया। एक वर्ष के बाद युद्ध के कारण 
एकान्त लिवरल शासन का भी अन्त दो गया । 

स्थानीय शासन का विकास--१६वीं शती के अन्तिम वर्षों में स्थानीय 
शासन में बढ़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए | व्यूडर राजाओं के समय से ही स्थानीय शासन 
व्यवध्या प्रायः न्यायाधीशों के हाथ में रहती थी श्र इनकी नियुक्ति हर एक काउन्टी 
का लाड लेपिटनेन्ट किया करता था। ये न्यायाधीश प्रायः स्थानीय संम्भ्रान्त नागरिकों 
में ही चुन लिये ज्ञाते ये । छोठे छोटे अपराधों का निशय करना भी इन्हीं न्यायाघीशों 
के ऊपर छोड़ दिया गया था श्रोर यही लोग होटल और उरायें खोलने की अनुमति 
के अधिकारी ये किन्तु सन्‌ १८८४ प्ोर १८६४ ई० के बीच में कई एक ऐसे नियम 
पास हुए निनके द्वारा सड़क, पुल, मकान श्रोर लोकस्वाध्य्य जैसे विषय लोक निर्वाचित 
काउन्टी, काउन्टीबरों, देहाती तथा न/गरिक प्रान्तों तथा पैरिश कौन्सिल्ों के अ्भिकार 
में छोड़ दिये गये । केवल इनका निरीक्षण केन्द्रीय व्यवध्या की बात रह गयी। इस 
संध्या को लोकल गवय मेंन्ट चोड शथवा वोर्डा ऑव हैल्था कहने लगे थे | शब भविष्य 
में इस व्यवस्या का अ्रमिप्राव यह हुश्रा कि काउन्टी कौन्सिलों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया 
जाय और इसी नीति के अनुसार १६०२ ६० में शिक्षा विभाय तथा १६२६ ई० 
गरीबों का अ्रवन्‍्ध उनके अधिकार में कर दिया गया | 


अच्याय २४ 
आयरलैंड का इतिहास 
( १८१५-१६ १४ ई० ) 
इंग्लेणड की दल नीति पर आयरलेण्ड का प्रभाव--जैश कि हम अभी 
देख चुके है ग्लैडस्टन के आयरी होमरूल के कारण सारी १६वीं शती तथा २०वीं शती 


फे श्रारम्म में इंग्लैंड वी दल-नीति पर आयरलैंड की राजनीतिक परित्यिति का ऋहुत . 
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गहरा प्रमाव पड़ा। १८९१६ ई० में कैथज्निकों की घार्मिक घ्वतन्त्रवा के प्रश्न ने दोरीदल 
को बड़ा घक्का पहुँचाया और अनाज विधानो को रद्द कर देने के कारण आयरलैंड के 
अकाल ने तो १८४४ ई० में उस्ते घिंलकुल ही नष्ट कर दिया । १४४ ३० में आयरी 
सुधार के प्रश्न पर केबिनेट के विरोध के कारण लांड ग्रें को विरक्त होना पढ़ां, तथा 
१८८६ ई० में लिबरल दल छिन्न छिन्न हो गया । आयरलैंड को शोमरूल देने की 
व्यवस्था ने आखिर १६१४ ईं० में ग्रहयुद्ध तक की आशंका उपत्यित कर दी। सेच 
तो यह है कि उस सप्रय के मी अरंगरेजी नीतिशों की शक्ति इस ८५ वर्ष के लम्बे समय 
में आयरलैंड में असन्तोष दूर करने तथा यहाँ होनेवाले उपद्रदों को शान्त कराने में दी 
व्यस्त रही ओर इस थुग में यही वेश इंग्लैंड की सारी राजनीतिक व्यवस्याश्रों का केन्द्र 
बना रहा | 
:: .. डेनियल ओ! कोनल--वाटरलू के युद्ध के बाद तीस वर्ष तक डेनियल ओ! 
कोनल अआ्रायरलेएड के कैयलिकों का एक मात्र नेता रहा । लोक सभाओं में माषण 
देने की क्षमता अंद्वितीव थी। कहते हैं कि वह ऐसा प्रभोवशाली वक्ता था कि वह 
जनता को श्रपनी इच्छानुकूल हँशा या इला सकता था तथा -उसमें इतना जोश भर 
सकता था कि वह अद्मनीय हो जाती । साधारण दुबलताओं के साथ-साथ उसमें 
बहुत से गुण भी थे | वह व्िनोदबत्ती, सदाशय तथा बड़ा मिलनधार था | प्रायः वैधा- 
निक आन्दोलन तथा किसानों के उपद्रवों में मी वह कानून और विधान का पक्ष लेता 
था ओर वह किसी हालत में भी सशञ्ञ विद्रोह पत्त का समर्थन न करता था। राजवा 
फे प्रति तो ठेसकी अविरल भ्रद्धा थी और विक्टोरिया रानी के शासन का तो वह विशेष 
रूप से परम भक्त था। 
केथलिक संघ ( १८३३-२६ १-...यह तो पहले ही देख चुके हैं कि १८१५ 
ई० तक रोमन कैथलिकों को पार्लियामेन्ट में बैठने तथा बहुत से पद अहण करने तक 
का अधिकार न था। श्रो' कोनल ने सबसे पहले इसी शिकायत को दूर करने की 
चेश-की | १८२३ ई० में उसने आयरलेणड के पादरियों की सहायता से प्रत्येक 
पैरिश में एक कियलिक ऐसोपियेशन स्थापित किया ओर सारे देश में उठकी उपशा- 
खाएँ खोली । इस संघ द्वारा आयरलैंड में कैयथलिक उंगठित हो गये ओर उन्होंने श्रब 
उन्हीं प्रोटेष्टेन्टों मो वोट देना आरम्भ किया जो कैथलिक स्वतन्त्रता के पक्ष में थे । 
समस्त देश में ऐसोसियेशन की सभाएँ होती थीं। ओ कोनल कैयलिक होते हुए भी 
का उन्टी क्लेयर से पार्लियामेन्ट कै उम्मेदवार की हैसियत से खड़ा हुआ शोर उसे इतनी 
अधिक सहायता मिली कि उसऊा प्रतिपक्ती अन्त में बैठ गया और वह अविरोध निववा- 
चित कर छ्विया गया । श्रों कोनल का निर्वाचन तो पूर्ण रूप से वैध था किन्तु रोमन 
कैथलिक होने के कारण वह पालियामेन्ट में नहीं बैठ सकता या। यह बढ़ी भयंकर 
थी। वेलिंगटन के मन्नि्मंडल ने यह देखकर कि अब आयरलैण्ड विद्रोह और यहयुद्ध 
की सीमा पर पहुँच यया है दत जाने का विचार किया । इसलिए समस्या १८२६ ई० 


न 
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में फैयलिक स्वतन्त्रता विधान पाल दो गया | झोः कोनल ने पार्लियामेन्ट में प्रवेश 
किया श्रौर १८१२ ६० के सुधार पिल के विवादों में बड़ा प्रमुख भाग लिया | 

ओ' कोनल का विधान-भंग आन्दोलन ( १८४१-४३ है० )--लार्ड ग्रे के 
मन्त्रिमंडल में ओ' कोनल ने प्रोटेस्टेन्ट चर्च के लिए, रोमन कैयलिकों से दिलाये जाने 
पाले दशरमांश कर के विरद आन्दोलन खड़ा किया । किन्तु मेल्त्रोने के मन्त्रिमडल में 
आयरलैण्ड के मामलों पर शान्ति बनी रही; फिर १८४१ ई० में ग्रेटत्रढेन में पील के 
प्रघानमन्त्री होने के कारण श्रो' कोनल ने श्रगनी सारी शक्ति १८०० ६० की इं'लैयड 
और श्रायग्लैयण की एकता गा विच्छेद प्राप्त करने में लगा दी । उत्त समय के आयरी 
दल की प्रधान मॉँग थी आयरी पाशियामेन्ट के शासन द्वारा श्रनुशास्िति व्यवध्यां 
लिसमें ब्रिटिश पालियामेन्ट और ब्रिट्शि फेविनेट द्वारा नियुक्त वायसराय या चीफ 
सेक्रेटरी का कोई स्थान न था| थ्रो' कोनल ने समस्त आयरलैणड में विशाल सभाएँ 
करके भाषण दिये | कहा जाता है कि ठारा पहाड़ी की समा में तो लगभग ढईं लाख 
व्यक्ति थे | ये समाएँ इतनी शान्तिपूर्ण और सुब्पवध्यित होती थीं कि इन हजारों 
समाओ्रों में कमी एक बार मी दंगा-फिसाद न हुश्रा । एक बार जप सभा समास हो 
गयी ्रौर भीड़ अपने अपने घरों को लौटने लगी तो कुछ लोगों की श्रसावधानी से 
एक शेटी वेवने वानी तु ढेया का खीमचा गिर गया । इन समाश्रों की एक विशेषता" 
यह भी थी कि इनके समाप्त होने पर 'रानी विक्टोरिया की जया चोली जाती थी। इस 
समय श्ान्दोलन चढ़े वेग से बढ़ रह्म था। श्रों' कोनल के भाषण फे लिए एक 
विशाल सभा की योजना हुई । इस झान्दोलन को बहुन प्रबल होते देखकर पील ने 
दमन-नीति का श्रनुसतरण किया । नियत तिथि के एक दिन पू्व पील ने एक घोषणा 
द्वारा उसे रोक दया | और कोनल दच गया और उसने सभा को स्थगित कर दिया । 
भी पील ने उस पर उत्तज्ञक राणद्रोहपूर्ण भाषण देने का अमियोग लगाया और 
उसे सज्ना दिलाकर शजद्रोही ठहराया गया। बाद में हाउस श्ॉव लार्डस में जजों ने 
ञ्रो' कोनल को दिये गये इस दंड को अन्यायपूर्ण बतलाया, फिर भी उसे मुक्त न 
किया गया । जेल में अन्द दो जाने के कारण श्रो' कोनल की शक्ति छिन्न-मिन्न हो 
गयी। यंग आ्रायरलैंड पार्टी के समान गरम दलों ने पील के सामने दूत जाने के कारण 
उछका खाथ छोड़, दिया । १८४७ ईं* में हृताश हो जाने से उसकी मृत्यु हो गयी । 

१८४६ ३० में आयरलंड का अकाल और उसका प्रभाव--परन्तु श्रो' 
कोनल की मृत्यु के पूर्व ही श्य५६ ई० में भूख से पीड़ित आयरलैंड निवातियों के 
देश में बढ़ा घोर श्रकाल पढ़ा । इस समय आयरलैंड को ऐथी हवीन श्रवस्था: थी कि 
कृपि-पोग्य भमीन छोटे छोटे ठुकड़ों में चाँद दी गयी थी श्रौर जीवन निर्वाह के साधन 
बने रहने पर भी कृषि की श्राय से लोगों को भर पेट भोजन मिलने के भी लाझे पढ़े 
ये। २८४४ ईं० सें उत्तरी अमेरका में आलू के पौधों में कीह़ा लगा और श्गले 
पर्ष यह रोग युरोप पहुँच गया। आयरलैंड के किसानों का आधार आलू ही था, 


जन- ++++- ४3-34. 3-.००७फवफ&४+४अरी >मालीकाफपर-, 
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इसलिए जन उनकी आलू की फ़तल नष्ट हो गयी, तो प्रजा के भूलों मरने की नौबत 
आ गयी। इस समय भी आयरलैंड की नाज की पैदावार में कोई कमी न हुई थी 
परन्तु वह तो सन्न विदेश चला गया था । ऐसी परित्यिति में आयरलेंड निवासियों 
के मतानुधार ब्रिगिश सरकार को उनका अनान बाहर नहीं मेजना चाहिये था और 
इस पर प्रजा से अभन्तुष्टता होना ज़रूरी थी | उन्होंने इसे ब्रिटिश सरकार की अन्घा- 
घुन्धी ओर अकमंण्यता का कारण बतलाया; क्योंक्ति अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो 
अनाज का निर्यात उसी प्रकार इस समय भी बन्द कर सकती थी जैशा हि वह पहले 
भी कर चुकी थी इस अदुरदशिता का परिणाम यह हुआ कि १८४४ ई० और उसके 
बाद के वर्षो' में बहुत से आयरी निवाली भूखे मर गये और बहुत से अमेरिका चले 
गये। अ्रमेरिका जाने का यह सिलसिला बरात्र जारी रहा ओर इतलिए आयरलैंड 
की जनसंख्या में कमी होने लगी। १८४१ ई० में आयरिध्यान की जनसंख्या ८० लाख 
थी। १६२६ ई० में घय्ते-घव्ते वह ४० लाख से भी कुडु ग्रधिक रह गयी थी | 

अकाल के बाद क्रान्तियो का युग--१८४८ ई० में 'यग आयरलैंड” दल 
का सशक्र विद्रोह दुश्रा। द्मिय ओर ब्रायन उसका नेता था उककी द्वार हो जाने के 
बाद विद्रोह का शुघ्र अन्त हो गया। ११ वर्ष बाद १८४६ ई० में उम्र पक्त वालों ने 
आयरलैंड की स्वतन्त्रता के शिए 'फिनियन सोगाइरटी नामक राजद्रोही संध्या का 
संचालन किया | इसका ध्येय आयरशेंड में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना था उसके 
अनुयाइयों ने कनाडा पर भी आक्रमण करने तथा इुंग्लेंद में चेत्टर नामक दुर्ग को 
जीतने तक का प्रयत्न दिया था। 

आपयरलेंड के चर्च का उन्मुल्न और नया भूमि विधान ( १८६६- 
७० ई० )--१८६६ ई० में जन्र ग्लैडस्‍्टन प्रधानमन्त्री हुश्ला तो आयरी प्रश्न एक 
ऐसी विषम स्थिति पर पहुँच गया था कि उत्तका निराकरण श्रावश्यक या। इसलिए 
उसने सबस्ते पहला काम यह किया कि आयरलौंड के प्रोटेस्टेन्ट चच का विच्छेद 
कर दिया । आयरलैंड की अ्रधिकांश प्रजा रोमन कैपलिक थी, फिर भी प्रोटेश्टेन्ट 
चच वहाँ का व्यवस्थापित चर्च माना जाता था। उसका राज्य-सम्बन्ध दूठ चला था, 
फिर भी अभी उसके लिए दान से प्रास्त घन का बहुत बढ़ा अंश प्रोटेस्टेन्ट चर्च ही 
इज़म कर जाता था और बहुत थोढ़ा अंश इहलौकिक कार्यों पर ख़र्च किया जाता | 


ग्लैडध्टन का दूधरा काम था आयण्लैंड के कृषि योग्य भूमि के प्रश्व को इल आ्रायरलैंड - 


की कृषि विभाग की अवत्था इंग्लैंड से चहुत भिन्न थी। यहाँ के भ्रघिकांश जमींदार 
विदेशी ये तथा श्रायरलेंड में रहते भी न थे | इसका परिणाम यह छुआ था कि खेतों 
की मेढ़े' बनाना, खशिद्ानों की इमारतें खड़ी करना ओर फाटक श्त्यादि लगाने का 
उत्तरदायित्व किजनों पर था न कि जमीन्दारों पर ओर वही लोग ये सच्र उन्नति करते 

इते ये । फिर मो 'अल्ध्टरं को छोड़कर अधिकतर किसान 'मोरूसीं नये और 
किसी भी समय निकाले और बेदख़ल किये ना सकते थे | सभ्से चढ़ा अन्घेर यह था 
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कि उन्हें अपने इन सब्र सुधारों के उपलक्ष में मोश्राविजा तक नहीं मिलता था; बल्कि 
उल्दा उन पर लगान बढ़ जाता था | १८७० ई० में जो भूमि-विभान पास किया गया 
उसके द्वारा इस प्रथा के उपचार का प्रयत्ष किया गया। श्रत्र जमीन्दारों को उन अवधि 
समाप्त किसानों को मोआविजा देना पढ़ता था जिन्होंने भूमि का मूल्य बढाया होता 
तथा उन किसानों को भी जो भूमि-कर न देने के अलावा अन्य किसी कारण से 
चेदखल किये जाते । ; | 


पान॑ल---लैडस्टन के उत्तराधिकारी डिज़रायली के शासन में आयरजैंड की 
-राणनीति में एक नवीन शक्ति का उदय हुश्ला । १८७९ इई० में पानंतर आयरी दल्ल का 
नेता हो गया । उसकी माँ झमेरिकन थी और पिता आयरि प्रोटेश्टेन्ट जमीन्दार । इंग्लैंड 
में शिक्षा पाकर वह आयरलैण्ड की राजनीति में माग लेने लगा श्रोर १८७५ ई० में 
उसने पार्लियामेन्ट में 'प्रवेश किया | वह एंग्लैणड से घुणा करता, सदा चुपचाप रहता 
और शपने दलवालों से भी सम्पक न रखता था। फिर भी अपनी योग्यता तथा 
प्रतल इच्छा शक्ति से वह श्रायरि दल का अनियन्त्रित नेता हो गया। उसकी नीति 
की व्याख्या संक्षेप में शस प्रकार की जा सकती है। उसने कई बार अमेरिकी जाकर 
वहाँ के आयरि निवाहियों से अपने दल की संद्ययता के लिये चन्दा इक किया | 
पालियामेन्ट में जाने का उठका उद्देश्य यह था कि आयरलेण्ड को स्वराज्य या 
ऐमरूल दिलाया 'जाय | इस्के अनुसार श्रायरलैश्ड ओ्रोर इंग्लैणड का सम्बन्ध तोड़े 
बिना आयरलैएड को अपने देश के लिए. विधान भनाने तथा अपने देश पर शासन 
करने का पूरा पूरे अधिझार मिल जाता। श्रत्ठ अंगरेज निर्यचकों का ध्यान इस 
शोर झाऊष्ट करने के लिए, उसने आवरलैय्ड सम्बन्धी विषयों को छोड़ कर और 
सब विषयों के पार्लियामेन्ट में पेश होते ही बाधा डालने का प्रयत्ष शुरू किया | सन्‌ 
१८७० के लंड ऐक्ट' से सन्तुष्ट न होने के कारण आयरि निवासियों ने अपने देश 
के भूमि सम्बन्धी नियमों ओर विघानों में सुधार प्रात्त करने के उद्देश्य से सन्‌ १८७१ 
६० में एक लैण्ड लीग भूमि संघ स्थापित किया या। इस संघ के साथ पानेल भी 
मिल्न गया ओर उसने भी उसी की नीति अपना ली। यह संघ पारलियामेन्ट के काम 
में बाधा डालने के लिए हर प्रकार की नीति का श्रवलम्बन करता और जो कोई इस 
संब के उदद श्यों का विरोध करता या जो किसी वेदख़ल किये हुए किसान का खेत 
घोतने के लिए दो लेता उसका बहिष्कार कर दिया जाता--कोई उसका काम ने 
फरता, कोई उसे कोई वच्चु न देता तथा कोई उसके साथ किसी प्रकार का व्यवद्गार न 
रखता | पानल ने इस नीति की व्याख्या करते हुए साफ-साफ कह दिया कि अगर फोई 
प्ावरी झष्रक उस खेत को जोतने बोने की चेश करेगा जिस पर से दूसरा आयरी 
वेदसल किया गया हो तो उसे कोढ़ी की मॉति त्याग दैना घर्म हो जायगा। केप्टिन 
चायकाट नाम के एक व्यक्ति के विरुद्ध इस नीति का सबसे पहले प्रयोग हुआ और 


ब 


जन जा अऑिजज-++-++ 5-3 «७०... बल्प्छ 


इंग्लैंड का इतिहास ४४६, 


इसलिये इस त्याग-नीति का नाम बायकाट पड़ गया | इस नये बायकाट अद्न के 
कारण सन्‌ १८७७ से १८८० ईं० तक बढ़े उपद्रव हुए | 

सन्‌ १८८९ का भूमि विधान--इस प्रकार ग्लैडस्टन मन्त्रिमंडल ( १८८०- 
८५ ई० ) को आयरलैंड के इस नये नेता ओर उसके इस नये 'नायकाट अश्न की 
पूरी फरोक मेलनी पड़ी | सन्‌ १८८१ ६० में ग्लेडस्टन ने दूसरा भूमि विधान उपत्यित 
किया जिसके श्रनुसार आयरी कृषकों की अधिकारावधि दिथिर, क्रय-विक्रय की स्वतन्तता 
ओर लगान देने में न्याय प्रास हो सके | इस बात की व्यवस्था का निर्यंय करने के लिए, 
लैंड कोट! बनाये । परन्तु आयरी इससे भी सत्तुष्ट न हुए.। श्रव स्थिति यहाँ तक पहुँची 
कि उन्होंने लगान देने से इनकार नहीं कर दिया बल्कि श्रोर लोगों को भी डरा धमका 
कर अथवा मारपीट कर लगान देने से रोकने की वेश करने लगे । इस पर ग्लैडस्टन 
को विवश होकर एक नियामक कोश्नशन' ऐक्ट पास करना पड़ा जिसमें बढ़े कठोर 
दंड की व्यवस्था की गयी । इस ऐक्ट के अनुसार पुलिस को बढ़े असा घारण श्रधिकार 
, देकर साधारण व्यवस्था स्थगित कर दी गयी। आख़िर पानेल और उसके प्रमुख 
साथियों को पकड़ कर जेल्लखाने में बन्द कर दिया गया ] 

होमरूल बिल और आयरिस्थान की शासत व्यवस्था--जैश कि हम 
पहले बतला चुके हैं ग्लैडश्टन को तो इस बात का विश्वास हो गया था कि आयर- 
लैंड की व्यवस्या के लिये होमरूल बिल स्वीकृत कर लेना आवश्यक था; परन्तु उ७का 
श्प्पद ई० का होमरूल बिल तो हाउस श्रॉव कामनन्‍्स में ही पास न हो सका ओर 
सन्‌ १६६३ हं० वाला बिल हाउस आँव लाडस में श्रस्वीक्षत हो गया | इस प्रकार 
सन्‌ १८६६ ईं० तक जब आयथर बाल्फोर आयरी मन्त्री या और उसके बाद सन्‌ 
१८६५ से १६०५ ई० तक युनियनिष्ट गवनमेन्ट ने बढ़ी हृढ़ता से दमन चक्र जारी 
रक्‍खा और कई बार उपद्रव होने पर भी आख़िर उन्होंने आयरलैंड में ब्यवस्था 
और शान्ति स्थापित कर लेने में सफलता प्राप्त की | इस समय सन्‌ १८६० ई० 
आयरी दल में फूट फैली हुईं थी श्रौर इसीलिए गवर्नमेंन्द की दमन नीति सफल 
हुईं | एक तलाक़ सम्बन्धी मुकदमे में फेस जाने के कारण पानल के समयकों ने 
उसका साथ छोड़ दिया और सारा विरोध पक्ष छिन्न-मिन्न हो गया। यह परित्यिति 
भी बहुत दिनों तक स्थिर न रह सकी | आयरी दलों में फिर मेल हो गया परन्तु इस 
बीच में बहुत काफ़ी युधार हो चुके ये । रेलें बन गयीं और सन्‌ १८६८ ई० से स्थाय 
शासन में प्रजा को बहुत बढ़ा अ्रधिकार मिल गया । कृषि-व्यवसाय की उन्नति के लिए. 
भी खूब चेष्टा हुई | कृषकों की शिक्षा का प्रबन्ध हुआ ओर उन्हें संगठित होकर सह- 
योग समितियों द्वारा अपनी उन्नति का अवसर मिला | आयरि निवातियों का देशान्तरों 
में जाना जारी रहा और इसलिए, "आयरलैंड की जन-संख्या में कोई विशेष इद्धि दृष्टि 
गोचर नहीं हुई | आख़िर सन्‌ १६०३ ई« में एक ऐक्ट पास हुश्रा जिसके द्वारा किसानों 
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को अपनी भूमि ख़रीद लेने की बड़ी सुविधा मिली। गवनमेन्‍्ट ने यह तय कर दिया 


कि जो किसान श्रपनी जोत की भूमि खरीदेगा उसे सरक्षर से कमर स्‌र ओर साधारण 


क्िस्तों पर घन मिल जायगा तथा जो जमीन्दार अपनी जमीन वेचेगा उसे सरकार की . 


तरफ़ से भी बोनस! मिल्तेगा | इसके बाद सन्‌ १६०६ में एक और ऐक्ट पास किया 
गया जिसके अनुसार आयरलैंड में न रहने वाले विदेशी जमीन्दारों के लिए अपनी 


जमीन्दारी बेच देना अनिवार्य कर दिया गया। इन विधानों का फल यद्ष हुश्रा कि, 


आयरि किसान धीरे-घीरे अपनी भूमि का स्वामी वन गया ओर अगरेज जमीन्दारों का 
आयरिध्थान की भूमि पर कोई अधिकार न रह गया । फिर सन्‌ १६१४ ई० में आरायरि 
शेमरूल बिल थात कराने की चेष्टा में किस प्रकार शहबुद्ध की सम्भावना उपत्यित हो 
गयी, इसका वर्णन आगे किया जा चुका है | 


अध्याय २४ 


ग्रेट ब्रिटेन और युरोप 
( १८१४-७८ ईं० ) 


शच हम वाटरलू की लड़ाई के बाद से भेट ब्रिटेन और श्रन्य यूरोपीय देशों 
के सम्बन्ध की विवेचना करेंगे। यह तो हम बतला ही चुके हैं कि नेपोलियन के हराने 
तथा वियना की कोर््रेस में सन्धि सम्बन्धी कारवाई में भ्रेट-ब्रिटेन का बहुत बढ़ा क्षय 


था और इसी कारण भ्रेट ब्रिठेन वो युरोप के राष्ट्रों में प्रमुख स्थान मिल गया था |. 


इसका फल यह हुश्रा कि श्रगत्ले ० वर्ष ( श्८७८ ई० की वर्लिन की सन्धि ) तक 
हर एक ब्रिटिश वैदेशिक मन्त्री का ध्यान बराबर युरोय में उत्ान्न होने वाली सकटमय 
परिस्थितियों की ओर ही व्यत्त रहा | इसलिए इस रुमय की ब्रिटिश नीति को समझने 
के लिए यह श्रावश्यक है कि सन्‌ १८७८ तक की युरोपीय देशों की राजनीति की 
फ्रमोन्नति का दिग्दशन कराया जाय | 

यूरोप मे स्वायत्त और राष्ट्रीय शासन पद्धतियों की' व्रिकास धारा-- 
उल्नीषवीं शर्ती में युरोप में दो महत्वपूर्ण आन्दोलन खड़े हुए,। सत्र से पहला आन्दो- 
लन या स्वशासन या 'सैल्फ ग्रवन॑मे-ट! का | इस उमय वाटरलू की लड़ाई के वाद 
युरोप के बहुत से राज्यों के शासक्र निरकुश तथा विपरीतद्ृत्ति हो रहे थे और श्रयने 
देशों की प्रजा वी उदार आव्मंत्षाओं को भयावह तथा क्रान्तिकारी समझ कर उन पर 
अश्रद्धा ही नहीं बल्कि उनका विगेष तक करते थे | युरोप के बहुत से देशों में तो 
खतन्त्रता ( दिस श्रय में वह इग्लैंड में व्यापक है') का नाम निशान तक न था | 
वशें की प्रज्ञा को न बात बरने की आजादी थी न लिखने की | जन साधारण अपनी 
उमाएं तक न कर सकते थे, और चाहे जिसको बिना श्रपराघ। प्रमाणित किये पकड़ 
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कर जेलख़ाने में दूत देना एक साधारण सी वात थी। ग्रेंटब्रिदेव को छोड़ कर युरोर 
भर में फ्रान्स ही एक ऐशा देश था हाँ पालियामेन्ट थी | इस समय लोगों में व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा अपने शासन की बागडोर अपने ही हाथ में श्धिका- 
घिक त्वेने की आकांदा ओर चेश ज़ोर पकड़ रही थी। और सन्‌ १८३०-३२ तथा 
१८४८-४२ ई० में तो इन आकांक्ाश्रों के उद्रेक के कारण कई बार ऐसे आन्दोलन 
उठ खड़े हुए जो कभी सफल होते ओर कभी दबा दिये जाते ये। इसी स्रशासतव के 
आन्दोलन के साथ-साथ जिस दूसरे आन्दोलन का विकास हो रहा था वह या राष्ट्रीयता 


की भावना का. आन्दोलन । एक ही जाति के लोग जो एक ही भाषा बोलते हों तथा : 


जिनकी एक ही संस्कृति ओर एक ही ऐतिहासिक परम्परा हो उन लोगों में एकता की 
भावना जाणत होने लगी ओर ये लोग विदेशी शासकों की श्रधीनता से मुक्त होने 
के लिए अ्रधीर हो उठे | इसी जाणति के फल त्वरूप सन्‌ १८३० में बेज्नियम को 
स्वतन्त्रता मिली, १८५६ ई० में इठालियन स्वाघीनता का संग्राम हुश्रा, श्रौर १८३१ 
ई० में प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी भर में ऐक्य की स्थापना हुई | 

पूरबी देशों की समस्या--इसी राष्ट्रीयता की भावना के विकास तथा तु 
सरकार के श्रत्याचारों के कारण दक्खिन-पूरबी युरोप के तुर्की के सुनतान के विरुद्ध 
ईसाइयों का विद्रोह जागत हुआ्ला | इन विद्रोहों के फल स्वरूप सन्‌ १८९६ में यूनान 
स्व॒तन्त्र हो गया, तथा १८७८ ई० में बलिन की सन्धि की शर्तों के अनुमार बालहकन 
प्रदेशों को स्वतन्त्रता मिल गयी । इन विद्रोहों का सम्बन्ध हे पूरबी देशों की उस 
समस्या से जो-सन्‌ १८१५ के बाद से बराषर युरोपी राजनीतिशों के सामने उपध्यित 
रही और जो तुक साम्राज्य के हास तथा युरोपीय राज्यों के परस्पर विरोधी स्वार्यों के 
कारण उतान्न हो गयी थी | 

पट ब्रिटेन का दृष्टिकोण ( १८१४-७८ ई० )--अचर प्रश्न यह है कि इन 
समस्याओ्रों के प्रति भ्रेट-त्रिटेन का क्या भाव था। वास्तव में परिध्यिति यह थी कि 
युरोग के दमन चक्र के प्रताड़ित सारे उदास्वेता श्रोर चित राष्ट्रवादी इंग्लैंड की शी 
तरफ़ सहानुभूति और सदुपदेश के लिए; ताकते रहते थे | वे तो चाहते थे कि इंग्लैंड 
उनके पक्त में न केवल मध्यस्थ ही बने बल्कि उनकी सहायता करने के लिए सैन्य 
अग्रसर हों | भ्रट ब्रिटेन के लोगों ने भी बहुत सहानुभूति प्रकक की श्र अँगरेज्ों के 
च्वक्तिगत रूप से स्वतन्त्रता तथा , राष्ट्रीय के लिए. अपनी घन-सम्पत्ति ओर जीवन 
तक को संकट में डाल दिया। ब्रिटेन की सरकार ने इन राष्ट्रों की प्रजा की नंड़ी लाभ 
प्रद मन्त्रणाएँ दीं और कई बार तो श्रन्य राज्यों के सहयोग से मध्यध्य होकर बीच 
भिचाव करने की भी चेश की। परन्तु सन्‌ १८१५ के बाद से अकेले लॉड पामत्टन 
को छोड़कर बाकी सब्र ब्रिद्रिश राजनीतिशों की यही चेध्टा रही कि अपने देश में 
शान्ति रहदे तथा युरोदीय राज्यों की उलभनों से; निनके कारण युद्ध की आशंका हो 


सकती थी, दूर ही रहा जाय । यही कारण था कि जहाँ एक ओर अँगरेजों को बालन, 
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प्रायद्वीप के तरसित ईसाइयों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी वहाँ दूसरी और उन प्रदेशों में 
रूस की राजनीतिक चाले और कूट्नीति उन्हें खूब परेशान किये हुए थी। अगरेज़ों 
का विचार था कि रूस इन ईंसाइयों की सहायता करने के लिए इसलिए तैयार है कि 
वे सम ग्रीक चर्च के हैं जिनफा ज़ार अपने श्राप को चाता ओर अधिष्ठाता समभता 
था| फिर ऐसा करने में रूस की नीति का एक बढ़ा भारी परिणाम सिद्ध होता था| 
रूसी सरकार बहुत दिनों से कॉन्स्टेन्टीनोपेल पर घात लगाये हुए थी ओर इस बात के 
फिराक में थी कि अगर कॉन्स्टैन्टीनोपेल पर उसका अधिकार हो जाय तो पूरबी भूमध्य-- 
सागर उसके संरक्षण में श्रा जायगा ओर भारतवर्ष तक पहुंचाने फे लिए उसको 
रास्ता मिल जायगा | अ्रँगरेज़ों को एक शोर तो रूख की तरफ से यह भय लगा हुआ 
था और दूसरी ओर वे तुर्कों की बहादुरी के बड़े प्रशंसक थे | इसलिए, उन्हें विश्वास 
हो चला था कि अगर तुर्का फी सहायता की जाय तो उसके भावी पुनरद्धार के साथ- 
साथ उनसे राज्य की भी बहुत कुछ समुन्नति सम्मव है। 
6 १ शान्ति का ज़साना 

जार ओर मैटरनिक की दमन नीति ( १८१५-२३ ६० )--सन्‌ १८१५ के 
बाद युरोपीय राचनीति के क्षेत्र में रूप का ज़ार पत्षेग्जेंडर अथम तथा आध्ट्रिया की 
नींत का श्रधिनायक मैटरनिक दो प्रमुख व्यक्ति ये। ज़ार बड़ा निष्ठावान , उदार“ 
शायी श्रोर राजाओं के देवी-अधिकार का पक्षपाती था । परन्तु मैथरनिक बढ़ा पुरुष- 
जृत्ति था जो हर प्रकार की ऐसी वैधानिक योजनाश्नों का विरोध फरता निनका उद्देश्य 
देश की व्यवस्था में प्रज़ा का अधिकाघिक संछर्ग और अधिकार प्राप्त करना हो | 
शपनी श्स द्वंपपूर्ण प्रकृति के कारण ही वह थुरोप भर कै राज्यों में ऐसी चेश करता 
कि ऐसी राजनीतिक परिश्थितियाँ जहाँ कहीं भी उपस्थित हों उनका उन्मूलन कर दिया 
जाय | यह सम्मव हो सकता है कि श्रास्ट्रियन साम्राज्य के अर्थ की दृष्टि से उतकी यह 
नीति टीक़ हो; परन्तु युरोप के राज्यों की स्थिति और उनकी नीति के महान्‌ प्रश्नों के 
निचार से तो यह नीति बढ़ी अदूरदाशंता की यी। सन्‌ १८१५, ई० तक इंग्लैंड में 
फासलरी वैदेशिक मन्‍्त्री रहा श्रोर उसी के प्रयत्न से विविध काँग्रोसों में युरोपीय 
समस्याश्रों का शान्तिपूर्ण सुल्काव सम्मव हो सका। परन्तु कासलरी और डसका 
उत्तराधिकारी कैनिंग, जो सन्‌ १८२२ से १८२७ ई० तक वेदेशिक मनन रहा, दोनों 
शी इस बात के घोर विरोधी थे कि युरोपीय राज्य एक दूसरे के अतिरिक्त मामलों में 
हस्तन्षेप करे | 

इस समय ग्रेट ब्रिठेन को लिख चीज़ फी सबसे श्रधिक चाह थी वह थी शान्ति 
ऐशव्यापी युद के वाद उसकी सेना मी इतनी कम हो गयी थी कि वह किसी उम्र 
नीत का अनुतरण नहीं कर सकता था। इसलिए जब सन्‌ १८२१ में आह्ट्रियनों ने 
नेपल्स थे” लिया ओर १८२३ ई० में फ्रान्सीसियों ने स्पेन पर इसलिए आक्रमण 
स्था कि इन दोनों देशों के उन निरकुश और अयोग्य शासकों को सुरक्षित रखा जाय 
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- जिनके कुशासन के फारण प्रजा ने विप्लव कर दिया था, तो ग्रेट ब्रिेन उन्हें रोकने के” 
लिए कुछ न कर सका । हर 

केनिंग की नीति ( १८२२-२७ ई० )--अ्रब केनिंग ने ब्रिटेन के पुराने मित्र 
पोतु गल की सहायता के लिए पहले एक जहाजी बेड़ा और फिर एक सेना भेजी जिसने 
इस राज्य को विपरीतत्ृत्ति और अनियत शासन के समर्थक दल के पंजे से छुड़ाया | 
इसी बीच केनिंग ने यह भी निश्चय किया कि वह श्रमेरिका स्थित स्पेनी उपनिवेश 
मेक्सिको, पेरू ओर चिली को, जो कुछ समय पहले से स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे 
ये, स्वतन्त्र राज्य सान ले | उसने अपने इस निश्चय के समर्थन में यह दलील पेश , 
की कि पुरानी दुनिया के राज्य की दुर्व्यवस्था ओर अनीति का बदला नयी दुनिया में 
उसके आश्रित साम्राज्य को स्वतन्त्र करके चुकाया जाय। इसीलिए, केनिंग का यह 
निश्चित मत था कि अगर स्पेन में फ्रान्स का अभुत्व स्थापित होना है और अनियत 
शासन का बोल बाला रहना है तो यह सब केवल स्पेन में ही हो धकेगा; स्पेन के बाहर 
इन्डीज़ में यह व्यवस्था कदापि नहीं चल सकती । 

यूनान का स्वतन्त्रता संग्राम ( १८२१-२६ ई० ) वात्तव में केनिंग के वैदे- 
शिक मन्त्रित्व का सारा ज़माना इन्हीं पूरवी देशों की समस्याओं में व्यतीत हुआ | सन्‌ , 
१८२१ ई० में यूनानियों ने तुक साम्राज्य,के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम शुरू कर दिया 
जो कई साल तक जारी रहा ( १८२१-२६ ई० )। इम इत संग्राम का विस्तृत वर्णन 
नहीं कर सकते; फिर भी इतना बतला देना पर्याप्त होगा कि यूनान के प्राचीन वैभव 
और सुकृतियों का सुयस/सब पर प्रकट था श्रोर युरोपीय संस्कृति के विकास पर इस 
देश की ऐतिहासिक परम्परा के प्रभाव के कारण ब्रिठेन का लोकमत यूनानियों के पक्ष 
में था ओर श्सीलिए इंग्लैंड में उनके बहुत से समयक मोजूद ये । लाड काकरेन जो 
स्पेन के विरुद्ध चिली के त्वतन्त्रता संग्राम में बढ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका था और 
ब्राज़ील की ओर से पोचंगालियों से बड़ी वीरता से लड़ा था, १८२७ ई० में यूनानी 
नौ सेना का एडमिरल चना दिया गया | उधर सर रिचड चर्च ने स्थल सेनाओं के 
साथ लड़ाई में बढ़ी वीरता दिखाईं। अँगरेज कवि लार्ड बायरन तो यूनानी सेना के 
साथ लड़ता हुश्रा मारा गया। संग्राम होने के एक साल के भीतर ही यूनानियों ने 
तुर्कों को मार भगाया, परल्तु यूनान में ग्रई-युद्ध शुरू हो गया ओर इस परित्यिति का 
लाम उठाकर वुर्कों ने मित्ष की सहायता से १८२४ में फिर यूनान पर दखल कर 
लिया । ब्रिटिश गवनमेन्ट के सामने अब एक कठिन परित्यिति हो गयी । वास्तव में 
ब्रिटिश गवनमेन्ट यूनानियों से सहानुभूति रखती थी परंन्ठु साथ ही रूस की ओर से 
सशंक भी थी। क्योंकि उसे डर लगा हुआ यथा कि रूस के इलत्तेप के कारण कहीं 
तुर्की साम्राज्य ही छित्-मिन्न न हो जाय। आख़िर जब इस लड़ाई को छिड़े ६ वर्ष 
बीत गये और ठुर्की के सुलतान ने मिल के दुदमनीय शासक मुहम्मद अली से 
सहायता ली तो कैनिंग के रुमकाने बुझाने पर रूस और .फ्रान्स इस बात पर राजी 
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हो गये कि ब्रिटेन फे साथ मिलकर तुर्की पर इस बात का दबाव डाला जाय कि वह 
सुनह पर क्ञे। चुनाँचे इस शर्ते पर युद्ध स्थापित कर दिये जाने का निश्चय हुश्रा 
कि यूनानियों को तुर्वो की सरक्षणता में स्वराज्य दिलाने का प्रयलल किया जाय | 


.... 
3 /॥] /2 


५ 


फू भक 


27270 7:7760:745:5 78 700/74:% 
३! ५ + 7 रे 4५ हद 
श्र ड ५4 ८ पु 


/ 
(मो 


पी 


05% 
ष्ड | १0 ५] ः ँ 
पु 


॥॥॥ | कद * कक न 


0 !॥॥ ॥॥ ॥700+ 
! न रा 


| गा हा! हि 
! १ (॥ ी॥ 
| 


| 
| । ] । ॥ ॥॥ । 


! (। 
हक 00 | 0 ॥॥ । ॥! 
। ॥॥॥॥ 





नवारिनों की लड़ाई ( १८२७ ६० )--इस योजना के श्रनुसार सर एडवर्ड 
काइरिंग्टन की श्रध्यक्षता में रूसी, ऋान्सीसी और अँगरेज़ी जहाजों का एक बेढ़ा नवा- 
रिनों वी सादी में उपत्यित तुर्बा और मिली नो सेनाश्रों के बेड़े पर निगाह रखने तथा 
इस युद्ध वो स्थगित कराने के लिए मेला गया । तुद्दों-मिली चेढ़े के एडमिरल ने युद्ध 
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स्थगित करने की बात को न माना तो काडरिटन को अपनी शक्ति प्रद्शित करने के 
लिए अ्रपने बेड़े फो खाड़ी में घुस जाने को आज्ञा देनी पढ़ी | इस पर एक तुकीं जहाज 
ने गोंलाचारी शुरू कर दी ओर लड़ाई छिंड गयी | कई घंथों की लड़ाई का परिणाम यह 
हुआ कि सारे तुकीं ओर मिली जद्दाज तबाह हो गये ओर इस प्रकार २० अक्टूबर 
१८२७ ई० को इस लड़ाई में हार जाने के कारण तुकों को यूनानियों की स्वतन्त्रता 
माननी पड़ी । कहा जाता है कि व्यूक श्रोंव क्ल रैंन्स ( बाद को राजा विलियम चतुर्थ ) 
ने वाडरिंग्टन को एक निजी पत्र में लिखा था कि तुकों का सफाया कर दिया जाय; 
परन्तु ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है इसलिए यह जनश्र्‌ति विश्वास करने योग्य-नहीं 
है। यह भी प्रसिद्ध है कि इस लडाई में अवसर मिलने पर (फ्रान्सीसी नाविकों ने 
नेपोलियन की समय की हार का बदला चुझहाने के ज्िए रूपी जहद्ाज़ों पर तोप दागी 
थीं। परन्तु इस लड़ाई के पूर्व ही वैनिंग की मृत्यु हो गयी और ड्यू क ऑँव वेलिगटन 
प्रधान मन्त्री हुआ । वह केनिंग की इस युद्ध सम्बन्धी नीति का विरोधी था और इस 
सारे युद्ध को दुघटना मात्र समझता था; क्योंकि वह यह नहीं पसन्द करता था कि 
तुर्की को इस प्रकार दबाकर कुचला जाय | इमलिए अरब रूत को ही अ्रकेल्ले तुर्की के 
साथ लडाई करनी पड़ी | आखिर १८२६ ६० की सन्धि के अनुसार तुर्की ने यूनान की 
' स्वतन्त्रता मान ली'। तीन वप बाद इस में थोड़ा हेर-फेर कराने के बाद युरोप के प्रमुख 
राज्यों ने भी इस सन्धि को स्वीकार फर लिया। इस लड़ाई में रूस ने तुर्की धाम्राज्य 
के कई प्रदेश दा लिये | 
सन्‌ १८३० के आन्दोल्लन--सन्‌ १८३० का ब्रधे ब्रिटेन-की वैदेशिक नीति 
के इतिहास में बढ़ा महत्व रखता है। इस वर्ष कई एक क्रान्तियाँ' हुई और कई एक 
विद्रोह | इनका श्री गणेश हुआ फ्रान्स में | लुई १८ वें के उत्तराधिकारी चाल्से १०म 
को, जो बढ़ा निरंकुश शासक था, गद्दी से उतार कर सन्‌ १८२४ में लोकरुच के 
सिद्धान्तों को मानने वाले उसके चचेरे भाई लुई फिलिप को सिंहासन पर बैठाल दिया 
गया | फ्रान्स से यह आन्दोलन वेलजियम की ओर बढ़ा और फिर इटली तथा जमन 
प्रदेशों की ओर | उधर पोलों ने रूस के विद्द्ध विद्रोह खड़ा कर दिया !'इस समय 
डे पामस्टन इग्लैंड का वैदेशिक मन्त्री था। अगले पैंतीस वर्ष तक (,जन्र तक 
१८६५ ई० में।ठसका देह्मान्त नहों हो गया ) वह या तो वैदेशिक मन्त्री रहा, या 
प्रधान मन्त्री । दोनों स्थितियों में ब्रिटेन की वैदेशिक नीति पर उसका बड़ा गहरा 
' प्रभाव पड़ा। सन्‌ १८४१ से श्ण४८ ईं० तक वह किसी पद्‌ पर ने था और सन्‌ 
श्य१२ से १८४५ ई० तक वह ग्रह-सचिव था; परन्तु वेदेशिक विभाग से इस अ्रनु- 
पश्यिति के कारण भी इंग्लेंड वी वेदेशिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
लॉड पामस्टेन की वेदेशिक नीति--लाड पामरटन की वैदेशिक नीति का 
सब से पदला उद श्य यह था कि भेंट ब्रिटेन का प्रभाव स्थिर ही न रहे बल्कि उसकी 
उच्रोक्तर चृद्धि हो और इग्लेंड का सम्मान अक्ुए्य रहे ।_इस नीति के कारण सारे 
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देश में लॉड पामरस्टन फी इतनी ख्याति थी और इसी के फारण वह इतना लोकप्रिय - 
था। उसका दूसरा उद्देश्य था गुरोपीय देशों की परिस्थिति को प्रगतिशील ओर 
उन्नत रखना । यही कारण था कि इंग्लैंड की भाँति वैधानिक शासन की स्थापना कै 
उद्देश्य से चलाये हुए युरोप के विभिन्न देशों के सभी ऐसे आन्दोलनों के साथ उसकी 
सहानुभूति रहती थी जो अपने देशों में त्वतन्त्र संस्थाएँ स्थापित करना चाहते हों। 
उसका तीसरा उद्दे श्य थां तुक साम्राज्य को सुरक्षित रखना । पूरी देशों की समस्या 
फे प्रश्न पर वह इस नीति का प्रवल पक्षपाती था और उसका विश्वास था कि श्रगर 
ठ॒र्की को दश वर्ष तक निरन्‍्तर शान्ति प्राप्त हो सके तो वह शीघ्र ही एक सम्मानित 
राष्ट्र बन जाय | उसकी इर्क़ नीति का एक कारण यह मी था कि उसे छुककीं के सम्बन्ध 
में रूस की नियत पर बड़ा सन्देह था | 

लॉर्ड पामरत्टन अपनी नीति के व्यवहार में बढ़ा ख्वतन्त्र था ओर रूढ़ि और 
प्रचलित रीतियों की ज़रा भी परवाह न करता था। उसकी नीति में मभकी देना; वधारना 
तथा रौब जमाना ऐसी साधारण वात थीं जिनके कारण दूसरे राष्ट्रों के भावों को 
क्या शआ्राधात पहुँचेगा इसका उसे कोई ध्यान न रहता था। वह निरन्तर फाम में लगा 
रहता था और सच विदेशी राष्ट्रों को मांगे या बिना मांगे अपनी सलाह देने में कोताही 
मे करता था । इससे कभी-कभी तो लोग उससे नाराज़ तक हो जाते थे। उधर सन 
यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय आ्रान्दोलनों से उसकी इतनी सहानुभूति थी कि घुरोप के सभी 
शासक उसे ऐसी प्रेरणाश्रों का उत्ते नक समभते ये । उसकी यह प्रवृत्ति इतनी अधिक 
चढ़ गयी थी कि एक बार रानी विक्दोरिया और प्रिन्स कँनसल को भी यही आशंका 
हो गयी थी। पामस्टन विलियड खेलने का बढ़ा शौक़ीन था शौर धुप्पल का दाँव 
लगाने में तो इतना चठुर था कि उस के विपक्षी उससे सदा घबराये रहते थे। राज- 
नीति में भी उसका यही दाल था। फिर चाहे जीत हो या हार इसमें सन्देह नहीं कि 
वह प्रायः अपने मन की ही करता था। फिर भी सन्‌ १८३० से १८४१ ६० तक तो 
वैदेशिक मामलों में उसको उदा सफलता ही मिलंती रही | 

बेलजियम का स्वतन्त्र होना ( १८३० ६० )--पॉमस्टन की नीतिशता के 
जाँच का रच से पहला अवसर नीद्रलैंड फी समत्या के समय उपत्यित हुआ | वाटरलू 
की लड़ाई के बाद सन्‌ १८१४ की सन्धि के श्रनुसार वेलजियम को हालैंड के राज्य 
में शामिल कर दिया गया था। १८१० ईं० में वेलजियनों ने स्वतन्त्र होकर हॉलेंड 
से अ्रपना सम्बन्ध विच्छेद करना चाहा | इस आन्दोलन से इंग्लैंड को एक आशंका 
यह थी कि वेलजियनों को फ्रान्स की सहानुभूति पर बहुत कुछ भरोसा था। ऐसी 
परित्यिति में सम्भव था कि वेलजियम स्वतन्न्र हो जाने पर भी वास्तव में फ्रान्स का 
आश्रित बना रहे और इस प्रकार इंग्लैंड का पूरबी तट सुरक्तित न रह जाने के कारण 
ब्रिटेन के सामने फिर वही आपत्ति का मार्ग खुल्न जाय जिसकी रोक के:लिए १८ वीं ] 
श्ती में उसने ऐडी हृढता के साथ युद्ध किया था। एस विचार से बेलनियम और 
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हालेंड की एकता को स्थायी रखना अ्रसम्भव समफ्न कर पामस्टन ने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट 
की तरफ से बेलजियम की स्वतन्त्रता ल्वीकार कर ली ओर आउदख़िर में फ्रान्स फे सहयोग 
से डचों को भी उसका विरोध करने से रोका | परन्तु क्रान्स को श्रपने साथ रखते हुए, 
भी उसने इस बात का ध्यान रखा कि बेलजियम का राजा बूबों वंश का न हो अयवा 
फ्रान्‍्स को बेलिजयम की भूमि का तिल भर अंश भी न मिलने पाये | इसलिए सैक्सी 
कोबर्ग का लियोपोल्ड बेलजियम का राजा बनाया गया ओर यह चुनाव बढ़ा महत्व- 
पूर्ण ओर सफल रहा | लियोपोल्ड बढ़ा गम्भीर और दूरदर्शों था ओर उसने बेल- ' 
जियम पर बढ़ी योग्यता से शासन किया | वह छुई फ़िलिप का दामाद ओर रानी 
विबदोरिया का दूर के रिश्ते में चाचा लगता था। इस नाते भी युरोप की राजनीति में 
इठ्का चुनाव बड़ा मार्क का था। 
स्पेन और पोर्तृगल की समस्था--इसके बाद पामस्टन का ध्यान स्पेन और 
पोतेगल की समस्याश्रों,से व्यस्त रहा | संयोग से इस समय स्पेन में फ़डिनेंड ७म की 
पुत्री इसानेला और पोत्तंगल में पेड़ो ४थ की पुत्री मेरिया ड ग्लोरिया रानी थीं। मेरिया 
को इस शत्त पर राज्य मिला था कि वह अपने चचा मिगुइल से विवाह फर ले और 
इसाबेला के कारण उसके चचा डोन कार्लों का “राज्याधिकार छिना जा चुका था । दोनों 
रानियों के सहायक ये सुधारवादी नरम दल के लोग । इनके विरोध पक्ष में थे दोनों 
रानियों के हृशंस चचा जिन्हें देश भर के प्राचीन पद्धति के पोषक प्रतिरोधी दलों की 
सहानुभूति मिली हुईं थी। पामस्टन ने दोनों रानियों की सहायता की। चार्ल्स नेपियर 
ने रास सेन्ट विन्सेन्ट से कुछ दूर पर मिगुइल के जहाज़ी बेड़े को तहस-नहस कर डाला । 
रानी मेरिया लिखन पहुँची और मिगुइल ने राज्याधिकार को तिलांजलि दे पोर्तुगल 
का रहना भी त्याग दिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए पोर्त॑गल में शान्ति शे 
गयी । परन्तु स्पेन का फरगढ़ा चलता रहा | सन्‌ १८३३ में स्पेनी पार्लियामेन्ट 'कोटेन 
ने इसाबेला को रानी बनाया और उसकी माता क्रिश्वीनिया को रीजेन्ट । डोन कार्लों 
को भाग कर पोतंगल में शरण लेनी पढ़ी; परन्तु वह बराबर उपद्रव करता रहा । बास्क 
प्रान्त के साइसी निवासी उसके प्रबल सहायक ये । सन्‌ १८रे६ में कोर्टज़' ने एक 
मत होकर उसके राज्याघिकार का विरोध किया और आख़िर १८३६ ईं० में उसके 
सहायकों की हार हुई भ्रोर' १८४३ ६० से रानी इसाबेला का राज्य शुरू हुआ ) 
तुर्की भर मुहम्मद अली--इसी चीच में मुहम्मद अली की कार॑वाइयों 
के कारण कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो ग्रयीं। मुहम्मद अश्रली अलघानिया का 
मिवासी या। सन्‌ १८११ में वह मिल का स्वामी वन बैठा | यूनानियों के स्वतन्त्रता 
संग्राम में ठसने तुककों के सुलतान की सहायता की; किन्तु १८३१ ई० में सुलतान के 
आक्रमण की आशंका से उसने अपने पुत्र इन्नाहीम को फ़िलिस्तीन और सीरिया पर 
आक्रमण करने मेज्ना | ये प्रदेश उस समय तुककों के साम्राज्य में थे | कोनिया की लड़ाई 
में तुद्चीं की करारी हार हुई निससे सुलतान को ये प्रदेश खिराज के बदले मुहम्मद 
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अली को देने पढ़े। अख़िर हुर्कों के सुलतान ने रूस का सहारा परढ़ा। यद्यपि मुहम्मद 
श्रली ने स॑रिया ले लिया; परन्तु रूस के कारण उप्ते और श्रागे बढने का साहस न 
हुआ उन्‌ १८८३३ में, जार की सहायता के बदलते तु ने उँकियर स्केलिसी की सन्धि 
वी, जिसके अनुसार रूस के जंगी जहाज बाश्फोर्स और डारडेन्ेल्स में होकर जा 
सकते थे, परन्तु अन्य यष्ट्रों के जंगी जहाज इनमें होकर नहीं निकल सऊते | लोगों का 
मत है कि इस सन्धि ने वॉन्‍्स्‍्टेन्टीनोपेल पर रूस के प्रभुत्व को अपनी पराकाष्टा पर 
पहुँचा दिया । 
कई वर्ष बाद सन्‌ १८३६ में सुलतान ने सीरिया लोटा लेना चाहा; किन्तु 
नेजिय वी लड़ाई में उसकी सेना हार गयी श्रोर मुहम्मद अली कॉन्स्टेन्टीनोपेल पर 
चढ़ाई करने को तैयार हुआ | पामस्टन ने, जो तुक साम्राज्य की रक्षा करने की नीति 
का समर्थक था, सुचततान की फिर,सहायता की | श्रव लुई फिलिप ने इसलिए मुहम्मद 
श्रली का पक्त लिया कि इस तरह वह मिख में फ्रान्स का प्रमाव॒ जमा सकैगा | इंसी- 
लिए उसने श्रंगरेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया | पामस्टन ने श्रव॑ रूस 
की ओर दृष्टि फेरी श्रौर ग्रेट ब्रिटेन, रूस, श्राष्ट्रिया ओर प्रशिया ने एक संघ बनाया; 
निसदा उद्दे श्य था मुहम्मद, अली को शआआागे बढ़ने से रोकना | एडमिरल स्टफड और: , 
नेपियर ने एकर पर बम बरता कर सन्‌ १८४० में उस पर अधिकार कर लिया | 
शव मुहम्मद श्रक्ञी को सीरिया 'छोड़ने श्र इन चारों, शक्तियों की शर्तें मानने पर 
विवश होना पड़ा । अब वह केवल मिल का पाशा, बना और १८४१ ६० से मिस का 
राज्य उसके कुट्ठम्ब वो पीढ़ी दर पीढी प्राप्त हों गया। परन्तु इस सारी कारवाई 
में फ्रान्स का न कोई हाथ था ओर न कोई सल्लाह मशविरा | इसलिए फ्रान्सीसी बढ़े 
कुपित हो उठे । लुई फ़िलिप युद्ध के लिए तैयार हो गया ओर उसने पेरिंस के चारों 
ओर किलेबन्दी खड़ी करनी शुरू कर दी; परन्तु लड़ाई छिंड़ने बी नौबत न आयी | 
ग्रेट ब्रिटेन के लिए बढ़े महत्व की बात यह हुई कि श्रगले घर्ष 6न्‌ १८४१ में युरोप 
की महान्‌ शक्तियों और ठुकों के सुलतान ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चास्फोरस और 
डारडेनेल्स में होकर किसी,भी राष्ट्र के जंगी जह्माजों को रास्ता न मिलने दें । इस 
प्रकार १८३३ ३० की उँकियार स्केलिसी को सम्धि का कोई महत्व न रह गया | 
लाड एचर्डीन की नीति ( १८४१-४६ ६० )--इसी सम्रय इंग्लैंड में लाड्ड 
[ मेल्बोर्न की गवनमेन्ट की पराजय हुई और १८४९१ ई० में लार्ड पील प्रघान मन्त्री हो 
[गया। लार्ड पामस्टन भी वैदेशिक विभाग से श्रलग हो गया | उसका उत्तराधिकारी 
ज़ाड एबडॉन श्रीर फ्रान्स त्यित वैदेशिक मन्त्री गीजो दोनों ही शांतिप्रिय विचार के 
ये, इसलिए, अगले पाँच वर्षों में क्रान्न और ब्रिटेन ःके बीच फिर सद्भावना स्थापित 
हो गयी | इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ अमेरिका के पच्छिमी तट की 
सीमा निर्धारित बरने के प्रश्न को तय करने का भ्रेय भी लाड एनर्डीन को ही मिलना : 
ु चादिए, यद्यपि!यह उमभोता कनाडा को अ्रच्छा न लगा । 
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स्पेन की रानी के विवाह की समस्या--सन्‌ १८४६ में लाड पामस्टन फिर 
वैदेशिक मन्‍त्री हो गया। इसी समय स्पेन की रानी इधाबेला के विज्राह के प्रश्न पर 
फ्रान्स और ब्रिटेन का मैत्री सम्बन्ध टूट गया | इस समय स्पेन की रानी ओर उसकी 
छोटी बहन दोनों विवाह के योग्य थीं शोर युरोप भर के राज्य इनके विवाह के प्रश्न पर 
उलभ रदे ये । आखिर लुई फिलिप की व्यवध्या के अनुसार रानी इसावेला का विवाह 
उसके चचेरे भाई फ्रान्सिस्कों डि अधीसी से ओर उसकी बहन का डुक डिपोन्टपेन्सिर 
लिई फिलिप के पुत्र मे हो गया | स्पेन की रानी के इस विवाह से ग्रेट ब्रिटन को बड़ी 
शंका हो गयी क्योंकि फ्रान्छित्को की नित्रलता के कारण उन्हें भय था कि रानी के कोई 
सत्तान न होगी ओर अन्त में स्पेन का राज्य फ्रान्स के हाथ आ जायया | रानी के कई 
सन्तान उत्पन्न हुई परन्तु लुई फिलिप के प्रति ब्रिटेन का यह श्रविश्वास न जा सका | 
सच्‌ १८४८ के विप्लव--आधख़िर सन्‌ १८८४ की ;क्रान्तियों का श्री गणेश 
हुआ फ्रान्स में ओर इसके परिणाम ध्ष्वरूप लुई फिलिप को राज्य छोड़ना पड़ा | 
,, ऋन्‍्स में प्रजासचात्मक राज्य स्थापित हुश्रा, परन्तु १० महीने की कशमकश के 
बाद नेपोलियन महान्‌ का भतीणा लुईं नेपोलियन चार वर्ष के लिए प्रेसिडेन्ट 
निर्वाचित हुआ । इस समय तो युरोप भर में विज्ञयों की बाढ़सी आ गयी और 
€र देश के सुघारवादी राष्ट्रियों 'ने क्रान्ति खड़ी कर दी थी। हंगरी ओर इब्ली 
की प्रजा आष्ट्रियन राज्य से बढ़ी घणा करती थी और इसलिए वहाँ के विज्ञव बड़े 
भयानक हुए | जमनी की विभिन्न रियासतों में भी क्रान्ति का रोग फैन्न गया । आखिर 
आह्ट्रिया के बादशाह को राज्य त्याग देना पढ़ा और उसका मन्त्री मेटरनिक भी 
पदच्युत कर दिया गया। १८ वेष का युवक फ्रान्तिस जोजेफ अब आस्ट्रिया के सिंहासन | 
पर पैठा; परन्तु उसे. मी वियना से निकाल दिया गया। इसी प्रकार प्रशिया के राज- 
कुमार को भाग कर इंग्लेंड में शरण लेनी पड़ी और इटली ओर हंगरी में युद्ध की 
. खुच गरमागरमी रही | लार्ड पामरस्टन की इन सब श्रान्दो्ननों से पूरी उहानुभूति थी 
और वह हर देश के नेता को सेलाह देता रहता था| पर डाक से उसके पास युरोप 
के विभिन्न देशों के मन्त्रियों के पत्र आते रहते थे मिनमें वे इंग्लैंड से सहायता की 
प्राथना करते; परन्तु पामण्टन को उन्हें किसी प्रकार दिलासा देकर ही ठालना पढ़ता 
था| फिर भी एक बार उसे बुलविच शख््रागार से ठिसली के राष्ट्रीय विज्ञककारियों की 
सहायता के लिए अख्र शत्र मिजवाने को विवश होना पढ़ा । आ्राख़िर प्रतिष्यद्धीं शक्तियों 
की विजय हुईं ओर रूसियों की सह्दायता से आश्ट्रिया ने हंगरी पर विजय प्राप्त कर 
ली। अब हंगरी पर आस्ट्रिया के एक रक्तित प्रान्त की भाँति राज्य होने लगा | हंगरी 
के देशभक्त राजनीतिज्ञों को बड़ी कड़ी सज़ाएँ दी गयीं, राजनीतिक बन्दियों के. साथ 
बड़ी कढ़ाई का व्यवह्दर किया गया, ज्यों को हन्टरों से पिटवाया गया और प्रजा के 
अधिकार और उनकी घन-सम्पत्ति तक ज़ब्त कर ली गयी। जम॑नी में तो थोड़े ही 
दिनों बाद विज्ञव शान्त हो गया । 
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पामरस्टन का पदव ( १८५१ ६० )--हस बीच में लाड पामस्टन की वैदे 
शिक नीति से रानी विक्टोरिया बहुत कछ्ुभित हो गयी थी। इसका एक कारण यह भी 
था कि पामस्टंन शपने को इतना स्वतन्त्र समझने लगा था कि प्रधान मन्त्री या रानी 
के बिना सलाह मशबिरे के वह विदेशों से मन्त्रणा करने को तैयार हो जाता था। रानी 
ने इसकी शिकायत भी की परन्तु पामस्टन ने इस पर कोई ध्यान न दिया। आख़िर 
जब सन्‌ १८५१ ६० में रानी विक्ठोरिया ओर प्रधान मनन्‍्त्री की इच्छाओं के विरुद्ध 
पामस्टन ने लुई नेपोलियन के सेना की सहायता से झपने ७० प्रतिपक्तियों को जेल में 
बन्द कराके और षड़यन्त्र रवकर अपने श्राप को ऋ्ान्स का प्रेसीडेन्ट निर्वाचित करा 
जैने का समथन किया तो उसे वैदेशिक मन्नी के क्षद से निकाल देना ही उचित 
सम्रका गया | 
8२ क्रीमिया का युद्ध 
( १८४४--४६ है० ) 
यों तो सारी उन्नीसवीं शतती पूरवी देशों की उलभानों में ही बीती परन्तु नेपो- 
लियन के ज़माने के युद्धों के बाद सन्‌ १८५४ ६० में इन पूरबी देशों की समस्याओं 
फे कारण जो बढ़ा युरोपीय युद्ध उपस्थित हुआ उससे अेट ब्रिटेन भी तटस्य न रह 
सका | क्रीमिया के युद्ध के कारणों को समझने के लिए पहले इसमें सम्मिलित होने 
वाली चारी शक्तियों की परिध्यिति मली मॉति जान लेनी चाहिए।। इनमें रूस का 


,“ग्पर सब से पहले है । रूस के ज़ार निकोलस प्रथम को यह पूरी उम्मेद थी कि तुके 
साम्राज्य शीघ्र ही छिन्न-मित्र हो जायगा | इसलिए ऐसी घटना होने के पहले ही वह 


ग्रेट ब्रिटेन से कुछ समभोता कर देना चाहता था। इसी अ्रभिप्राय से उसने ओऑगरेज़ी 
राजदूत से कहा कि हम लोगों को हस सूतप्राय रोगी की अमन्‍्त्येष्टि क्रिया फे लिए, तैयार 
हो जाना चाहिए | इस समभोते में वह ग्रेट ब्रिदेन को मिख और क्रीट पर अधिकार 
कर ऐेने देने के लिए राजी था । 

परन्ठु ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने यह स्वीकृत नहीं किया कि तुर्की मरणासन्न 
राज्य है। बल्कि अगरेजों का विचार था कि रूस सरकार ही तुक साम्राज्य को इड़प 
जाने की नियत से पेरित मालूम पढ़ती थी। यहाँ तक कि अब इस मस्सूने को पूरा 
करने के लिए. वह तुकों पर आक्रमण करने में भी कोई हिचक न रखती | किन्तु उस 
समय का ब्रिटिश मन्त्रिमंडल हिग और पीलपक्तियों का संयुक्त कैबिनेट या ओर उसके 
सदस्यों में एक मत न था। प्रधान मन्त्री लाड एचरडीन शाम्तिप्रिय दल का नेता था, 
शौर ग्रह सचिव लाड पामस्टन युद्ध्रिय दल का। इसलिए, अर ब्रिदेन की नीति 
श्रनिर्णीत, अनिश्चित तथा दीलीढाली रही । फिर युद्ध के पूव की बातचीत के समय 
क्षोन्सटेन्टीपोल्त में रूख और ब्रिटेन दोनों के एजेन्ट युद्ध्रिय थे। प्रिन्ठ मैचिमीकाफ 
रुत के द्वित साधन पर ठुला हुआ था श्रौर लाड स्टफर्ड डि रेडीक्वफ रूस की कारे- 
वाइयों से सशकित होने के कारण उन्हें रोकने के लिए युद्ध छेड़ देने के पत्त में था। 
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'क्रौमिया का मुद्ध 
तीसरे फ्रान्स में सन्‌ ऑै८४ं८ ई० के आन्दोलन के बाद नेपोलियन तृतीय ने 


दूसरी दिसम्बर सन्‌ १८५१ ३० को एकाएक १८० डिप्टियों को पकड़ कर एसेस्तरली 
को भंग कर दिया । ओर पेरिस पर घेरा डाल कर सारे फ्रान्स का स्वामी बन बैठा । 





पैपोलियन महान का भत्तीजा होने फै नाते वह युद्ध में गौर प्राप्त करने के लिए बढ़ा 


उत्सुक था। फिर फ्रान्सीतियों का अपने देश की स्थिति की ओर से ध्यान हटने के 


हा 


॥4] 
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लिए भी डख्का ऐसा सोचना प्रनुगपुक्त न या। अस्त पूरवी देशों की समस्याश्रों में 
उठने यह श्रवसर देखा कि वह शीघ्र ही युरोप का भाग्य-निर्णायक बन सकेगा। 

ईसाइयों का पवित्र तीर्थ यरूशलम तुक साम्राज्य में स्थित है। यरूशलम के 
तीयो' की कुंजी तथा बैवलइम की वेदी के ऊपर का ख्र्ण॑ नक्षत्र जिसके अधिकार में 
रहे इस विषय में रोमन ओर यूनानी चर्च के पादरियों में कगढ़ा हो गया। क्रान्स 
ने रोमन चच का और रूस ने यूनानी चर्च का पक्ष लिया । यह भगड़ा तो किठी 
प्रकार तय हो गया, परन्तु सन्धि की बातचीत में रूठ ने तुर्की के सुलतान की ईधाई 
प्रजा फी सरक्षकता का अपना पुराना दावा पेश किया। मैचनिकाफ़ अपनी मॉँग पर 
दृढ़ था, किन्तु वद्ध स्टफ़ड डि रैडक्किफ की सलाह से सुलतान ने उसे श्रस्त्रीक्त कर 
दिया । उसे भय था कि जार की इस मॉग को स्वीकृत कर लेने से युरोप के तुकों 
साम्राज्य पर रूत का बहुत बड़ा अधिकार हो जाता। इस सम्बन्ध में बड़ी जटिल 
मन्त्रणाएँ चलती रहीं; परन्तु दुर्भाग्य से ब्रिटिश फेविनेट ने रूसी गवनमेंन्ट के सामने . 
श्रपना मत स्पष्ट न किया ओर इधलिए जार को यह पता न चला कि इस माँग पर 
इृढ़ता से जमे रहने का परिणाम यह होगा कि इंग्लैशडह ओर रूस में युद्ध छिढ़ 
जायगा। अस्व॒ तुक्कीं को दबाने के लिए रूसी सरकार ने डेन्यूत् नदी के तथवर्ती तुकों 
प्रदेशों को घेर लिया और नवम्बर १८३५ ६० में काले समुद्र के किनारे उत्तरी 
एनेटोलिया के नगर धिनोप पर एक तुर्कों जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया । इस कारवाई 
से ग्रेठ ब्रिटेन में बड़ी उत्तेनना फैली | लुई नेगरेलियन तो युद्ध के लिए तैयार ही था; 
ब्रिटिश केतिनेड भी उठी गर्च में फँत गया । आखिर रूस को अन्तिम चेतावनी देने 
के बाद मार्च श्८५४ ६० में युद्ध की घोषणा कर दी गयी | ग्रेट बिठेन फ्रान्न और 
त॒र्वीं तथा पीडमान्ट ओर सार्डीनिया के शासकों ले मिलकर रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ 
दिया। प्रशिया श्रोर श्रास्ट्रिया बहुत कुछ आनाकानी करने के बाद निष्पक्ष रहे। 
साडीनिया के मन्‍नी काबूर ने इग्लैएड ओर फ्रान्स का अ्नुप्रह प्राप्त करने के लिए, ही 
अपने देश को हस युद्ध में डाला था। उसे श्राशा थी कि इटैलियन राष्ट्र की उन्नति 
सम्बन्धी अपनी योजनाश्रों को पूरा करने से उसे इंग्लैयड और ऋन्स की वहानुभूते से 
बहुत कुछ मदद मिलेगी | 

क्रोमिया का युद्ध ( १८४४ ई० ) इस युद्ध का प्रधान युद्धक्षेत्र क्रीमिया 
में होने के कारण यह क्रीमिया का बुद्ध कहलाता है | मित्र राष्ट्रों का मूल उद्देश्य था 
रुसियों का डेन्यूबर प्रदेशों से निकाल देना | इसमें तो शीघ्र ही सफलता हो गयी, परन्तु 
तुुक साम्र ज्य के मनिध्य में सुक्षित रखने के लिए यह श्रावश्यक समभा गया कि रूस 
को इतना श्रशक्त कर दिण जाय कि यह फिर तुक साम्राज्य पर कुद्ृष्टि न डाल सके | 
६५4 विचार से मित्रराट्रों ने क्रीमिया में रूढ श्रधिक्षत सेवेस्टोपोल के प्रतिद्व किश्े को, 


जो रूठी साम्राज्य के पूरी विभाग का एक प्रकार से सबसे प्रमुख अंश था, ले लेने 
की योजना बनायी । न 
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क्रीमिया की युद्ध े ४६३ 


एक प्रकार से क्रीमिया के युद्ध का इतिहास भूचों का इतिहास है। कहा जाता 

है कि यह बात इसी युद्ध कै विषय में ज्ञागू नहीं है चल्कि सभी युद्धों के प्रबन्ध में सत्य 

, प्रतीत होती है | वास्‍्तव में सबसे कम भू्ें करने वाला पक्ष ही अश्रन्त में विजयी होता 
है। सन्‌ १८१५ के बाद युरोप में बड़ा युद्ध न होने के कारणं युरोपीय शक्तियाँ युद्ध 
» की कला कुछ भूल ती-गयीं। सितम्बर सन्‌ १८५४ में लाड रागलान और माशत्र 
सेन्ट आरनोड की अ्रध्यक्षता में ब्रिटिश और #्रान्सीसी सेनाएंँ क्रीमिया में उत्तरों श्रौर; 
आलमा नदी में घुसकर प्रिन्स मैचनिकाफ़ की गोलियों की बोछार में उसके दालू 
किनारों पर चढ़ गयीं | इस लड़ाई में मित्र राष्ट्रों. की मारी विनय हुईं। इसमें शक 
नहीं कि मित्र राष्ट्रों की सेनाश्रों ने बड़े साहस का प्रदर्शन किया, परन्तु इससे उनका- 
युद्धकला की विशेषज्ञता का कोई परिचय नहीं मिल्ता। आगरेज़ी सेना का सेनापति 
लार्ड रागलान श्र, की सेना के निकट ही बिलकुल खझुन्नी हुईं जगह पर था और 
फ्रान्लीसी सेता तो न मालूम कहाँ बहक गयी थी जो शत्रु के बाएँ बाजू पर श्राक्रमण 
करने के समय पहुँच ही न सकी। इध जीत के बाद मित्र राष्ट्र आगे बढ़ जाते तो 
सेवेस्टोपोल ले लेना कोई मुश्किल बात न थी पर फ्रान्सीसी कमाणुइर सख्त बीमार था 
आर इस कारण विलम्ब हुआ । इस बीच में रूतियों को सेव्ेध्गोगरेल के क़ित्ते की 
मरम्मत कर लेने का अवकाश मिल गया ओर खाड़ी में श्रयने जहाज़ी बेड़े को डुवा 

. कर उन्होंने वहाँ जहाजी आरकमण से अपनी रक्ता का प्रभनन्‍्ध कर लिया | मित्र राष्ट्रों 
के कमाणडर सेवेस्टोपोल के पाश्वों के पास बढ़ी कठिनाई से पहुच सके और उन्होंने 
यह अनु मव कर लिया कि धाया बोल कर क़िल्ला सर कर लेना असम्भत् है | इसलिए 

उन्होंने घेश डालने का निश्चय किया | 


बलाक्कवा ओर इनकरमान की लड़ाइयॉ-अ्रगरेजी सेनाश्रों का श्राधार 
उनकी खाइयों के छ! मील की दूरी पर बलाक्लत्ा में था। सेवेध्टोप्रोल के बाहर वाली 
रूधी सेना ने इसे घावा करके छीन लेने का निश्चय किया ] २५ अ्रवद्टवर को बला- 
क्लत्रा की लड़ाई हुई | इस लड़ाई में तीन घटनाएँ बढ़े मक्ते की हुई | खबेरे ही 
रुतियों ने तुककी: सेना को पीछे हद दिया ओर कालिन केघबैल की श्रध्यक्षता पें श्रेग 
रेजी पेश्ल सेना का एक ही रेजिमेन्ट बलाक्ृत्रा का माय अवरोध किये रहा । रूधी 
सबारों के कई दत्तों ने अगरेजी सेना के पाश्वे -से घृम 'कर चबलाक्लत्रा पहुँचने की 

. कोशिश की; लैकिन कैप्पमैल ने बड़ी फुर्ती से अपनी सेना का रुख बदल दिया ओर 

रूसी सवारों को हार कर लोटना पड़ा। इसके बाद अंगरेज़ी सबारों के 'हैवी ब्रिगेड! 
द॒स्‍्तों ने सुमंगठित रूसो अश्व सेना पर घावा बोल दिया ओर यदत्यत्रि रूती सवारों की 
संख्या इनसे तिगुनी थी, फिर भी इन्होंने श्राठ मिनट में उसकी पक्तियों को तोड़ डाला 
और उन्हें पीछे हटने पर वाध्य किया | तीसरी मुठभेड़ में ब्रिटिश सेनापति के श्रादेश 
को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण लाईट ब्रिगेड के ६०० सवारों ने रूमी सेना 
पर एक घाटी।में होकर आक्रमण किया | इस समय इनके ऊपर चारों तरफ से तोपों 


हु 
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के गोलों की वर्षा हो रही थी फिर भी बड़ी वीरता से लड़ते हुए यह लोग रूसियों के 
तोपलाने तक जा पहुँचे और थोड़ी देर तक उसका मुह बन्द कर देने में समय हुए | 
इस प्रकार अँगरेज़ी सेना ने वलाक्॒वा की तो रक्षा कर ली, परन्तु वहाँ से अगरेजी 
खाशयों में जाने वाली जो एक ही पक्की सड़क थी उस पर रूसियों का श्रधिकार रहा 
श्रौर इसलिए अगरेजी सेना की खाइयों तक रद और गोला बारूद पहुँचना अतम्भव 
हो गया | इस लड़ाई को हुए श्रभी पन्द्रह दिन मी न हुए थे कि रूसियों ने सेवेश्टोपोल 
पर घेशा डालने वाली अँगरेजी सेना के दाइने पाश्वे इनकरमान पर आक्रमण किया | 
कोएरे के श्रन्वेरे में वड़ी घमासान की ल्डाई हुई, जिसमें १४ नवस्वर १८३४४ ई० को 
रूसियों को पीछे हटना पढ़ा | 
अत ब्रिटिश और फ्रान्सीसी सेनाओं को क्रीमिया के जाड़े में युद्ध करना 
पढ़ा। यहाँ नवम्बर के मध्य में ही खूब जाढ़ा पढ़ना शुरू हो गया था। फिर वर्षो 
झौर तुषार के साथ एक भीषण तूफान आया बिसने अँगरेज़ी सेना के शिविर नष्ट 
कर दिये और बलाकलवा से खाइयों तक एकमात्र कच्चा रास्ता जो अंगरेजों के 
शाथ में यथा खाढ़ियों के आने योग्य न रह गया। सब से बडी आफत यह हुई 
कि शगरेज़ी सेनाओं के लिए, कपढ़े, रसद और गोला"बारूद श्रादि सामान के लदे हुए 
२६ ब्रिटिश जहाज तूफान में नष्ट हो गये | इसीलिए अगले चार मह्दीनों तक इस 
सेना को दादण कष्ट सहना पढ़ा | इधर तो घोर शीत पढ़ती थी उघर कपड़े ओर 
भोजन का श्रभाव था। फिर रसद लादने के सभी जानवर नष्ट हो गये ये और सैनिकों 
फो रसद पाने के लिए. ख़ुद ख़च्वर बनना पड़ता था। सेना फे अस्पतालों की मी घड़ी 
हुदंशा थी | बीमारों और घायलों के लिए दवा-दारू श्रोर मरहम-पही फा समुचित 
प्रन्‍न्ध न था| इस पर भी हैजा पेचिश और ज्वर आदि रोगों का प्रकोप होने से 
रोपियों फी संख्या इतनी चढ़ गयी थी कि श्रस्पतालों में उनके लिए, णगई न रही शोर 
सेना बहुत अधिक क्यीण हो गयी । 
समाचासपत्रों के रस्वाददाताश्नों द्वारा सेना की दशा के ये समाचार इंग्लैंड 
पहुँचे । इन्हें पढ़ और सुन फर सारा देश उत्तेनित हो उठा और यह अ्रन्नुभव करने 
लगा कि ऐसी ध्यिति को संभालने वाला लार्ड पामस्टंन ही एक मात्र राजनीतिश है | 
श्रछ्तु जनवरी सन्‌ १६५५ में लार्ड ऐजर्डीन ने त्यागपत्र दे दिया ओर लाड पामस्टेन 
” प्रघान मन्त्री बन गया । परन्तु मन्त्रिमंडल में यप सच परिवर्तन होने के पहले ही सेना 
की दशा सुधारने फे प्रयल शुरू हो गये ये | क्रीमिया को नयी सेना और रसद मेथी 
गयी और कुमारी फ़्लोरेन्स नाइटिंगेल ने श्रस्पतालों में रोगियों के उपचार की ऐसी 
प्रशंसनीय व्यवध्या की कि उसका नाम सदा के लिए; इतिद्वास में अमर हो गया | जिस 
समय कुमारी नाइटिंगेल र्कूयारी पहुँची। अँगरेनी सैनिक अस्पताल में १० इज़ार 
से भी अधिक रोगी मौजूद थे। इन अस्पतालों की सफाई, रोगियों की सेवा सुभ्र घा, 
और उनको ठीक उमय पर भोजन और ओषधि श्ादि देने की व्यवस्था में उसने ऐसी 
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मी है] स्‍ 


औमिंया फा युदे... ४६५, 

तनन्‍्मयता से दिन रात काम किया कि वह स्वयम्‌ बीमार पढ़ गयी | परन्तु उसने अपनी , 
अवस्था की कोई परवाह न करते हुए रोगियों की सेवा-सुश्रषा जारी रखी और इन्ही 
सेवाओं के कारण उसकी कीलि अमर हो गयी । उपचारिकाश्रों की शिक्षा के लिए 
उसने सेन्ट टॉमस ओर किंग्स काज्षेज अत्पतालों में नयी व्यवत्या की श्रीर रेड क्रास 
सोसाइटी के संस्थापन में भी बड़ा सुधोग दिया) 

सेवेस्टोपोल् का पतन ( सितम्बर श्पप्र५ ६० )--लाड पामस्टेन के प्रधान 
मन्‍्त्री हो जाने से सारे देश में एक नयी र्फृति उत्पन्न हो गयी थी | इधर थाड़े में रूसी 
सेना की दशा भी अ्रगरेज़ी सेना से कुछ अधिक अ्रच्छी न थी इसलिए, कोई श्राक्रमण 
भी न हो सका। इधर फ्रवरी १८५५ में ज़ार निकोला की मृत्यु हो गयी और एज्े 
ग्जेग्डर द्वितीय रूख का शासक हो गया । सन्धि की बातचीत श्रारम्म हुईं परन्तु इसका 
कुछ परिणाम न निकला | पिनराष्ट्रों ने बढ़े उत्ताह के साथ युद्ध छुछ कर दिया। 
फ्रान्स की सेना १ लाख थी, ब्रिदिश सेना ४० इज़ार और सा्डीनिया की १५ हजार । 
इस संयुक्त सेना ने सेवेश्टोपोल पर आक्रमण किया। पहले तो वे श्रछफल रहे परन्तु 
सितम्बर में फ्रान्सीसियों ओर अँगरेज़ों ने मालाकाफ और रेडाँ दो प्रमुख किलों पर 
बढ़े जोर के आक्रमण किये। रेडाँ पर ब्रिटिश आक्रमण अठफल रहा; किन्तु फ्रान्सी- 
हियों ने मालाकाफ ले लिया श्रोर उठी रात को रूसी सेवेध्टोपोल छोड़ कर चल दिये 
( सितम्बर १८५४४ ई० ) | 

पेरिस को सन्धि--सेवेस्टोपोल के पतन के साथ ही युद्ध समाप्त शे गया । 
वाक्त्व में १८५४६ ई० के आरुम में पेरिस में युरोपीय शक्तियों की एक कोंग्र व हुईं 
ओर मार्च के अन्त में सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये। उतकी प्रधान शर्ते ये थी :-- 

१--तुर्की का सुश्नतान युरोप के सावजनिक विधान तथा शान्ति संध का 
सद॒त्य बनाया जाय तथा सच राष्ट्र उठकी स्वतन्त्रता ओर राज्य-विध्तार को स्वीकार 
करते हुए उसकी रक्घा करने का बचन दें । 

२--सुलतान अगयनी प्रजा के प्रति शुभेच्छा प्रक८ करते हुए राष्ट्रों को यह 
वचन दे कि वह प्रजा की दशा सुधारने में घम या जाति-मेद का कोई विचार न करेगा | 
सन्न राष्ट्रों ने तुकीं के आरन्तरिक मामलों में हस्तक्षेत्र न करने का निश्चय किया । 

३--काला सागर निश्पक्ष ल्ञेत्र निश्चित किया गया तया उसके चारों श्रोर के 
किले श्रौर बन्दरों में प्रत्येक् राष्ट्र के व्यापारी जद्दाज़ जा सकंगे परन्तु जंगी जद्माज़ नहीं | 
यह भी मान लिया गया कि उसके किनारे रूस या ठ॒र्की अपने शत्रागार स्थापित नहीं 
कर सकेगे। 

४--डैन्यूब नदी में प्रत्येक राष्ट्र के जहाज़ जा सकेंगे ओर रूस को विसरेबिया 
का कुछु प्रदेश मालडेविया को देकर नदी के किनारे से हट जाना पड़ेगा । | 

पू--पमालडेविया और वालाशिया सुलतान के आपिपत्त्य में सवतन्त्र हो गये | 

हूं० इ०--रेड 


४६५ इंग्दाँड का इतिहास 


रुस ने उनकी रहा करने के एकाधिकार फा परित्याग किया तथा यह झभणिकार संबं 
संयुक्त राष्ट्रों को मिन्न गया । ॥ 
8 ३, ब्रिटिश कूटनीति और युद्धों का ज़माना न 
( १८५७-७१ ई० ) | 

क्रीमिया का युद्ध तो भविष्य की विश्वव्यापी युद्धशंखला की भूमिका मात्र 
था | इसके समाप्त होते ही औट ब्रिटेन को ईरान और चीव से लड़ता-तथा भारत में 
१८५७ ई० के ग़दर का दमन करना पढ़ा | फिर फ्रान्स के साथ जो कशमकश चल 
रही थी वह भी चिन्ताश्रों से ख़ाली न यी। नेपोलियन रेय से उन्धि हो जाने के बाद 
भी पामस्टन को सतक रहना पढ़ गया क्योंकि उसका कहना था कि हम लोग तो ऐसे 
घोड़े पर सवारी करना चाहते एँ जो हमें अपने पुटठों पर हथ भी रखने नहीं देता | 
इसीलिए नेपोलियन तृतीय की और से ग्रेट ब्रिटेन को यह आशंका हो गयी थी कि 
वह इंग्लैंड पर आक्रमण करने की फिकर में है और शअ्रपने चचा की ट्रफ्रालगर और 
चाटरलू की द्वार का बदला लषैने की तैयारी कर रहा है। 

इटली का स्वतन्त्रता संमाम ( १८५६ ६० )--उघर १८८७६ है में ब्रिठिश- 
राजनीति को इटली के स्वतन्त्रता सम्राम का सामना करना पढ़ा | नेपोलियन के पतन 
के बाद श्रौर इससे सेकड़ों बरस पहके भी इटली छी फैवल भौगोलिक ध्यिति समभी 
जाती थी। इसके उत्तरी प्रदेशों पर साडीनिया के राजा तथा आश्ट्रिया के सम्राट का 
अधिकार या। मध्यप्रदेश पोर, ब्यूक् 'प्रॉव टस्कनी तथा श्रन्य तीन ब्यूकों के शासन 
में थे और दबिखनी प्रदेश तथा सिसली पर नेपिल्स का राजा शासन करता था | सन्‌ 
१८५६ ई० में पीडमॉन्ड फे शासक तथा साडींनिया के राजा विक्टर इमेनुअल की 
अध्यक्षता में इटली फे संगठन का आन्दोलन अब और अधिक न रोका जा सकता 
था। फिर भी अनेकों कठिनाइयों थीं। श्राठ राज्यों में एकता स्थापित करना सइल न 
था | उधर श्रास्ट्रियनों को निकालना भी कठिन काम था और फिर इटली में पोप के 
अत्तित्व ने तो इटली की एकता की समत्या को और भी उलका दिया था ] 

ये उत्र कठिनाइयोँ उपस्यित होते हुए भी इटली का राष्ट्रीय दल इस बात 
में बढ़ा भाग्यशाली था कि उसे बड़े योग्य नेताशं का सुयोग प्राप्त _ था ।. विक्टर 
इमेनुएल की अ्रन्त्॑ ष्टि उसके मन्त्री कावूर की प्रतिमा और गेरीबाल्डी की बीरता ने 
आखिर इटली में एकता स्थाप्ति कर ही तो दी। फिर भी यह कहना श्रव्युक्ति नहीं 
है कि ग्रेट ब्रिठेन भर फ्रान्ड की सहायता बिना इस आन्दोलन का सफल होना सम्भव 
नहीं था। क्योंकि यद्यगि बाद में वह पोप के पक्त में हो गया तो भी सन्‌ १८५६ ६० 
में नेतेलियन तृतीय ने आश्ट्रिया की सेनाश्रों को लोम्बार्डी से निकाल दिया । उधर 
ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के प्रधान मन्त्री ला्ड' पामस्टेन तथा वैदेशिक मन्‍्त्री लार्ड जान 
रखल ने इटेलियनों को बढ़ी नैतिक सहायता दी और उस समय श्रन्य युरोपीय शक्तियों 
को इस्तक्षेर करने से रोका | जब गेरीबाल्डी ने एक इज़ार लालकुर्ती वाली सेना 


ब्रिटिश कूटनीतिं और युद्ों का जमानी . ४६७ 
क्वेकर सन्‌ १८६० ई० में सितलली और नेपल्स जीतने का प्रयत्न किया |-अ्रन्ततोगत्वा 


वेनिस और रोम नगरों को छोड़ समस्त इटली एक हो गया | परन्तु जब सन्‌ १८६६ 
ईं० में आत्ट्रिया प्रशिया के साथ युद्ध में व्यस्त था तो वेनिस भी सर कर लिया गया 


. ओर जब सन्‌ १८७० ई० में फ्रान्स और जमनी के युद्ध के कारण फ्रान्सीसी सेना 


रोम से हटा ली गयी तो रोम भी इटली के राज्य में सम्मिलित हो गया । 

अमेरिका में गृह-युद्ध ८ १८६१-६५, ईं० )--इटलनी के सतन्त्रता संग्राम के 
बाद ही शीघ्र अ्रमेरिका का शह-युद्ध आरम्म हो गया। यह युद्ध श्रमेरिका की उत्तरी 
ओर दक्खिनी रियासतों में इसलिए हुआ कि इस बात का निर्णय हो जाय कि दक्खिनी 
रियाठतों को संघ से प्रथक होने तथा ग़ुलामों का व्यापार जारी रखने का अ्रधिकार है 
या नहीं | चार वर्ष के कठिन युद्ध के बाद अ्रन्त में उत्तरी रियासतों की विजय हुई । 
इस लड़ाई में लड़कर या बीमार होकर लगभग १० लाख आदमी मारे गये | शुरू शुरू 
में तो इसी बात पर लड़ाई हुई कि दक्खिनी रियासतों को संत्र से श्रलग हो जाने का 
अधिकार है या नहीं। उस समय दक्खिनी रियासतों में सारा काम गुनाम करते ये 
ओोर वहाँ फा कृषि-व्यवसाय तो बिलकुल गुलामों की मेहनत पर ही निर्भर था | ग्रेट 
ब्रिठेन की सहानुभूति दक्खिनी रियासतों की ओर एक तों इसलिए थी कि वे निबल 
पड़ती थीं श्र दूधरे इसलिए; भी कि वे बढ़ी वीरता से लड़ीं। परन्तु सबसे मुख्य 
कारण यह था कि उत्तरी रियासतों ने दक्खिन के बन्दरगाहों को श्रवरुद्ध कर 
लंकाशायर को र॑ई जाना बन्द कर दिया जिससे वहाँ बड़ी हलचल मची थी। 

ट्रं न्‍ट जहाज़ की घटना--फिर मी ब्रिटिश गवनमेन्ट निष्पक्ष बनी रही। 


* यद्यपि दो श्रवसर ऐसे आये जब्र उत्तरी रियासतों से युद्ध होते होते बचा | एक बार तो 


उत्तरी राज्यों के जंगी जहाजों ने ब्रिटिश राज्य के जहाज़ ट्रेन्ट को रोक कर उस पर से 
दक्खिनी रियासतों के दो एजेन्टों को उतार लिया | वह लोग सहायता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से युरोप जा रहे थे । इस घटना से सारा राष्ट्र विज्लुज्ध हो उठा और ब्रिटिश 
गवर्नमेन्ट ने कनाडा को गार्ड मेजे तथा उत्तर राज्यों को एक पत्र मेज कर उनसे यह 
कहा कि दक्खिनी राज्यों के उन एजेन्टों को सकुशल लौटा द॑ और इस अ्रयमान के 
लिए ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से क्षमा माँगें। प्रिन्ल एलबट की राय से रानी विक्टोरिया ने 
मन्त्रिमंडल को सलाह दी कि इस पत्र की भाषा ऐसी शिष्ट भ्रौर विनम्र होनी चाहिये 
कि उत्तरी रियासतों को बिना श्रसम्मानित हुए उसके मान लैने में कोई श्रढ़चन न 
मालूम हो | श्राखिर ऐसा ही पत्र लिखा गया और उत्तरी रियासतों ने मी ब्रिटेन की 
बात मान ली। इस प्रकार युद्ध ग्ल गया | 

अल्बासा जहाज़--इसके बाद एक और घटना हुई; परन्तु इस बार ग़लती 
ब्रिटिश गवर्नेसेम्ट की यी। बर्किनहैड की गोदी में उस समय दक्खिनी रियासतों के 
लिए एक जंगी जह्दाज़ बन रहा था । ब्रिटिश गवनमेन्ट को इस बात की चूचना दी गयी 
किन्दु वह इसकी उपेक्षा करती रही । अल्जामा के कमायडर को यह निर्देश दिया यया 


सका ंकारी पलक न 
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था कि वह किसी कानून का उल्लंघन करः ब्रिटिश गवनमेन्ठ को इस बात का श्रवसर 
न दे कि वह जहाज को जब्त करते | श्राखिर सन्‌ १८६२ में वह अल्वामा जहाज पूरा 
तैयार न हो पाया या कि इस बात की जॉच करने के बहाने कि वह ठीक छुआ है या 
नहीं वर्किनहैड की गोदी से चल कर मर्सी से होता हुआ मुइलफ़ा खाड़ी में जा पहुँचा 
आर वहाँ उस पर जो काम बाकी रह गया था पूरा कर दिया गया | एक दिन उसके 
कमाण्डर को यद खबर लगी कि ३१ जुन्ताई को उसे पकड़ लिया जायगा, इसलिए, 
वह तुसन्‍्त अ्रंगरेजी तट छोड़ कर आजोर टापुश्रों पर जा पहुँचा ओर यहाँ तोप, गोला 
बारूद और रसद्‌ का सामान लाद कर २४ अगस्त तक यात्रा के लिये तैयार हो गया | 
अत्र कमायडर सीसी ने उसका नामकरण किया, नाविकों को बाकायदा निधुक्ति के 
परवाने दिये श्रौर उस पर कनफिड्रेंट का कडा लगा दिया गया | दो वर्ष तक उत्तरी 
रियासतों के व्यापारी जह्यजों को उसने बढ़ी क्षति पहुँचायी ओर ६५ जहाज़ पकड़ लिये 
तथा ४० करोड़ डालर का माल बरबाद कर दिया । आखिर जूत १८६४ ६० में यह 
जद्धज फ्रान्सीसी बन्द्र चेरबुग में रसद के लिए पहुँचा। इसी समय यूनाइटेड स्टेट्स 
का भी एक स्टीमर वहाँ पहुँचा और दोनों जहाज़ों में लड़ाई छिढ़ गयी श्रोर अल्बामा 
छुच्ो दिया गया | इस पर इन राज्यों ने अ्रपनी क्षति पूर्ति कतनी चाही | कुछ समय की 
लिखा पढी और तनातनी के बाद आख़िर ब्रिटिश गवनमेन्द ने मजबूर होकर १८७२ 
ई० में ३२० लाख पौंड से अधिक हरजाना देना स्वीकार करके मामला तय किया | : 
पोलेण्ड की समस्या ओर विस्माके ( १८६३ ६० )--श्रमी अमेरिका में 
गह-युद्ध हो दी रहा था कि युरोगीय राजनीतिक छितिज पर एक और राजनीतिश का 
का उदय हुश्रा । इस व्यक्ति का नाम या बविशक्ष्माक | वाटरलू की लड़ाई के बाद से 
प्रशिया की नीति में न तो साइस था ओर न कार्यक्षमता | इधलिये लार्ड पामस्टंन ने 
एक वार यहाँ तक कह दिया कि प्रशिया को तो बिलकुल देव समझना चाहिए । सन्‌ 
श्पप्६२ ई० में विध्मार्क प्रशिया के राज्य का प्रधान मन्‍नी हो गया और उसने शीघ्र 
ही पामस्टंन की यह घारणा ग़लत सावित कर दी | बह युद्ध श्रौर मारकाट की नीति 
का समर्थक था और अपने देश की श्रावश्यकताओं को मल्ी भाँति जानता था | इस- 
लिये उसने यह दृढ़ निश्चय कर रखा था कि उनकी पूर्ति करने के लिए वह झिसी भी 
प्रयक्ष को उठा न रखेगा। ऐसे दृढ़्ब्रती' नीतिश के मुकाबले में इंग्लैणड का प्रधान 
मन्त्री पामस्टन ज़रा भी न जँच पाता; क्योंकि पहले तो वह स्वयम्र्‌ ८० वर्ष का चूढा 
हो चुड्रा या, फिर अपने विरोधी मन्त्रिमंडल की ढिलमिल नीति के कारण शान्तिप्रिय 
भी बनता जा रह्य या और तीषरे हस्लैंड की सेना भी संख्या में बहुत कम होने के 
कारण कुछ अ्रधिक रुशक्त न रह गयी थी ओर क्रीमिया के युद्ध के समय तो उसके 
युद्ध-जेशल की सारी कलई खुन् चुकी-यी | उन्‌ १८६३ ई० में रूतियों की दुब्यवस्था 
से तग आर पोलों ने विद्वाह खड़ा किया और ब्रिटिश यवर्नमेन्द की सद्ानुभूति श्रपने 
पत्त में प्राव कर ली। इश्लिए, ब्रिटिश गवनमेन्० ने रूव को गवनमेन्द के पाव तीन 
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बार शिकायत के पत्र मेजे जिनमें पोलों के प्रति किये हुए श्रत्याचारों की भत्मना की 
गयी थी। इस पर विध्मार्क, को यह भय हुआ्रा कि अगर रूसियों के विरुद्ध पोलों का यह 
विज्ञव सफल हो गया तो प्रूसी पोलैंड में मी ऐसी ही उयल पुथल पैदा हो जायगी | 
इसलिये उसने प्रशिया के पच्छिमी सीमान्त पर सेनाएँ भेज दीं जिनको यह श्रादेश था 
कि आवश्यकता पड़ने पर रूसियों को मदद करें। इस प्रकार ब्रिटिश गग्नमेन्ट की 
शिकायतों का हूस पर कोई प्रभाव न पड़ा ओर पोलेंड के बलवे को बड़ी क्रूरता के 
साथ कुचल दिया गया । अंगरेजों के इस हस्तक्षेप से पोलों को कोई लाभ न हुआ, 
अवश्य ही रूस इसप्ते बहुत ही विक्लुब्ध हो गया । 

श्लेसविक हाल्स्टीच जागीरों की समस्या ( १८६३-६४ ई० )--१८६३ 
ईं० में श्लेसविक हाल्प्टीन की रियासतों की समस्या उठ खड़ी हुईं। पामस्टेन का 
कहना था कि युरोप भर में तीन ही व्यक्ति इस सम्तस्था को समझते थे | इनमें से एक 
या प्रिन्त एलवट, बिसकी मृत्यु हो चुकी थी। दुमरा था एक डेनी राणनीतिश, 
जो पागल हो गया और तीसरा खुद पामस्टन जो इसे भून गया। इसलिए इसका 
समभना ही एक कठिन सप्तस्या हो गयी यी। पिछले चार सी वर्ष से डेनमाक का राजा 
ही इन दोनों रियासतों का शासक होता चला खाया था। परन्तु हाल्थ्टीन जम॑नी का 
प्रदेश था श्रोर सन्‌ १८१५ ई० में वियना का कांग्रेस के बाद जर्मन संघ ( किनफिड़े- 
शन! ) में सम्मिलित कर दिया गया था। सन्‌ १७६७ ई० से डेनमांक के शासकों की 
बराबर यह नीति रही कि इन दोनों डर्चियों को हर तरह से डेनमाक का श्राश्रित प्रान्त 
बना दिया जाय ओर १८४६ ई० में क्रिश्वियन अश्म ने यह शआआज्ञा-पत्र निकाला कि 
इन दोनों डचियों के शासकों के दायाधिकार के सम्बन्ध में डेनमा्क का ही विधान 
लागू होगा । इसका स्पष्ट श्र यह था कि यह दोनों डची डेनमार्कः के राज्य का ही 
अंग समझी जायेगी | इस पर इन दोनों डचियों के शासक बिगड़ उठे और प्रशिया 
के राजा फ्रेंड्रिक विलियम चतुर्थ ने जमंन संघ के अधिष्ठाता की हैसियत से उनका 
पक्ष लिया। आस्ट्रिया ने भी प्रशिया का साथ दिया श्र जब्न इन दोनों राज्यों की 
शिकायतों पर डेनमार्क की गवनमेन्ट ने कोई ध्यान न दिया तो मार्च १८४८ ई* में 
लड़ाई छिड़ गयी ओर आस्ट्रिया और प्रशिया की सेनाएँ हाल्प्टीन पर अधिकार करने 
के लिए आगे बढ़ीं। श्रंगरेज़ों की सहानुभूति इसलिए डेतमाक के पक्ष में थी कि इनऊे 
विचार में इस छोटी सी रिसायत को दो बढ़ी बड़ी रियासते डरा घमझा कर दवा देना 
चाहती यीं। इसी समय लाड पामस्टंन की एक अविवेकपूर्ण वक्‍तृता से डेनी की यह 
मावना हो गयी कि ब्रिटिश गवनमेन्ट उनका पक्त लेगी ओर लड़ाई हो जाने पर सम्मव 
है उनकी सहायता भी करे | इस भ्रान्ति को विश्मार्क की कार्रवाईयों ने और भी समर्थन 
किया । वह तो यह चाहता ही या कि डेनमा्क से लड़ाई हो जाय तो यह दोनों रिया- 
सुतें उसके हाथ से छीन लीन जॉय | आख़िर डेनमाक लड़ाई के लिए. तैयार हो गया 
ओर इसका नतीजा यह छुआ कि आ्ट्रियन और प्रशियन सेनाप्नों ने इन दोनों रिया- 
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सतों को विध्वंछ कर डाला | इंग्लैंड से कोई सहायता न मिली इसलिए, डेनमाक को 
न सिर्फ इन दोनों रियासतों ही से हाथ घोना पढ़ा वल्कि १८६४ ६० में हार कर हर- 
जाना देने के लिए भी मजबूर होना पढ़ा । 

इसके बाद शीघ्र ही १८६५ ई० में लाड पामस्टन की मृत्यु हो गयी | विरोध 
पक्ष का कहना था कि उसकी वैदेशिक नीति ऐसी हस्तक्षेप और प्रमादपूर्ण थी कि 
उससे व्यय की उलभरें प्रस्तुत हो जातीं। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
लाई पामर्टन की ही योग्यता और कौशल का दम था कि वेलजियम श्रोर इटली के 
स्व॒ृतन्त्र राज्य खड़े हो गये और क्रीमिया के युद्ध के अन्त में प्रेटत्रिदेन को सफलता 
प्राप्त हो सकी । यह -जरूर है कि अपने जीवन के अन्तिम समय में उसे बिश्माक जैप्ते 
सशक्त और सुदृढ़ नीतिश के मुकाबले में हर माननी पढ़ी | 

आस्ट्रिया-प्रशिया का सात सप्ताह का युद्ध ( १८८६ ६० )--ला्ड पास- 
स्टैन की मृत्यु के चाद पाँच ही वर्षों में युरोप में प्रशियनों का प्रभुत्व हो गया । विस्माक 
की नीति का प्रमुख उद्देश्य था आप्ट्रिया को जमनी से निकाल कर प्रशिया को प्रधान 
शक्ति बना देना | प्रशिया आस्ट्रिया कै चीच १८८६ ३० की लड़ाई का सबसे प्रमुख 
कारण था डेनमाक से जीती हुई श्लेसविक ओर हाल्सटीन की डचियों का बँटवारा । 
यद्यपि सन्‌ १८६७ में गैश्टीन की सन्धि में यह तय हुआ था कि ह्वाहत्टीन आद्ट्रिया के 
अधिकार में रहे ओर श्त्ेसविक प्रशिया के; परन्ठ इन दोनों राष्ट्रों की लड़ाई थी 
जर्मनी के ऊपर अ्रधिकार की, क्योंकि हृस समय जमनी की प्रजा जर्मन प्रशिया को ही 
अपना नेता बनाना चाहती थी। इस बीच में दोनों राष्ट्र चुउफैचुपके लड़ाई की 
सैयारी कर रहे थे और जमंन डाइट कै जुन सन्‌ १८६६ के इजलास में आश्ट्रिया ने 
गैध्टीन की सन्धि की शर्तों की अवशा करते हुए सारा मामला बंढ ( जर्मनी की प्राचीन 
जागीरदारों की कौन्सिल ) के निशय पर छोड़ दिया और दाल्सटीन की डची के भविष्य 
का नि्यय करने के लिए, उसी के जपीन्दारों श्रौर जागीरदारों की सलाह मानने का 
बचन दिया । इसको ग्रशिया ने श्रपनी मानक्षनि समझा और आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध 
की घोपणा कर दी । प्रशिया की सेना ने बोह्ीमिया पर आक्रमण कर दिया। आह्ट्रिया 
की सैन्य मडली तो यह समझ रह्दी थी कि उस पर साइलीशिया की तरफ़ के आक्रमण 
होगा इसलिए, उसने अपनी सेना उसी तरफ़ जमा कर रखी यी। प्रशिया की सेनाएँ 
बराबर आगे बढ़ती गयीं ओर सडोचा, कुनीग्रास के बीच में आए्ट्रिया की सेना पर जा 
घमकीं | ३ जुनाई १८६६ ई० की लड़ाई में आ्रास्ट्रियन सेना की करारी हार हुईं | इस 
के बाद प्रशियन सेना चराबर वियना तक वढ़ती चली गयी, यहाँ तक कि २० अगत्त 
को प्राह्य की सन्धि हो गयी | ईंस लड़ाई का फल्न यह हुआ कि प्रशिया को श्लेसविक 
झौर हाल्त्टीन की डची।श्रोर इनोवर का राज्य मित्र गया और आह्ट्रिया का जर्मनी के 
ऊरर से उदा के लिए प्रभुत्र जाता रहा । 

सन्‌ १८७०-७१ का फ्रान्सीसी-जमेन युद्ध--प्रशिया की इस सफलता के 


आंधी आयाम 
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ब्रिटिश कूटनीति ओर युद्धों का जमाना ... छछ | 


कारण नेपोलियन तृतीय को बड़ी चिन्ता हो गयी। उधर बिध्माक ने यह सोचा कि 
लमन की एकता उसी समय सम्भव हो सकती है जब उश्के पुराने शत्रु फ्रान्स को युद्ध 
में परात्त कर दिया जाय | शेंसी परिस्थिति में फ्रान्न ओर जरममनी के बीच लड़ाई हो 
जाना आवश्यक प्रतीत होने लगा था। १८६७ ई० में प्रशिया ने लग्ज़ेम्बुग की डची 
पर अधिकार कर लिया ओर श्रव क्रान्ध के साथ युद्ध ठन जाने में कोई कसर न रह 
गयी। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने लंडन में सच बढ़ी शक्तियों की एक कॉम्रेंस चुलायी जिसमें 
इस भगड़े का यह फैसला किया गया कि लब्ज़ेम्बुर्ग हालैंड के बादशाह के भ्रघिकार 
में रहे | इस प्रकार लड़ाई कुछ समय के लिए टल गयी किन्तु दोनों प्रदेशों में सेनाश्रों 
की तैयारी जारी रही। १८७० ई० में स्पेन की गवनंमेन्ट ने प्रशिया के बारशाह 
बिलियम के एक सम्बन्धी लिश्रोपोल्ड को स्पेन के खाली सिंहासन का शासक चुना | 
इसे फ्रान्सीसी गवनमेन्ट ने श्रपनी बढ़ी इतक समभा | बिलियम प्रथम की सलाह से 
लिश्रोपोल्ड ने स्पेन का राणा होना स्वीकार नहीं किया परन्तु फ्रान्स को इतने से ही 
सनन्‍्तोष न हुआ और उसने प्रशिया से इस बात की प्रतिशा करानी चाही कि वह 
भविष्य में कभी लिओपोल्ड के इस भघिकार का समन न करे | प्रशिया के बादशाह 
ने ऐसी प्रतिशञा करने से इनकार कर दिया तो १६ जुलाई १८७० ईं० को नेतरोलियन 
तृतीय फ्रान्स के बादशाह ने युद्ध की घोषणा कर दी। बिस्माक्क ने यह सारी कारवाईं ' 
ऐसी चालाकी से की कि युद्ध छेड़चे का सारा भार फ्रान्स पर आ पड़ा | ऋ्रान्छ यह नहीं 
समभता था कि दव्खिनी जर्मन रियासतें मी प्रशिया और उत्तरी रियासतों का साथ 
देंगी। आख़िर जुलाई के अन्त में दोनों देशों की सेनाएँ सीमान्त की ओर बढ़ीं। 
नेपोलियन को अपनी सेना की व्यवस्था करने में १५ दिन की देर लग गयी और उ्ते 
यह ज्ञान कर भी कुछ कम असन्तोष न छुआ कि फ्रान्सीसी सेना की स्थिति सन्तोष- 
जनक न थी | जर्मन सेना सुच्यवस्यित और संख्या में अधिक थी | इसका परिणाम यह 
हुआ कि बलिन पर आक्रमण करने के बजाय फ्रान्सीसी सेना राहन नदी को भी पार 
न कर सकी और उसे आल्सेस लोरेन में ही लड़ना पढ़ा। २री श्रगष्त को एक 
साधारण मुठभेड़ में सारत्र केन पर फ्रान्सीसी सेना को सफलता मिली परन्तु विजिनबग, 
बॉय ओर सीक न . की लड़ाइयों में जर्मन विजयी हुए | यद्यपि दोनों ही ओर खूब 
संहार- हुआ परन्तु जमन बाढ़ का रोकना सम्भव न हो सका । १८ अगस्त को ग्रे वलॉट 
की लड़ाई हुई जिसमें खुद बादशाह विलियम अपनी सेना की कमान पर था | इस 
लड़ाई में भी जमनी की विजय हुईं और फ्रान्स के सेनापति वेज़ेन को मेज के किले में 
शरया लेनी पड़ी । बादशाह नेपोलियन ओर सेनापति मैकमोहन वेजन को' छुटकारा 
दिलाने के प्रयास में सिंडान पर पिर गये और बुरी तरह से दारे। प्रायः २री सितम्बर 
को नेपोलियन और उसकी ६० इनार सेना ने आत्मधमर्पण कर दिया और उसे बन्दी 
बनाकर क्षमनी मेत्र दिया गया। १धवीं सितम्बर को प्रशियन सेना पेरिस के क़रीब जा 

पहुंची और वहाँ घेरा डाल दिया गया। बड़ी सख्त गोलाबारी के चाद ३७ सितम्बर 


न 


ड७२ इंग्लैंड फा श्तिह्ास 


को स्ट्रासवर्ग का आत्मसमर्पण हुआ और २८ अवदूबर को वेजेन ने मेज का समपंण 
कर दिया । इसके बाद वर्द और यिनोविल्ते के किले भी बारी-चारी से आत्मउमपंण कर 
गये। फ्रान्सीसियों ने पेरिस को बचाने के लिये बढ़े श्रसाधारण प्रयत्न किये; परन्तु उन्हें 
चरावर द्वार पर द्वार खानी पढ़ी । आख़िर अनेकों चार छापे मार कर बाहर निकलने में 
विफल होकर और भोजन की कमी हो जाने के कारण २६ जनवरी सन्‌ १८७१ को 
पेरिस का पतन हो गया। मई सन १८७१ में फ्रकफ़न की सन्धि हुई जिसमें फ्रान्स को 
२० करोढ़ पौंड हरजाने के साथ आल्सेस और लॉँ रेन के प्रदेश जर्मनी को देने पढ़े । 

इन फ्रान्सीसी जमन के युद्ध के परिणाम बड़े गहरे निकले । इसके बाद फ्रान्स 
में प्रजाउत्तात्मक राज्य स्थापित हुआ जो श्रव तक चला जाता है। जमेनी में इसका 
फल यह निकला कि उत्तर और दविखिन की रियासत एक हो गयीं ओर प्रशिया का 
राजा जर्मनी का सम्राट वन गया | ईसी बीच सें इस युद्ध से लाभ उठा कर इटली 
की सेनाश्रों ने ( फ्रान्सीसी सेना के हार जाने पर ) रोम पर अधिकार कर लिया ओर 
इटली का भी एक संयुक्त राज्य बन गया । इस युद्ध का एक प्रमुख परिणाम यह भी 
हुआ कि पूरची देशों का प्रश्न फिर उपस्थित हो गया क्रीमिया के युद्ध के बाद १८५० 
ई० में जो पैरिस सन्धि हुईं थी उसकी शर्तों के अनुसार वेलाकिया श्रौर मालडेविया 
दो अलग-अलग रियासत ठहदरायी गयी थीं। सन्‌ १८४८ में यह दोनों रियास्तें एक हो 
गयीं और इनका नाम रूमानिया पढ़ा । इन्होंने प्रिन्स कूजा को अपना शासक चुन 
लिया | १८६६ ६० में प्रिन्स कूजा फो विहासन से उतार दिया गया और उसकी जगह 
शेश्ज्ञोलन वंश का प्रिन्स चाहत रूमानिया का बादशाह हो गया। इस विश्व के 
प्रमुख अंग थे ब्राहियानो ओर रोजेटी जो रमानिया के बढ़े लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध मन्त्री 
हुए हँ। विस्मा्क इंग्लैंड ओर रूस को लड़ाये रखना चाहता या इसलिए उसकी 
सलाह से रूम ने १८७१ ६० में पेरिस की सन्धि की उस शर्ते की अवजशा की जिसके 
अनुसार काले सागर में अपनी नौसेना न रखने की उसने प्रतिज्ञा की थी | 

इन दोनों ( श्लैछविछ हाल्घ्टीन के आत्रो-प्रसी ओर फ्रान्धीसी-जर्मन ) युद्धों में 
ग्रेट ब्रिठेन ने कोई भाग नहीं लिया था | इससे युरोपीय राष्ट्रों की यह घारणा हो गयी 
थी कि ब्रिहेन अब युरोप को समध्याश्रों में कोई हस्तत्तेप करने की इच्छा नहीं रखता । 
फिर भी पूरबी देशों की समस्या इस अनुमान से परे थी शरीर रूस को पेरिस की सन्धि 
की शते भंग करते देख ब्रिटेन को भी कम से कम इसके विशद्ध शिकायत करने के 
लिए तो श्रग्मतर होना ही पड़ा । परन्तु चूं कि यह फोरी शिकायत ही थी श्रौर इसके 
पीछे फोई शक्ति प्रद्शन नहीं हुआ इसलिए रूस ने इसकी कोई परवाह नहीं की | 
झआज़िर १८७१ ६० में लंडन में युरोपीय प्रमुख शक्तियों की एक कान्फेन्स हुईं बिसने 
रूस के इस श्रधिकार को स्वीकृत कर पेरिस की सन्धि की इस शत को बिसने काला 
सागर निणक्ष ज्षेत्र निश्चित किया गया था रद्द कर दिया | 


-अधाकम्यकदका फपपकाप>ानी शता+रपलकमु, सडिपरपसला, 


अध्याय २६ 
ग्रंठ ब्रिटेन की विश्वव्यापी राजनीति 
8९. अं ट ब्रिटेन और तुक साम्राज्य 


( श्८७६-१६१४ ६० ) 
चलगारिया पर अत्याचार ( १८७६ ६० )--हम अभी पढ़ चुके हैं कि 


सन्‌ १८६१ ई० की फ्रान्सीसी जर्मन लड़ाई से लाम उठाकर रूस ने पेरिस की सन्धि . 


की इस शर्ते की श्रवशा कर दी-कि काले सागर में रूसी जल सेना नहीं रह सकेगी | 
ईंस प्रकार अगर एक ओर रूस ने पेरिस की सन्धि की एक शर्ते भंग की-तो दूसरी 


' और तुर्कों के सुलतान ने उसकी दूसरी शर्त की श्रवददेलना की | हम यह मी पढ़ चुके . 


हैं कि नवारिनों की लड़ाई में किस प्रकार तुकीं और मिस्ली नोसेनाओं की हार से 
यूनानियों को स्वतन्त्रता प्रात हो गयी। सुलतान महमूद द्वितीय के राज्यकाल के 
अन्त में एलजियर्स पर फ्रान्सीसियों का अधिकार हो गया, यूनान स्वतन्त्र हो गया, मिख 
से सुलतान का श्राधिपत्य जाता रहा और अलबानिया, अरब, सर्बिया ओर वालाकिया 
आदि तुक साम्राज्य के सारे प्रमुख प्रदेश धीरे-धीरे स्वतन्त्रता के राजमार्ग पर चलने 
लगे । १८४६ ६० में पेरित की सन्धि के अनुसार तुक साम्राज्य लड़खड़ाता हुआ रह 
गया और ब्रिठेन के प्रभाव में आकर सुलतान मणीद को हत्ती हुमायू” नाम की 
राजाज्ञा निकाल फर सारी प्रजा को समानाधिकार देने का ढोंग रचना पढ़ा | सुलतान 
ने अपने राज्य की व्यवस्था में भी बहुत कुछ सुधार करने की आशाएँ दिलायीं ओर 
इस प्रकार थुरोपीय देशों से क़ज लेने का एक साध्रन प्राप्त कर लिया । यह क़ज 
छुलतान की फि.जूलखर्चियों और राज्य की दुवव्यंवत्था के कारण निरन्तर बढ़ता गया । 
इसी परिध्यिति से लाम उठा कर १८६६ ई० में रुमानिया का स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
हो गया और इसी वर्ष क्रीट के राष्ट्रीयों ने विज्ञय फर दिया। फिर १८७० ई० 

बाद एक तरफ़ तो रूस के आक्रमण की घमकी रही ओर दूसरी ओर देश की रुम्पत्ति 
पर विदेशी अधिकार हो जाने के कारण सब श्रोर बलगारियों के बिज्ञवों को बढ़ी 
कठिनाई से दबाया जा सका | इस प्रकार बाल्कन रियासतों में निरन्तर झगड़ा चलता 
रहा | बलगारियों के विज्ञव को बड़ी ऋरता के साथ कुचल दिया गया। १८७५ ई० 
में हर्जिगोविना की प्रजा ने मी विद्रोह किया ओर सबिया ओर मॉन्टिनियरों ने तो तु्कीं 
के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। वर्ष के समाप्त शेते-होते सवियों की बुरी तरह हार 
हुई और बलगारियों के ऊपर तो तुर्कियों ने प्रतिदिंस की भावना से उत्तेजित होकर 
ऐसे मीषण अत्याचार किये कि इज़ारों आदमियों का .ख़ून कर दिया गया ओर छ्त्रियों 
ओर बच्चों तक को कोई पनाइ नहीं मिली | 


्रड 


४७४ इंग्लैयड का इतिहाऊ 


तिटेन की मीति--इन अत्याचारों के समाचार सुनकर ग्लैडस्टन को भी 
अपने श्रवकाश से विरत होना पढ़ा और'उसने अनेक भाषणों तथा विशत्तियों में 
ब्रिटिश राष्ट्र ते इस बात की अपील की कि तुर्क साम्राज्य की ईसाई प्रथा को सुलतान 
के हाथ से मुक्ति दिलाने की चेष्ठ नी चाहिए, तथा जिन अधिकारियों ने बलगारिया 
में ऐसे घणित अत्याचार किये हैं उनकी उस प्रदेश से निकाल बाहर करना चाहिए | 
' परन्तु इस समय लाड वेकन्स्फील्ड प्रधान मन्‍्त्री था जो रूस की राजनीतिक चालों से 
बढ़ा सशंक रइता था और इसलिए तुक साम्राज्य को बनाये रखने की ब्रिटेन की 
प्राचीन नीति का समर्थक था। इस प्रकार एक श्रोर तो ब्रिटिश राष्ट्र ठुर्कों द्वारा 
किये हुए श्रत्याचारों के कारण भरस्त या तो दूसरी ओर रूस की कूब्नीति के कह... 
अनुभवों से बढ़ा संदिग्ध । आख़िर कान्स्टेन्टिनोपेल में यरोपीय राज्यों की एक कान्फ्रेन्स 
हुई जिसमें तुक साम्राज्य के अ्न्तगत ईसाई , प्रजा की सुव्यवध्या के लिए सिफारिश की 
गयी । परन्तु सुलतान श्रब्दुल हमीद ने सारे साम्राज्य में पार्लियामेन्ट्रो गवनमेन्ट स्था- 
पित करने पी घोषणा करके एक प्रकार से इस कान्फ्रेन्स का ख़ात्मा कर दिया | इस 
प्रकार जच्र रूस ने देखा क्रि युरोपीय राज्यों की श्रव कोई चाल नहीं चल सझती तो 
उसने १८७७ ई० में तु्कीं के विरुद्ध शुद्ध घोषणा कर दी | पहल्ले तो आरमीनिया ओर 
लगारिया में रूतियों को विधय प्राप्त हुईं परन्तु फिर ठुक भी सँमल गये ओर उन्होंने 
आक्रमणकारियों को विफल करने की जान तोढ़ कर चेष्ठा की) कास ओर श्रज़ूूम 
कई महीने तक घिरे रहे और ज्ञेवना के मुहासरे में तो रूती श्रोर रूमानी सेनाओं के 
जान तोढ़ कोशिश करने पर भी उस्मान पाशा छः महीने तक बढ़े साहस, अपूव वीरता 
शोर अदमुव वीशल के साथ उसकी रक्षा करता रहा | 
वलिन की सन्धि--आपख़िर बाल्कन के उत्तर में तुकों का यह श्रजेय गढ़ भी 
फतह हो गया और जनवरी १८७८ ई० में पड़ियानोपेल पर भी रूवियों का अधिकार 
हो गया। अ्रत्र तुकीं को सन्धि करने के लिए मणबूर होना पढ़ा । परन्तु इस सन्धि 
की शर्ते तुकीं के लिए बहुत कठोर थीं क्योंकि रूस कान्स्टेन्टिनोपेल पर भी श्रघिकार 
करना चाहता था और यह बात साम्राज्यवादी ब्रिटेन के हित के विरुद्ध थी कि युरोप 
की श्रन्य शक्तियों की सलाह बिना पूरषी देशों की उम्रस्यान्रों का इस प्रकार निपदरा 
हो जाय | श्रस्ठु ब्रिटेन श्रोर रूस के बीच युद्ध छिढ़ जाने में अब कोई कसर न रह 
गयी थी। कान्स्टेन्टिनोपेल के पास सेन स्टफानी में अगरेज़ी जंगी बेड़ा जा पहुँचा श्रौर 
माल्ट में हिन्दुस्तानी फ़ौजें जा उतरी । तब कहीं रूस इस बात पर राज़ी हुआ कि 
सन्वि की शर्तें एक प्रन्तर्राष्ट्रीय कॉमेस द्वारा तय की जाँय। शआ्राख़िर सन्‌ १८७ में 
बलिन में युगेपीय शक्तियों की एक कॉप्रेट वैठी जिसका प्रधान प्रिन्त भिस्‍्मार्क का 
बनाया गया ओर लार्ड बेकन्सफ़ील्ड और लार्ड सात्सप्री ब्रिटेन के प्रतिनिध होकर 
पहुँचे । बड़ी संक्दायत्न मन्त्रणाश्रों के बाद आख़िर सन्धि हो गयी जिछकी शर्तों के 
अ्रनुसार रुप्रानिया, सर्तिया ओर मान्टिनिग्री स्वतन्त्र राज्य बना दिये गये, और वोलििया 


जीजअल+। 7334० ०.४७» जक- ७३५००) »५#-वै ए०गनप१७--एकसथा्रेया ]ल्‍छी साा+३७५७ 4७७०3 >पाकभ०+७+-फवान--- ७७५०७ ४०००, ब ५०९ गम नीम -ए 


काम, ४७: ४४४02 % 





प्रेट ब्रिटेन और तुक साम्राज्य |॒ ४७ 


और दज़िगोविना आस्ट्रिया की व्यवस्था में कर दिये गये; यचपि उन पर अ्रधिकार 
तुर्की का ही रहा | रूस को रूमानी बेसरेबिया और एशिया माइनर में एक वन्दरगाह 
और क़िला मिल पाया | बलगारिया से मेशिडोनिया का प्रदेश तुर्कों को दिलाया गया 
ओर पूरबी रूमीलिया पर भी उसे तुर्क साम्राज्य का आपियत्य स्वीकार करना पढ़ा | 
यहाँ के ईसाई गवनर की नियुक्ति सुलतान के हाथ में थी परन्तु उसका अन्तिम निर्णय 
युरोपीय शक्तियों के हाथ में रहा | इस प्रकार साम्राज्य-रक्षा के दृष्टिकोण से बाल्कन 
में राष्ट्रीय विकात का जो गला घोट दिया गया उसका निराकरण अब तक भी सन्तोष- 
प्रद नहीं हो सका है ।-वुर्क साम्राज्य को जीवित रखने के बदले में सुलतान ने किर 
इस बात का विश्वास दिलाया कि वह राज्य-व्यवस्था में सुधार कर देगा, परन्तु डिज़- 
रायली को विश्वास न छुभ्रा ओर उसने काँग्रेस समास होने के पहले ही सुल्तान से 
गुप्त मनत्रणा करके साइप्रस द्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। झुलतान की बराबर 
यही नीति रही कि एक शक्ति को दूसरी के विरुद्ध मड़काता रहता ओर एक बाल्कन 
प्रदेश को दूमरे की गदन पर छुरी फेरने के लिए, उकक्षाता | यह सन्धि अट-ब्रिटेन के 
लिए बढ़े माक की कही जाती है क्योंकि बेकन्सफ़ील्ड का कहना था कि उसने ब्रिटिश 
सम्मान की रक्षा के लिए, ही यह सन्धि करायी थी। 
युरोपीय राजनीतिशञों की घारणा थी कि बर्लिन की सन्धि से बाल्कन राज्यों की 
समस्याश्रों का सुन्नकाव स्थायी को सकेगा परन्तु यह उनकी दुराशा मात्र रही क्योंकि 
राष्ट्रीय भावनाओं की कशमकश में शीत ही ऋणड़ा आरम्म हो गया। सन्‌ १८८३, 
' ईं० में पूरबी रूमीलिया बलगारियों में सम्मिल्षित हो गया। श्रव की बार ब्रिटेन इस 
ऐक्य के पक्ष में रहा यद्यति सात वष पहले इसी भेंट ब्रिटेन ने इसका घोर विरोध 
किया था। .आह्लिर मेतिडोनिया के चेंटियों बलाकों, आनोंटों, यूनानियों, सबियों और 
बलगारियों ने श्रपने-अपने राष्ट्रीय विकास के लिए होने वाले निरन्तर गोरिला 
युद्ध से इत बात की आशंका उत्पन्न कर दी कि इन के कारण पहले इन राष्ट्रों में 
युद्ध छिड़ जायगा और फिर बाल्कन युद्ध की ज्वालाएँ इन राष्ट्रों के समर्थक युरोपीय 
राष्ट्रों में फैलकर सारे युरोप को युद्धाग्नि में फँश देंगी। इसलिए अब सारे युरोप को 
इ चिन्ता हुई कि इन लड़ाहयों को रोका जाय ओर आख़िर युरोपीय राष्ट्रों ने बीच 
* ब्रिचाव ओर सममोते का रास्ता निकाल ही लिया। तुकों इस हस्तक्षेप से ज़रूर क्ुन्ध 
हो उठा और इस अपमान के प्रतिकार का रास्ता दंढ़ने लगा। परन्तु जब सन्‌ 
१६०८ ई० बादशाह एडवर्ड और रूस के जार, की रेवल में मुलाकात दुई तो टुकों 
युवकों' का आन्दोलन शुरू हुआ, जिसने सुलतान अब्दुल हमीद ओर उसकी 
गवनमेन्ट को अधिकारवच्युत कर दिया। इसी व आह्ट्रिया ने बोध्तिया और 
इजिंगोविना को अपने राज्य में मिला लिया। यद्यपि रूत और सर्बिया इस कारवाई से 
उत्ते बित मालूम पढ़े; परन्तु किसी युरोपीय शक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया | इसी. वर्ष 
बलगरिया ने भी अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । 


४७६ एग्हींड का इतिहास 


सन्‌ १६१२-१३ में बाल्कन प्रदेशों में नयी आपत्तियों उपस्थित हुईं । पहले 
सर्त्रिया. फिर चलगारिया ओर फिर यूनान श्रौर मान्टिनिओं तुर्की के विरोध में एक 
हो गये। किन्तु कान्स्टेन्टनोपेल के आसगस के प्रान्त को छोड़कर और सच्च प्रदेशों 
से तुर्कों को निकाल देने के बाद भी उनमें आपस में झगड़ा हो गया। बलगारिया 
की राज्य लोलुपतता के कारण समस्त बाहकन शक्तियाँ उसके विरुद्ध एक हो गयीं 
आर इसशा परिणाम यह हुआ हि सन्‌ १६१३ ई० की बुखारेस्‍्ट की सन्धि में उसे 
पहले से भी कम प्रदेश मिले । तुबों ने एडियानोपेल पर फिर अधिकार कर लिया। 
सन्‌ १६१४ ई० में एक वष बाद बाल्कन राज्यों के भंगड़ों के कारण ही संसार- 
प्रतिद्ध महायुद्ध उपत्यित हुआ | 

युरापीय राज्यों की राजनीति--सन्‌ १८७८ ई० तक तो युरोप के 
नीतिज्ञों को दृष्टि अपने-अपने देशों तथा श्रास-पास कै देशों की समस्यात्रों तक ही 
केन्द्रित रही परन्तु इसके वाद एशिया और आकफ्रिका की परिस्थितियों की ओर 
भी उनका ध्यान आकर्षित होने लगा था। इस परिवतेन के कारण समझने के 
लिए हमको शिछली बातों की श्रोर ध्यान देना होगा | इस समय ( १८७८ ई० ) तक 


ओर उसके बाद की पीढी के लिए भी युरोवीय देशों में ऐसी बहुत कम समस्याएँ 


वकी रह गयी थीं जिनका सुलभाव उनके लिए अत्यन्त आवश्यक हो। अब 
इटली को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी थी; प्रशिया ने श्राप्ट्रिय और फ्रान्स से 
युद्ध करफे अपनी ध्यिति सुदृढ़ ओर अपना स्थान प्रधान बना लिया था और इस 
समय तु साम्राज्य की समत्या भी बहुत अधिक भयावह नहीं रही थी। फिर उघर 


सन्‌ श्य७छ८ के पूर्व युरोप फे बाहर अन्य देशीय राज्यधिकार का महत्व भी, 


युगेपीय राज्यों ने अनुभव नहीं कर पाया था। इंग्लैंड में तो खुल्ले व्यापार का 
प्रबल समर्थक कॉपडेन भारतीय साम्राज्य के उत्तरदायित्व को बढ़ी निराशापूर्ण 
इृष्टि से देखता था | सन्‌ १८४२ में तो डिजरायली का भी यही विचार था कि युरोपीय 
राज्यों के उपनिषेश कुछ दी वर्षो में खतन्त्र हो जायेंगे ओर ऐ,ी परित्थिति में प्रारम्भ 
में तो दे युरोप के गल्ले में वन्बन मात्र ही रहेंगे। बाद में डिजगयली के यह विचार 
अवश्य दल गये; परन्तु हमको तो यहाँ उसके शुरू के विचारों का ही उल्लेख करना 
पर्याप्त है | उघर सन्‌ १८६६ तक बिध्माक का यह कहना था कि जर्मनी को उपनियेश 
नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ तो अवश्य था परन्तु 
उनकी उन्नति में खतरा भी था। परन्तु जब १८६७ ई० में ग्रेंट ब्रिटेन में रानी 


व्रिक्शे रिया की डाइमंड जुबली हुई और उस समय युरोप ओर अन्य देशों के शासक - 


तथा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए तो ज़ोज फ चेम्ब्रस्तेन के उपनिवेशिक मन्‍्त्री पद्‌ 
का दायित्व 'पोर महत्व देखकर, लार्ड रोजबरी के साम्राज्य भावोत्ादक व्याख्यान 
सुनकर, रंडियर्ट किपलिंग के साम्राज्य भावोद्दीपक अन्थ पढ़ कर तथा सिसिल रहीडस 
लेसे साम्राज्य निमांताश्रों के साम्राज्यवर्द्धी त्वप्नों का ज्ञान प्रात्त करके, श्रेगरेज़ों के मन 


हल कक न अनननानननिििभ जन कनल किन सन 
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में श्रपने साम्राज्य की वुद्धि के प्रति गोरवान्वित भावों का होना स्वाभाविक ही था। 
फिर १९वीं शती के वैज्ञानिक आविष्कारों और यातायात के साधनों की सुगमता से 
दूर देशों ओर उनके निवासियों के सम्बन्ध में ज्ञान-प्राप्ति के सहन और उुरल उपायों 
ने उनकी उस भावना को और भी जाम्रत कर दिया। श्रव प्रत्येक अगरेज यह समझने 
लगा ओर उसका यह विश्वास हो गया कि उसके साम्राज्य विध्तार शऔर प्रभुत्व के 
निरन्तर विकास में ही संधर मर की मावी शान्ति श्र समृद्धि की सम्भावना निहित है। 
अन्न तो युरोप के सभी राष्ट्र धीरे घौरे इस परिवद्धन की आवश्यकता का अनुभव करने 
लगे। १६वीं शर्ती में युरोपीय जातियों से उत्पन्न लोगों की सख्या १ करोंड़ ७० लाख 
से बढ़ कर ५ करोड़ १० लाख से अधिक हो गयी थी। इसलिए इस बराबर बढ़ने 
वाली जन संख्या ओर अपने देश के उन्नत व्यवशायों द्वारा उत्नन्न किये हुए माल की 
खपत के लिए, उनको नये-नये प्रदेशों पर आपधिवत्य की आवश्यकता प्रतीत होने 
लंगी। इस समय एशिया और आकिका की जातियों में यह चैतन्यता मोजूद न थी 
ओर युरोप की बातियों की तुल्नना में उन शी जाग्रति श्रोर उन्नति भी बहुत कम हुई थी। 
इस लिए यह दोनों महाद्वी। युरोपीय जातियों के लिए अ्रेधिक उपयुक्त कायत्तषेत्र 
मालूम हुए। इसलिर सारे युरोय की प्रतित्पद्धा का क्षेत्र युरोय से इट कर इन दोनों 
महाद्वीपों में श्रा गया | 


६२, भ्रट ब्रिटेन और मिस्र का राज्य 


इस्माइल पाशा ( १८६३-७६ ई० )--इम यह वन कर चुके हैं कि श्प्वीं 


शतोी के उत्तराद्व में किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नर की तुक॑ साम्राज्य के बनाये रखने की 
नीति के कारण तुर्की का राज्य युगेप में बना रहा श्रोर रूस तया अन्य बाल्कन प्रदेशों 
के आक्रमणों से उसको कम से कम हानि उठानी पडी | यह भी बताया जा चुका है कि 
श्८११ ई० में अलबानिया निवासी मोहम्मद श्री मिल का एक मात्र स्वामी बन बेठा 
था, यद्यपि वह नाम के निये तुक साम्राज्य के आधिपत्य को मानता था | फिर १८६ ३ 
ई० में उसका नाती इृध्माइल पाशा उसका उत्तराधिकारी हुआ और किस प्रकार सुन्न- 
तान ने उसस्ते बहुत सा ख़िराज लेकर उसे और उठकी हन्तान को सदा के लिए मिल 
का ख़रीद बना दिया | इध्माइल के शासन में उच्छु खलताश्रों और श्रत्याचारों का 
दौरदौरा था। इश्माइल ने अपना राज्य बढ़ी शान से शुरू किया। वह बड़ा शाहख़्च 
था। श्रपने शाही ठाठब्राट को बृद्धि में पाश्चात्य देशों के उद्योग और व्यवसायों से 
प्राप्त सारी सुविधाओं का उपयोग करना चाहता या | उसे इस बात का ज़रा मी ध्यान 
न था कि वह किस प्रकार हाथ रोक कर व्यय करें तथा कीन छा खर्च आवश्यक समझे | 
उसने बहुत से सुधार शुरू कर दिये। सारे देश में सड़के बनवायी और पुल और 
आकाश दिये खड़े कराये। रेल और तारघर बनवाये तथा डाक द्वारा पत्रों को शआ्राने- 
जाने के व्यवस्या की । उसने स्वेज, पोर्ट लईद श्रौर एलेग्जेन्ड्रिया के बन्द्रगाहों की 
मरम्मत तथा उन्नति करायी और देश में विद्या का प्रचार करने के लिए प्कूल खोलने 


नर 
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दी ब्यवस्या की | न्याय की व्यवस्था फै लिए उसने नयी कचहरियाँ भी खोलीं | इन 
सब बातों से उसके सोलह वर्ष के साशन में मिख का ऋण २० लाख पोंड से बढ़ 
कर १ फरोढ़ पौंड हो गया। उसके राज्य में प्रजा से घन प्राप्त करने के लिए हर 
प्रकार की ज्यादती होने लगी और मिल फे किसान संसार भर में सबसे गरीभ और 
दुखी हे गये | परन्तु उसका यह सारा व्यय फ़िजूनख्ची नही कहा जा सकता । अपने 
देश की उन्नति कै लिए जो खर्चा उसने किया था वह बहुत कुछ बुद्धिमत्ता-पूर्ण किया 
गया । उसने स्वेज़ नहर कम्पनी 'के बहुत से हिस्से खरीद कर इस नहर के बनाने में 
बहुत बढ़ी सहायता5दी | उसकी फिजूजखर्चों की कभी-कभी तो इन्तह्ा जरूर हो जाती 
थी। जैसे मिख् की मलका के कपड़ों पर ही एक फ्रान्सीसी दुकानदार का गिल १ 
लाख ५० पींढ था | 

,.._ इघर उसने अपना राज्य बढ़ाने की भी चे्ट की श्रोर इन सब बातों के' लिए 
ध्यय किये हुए घन के कारण जब कर्जदारों की श्रोर से बहुत तकाजा हुआ तो उसने 
मजदूर हो स्वेज़ नहर कम्पनी के अपने सारे हिस्से वेच डाले | उसमें से अं ब्रिटेन ने 
१ लाख ७७ हज़ार हिस्घों को ४० लाख पॉड में खरीद लिया । इस ख़रीदारी से स्वेज 
नहर की व्यवध्या में इग्लैंड का बहुत बढ़ा हाथ हो गया भर घीरे घीरे ग्रेट-ब्रिटेन 
की यह अनु भव होने लगा कि चादे शान्ति का समय हो अथवा युद्ध का, उसके पूरी 
साम्राज्य की रक्षा के लिए, स्वेज़ नहर पर अ्रधिकार बनाये रहना नितान्त आवश्यक 
हे गया था | स्वेज़ नहर १८६६ ई० में बनकर तैयार ऐ गयी थी श्रोर इसके बन जाने 
के साथ इग्लैंड के साम्राज्य-की परित्यिति में महान परिवर्तन दृष्टियोचर होने लगा 
था। इकके कारण ग्रेट ब्रिदेन के लिए श्रव् यह भी श्रावश्यक्र हो गया कि वह मिख 
के साथ अपनी घनिष्टता स्थापित कर के । फिर मिख की मौगोलिक स्थिति ने जो एक 
प्रकार से पूरव श्रोर पच्छिम के बीच ठिंहद्वार है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए; उसे बड़े 
महत्व का स्थान बना दिया ओर इस सिंदद्वार के खुले रहने पर ब्रिटिश साम्राज्य के 
पूरी देशों की सुरक्षा और सुब्यवध्या को केन्द्रित कर दिया। इस समय मिख की 
साम्पत्तिक अवध्या इतनी ख़राब हो गयी थी कि १८७६ ई० में इस्माइल पाशा ने इस 
रशाजकऋूण को अदा करने से हनकार कर दिया। श्रगरेज़ों शोर फ्रान्सीतियों ने ही मिल 
फो सब से अ्रधिक कर्ज दिया था। फ्रान्सीसी सरकार इसलिए, मिस्र के मामले में हृ्त- 
क्षेत्र कर अरने देशवाबियों की घन-समत्ति की रक्षा करना चाहती थी। श्र/लिर श्रेग-. 
रेज़ों ने भी थोड़े से संकोच के बाद फ्रान्स कै साथ सहयोग किया और १८७६ ई० में 
मिख की सामत्तिक व्यवस्था ब्रिटेन और क्रान्स द्वारा नियत किये हुए दो श्रषिकारियों 
के हाय में रख दी गयी | और जब फ्रान्सीसी औ्रौर ब्रिटिश गवनंरमेन्ट के दबाव डालने 
पर भी इस्माइल ने राज्य त्याग करने से इनकार कर दिया तो इन दोनों राज्यों के 
कहने से तुत़ीं सुलतान ने उस्ते पदच्युत कर उ0के सबसे बढ़े बेटे तवप्रफु पाशा को 
उदीव बना दिया। परन्तु मिस्र की साम्पत्तिक व्यवस्था पर इंग्लैंड और क्रान्छ का 
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अंधिकार हो जाने का फल यह हुआ कि मिले की शासनव्यवध्या तथा उठकी शासन 
पद्धति पर भी ईन्ही दोनों देशों का श्रधिकार बढ़ता गया । 

आअराबी पाशा का आन्दोलन ( १८८२-८२ ई० )--यह दोश्रमली बहुत 
दिनों तक न चल सकी। (८८० ई० में एक ऋशणमोचन विधान पास करने की 
व्यवस्था की गयी; परन्तु इस बीच में मिल में एक ज़बदृध्त शआ्रान्दोलन उठ खड़ा 
हुआ बिसमें विदेशियों (युरोपियों) तथा उन तुर्कियों का भी विरोध किया गया जो उस 
के साथी थे । मित्र मिखवालों के लिए. है यह इस आन्दोलन का उद्देश्य था | इस 
सप्तय मिल की सेना में भी बड़ा श्रसन्तोष फैला हुआ था | बहुत दिनों से उन्हें वेतन 
मी न मिला था | अ्रात्री पाशा के तत्वावधान में सेना ने बलवा कर दिया और राज्य 
पर अधिकार करके मिस्र कै ख़रीद से इस बात का आग्रह किया कि राज्य के मन्त्रियों 
को तुरन्त निकाल दिया जाय औ्रौर सेना की संख्या बढ़ा दी जाय । आख़िर मई सन 
१८६२ ई० में ब्रिटिश और फ्रान्सीती जंगी जहाज़ अल्लेग्जान्ड्रिया जा प्हुँचे जहाँ अराबी 
की सेना शहर की क़िलाबन्दी करने में लगी हुईं थी । ११ जूत को अल्ेग्जान्ड्रिया में 
बलवाइयों ने विज्ञव कर दिया श्रोर लगभग पचास युरोपीयों को मार डाला | ब्रिटिश 
एडमिरल ने किलेबन्दी रोकने की. आशा दी; परन्तु श्रराबी ने इसकी श्रवहेेलना की ! 
ब्रिटिश वैदेशिक मन्‍त्री लार्ड ग्रेननिल ने तब आशा दी कि ब्रिटिश और ऋ्रान्सीसी चेड़े 
मिलकर अतलेग्जान्ड्रिया पर गोलाबारी करें; परन्तु बिस्माक की कूथ्नीति के डर से 
फ्रान्सीसियों ने मिल्ल में लड़ना उचित न समझा । इसलिए फ्रेंच बेड़ा तो चला गया 
परन्तु अ्गरेजी जहाजों ने श्रक्षेग्लान्ड्रिया पर बम वर्षा कर दी। अ्व अराबी की सेना 
यकायक श्रल्षेग्नान्ड्रिया छोड़ कर चल दी और मिखस्री विज्ञत्रकारियों ने शहर को लूट 
कर आग लगा दी | ब्रिटिश एडमिरल सीमोर तीन दिन तक कुछ न कर सच्ना। 
आखिर इंग्लैंड से'बुल्ज़ले सेना लेकर रवाना हुआ और इधर भारतीय सेना भी जा 
पहुँची । स्वेज़ नहर कै स्माइलिया बन्द्र पर अ्रेंगरेज़ी सेनाओं ने लंगर डाला | पत्चीस 
दिन में रेगिस्तान को तय करके अ्रराबरी की सेना को जा घेरा, १९ सितम्बर श्८८१ ई० 
को तल्‍्लल कब्रीर में उसकी करारी हार हुईं । अगरेजी सेना ने कायरा पर अ्रधिकार 


, -फर लिया और अरात्री को सीलोन में निर्वातित करके मेज दिया | आख़िए कॉस्सटेन्टि- 


नोपैल में युरोग की महान शक्तियों की एक कान्फरन्‍्स बैठी परन्तु उसका कोई नतीजा 
न निकला | युद्ध के बाद ख़दीव की शक्ति का पुनः संगठन करने और मिल में सुत्य- 
वस्या स्थापित करने के लिए, लार्ड डफ़रिन को वहाँ सेजा गया परन्तु ब्रिटिश गवने* 
मेन्ट का कोई भी प्रथत्ष सफल न हो सका | 

मेहदी का उदय और सुडान की समस्वा--श्ररात्री का विद्रोह शान्त होते दी 
दूधरी श्रापत्ति उठ खड़ी हुईं । मिल्ल के खल्लीफा का राज्य सुद्ान पर भी या जो वादी 
इालफ़ा के दक्खिन तक फैन हुआ था ओर फ्रास्स ओर जम॑नी के क्षेत्रफल के बरात्र 
था। अराबी के विज्ञव ओर उसके साथ युद्ध का फल यद्द हुआ कि मिल का आाधि 


शध० इंग्लेड फा इतिहास 


पत्य सुदान पर निर्बेल पढ़ गया | इघर खदीव इस्माईल के राज्य में सुडान की बढ़ी 
अव्यवस्था रही और देश का बहुत बढ़ा भाग_युलामों का शिकार करने वालों को पट्टे 
पर उठा दिया गया । हृसी समय सुडान में मुहम्मद श्रहमद नाम का एक नया 'मेहदी' 
उठ खड़ा हुआ | मुसलमानों का विश्वास है कि भविष्य में एक सेहदी ( वह पैग मर 
जिसका मार्ग ईश्वर प्रदर्शित करे ) उत्तन्तन होगा ओर उस समय सारा संसार मुसलमान 
हो जायगा | मुहम्मद अहमद १५ वर्ष तक आबा दीप में एकान्तवास करता रहा था | 
१८८१ ६० में उसने सारे घुडान में अपने दूत मेन कर यह बविशापन करा दिया कि 
सुडान में त॒कों का राज्य ध्वंस करने के लिये मेहदी का श्रवतार हो गया | सुडान के 
गवनर जनरल ने जब इस प्रचार को दबाने की चेश की तो बलवा हो गया श्रौर 
मेहदी के झंडे के नीचे हजारों दरवेश ( मेहदी के श्रनुयायी ). जमा हो गये | ट्टिक्स 
पाशा नाम के एक ओगरेज सेनापति की श्रध्यक्षता में मिस की गवनमेन्ट ने एक सेना 
भेजी । यह सेना बिलकुल नये रैगरूटों की थी और इधके मार्ग प्रदर्शकों की गलती से 
यह तीन दिन-तीन रात भूखी प्यासी रेगरिक्षान में भव्कती हुई दरवेशों की सेना के 
निकट जा पहुँची थी । नवम्बर १८८३ ६० में अलउवेद के पास इसकी पराजय हुई | 
अन्न यह स्पष्ट हो गया कि कम से कमर कुछु समय के लिए सुडान से मिली सेना हटा 
ली जाय । परन्तु मिल्ध की गवनमेन्ट इसके लिए तैयार न थी, इृकलिये ब्रिटिश गवने- 
मेन्ट को फिर हस्तक्ञेव करना पड़ा । स्वाकिन के पास एक दूसरी मिल्ली सेना की पराजय 
हुई और १८८४ ई० में बरकत पाशा को भी घुरी तरह पराजित होना पढ़ा । 
जनरल गड्डन ओर खारतूृम का अवरोध---हइस समय सुडान में करीब ४० 

इज़्ार मिली सेना मौजूद थी। इखलिए, जब ब्रिटिश गवनमेन्ट ने मिल पर इस बात 
का दबाव डाला कि वहाँ से सेना हता ली जाय तो एक प्रश्न यह उपत्यित हुआ कि 
इतनी बढ़ी सेना को कैप्ते हटाया जाय श्रोर दूसरे सेना के हट जाने पर सुडान की 
शासन व्यवस्था क्रिस अकार की जाय | इ४ पर ग्लेडल्टन मन्त्रमंडल ने जनरल गडन 
की जनवरी ८८४ ई० में श्रेगरेज़ प्रतिनिधि की हैसियत से खास्तूप में इसलिए मे वा 
कि वह सुढान से मिली सेना के हृठाये जाने के कार्य की उचित देखनरेख करे और 
जहाँ तक हो सके वहाँ की शासन-व्यवध्या का भी समुचित प्रचन्ध कर दे | गडन बढ़ा 
साइसी, उत्छाही श्रोर आत्मविश्वासी वीर था| साथ ही वह बढ़ा जल्दबाज़ और भावुझ् 
मीथा। चीन में टेपिंग विज्ञवव के समय वह चीनी सरकार की तरफ़ से एक ऐसी सेना 
का सेनापति रह चुका या जिसने दो साल में करीब १३ लड़ाईयों में विजय प्राप्त की 
थी। शत्रु पर आक्रमण करने के समय भी वह एक साधारण बेत के सिवाय कोई 
इ्यियार न लेता था बिय्से उसकी सेना को यह विश्वास हो गया था कि शस बेत में 
फोई जादू की शक्ति है जो उसकी रक्षा करती और उसे विजय प्राप्त कराती है | परन्तु 
इन्हीं सच गुणों के कारण उसे इध मोहिम पर मेनना गलती रही। गडन फखवरी 
१८८४ ई० में खारतूप पहुँचा और वहाँ की व्यिति देखकर उसने सुद्दन की राजघानी 


की. चक >- नम का५ ९. 
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प्रैट ब्रिटेन और मिले का राज्य हम 
से सेना हटा कैने के बजाय वहाँ की शासन व्यवध्या के उन्नत करने की सलाह दी । 
इस ध्येय को तामने रखते हुए, उसने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से इस बात की प्राथना की कि 
अँगरेज और हिन्दुस्तानी सेनाओं की सहायता से उसे मेहदी को परात्त करने की 
आशा दी जाय । इस लिखा-पढ़ी में ख़ारतूम से सेनाए हटाने का सुश्रवसर हाथ से 
निकल गया। ख़ासतूम के चारों तरफ़ के क़बीक्षे भेहदी के पक्ष में उठ खड़े हुए श्रौर 
इस प्रकार गडन ख़ारतूम में घिर गया। फिर भी उसने मेहदी क्री सेना का मुकाबला 
भारी रखा | $ई बार तो किसे के बाइर निकल उन पर आक्रमण करने में भी सफल 
हुआ | परन्तु उसने अपने सिर पर बढ़ा असम्भव काम ले रखा या ।' वह ऐशी 
परित्यिति में था कि न तो वह श्रपनी घिरी हुई सेना को मेहदी के हाथ में पढ़ने देना 
चांइता था और न इतना सशक्त ही था कि शत्रु की सेना को ख़ारतूम के चारों ओर 
* से भगा सके | 
अस्तु गडन, की सहायता तथा उसे खारतूम के घेरे में से बचाने के लिए 
कुमुक मेजने की बढ़ी आवश्यकता थी। परन्तु इस समय की ब्रिटिश गवनमेन्ट बड़ी 
निकम्मी थी और वह कोई पक्का निश्चय न कर सकती थी। पाँच महीने तक ग्लैड- 
: टन मन्त्रिमंडल हाथ पर हाथ धरे बेठा रहा | आखिर श्रकक्‍्ट्टूनर १८८४ ई० में लाड 
बुल्ज़द्दे को सेना लेकर मेजञा गया। इसने भी स्वाकिन से बर्वर की श्रोर शीघम्रता से 
बढ़ने के बजाय नील नदी में होकर घारा के विरुद्ध-भाने का लम्बा और ठेढ़ा मेढ़ा 
रास्ता पकड़ा । ब्रिव्श सेना की एक ठुकड़ी रेगिस्तान को पार करती हुई ओर १८८५ 
ई० में अबूतिलिया पर दरवेशों की सेना को हराती हुईं नील नदी कै किनारे मुतम्मा ' 
पर जा पहुँची | यहाँ गडंन की सेना के कई णहाज़ खड़े मिले । और जब यह ढुकढ़ी 
उन स्टीमरों पर बैठ कर खारतूम के करीब पहुँची तो उन्हें यह सूचना मिली कि ३१७ 
दिन तक बढ़ी वीरता और कौशल के साथ किले की रहा करते हुए जनरल यडन 
( २६ जनवरी को ) मारा गया और किले ने कुम्रुक न पहुँच सकने के कारण मनवूर 
होकर आत्मसमपंण कर दिया । तब यह जहाज शत्रु की गोलाबारी सहन करते हुए 
बढ़ी कठिनाई से फिर मुतम्भा पहुँचे। जनरल गडन के इस प्रकार निस्तहाय मारे जाने 
से ब्रिटेन में शोक और लज्जा को णो लहर दोड़ गयी उसके उद्बंक का अन्दाज लगाना 
कठिन है | परन्तु अब कोई उपाय न रह गया था। खारतूम के आत्मसमपंण का यह 
परिणाम निकला कि वादी हालफा के दक्खिन तक खारा सुडान श्रोर खाखूम के 
फिछले में घिरी हुईं सारी सेना मेहदी के हाथ पकड़ी गयी । 
मिश्र का राज्य ( १८८२-१६१० ई० )--इंस बीच में मिल्र में भी एक 
विचित्र स्थिति उपत्यित हो गयी। अराच्ी का विज्ञव तो अगरेज़ी सेनाओं की सहायता 
से दबा दिया गया, परन्तु अब सप्रस्या यह थी कि मिल की शासन व्यवस्था के लिए, 
क्या किया खाय। यह तो स्पष्ट ही था कि ब्रिटेन मिल को अपने श्राधिपत्य मे लेने के 
हूं० इ०-- ४, 
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लिए इस कारण तैयार न था कि ऐसा करने से उप्ते अपनी प्रतिशा मंय करनी पड़ती 
और युरोदीय शक्तियों के सामने क्रूठा बनना पढ़ता | फिर भेंट ब्रिटेन मिल को छोड़ 
भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करना उसके भारतीय तथा सुद्रपूरत्र के साम्राज्य 
के लिए आपत्तिजनक होता । उधर खुरीद भी बिना बाहरी सहायता के शासन न कर 
सकता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि देश के सुधार के लिए ही नहीं बल्कि 
उसे अरालक्तता से बचाने के लिए भी किसी बाहरी शक्ति के वरद हस्त की उसे, 
नितान्त आवश्यकता थी। ऐसी परित्यिति में वहाँ तु्कों का राज्य स्थारित करने से तो 
स्थिति को और भी अबतर करना होता और किसी दुसरी युरोपीय शक्ति के आ जाने 
से श्रोर बड़ी उलभरनें पैदा हो जातीं। शअ्रस्तु परिणाम यह दुश्रा कि प्रेठ ब्रिटेन ने 
उतने समय के लिए मिल पर अपना राज्याधिकार रखना स्त्रीझार किया जब तक मिस 
त्वयम्‌ अपनी व्यवस्था करले योग्य हो जाय । यदि इग्लैंड में कुछ लोगों का विचार 
था कि यह अ्रधिकार-हस्तक्षेप बहुत शीघ्र ही हट जायगा परन्तु वालव में यह चालीस 
बरस तक रहा श्रोर इस बीच में मिस की बड़ी अ्रभूतपू्व उन्नति हुईं | सन्‌ १६१४ ई० 
के महायुद्ध तक मिल पर तुर्की साम्राज्य का नाम के लिए अ्रघिकार माना जाता, तुर्की, 
फो वाषिक खिराज दिया जाता, मिल में तु्कों का कंडा फहराया जाता ओर मिल्लियों 
को तुककों प्रजा कहा जाता । इसी प्रकार कहने के लिए, तो ख़दीव श्रौर उसके मन्न्रियों 
पर शासन की जिम्मेदारी यी और वही सारी व्यवध्या कर भी रहे थे, परन्तु वास्तव में 
मिख में शान्ति श्र सुव्यवध्या थी श्रेंगरेज़ी सेना की बदौल्यत श्रौर मिख की गवर्न॑मेन्ट 
का सासत्तिक आधार था अँगरेजी ख़नाना । और यह सब्र इसलिए, था हि वास्तव में 
देश का शासन था ब्रिटिश कोन्सल जनरल लाड क्रोमर के हाय में। 

लाडे क्रोमर--हस प्रकार वत्त मान मिस के निर्माता लार्ड क्रोमर के अ्रि- 
प्लान में मिल के सन्त्रियों के अनुशासकों के रूप में ब्रिटिश श्रफसरों के तत्वावधान में 
सारे राज्य फी पुनंव्यवस्था शुरू हुई और मिली” शासन के तीन प्रमुख दोष दूर करने 
के अयत्न होने लगे | इनमें सबसे पहले तो गैंडे की खात्न के बने हुए. 'कूर्बाश या 
हन्टर से पीढे जाने का श्रमानुपिक दंड बन्द किया गया, फिर कोर्दा! या बेगार रोक 
दी गयी श्रोर इसके बाद 'घूक्षुत्वोरी! के निराकरण का प्रबन्ध 'किया गया | दिल के 
शासक अनेक प्रकार की सुविधाश्रों का विक्रय फरके तथा अनेओं रीतियों से घूछ के 
कर अपनी जेब भरते और देश के शासव को कल्लपित तथा निकम्मा बनाते रहे | 
अब इन सब को उचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था कर इस दोष के भी रोक थाम 
करने की चेष्टा की गयी। उघर अगरेज़ इंजिनियरों के कोशल से नील नदी के बॉँवों 
वी मरम्मत की गयी श्रोर इस प्रकार इस नदी से अनेकों नहरँ निकाल कर खेतों की 
आजपाशी की बढ़ी सुन्दर व्यवत्या कर दी गयी | मिल की सारी सप्ृद्धि नील नदी के 
जल से श्रासपास के खेती की सिंचाई पर निर्मर है और इस की सुत्यवध्या हो जाने से 
वह की भूमि की उपज हुगुनी तिगुनी बढ़ कर कृषकों की खुशहाली से देश की आर्थिक 
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अवस्था में बढ़ी अपूर्व उन्नति हो गयी। आस्वान, ऐस्सुत, कायरी और जिफता के बाँच 
नयी शती इंजिनियरी के कोशल के अदूयुत नमूने हैं। लाड क्रोमर को जिस समय 
मिस का कोन्सल लनरक्ञ बनाया गया था उस समय देश की स्थिति नढ़ी दीन हो 
गयी थी; परन्तु १६०७ ईं० में उसके परदत्याग के बाद यही देश धनघान्यपूर्ण, सुखी 
ओर ,खुशहाल हो गया था और यहाँ की भला पर संसार भर के सभ्न देशों की तुलना 
में ठैक्‍्सों का भोर इलका था। फिर भी ला्ड क्रोमर को बढ़ी असुविधाओं, अड़चनों 
और विरोधों का सामना करना पढ़ा था। युरोपीय शक्तियों, त॒र्कों का सुलतान और 
मिस के समाचार-पत्र उसके शासन के बड़े कट्टर विरोभी रहे | 
. झुडान की पुनविजय ( १८६८ है ) ज़ारवूम में ननरल गड़न के उद्धार में 
असफल होने पर ११ वर्ष तक सुदान में मेहदी का अत्याचार व्यापक रहा और इस 
बीच में बड़ी अराजकता और दुन्य॑त्या फैली रही | मिस के अँगरेज़ों के हाथ में आ- 
जाने से मिली सेना मी सुब्यवत्यित और सुसंगढित हो गयी थी | उधर मेहदी की 
मृत्यु हो गयी और अब्दुल्ला उसका उत्तराधिकारी बना । फिर सुदान को फिर से सील 
लेना, इसलिए, भी परमावश्यक हो गया कि नील नदी झुडान में होकर बहती थी और 
इसलिए, सुद्न पर अधिकार किये बिना नीज नदी के पानी का सदुपयोग और फलतः 
मिस की समृद्धि सम्भव नहीं थी। उधर सन्‌ १८८३ में शुद्ान को छोड़ देने की भूल 
ओर उतके बाद १८८५ ईं० की लम्शापूर्ण पराजय का भी प्रतिकार आवश्यक हो 
गया था इसलिए, जब तक मिख की सेना सुसंगठित ओर सुन्यवस्यित शे वादी 
हालफा के सीमान्त पर अधिकार बनाये रइना और मिस को दरवेशों के श्राकृमय से 
बचाये रहना दी अँगरेज़ी सेना का काम रह गया था। आज़िर सन्‌ १८८६ में दर- 
बेशों पर पहली विजय प्राप्त हुईं और फिर १८६१ ६० में उस्मान दीना को पराक्त्त 
कर लाल समुद्र के तठ-प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया। १८६२ ई० में किचनर 
मिली सेना का सरदार नियुक्त हुआ और चार वर्ष के अथक परिभ्रम ओर सुब्यवस्थित 
तैयारी के बाद उसने दक्खिन कौ ओर अपनी सेना का कूच बोला । कई लड़ाइयों में 
विजय प्राप्त करने के बाद किचनंर की योजना में सब से अभूतपूत रचना, रेगिस्तान 
में होती हुई अबूह्मिद तक तैयार रैल की सड़क से बढ़ी भारी" सहायता मिली । अब 
दरवेश सेना को अथरा नदी के सोच से हटने पर मजबूर होना पढ़ा और किचनर 
की २२ इज़ार अँगरेजी मिस्ती सेना ने ४० हज़ार दरवेश सेना को उमदुर्मान पर बड़ी 
करारी हार दी। इसके बाद खारतूप्त पर अधिकार कर लिया गया ओर भागे हुए, 
खुदीब को खदेडढ़कर समास कर दिया गया | इस समय सुढान को लखन संख्या ८० लाख 
से घट कर केवल ४४ ज्ञाद़ रह गयी थी ऋ्रोर खारा देश दरवेशों के आतंक से भरस्त 
था। आलिर १८६६ ई० में खुडान पर ब्रिठेन और पिख का संयुक्त शासन हो गया | 
यूरोपीय राज्यों का भसंन्‍्तोष और लाई क्रोमरकों कठिताइयॉ-सर्व ' 
ब्रिटेन के मिश्र पर इस प्रकार अधिकार कर केने ओर सिख की शासन-ध्यवस्था में 
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१ निरन्‍वर हस्तक्षेप करने फी नीति से युरोप के श्रन्य राष्ट्रीं को उन्‍्तोष न हो सका 
आर वे अगरेज़ों के कहने पर विश्वास न कर सके कि मिख में इस अकार बने रहने पर 
भी ब्रिटेन की नीयत साफ़ हो सकती है। फ्रान्स का भाव विशेष रूप से निरन्तर विरोध 


ध 
(ने 
५ 


'] 


लीडिय गा! एंधशगे 
दिये 7६२१ में गियर से पता 


क ्र 
टनेड 
की य 


पूरची विटियरा आएिसा थी भाग दिया यया इटली यो | 
[००० महायुद मे बाद ही योगाएँ.. || 
एगाया 
[् 


पूर्नी जमै। 'चरारिगा वा गाय भेण्टेट चेल्थिय्स सी 


० । ब्रिटिश सुप्तादं 
पा 
की ले 4 ० 
७ ५ ई( भश्््््््् 
न ५5] (22% 2 
४ के *' 


.. 
६.6 भा 
[३० ; कर का 


| 


>तीती सुमागा 
गत ; 


*१ए मी 
है? 3॥४ 
५5 


दर्मा 
हट हर 
मर 
हि 
कि 
+ 
कुंड 24 । 
द्ू 
६9 3 £2 
५८, ४, है २ 


हि ता आजंक जन कर 
| 
/ई  े ले |। हा हि 
ष् ५ ््च्पा 
घर ऐप 5. ८, भू 


थे 
श्र 
दृ 


क्‍ कटी) 
4] ॥ गा ४202 
है 0/07 ॥ | ७! 


हि 9 


छा 
| डाक पं हम औ 


2६. 


4.० 


आप 


शी 


॥ 


हि |! 
मा, का | 
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.... केने और लाड किचनर के भी वहाँ पहुँच जाने से परित्यिति अड़ी गर्मीर हो गंयी थी- 
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ग्रेट ब्रिटेन और मिल का राज्य '.. इंणप, 


फ्रान्स की आकांचा थी कि वह लाल सागर पर स्थिति अ्रपने आकफ्रिकी राज्य को सीमा 
को पच्छिमी आआफ़िका के प्रदेश से मिला दे ओर इसलिए फ्रान्स ने फ्रान्सीसी कॉगों से 
मेजर माचड को सेना के साथ पूरब की मुहिम पर मेजा ओर दूसरी सेना पच्छिम की 
औझोर रवाना की | जब मेबर माचंड फ़शोडा पर जो-खारतूम से ४५० मील दक्खिन 
की ओर है, पहुँचा तो लाड किचनर भी वहाँ श्रा गया था। अख़िर दो महीने को 
, नीतिपूर्ण लिखा-पढ़ी के बाद फ्रान्सीसियों ने फ़योडा से अपनी सेना हटा ली। , इस 
समय मिख की सास्पत्तिक व्यवस्था पर कुछ अंशों में श्रन्य बुरोपीय राज्यों की भी देख 
रेख रहती-थी, इसलिए, फ्रान्सीसी विरोध के कारण लाड क्रोमर को बढ़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । आख़िर १६०४ ई०» में ब्रिटेन और फ्रान्स में एक समभोता 
हो गया जिसके कारण इन दोनों देशों में मिस के ऊपर कोई वैर्मनस्य न रह गया। 
मिस्र की साम्पत्तिक व्यवस्था पर से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण हटा लिया गया और यह 
तय हो गया कि मिस्र पर ब्रिठेक् का आधिपत्य रहने तथा ओर सब बातों के सम्बन्ध 
में भी एक अवधि निश्चित कर दी ज्ञाय । मिल की सम्ृद्वि के लिए यह सब्र कुछ 
करने पर भी ब्रिटेन को मिल के निवासियों की न तो सहानुभूति ही ग्रास्त हे सकी और 
- ने उनकी राजनिष्ठा। बल्कि इस समृद्धि का उन पर उल्टा प्रभाव पढ़ा | क्योंकि ऐसे 
सुव्यवत्यित शासन में रहते हुए अब मिलवासी पुराने ज़माने की धारी डुब्यवस्था ओर 
, थों को भूल गये और उनमें विदेशी और विधर्मी शासन के हस्तक्षेप के प्रति 
+ अशान्ति ओर देशव्यापी विद्योम यहाँ तक बढ़ गया कि २५,वर्ष की निरत सेवा के 
बाद जब लार्ड क्रोमर को मिस्र से, हटना पढ़ा, तो उच्ते कायरों की श्राम सड़कों पर से 
गुजरने के-लिए औगरेज़ी सेना की संरक्षता की श्रावश्यकता पड़ी | सन्‌ १६१४ के महा 
युद्ध के बाद तो इस अशान्ति ने इतना ज़ोर पकड़ा कि इसके वन के, लिए हमें बाद 
की होने वाली कई प्रमुख घटनाओं का उल्केख कर देना आवश्यक होगा | 


$ ३.--आफ़िका में थुरोपीय राज्यों की नोच-खंसोट 


श्८्वीं शती के अन्त तक आफ़िका के अन्तदश का य़ुरोय निवासियों को 

बहुत कम शान शो पाया' था । यद्यपि नील न॒दी की घाटी में ईसाई सम्बत्‌, से कई हजार 
वर्ष पहल्ले प्राचीन मानवीय सम्यता का उदय हुआ फिर मी अभी मुश्किल से सो वष 
- पंइक्के तक संसार को आक्रिका का बहुत ही साधारण शान था | यों तो भूमध्यसागर के 
उत्तर-पूरबी तट पर रहने वाके यूनानियों को और उनके बाद रोमनों को उत्तर-पूरबी 
मिस- और उसके आसु-पास के कुछ थोढ़े से प्रदेश का कुछ शान था, फिर भी महा- 
द्वीप के अन्य प्रदेशों का न तो उस सप्तय किसी की पता लगाने का विचार था ओर 
न किसी प्रकार की ,जानकारी प्रास थी। १८वीं शती में गिनी तठ के कई प्रदेशों का 
कुछ दाल मालूम शे गया और इटालियन मन्षाहों ने,उत्तर-पन्छिमी तट बुनडर तक 
रास्ता देख लिया-था |।' आखिर कुतुबनुमा ( धर व-दशक यन्त्र ) की इजाद से युरोपीय 


इंदर * इंग्लैंड का इतिहास 


नाविक समुद्र में दर-दूर जाने का लाइस करने लगे और झाफ़िका के उत्तर-प्छिम 
कोने से समुद्र के किनारे-किनारे शुदहोप अन्तरीप तक वारकों डि' गामा की प्रसिद्ध 
यात्रा द्वारा इघर का रास्ता खुल रया। इसके बाद प्रायः तीन सो वर्ष तक आफ्रीका 
के भीतरी प्रदेशों में स्राने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ और पुतंगालियों डचों और 
आँगरेज़ों ने किनारे पर के प्रदेशों पर अधिकार करने पर ही सम्तोष किया। डच 
होटन्टौट प्रदेश में जम गये ओर अँगरेज़ गायना और केपकोरट ( श्रन्तरीप तठ ) पर 
झण्किार लमा बैठे । १७७० ईं० में जेम्स ब्र,स ने ब्लु नील का अबाई उद्गम हंढ 
निकाला और अचीसीनिया की यात्रा की। इस साहसी यात्री की फारणुज़ारियों से 
झाइृष्ट होकर १७८८ में एक आफिफा एसोसियेशन स्थापित हुआ जिसने नाइजर के 
बेसिन की खोज के लिए, काफ़ी प्रयत्न किया । उच समय आफ्रिका के तट प्रदेश 
अथया अन्तर्देश के निवाप्तियों फे यम्मन्ध की णो कुछु भी ख़बर युरोपीय प्रदेशों में 
पहुँचतो थी यह प्रायः उन नाविऊ या व्यापारियों द्वारा मिलती थी जो गुलामों का 
ब्यापार करते ये | इस प्रकार १८०५ ई० में बुचचुआना घामिक क़च्रीजे का हाल मालूम 
हुआ ओर मरक्‍को एलजीरिया और सहारा के प्रदेशों का वर्शन बहुत से फ्रान्सीसी 


, यात्रियों ने बताया। सन्‌ १८४० से दक्खिनी झाकिका के सम्बन्ध में बहुत कुछ जान- 


फारी वहाँ के मिशनरियों द्वार! प्रात्त हुई जिनमें घुकान का नाम सबसे प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार मंगोपाक और श्रन्य लोगों ने नाइन्नर नदी-का पथ खोल निकाला । नील नदी « 
पर तथा एज्ीसीनिया में कई महत्वपूर्ण यात्राश्नों के वर्णन ने १६वीं शत्ती के उत्तरा्द 
में लिविंगस्टन और स्टेनली,श्रादि की मध्य झ्राफ्रिका की यात्राओं के लिए, भूमि तैयार 
कर दी | इसके पहक्के मध्य आफिका फे विषय में लोगों का शान और भी भ्रान्तिमूलक 
था | ऐसा विश्वास किया जाता था फि झाफ़िका फा अन्‍्तप्रदेश विज्षकुल रेगिस्तान है 
जहाँ लाकर सब नदियाँ दिलोप हो जाती हैं । हे 

लिविंग्स्टन फी गाताओं ने आाफिका के सक़शे झा रंग है पलट दिया । इससे 
पहले युरोप निवासी, “उत्तर पश्छिमी),आफिका में कै|।थोड़े से प्रदेश ( सेनिगल और 
गेम्बिया के बीच का प्रदेश, कॉगो नदी के मुहाने कै दक्खिन का पच्छिमी तट का 
इलाका, आरेल नंदी के दक्खिन में अन्तरीप प्रान्त, ज़म्बेन्नी नदी के ऊपर का प्रदेश 
तथा नील नदी के उत्तर;फे मिल और सुडान देशों ) से ही परिचित थे | लिविंग्स्टन 
ने ज़म्नजी नदी,के एक द्ोर से दूसरे; छोर तक; यात्राधकी, सबसे पहले विक्टोरिया 
प्रषात कै ,दर्शन किये ओर/उसी|ने न्याय और टॉगानिका भीलों के ठीकटठीक 
आकार का पता लगाया । त्षिविंग्टन बड़े साधारण।कुल में उतन्न हुआ था | उसका 
न.कोई ज़बरदत्त।रह्ययक था न उसे किसी बढ़े।आदमी का,झभय प्राप्त) था। उनमें 
साहस।ओर उत्साह 'अगम्य[या;और इसी के सहारे उसने दढ़ी ,साधारण स्थिति में 
होते दुए,भी संठार में अपना नाम उज्ज्वत श्र इतिहास के पुष्ठों में श्मर कर दिया। 
दिस समय इस स्काटित्तान पाठी झतापारण,दीर्ति-पराप्त पुरुष से प्राय त्यागे तो सारे 


जी 


झाफिका में युरोपीय राज्यों की नोच खसोट ९८२७ 


देश में शोक छा गया और उसके देशवासियों ने सम्मान फे साथ उसके शव को 
वेध्टमिन्स्टर के बढ़े गिरजे में स्थान देकर अपनी कृतज्ञता प्रगट की | लार्ड कजन के 
शब्दों में तो लिविंगध्टन की आत्मा सारे मध्य आफ्रिका के ऊरर मेडराती रहती है। 
इसी प्रकार स्टेनली ने प्रायः हे वर्ष तक पूरबी तट के जज्लीबार से पच्छिमी 
तट पर बोमा तक की यात्रा की और इस बीच में विक्टोरिया श्रोर ठेँगानिका भीलों ' 
की पंरिकमा करता छुआ काँगो नदी के साथ एटलाटिंक महासागर में जा पहुंचा। 
लिविंग्स्टन का विश्वास था कि.अपर कॉगो नदी के बेधिन में ही नील नदी का उद्गम 
स्थान है, परन्तु बाद में स्पीक ने विक्टोरिया भील के दविखिनी माग का पता लगाया 
और उसने ही पहले पहल नील का उद्गम बतलाने में उफलता प्राप्त की । 
आफ़िका में नोच-खसोद का श्रीगऐेश--इस प्रकार लिविंगस्‍्टन और 
स्टैनली आदि कई प्रमुख यात्रियों की साइसिक यात्राओं के वणन ने सारे युरोप में एक 
प्रकार की इलचल पैदा कर दी। श्रत्र तो हर जाति और देश के युरोपीय आफ्रिका 
सें इसी प्रकार की खोज ओर साहरतिक यात्राओं की प्रेरणा से उत्साहित होकर वहाँ 
जाने के लिए तैयार होने लगे। यह अ्रवश्य है कि ये सब वहाँ एक ही अ्रमिप्राय 
क्षेकर नहीं जा रहे ये । किसी-किसी को तो ऐसी 'साहसिक यात्राओं के प्रति उमंग ही 
उधर खींचे लिये जा रही थी तो किसी किसी को लिथिंग्ट्टन की भाँति इन यात्राश्रों के 
लिए ऐसा उत्साह उत्पन्न हो गया था जैठा धर्म-प्रसार-कार्य के लिए.। फिर कुछ लोग 


सोना, चॉदी, हीरा जवाहिरात की खोज में थे; तो कुछ लोग श्रपने देश की व्यापार- 


वृद्धि के उद्देश्य से जा रहे ये | उघर कुछ लोगों में यह भावना भी जामग्रत हो रही थी _ 
कि वे इस महाद्वीप में जाकर अपने देश के प्रभुख ओर उसकी कीर्ति के श्रनुरूप ही 
वहाँ भी दिग्विजय प्राप्त करें | इस प्रकार आफ्रिका पर प्रसुत्व प्रात करने की यह 
लालछा व्यक्तियों तक द्वी सीमित न रहकर बहुत दूर तक अधिक प्रसार कर गयी। 
अब तो युरोपीय राज्य भी इधी भावना से प्रेरित मालूम होने लगे और इस महाद्वीप 
में अपने-अपने-प्रमाव क्षेत्र स्थापित करने तथा साम्राज्य बढ़ाने की वांछुनीय प्रवृत्ति में 
लीन हो गये | आख़िर इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में लाड साल्थबरी को मजबूर होकर ही 
यह कट्दना पड़ा कि सन्‌ १८८० में जन्न वह वैदेशिक मन्त्री था तो कोई आक्रिका को 
पूछता तक न था; परन्तु जब १८८५ ई० में वह दूबारा वैदेशिक विभाग में आया तो . 
सारे युरोप के राष्ट्र आफ्रिका कीं तिकका-बोटी करने में जूके हुए ये। उसे तो इस 
अनोखी प्रवृत्ति का कोई कारण समझ में नहीं आया परन्तु यह प्रद्॒त्ति उसके सामने _ 
थी और सभ्यता तथा ईसाइयत के प्रसार के नाम पर यह बहुत शक्तिशाली दुई जा 
रही थी। आफ्रिका पर युरोपीय लोगों के इस आक्रमण और देश-विभाजन के लिए, 
नोच-खस्ेट की निन्‍्दा करना तो बहुत सइल है परन्तु इसमें कोई भी शक नहीं कि शुरू 
शुरू में काली जातियों ने उनका बड़ी स्द्व॒दयता से स्वागत किया था| उस समय की 
परिस्थिति से आफ्रिका पर आफ्रिकनों के ही अधिकार को जारी रहने का तालये यही 


ड्दप इंग्लेंड का इतिहार 


हो सकता था कि वहाँ की जातियाँ इमेशा के लिये अ्श्ञान और श्रविद्या के अग्घकार 
में फैंसी रहतीं तथा दातता, अत्याचार और दशंस संहार के साथ दारण यातनाएँ ही 
इनके भाग्य की विधायक बनी रहती | 

श्रवश्य ही आक्रिका के प्रदेशों कै विभाजन की कशमकश में बुरोपीय राज्यों 
में बहुत दिनों तक विभिन्न; विस्तृत ओर बढ़ी जटिल मन्त्रणाएँ चलतीं रहीं । इनमें" 
अँगरेजों की तरफ से लाड साल्सबरी ब्रिटिश नीति का प्रतिनिधि रहा | ६८८८ ई० 
में उपनिवेश मन्त्री के नाम लिखे हुए. लार्ड साल्खबरी के एक पत्र से उस समय की 
राजनीति का अच्छा दिग्दर्शन हो जाता है। उसमें लिखा था, “शअ्रव हम पोर्तृगल से 
मनन्‍्त्रणा करने का विचार कर रहे हैं। ज़म्बेजी के सम्बन्ध में अब मेरी आशाएँ गिरती 
जा रही हैं। ऐसी नदी को सारे युरोप के राष्ट्रों के लिए राज्य माय बना देने में क्या 
लाभ जिसमें घुटनों तक भी पानी नहीं,रहता। क्या आप सोफ़ाला सीमा श्रथवा 
नगामी भील के लिये बहुत चिन्तित हैं ? इन पर इस समय बिस्माक का दाँत है। मुझे 
थ्राशा है श्रापने ग्रमी सिवेज' द्वीपों पर अधिकार नहीं किया है। ऐसा.करने से 
चर्लिन के पढ़ोस में बढ़ी श्रमानुषिक भावना फैल जाने की आशंका है। यह तो स्पष्ट 
ही जमनी के प्रभाव क्षेत्र में हैँ ।” लाड्ड साल्सबरी के प्रभाव के कारण ही युरोपीय 
राज्यों में बहुत कुछ मनमुटाव पैदा हो जाने पर भी इस प्रदेश विभाजन के प्रश्न पर 
खुल्लमखुल्ला युद्ध न छिढ़ पाया । मई १८६० ६० में पूरवी आफिका के सम्बन्ध में 
जर्मनी के साथ बढ़ी ठेढ़ी समस्या का सामना शञआ पड़ा जिसमें लाड साल्सबरी ने 
जज्जीचार और वोतू पर ब्रिटिश श्राधिपत्य के बदत्ें में जर्मनी को देलिगोलेंड देने का 
प्रस्ताव किया । जमनी ने इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि जमन 
सम्राट और प्रिन्स त्रित्माक दोनों की राय में उनकी नो सेना के लिए हैलिगोलेंड पर 
अधिकार प्राप्त किये बिना कील नहर का बनाना बिल्लकुल असम्भव था। 

इस सारी कशमकश के फल स्वरूप फ्रान्‍्स को उचर पब्छिपी आपफिका में 
ऐल्जियस से कॉगो नदी तक का प्रदेश मिला, छितका क्षेत्रफल फान्स से कम से कम 
वीत गुना हे । इस प्रदेश का बहुत बढ़ा भाग रेगिस्तानी है। सन्‌ १६११ ६० 
फ्रान्स को मरक्को पर अपना पूर्ण आधिपत्य प्रास फरने के बदले में काँगो का कुछ 


. प्रदेश जमनी को देना पढ़ा। जमनी को पूरबी झौर पब्छिम तटों पर लगभग १० 


के 


लाख वगमील का प्रदेश हाथ आया और इटली की लालघागर' और उसके आस 
पास का प्रदेश मिला | बेलजियम के बादशाह लियोपोहड ने श्८८० ई में फ्रौ स्टेट 
पर अपना अधिकार कर लिया था ओर पोर्तृगल का राज्य आफ्रिका के पूरबी और 
पब्छिमी दोनों तटों पर फैला था | 

अंट ब्रिटेन का आफ्रिकी साम्राज्य--अड ब्रिटेन भी अन्य युरोपीय राष्ट्रों 
से पीछे नहीं था। सन्‌ १८७६ ६० से १८८४ ६० तक दस वष मेंदही प्रेट 
व्रिटेन के आफ़िकी साम्राज्य का ज्षेत्रक्ष युरोप के एक तिहाई भाग के बराबर 


सुदूर पूरब में अँगरेज्ी उपनिवेश ४८६ 


भा लो लगभग १२ लाख वर्गमील होता है। फिर श्रगर इसमें मिलती सुडान के 
प्रोटेक्ट्र० ( रक्धित ) और . 'मैरडेट्री' ( मियन्त्रित ) प्रदेशों को मी शामिल करलें तो 
इस साम्राज्य का चेत्रफल २६ लाख वगमील हो जाता है। इसमें पब्छिमी तट पर 
गाम्बिया और सिरालयोने की क्राउन कालोनी, गोल्ड कोध्ट कालोनी, श्राशान्ती ओर 

लागोस आदि शामिल हैं। इन सब में नाइजीरिया बहुत बढ़ा प्रदेश है। सर जाज 
गोल्डी के अ्रध्यवसाय के फलत्वरूप एक ब्रिटिश कम्पनी ने नाइजीरिया का प्रदेश 
बसाया, लो १६०० ई० में ब्रिटिश रक्तित संदेश ओर १६१४ ई० में नाइल्ीरिया का 
उपनिवेश और रद्धित प्रदेश कहलाने लगा। दक्खिनी श्राक्रिका यूनियन में गुडहयोप 
भ्रन्तरीप, नेटल, आरेज फ्री स्टेट ओर ट्रान्ववाल प्रदेश सम्मिलित हं। न्यासालैंड 
१८६१ ६० में, ज़ल्लीबार १८६० ई० में यूंगेटडा और त्रिटिश सोमालीलेड १८८४ ईं० 
में अँगरेजों के रह्तित प्रदेश बने | मध्य और पूरबी आफ़िका में कीनिया का बड़ा 
,  उपनिवेश ईस्ट आफ्रिका कम्पनी ने बसाया था| यह सब ब्रिटिश श्राफिका के साम्राज्य 
में शामिल हें। यूगेयडा और नाइजीरिया तो कई छोटी-छोटी लड़ाइयों के बाद ब्रिठेन 
के अधिकार में आये परन्ठ आशान्ती पर अधिकार करने में इसी नाम की नाति के 
साथ घोर यद्ध करना पढ़ा। फिर १६१४ ईं० तक तो मिल ॒पर तुक॑ साम्राज्य के नाम 
पर अँगरेज़ ही वास्तव में राज्य कर रहे ये। इनको छोड़कर मॉगि्शिस, सकोत्रा और 
इनके आस पास के कुछ और द्वीप अँगरेज़ों के अधिकार में रदे | 
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सुदूर पूरब के देश--घीरे-घीरे युरोपीय राज्यों की राज्य लालसा आफ्रिका 
| से बढ़ कर सुदूर पूरच की ओर जा पहुँची । १८्वीं शती के अन्त में ब्रिटेन ने पेनाँग 
के लिया था ओर वॉ्ररलू के युद्ध के दस वर्ष बाद मलक्का और टिंगापुर पर उसका 
अधिकार हो गया था | इन्हीं तीनों का नाम बाद में स्टेट्स सेटलमेंन्ट पढ़ा | फिर 
श८्वीं शती की पहली ससदशी में ब्रिटेन ने मलाया राज्य पर भी अपना भ्रभुत्व जमा 
लिया और १८६६ ६० में यह ब्रिटेन का रक्धित राज्य हो गया। १८८ ई० में उचरी 
बोनिया और सरावक पर भी ब्रिटेन ने संरक्षिता प्राप्त कर ली सरावक का राजा ब्रक 
स्कूल से भाग कर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में भरती हुआ और सात वर्ष तक 
भारतवर्ष में रहा । जब वह छुट्टी के बाद इंग्लेंड से अपनी नोकरौ पर हाजिर होने के 
'लिए भारतवर्ष लौद रहा था तों उसके जहाज़ को पहुँचने में विलम्ब होने के कारण 
उसे नौकरी से हटा दिया गया | कई वष बाद उसे अपने पिता की रियासत दाया- 
घिकार में प्रात हुई और उसने एक मस्तूलदार नह्वज खरीद कर १८८ ईं० 
बोनिया की यात्रा की | यहाँ पहुँच कर उसने सुलतान की सहायता की और यहां के 
अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव जमा लिया | बोनियो के तट पर रहने वाले लोग अबरः 
दस्त समुद्री डाकू थे । यह लोग बड़े अस्भ्य थे ओर मनुष्यों को मार कर उनके ठिरों 
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को लटका रखना उनको बहुत प्रिय था। फिर जिस मनुष्य के यहाँ सब्न से अधिक 
मृतक छिरों की संख्या हो वही उनका नेता बनता था| ब्रूक ने वोनिंयो पहुँच कर इन 
समुद्री डाकृप्रों पर विजय-प्राप्त करने में ब्रिटिश नौसेना की बहुत सहायता की। 


“आख़िर सन्‌ १८४१ ६० में उसे सरावक का गवनर वना दिया गया ओर उसने इस 


प्रमानुत्रीक प्रथा को चन्द करने में वढ़ा साहस ओर तन्मयता दिखायी | 

इस समय प्रशान्त महासागर में ऐसे बहुत से द्वीप थे जिनका कोई अ्रधिकारी 
न था। चुनांचे इन पर श्रघिकार के लिए फ्रान्स, जमंन और गट-मिटेन में बढ़ी प्रति- 
योगिता उत्पन्न हो गयी | सन्‌ १८८४ ई० में ब्रिटेन ने फ्विन्री छीपों पर अधिकार कर 
लिया ओर १८वीं शी के श्र्त तक वह और भी कई दीपों का अधिपति बन बैठा ) 
फिनी में अगरेनों के पहुँचते ही बड़े ज्ञोरों से चेचक का रोग फैला जिसमें वहाँ की एक 
तिहाई जन ठंख्या नष्ट हो गयी | 

भ्रेट ब्रिटेन और चीन के युद्ध--१६वीं शती के श्रन्त तक साम्राज्यअसार 
की यह प्रवृत्ति सुदूर पूरव के देशों से आगे बढ़ कर चीन में प्रविष्ट हुई। सोलइवीं " 
शी में सत्र से पहल्के पुतंगाली व्यापारी चीन पहुँचे और उन्होंने मचाओो बन्दर पर 
अपना श्रधिकार कर लिया। पोतंगालियों की लुटेरी प्रद्॒त्ति से तंग आकर चीन के 
सम्राट ने उन्हें और किसी बन्दरगाह में घुघने और व्यापार करने की श्राज्ञा न दी। 
१७वीं शती में डच और अंगरेज भी चीन जा पहुँचे | १७५७ ई० में चीन केसप्राट ने 
चीन का सबसे दक्खिनी बन्दरगाह क्लाडतुज्ञ ( कैन्टन ) युरोपीय व्यापार के लिए खोल 
दिया। परन्तु यहाँ किसी युगेपीय को चसने की आशा न मिली। मचाश्रों से युरोपीय 
व्यापारी काडठुड श्राते और व्यापारी लेनदेन के बाद फिर वहीं लौट जाते | यह लोग 
चीन का रेशम शौर चाय ख़रीद कर अपने देशों में भेजने के लिए के जाते ये | 
धीरे धोरे यह लोग अपने देश फी चीजें भी लाकर क्काडव॒ुड में बेचने लगे। 
श्न चीजों में श्रफीम मुख्य थी। ब्रिटेन ने श्रन्य युरोरीय राज्यों से पहले पहुँच , 
फर उन सब पर बाजी मार ली थी। समार में चीन की सभ्यता सबसे प्राचीन मानी 
जाती है | उ8 समय के चीनी युरोपीय राष्ट्रों को चहुत तुच्छु समझते ये। चीन वासियों 
सा विचार था कि सारे संसार के राष्ट्र उनके सम्राद्‌ के अधीन हैं | ऐी परिश्यिति में 
चीनी श्रफसरों फा व्यवहार उच्छूं खल होना कोई अनहोनी बात न थी। भारत में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी का श्रफ़ीम के व्यागर पर एकाधिकार होने से"अँगरेज़ों को इस 
व्यापार में दुगुता मुनाफा होता था। आज्विर चीन में श्रफोम का आयात इतना बढ़ा 
कि १८३० ई० से चीन के निर्याव का पलढ़ा इलका रहने लगा। चीन में इससे 
वढ़ी खलबली मची श्रोर १८१८ ६० में चीन के सम्राद्‌ ने अफीम के व्यापार को बन्द 
करने की चष्टा की | अ्रेगरेज़ ध्यापारियों की श्रफ़ीम जब्त कर उनसे जमानत माँगी 
ओर भविष्य में वेचने के लिए अफ़ीम लाने की मनाही कर दी गयी | 

सन्‌ १८४० ६० में जब्र कई चीनी छोटे अफसरों की सम्मति से अ्रफ़ीम का गुप्त 
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व्यापार करने वाल्ले कई अ्रंगरेजों के साथ चीनी कमिश्नरों ने कड़ाई का ब्यवह्यर किया 
तो अँगरेज़ों ने चीन के साथ युद्ध छेड़ दिया । अगरेज़ हाडकाड में भाग आये और 
उन्होंने क्राउतुड का रास्ता बन्द.कर दिया। इसके बाद उत्तरी तट की तरफ बढ़ कर 
चीन के पॉच बन्दरगाह छीन लिए और अपने जहाज़ छेकर याडचे नदी में घुस गये 
ओर क्कांडतुड' पर दखल'कर लिया ) १८४१ ई० में सन्धि हो गयी, जिसके अनुसार 
हाडकाडः पर अँगरेजों का कब्जा हो गया । 
इस युद्ध से चीनी सरकार को मालूम शो गया कि युरोपीय राष्ट्र अब कितने सबल 
हो गये ये। इसमें जहाँ एक ओर थी युरोपीय राष्ट्रों की अपने व्यापार की इद्धि करने 
पर तुली हुईं दुनिवार.शक्ति जो सब के बराबरी का दावा करती ,वहाँ दूसरी श्रोर या 
चौन के प्राचीन साम्राज्य जिसे अपनी निर्बलता का फोई समान न या, जो युरोपीय 
राष्ट्रों में बराबरी का दावा स्वीकार करने को तैयार न या श्रोर जो यह समझे हुए था 
कि वह श्रपनी शक्ति से अफ़ीम का ग्रायात बन्द कर सकेगा । 
चीनी रुरकार ने जो अफीम जब्त कर ली थी उसवे मूल्य के अतिरिक्त उसे 
हरज़ाना भी देना,पढ़ा | इसके अलावा क्काडतुडः से शंघाई तक युरोपीय व्यापार के 
लिए पॉच बन्दरगाह और खोल देने पढ़े और अगरेज़ व्यापारियों को उनमें रहने 
तथा खुला व्यापार करने का अधिकार भी देना पड़ा;। इसी के साथ चीन के सम्राट 
ने विदेशों से आये हुए माल पर चुगी नियत करने का अपना अधिकार छोड़ दिया 
श्रोर।अगरेज़ों की यह।शर्त, मी मान ली कि भविष्य में श्रेंगरेज व्यापारियों की सलाह 
से ही विदेशी माल पर चुगी नियत की जायगी। परन्तु इस सन्धि की शर्तों में श्रफीम 
के व्यापार की रोक,के|सम्बन्ध में कोई शर्ते न थी, इसलिए उसका व्यापार लुके-छिपे 
यथावत्‌ चलता रहा | इस समय से हाडकाड के व्यापार की इतनी उन्नति हुई है कि 
अजब उसका,बन्दरगाढ संसार-प्रसिद्ध बन्दरों में छुठे।नम्ब। का समझा जाता है | 
इस सन्धि को हुए. अभी शष वर्ष भी न गुजरे ये कि क्काडतुड के चीनी 
गवनेर की ज्यादती से अ्रगरेज़ों को फिर लड़ाई छेड़दिनी पड़ी । इस बार फ्रान्स भी 
अँगरेज़ों के साथ था; क्‍योंकि फ्रान्सीसियों को अपने मिश्नरियों के साथ होने वाले 
दुब्येवहार की घड़ी शिकायत:थी | अगरेज़ी और फ्रान्सीसी सेनाश्रों ने क्वाडतुडः पर 
१८४७ ईं० में अधिकार कर लिया और चीनी गवर्नर फो ।.कैद कर कलकत्ता भेज 
दिया | अन्न फिर सन्धि की बातचीत शुरू हुई और जून १८५८ ईं० में टीडसीड में 
दूसरी सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये । इस[सन्धि में पहली सन्धि.की शर्तों (.को'दुहरा कर 
कुछ ओर बाते बढ़ा दी गयीं। इनमें एक आ्रावश्यक शत यह थी कि दोनों राज्यों के 
राजदूत नियुक्त होगे और चीनी राजदूत गुरोपीय'राज्यों में तया वहाँ के राजदूत 
पीपिड में रहेंगे। युरोपीय राणदूतों को अपने देश की प्रथा के विरुद्ध ज़मीन पर 
गिरकर चीनी सम्राट का अभिवादन नटकरना पड़ेगा; युरोपीय मिश्नी ओर ईसाई 
धर्म में दीक्चित चीनियों की रक्षा की जायगी, अँगरेज़ी प्रणा को चीन आने-जाने तथा 
च्यापार करने पी रतन्द्रता रहेगी तथा ५ बन्द्रगाइ श्रगरेज़ों के खुले व्यापार के लिए 
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ओर खोल दिये जायँगे। फ्रान्च, रूस और यूनाइटेड स्टेट्स आऑॉव अमेरिका- के साथ 
सी इसी प्रकार की सन्धियाँ हुई' | अ्रगत्ते वष १८४२ ६० की धन्धि की शर्तों के अनु- 
सार चुगी की दर की जाँच शुरू हुई तो इस बार अँगरेजों की धींगाधींगी से श्र्मीम , 
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को भी, आयात में शामिल कर दिया गया और चुगी वसूल करने के लिए. यरोपीय 
अफसरों की नियुक्ति की गयी | यह बातें उन्धि की शर्तों के प्रतिकूल थीं इसलिए, 
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पौपिडः सरकार ने दूसरी सन्धि को साल भर के भीतर ( सन्धि की शर्तों के अनुसार ) 
-प्रामोणिक मान क्षेने से एक तरह से इनकार कर दिया ओर पीषिड में सम्राट के 
हस्ताचरों के बजायं टीडसीड ः में वहीं चीनी कमिश्निरों से हस्ताह्वर करा देने को कहा | 
इस पर १८५६ ई० में अँगरेज़ ओर फ्रान्सीसी अफ़सर गनबोट क्षेकर पीशे नदी के 
मुहाने पर जा पहुँचे और ज़बरदत्ती करने लगे। इस पर लड़ाई छिंढ़ गयी और 
. अँगरेबशी और फ्रान्सौसी सेना की बड़ी करारी हार होंनें के कारण उन्हें लोटना पढ़ा | 
अब फिर अँगरेज्ञी और फ्रान्सीसी सेनाओ्रों ने टापू के किलों पर आक्रमण कर उन्हें 
१८६६० ई० में सर कर'लिया और टीडसीढः पर मिनराष्ट्रों का अधिकार'हो गया | 
सितम्बर १८६० ई में श्रेगरेज़ी ओर फ्रान्सीसी सेनाशओ्रों ने पीपिहः पर घावा बोला 
और वहाँ के प्रसिद्ध ग्रीष्म राजमइल को तहस-नहस कर डाला | चीनी सम्राट अपने 
भाई राजकुमार कुछ को युद्ध का भार सौंप उत्तर की ओर भांग गया । अक्टूबर में 
पीकिढः फ़तह हो गया और इस बार की सन्धि से अ्रगरेजों को भारी इरज़ाने के साथ 
हाडकाझछ के सामने का थोढ़ा सा तट-प्रदेश भी मिल गया । श्रब युरोपीय राजदूतों को 
पीकिक में रहने की भी आज्ञा मिल गयी | 
सन १७०१ की बॉक्सर घटना--हस प्रकार चीन में धीरे-घीरे और यरो 

पीय शक्तियों का भी प्रवेश होने लंगा | मज्नू राजन्वंश के अन्तिम सम्राट का १८७४ 
ईं० में देहान्त हुआ | इस सम्राट नेन तो कई लड़का छोड़ा ओर न किसी को 
अपना उत्तराधिकारी बनाया । ऐसी परित्यिति में चीन का नया सम्राट काड्यू हुश्रा 
जिसका ३३ वर्ष का दीध राज्यकाल चीन के” लिए, बड़ा अ्रशुम रह | सबसे पहले 
ग्रंगरेज दूतावास के एक अफ़सर के मारे जाने पर भरगढ़ा हो गया । आखिर उसको 
रफा दफा करने में चीन को कई नये बन्दरगाह खोलने पढ़े ओर शअ्रेगरेज़ों को कई 
ब्यापारिक सुविधाएं देनी पढ़ीं। इसके बाद टाडकिझ और अनाम के आधिपत्य के 
सम्बन्ध में फ्रान्सीसियों से युद्ध हो गया जिसका नतीजा यह हुआ कि इन दोनों प्रदेशों 
पर फ्रान्स का अधिकार हो गया और इईंस युद्ध में चीनी नो-सेना का बहुत बढ़ा 
अंश तहस-नहस हो गया । इसी बीच १८७६४ ई० में कोरिया ने लापान ओर अन्य 
यरोपीय जातियों के साथ कई सन्धियाँ की जिनका एक आशय यह भी हुआ कि उस 
पर अब चीन का आ्राभिपत्य न रहा | इस पर चीनी सरकार बहुत नाराज हुई क्योंकि 
इस समय तक. कोरिया चीन का रक्तित प्रान्त माना नाता या। इसके बाद हिन्द-चीन 
में फ्रान्‍्सीतियों और बरमा में श्रेंगरेज़ों से लड़ाइयाँ छिढ़ गयीं श्रोर चीन को इन प्रदेशों 
से भी हाय भोना पड़ा | रूतियों ने अपनी साश्बेरिया के रेल-पथ को प्रशान्त महा 
सागर तक पहुँचा देने का निश्चय किया' और पोर्ट आयर पर अधिकार कर लिया । 
, फिर उन्होंने उत्तरी चीन कै प्रदेशों पर घीरे-घीरे अधिकार जमाना शुरू किया। इस 
प्रकार मश्न रिया का प्रान्त भी: ख़तरे में श्रा गया । मश्वरिया में रूसी ख़तरे के कारण 
लजापन को कोरिया की ओर अधिक ध्यान देना ओर उसकी रक्षा का समुचित ग्रक॑स्ध 
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फरना भावश्यक् हो गया। इस पर ८८४ ई० में चीन और जापान का युद्ध छिड़ 
गया जिसमें चीनियों फी नौ श्रोर स्थल दोनों सेनाश्रों की बढ़ी करारी हार हुई | सन्षि 
होने पर जापान का फ़ारमोसा द्वीप पर श्रधिकार हो गया । इसके बाद १८६७ ई० में 
दो जमन मिश्नरियों के मारे जाने का बहाना लेकर जमनी ने क्याउ चाडऊ प्रदेश पर , 
जबरदस्ती कब्जा कर लिया | इसी समय अ्रगरेज़ों ने शाडठ्॒ड प्रान्त के पुर में वी 
हाई थी के चन्दरगाह का चीनी सरकार से पट्टा लिखा लिया ( १८६८ ६० )। फिर 
युरोपीयों ने चीन के विभिन्न प्रदेशों में खानें खोदने ओर रेजें बनाने की भी रियायतें 
प्रात कर लीं ओर इस प्रकार चीन फ्री सारी साम्पचिक व्यवध्या को अपने शिकजे में 
जकद़ लिया | युरोपीयों की इस श्रथ॑त्ञोलुप्ता और प्रदेशहरण नीति की प्रतिक्रियां 
होनी श्रवश्यम्मावी थी श्रीर अगर चीनियों को अपने देश पर विदेशियों को इस प्रकार 
सवं्र्या होते देख फर च्ोभ हो तो कोई श्रनहोनी बाव नहीं थी । श्रस्त॒ चीन में 'न हो 
चाड (बॉक्सस ) नाम की एक गुप्त संत्या स्थापित हुई जिसका उद्देश्य था श्रपने 
ऐश पर अ्रघिकार किये हुए विदेशियों फो निकाल देना या उनका विनाश कर देना | 
यह हंध्या पीविड में बढ़ी शक्तिशाली हो गयी श्र उन्होंने युरोपीय दूतावा्ों को घेर 
लिया इस पर युरोपीय शक्तियों की एक संयुक्त सेना ने १६०१ ई० में पीकिढः को" 
जा घेरा ओर चीनी सेनाश्रों को हरा कर चीनी सरकार से ६ करोड़ ४० लाख पौंड 
हरजाना वसूल किया | 

सन्‌ १६०८ ई० में अभागे चीनी उसम्नाद्‌ काडयू का देहान्त हो गया और 
१६११ ६० में चीन के सैनिक दल ने बिल्ञव खड़ा कर माश्च, वंश का भ्रन्त कर दिया। 
१६१२ ३० में चीन में प्रजाउत्तात्मझ राज्य स्थापित हो गया | इसके बाद भी चीन की 
अराजकता का झ्नन्‍्त न हुश्ना शौर किसी न किसी प्रान्त में बराबर उपद्रव होता रहा | 
उधर विविध सेनानायकों की प्रतिद्दनिद्वतां में झपना-अपना प्रश्ञ॒त्व स्थापित कैरने के 
लिए निरन्तर युद्ध होने से चीन में सुब्यवध्यित शासन का विनाश हो गया और 
जापान ने इससे खूब फायदा उठाना शुरू कर दिया । 





अध्याय २७ 


प्रिटेन और भारतवर्ष ( ३ ) 
( १८२३-१६१४ ई० ) 

१४ वे अध्याय में १६ वीं शत्ती के श्रारम्म काल में भारतदर्प में फैसी हुई 
श्रराचकता के जमाने में ई८ट इडिश कम्पनी दिस प्रकार प्रदेश पर प्रदेश श्रपने राज्य 
में मिल्ञाती जा रद्दी यी इसका कुछ दिग्दर्शन हम करा चुके हैं। इस समय तक हैदरा- 
चाद और मैदूर में ज्रिडिश प्रभुता स्थापित हो चुही थी, तामिलनाड और रुददेलखंड 
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पर आँगरेज़ों का दखल हो गया था ओर गायकवाढ़ ओर पेशवा ब्रिटिश रक्षा में आ 
चुके थे | १८०३ ई० के दूमरे मराठा युद्ध में सिन्प्रिया ओर भोंसले की शक्ति द्वट 
गयी थी और देहली, श्रागरा शोर बुन्देलखंड उत्तर में तथा असीरगढ़ और बुरहान 
पुर मध्य भारत में श्रगरेज़ों के हाथ आ चुके थे । इसके बाद. होल्कर से युद्ध हुआ . 
( १८०४-५४ ६० ) जिस के परिणाम स्वरूप मराठे राज्य तरिलकुल शक्तिद्दीन हो गये | 
अगरेज़ों ने ईरान, अफ़गानिस्तान और सिन्ध से सन्धियाँ कर रणजीतिंह को पंजाब 
में जकड़ सा दिया । उधर भारतीय समुद्र पर श्रैंगरेजों का एकाधिपत्य हो गया क्योड्लि 
उन्होंने, पोत्त गल; हालेंड और फान्स के सब उपनिवेशों को आक्रमण कर विजय 
कर लिया | इसके बाद नेपाल और तीसरे मराठा युद्धों ने प्रायः भारतवष पर अ्रगरेजों 
की घाक ही नहीं जमा दी बल्कि सारा देश एक प्रकार से उनके हाथ आ गया, और 
दक्खिन में कन्या कुमारी से लेकर उत्तर में सिनध की सीमा से होता इुश्रा सतलज नदी 
के किनारे का खरा देश ब्रिटिश आधिपत्य में बैठ गया। इस ग्रदेश के बहुत बढ़े 
भाग पर अगरेज़ों का सीधा राज था; और थोढ़े से भाग पर देशी राजे ये जो सब 
अगरेजों के रक्षित थे | इस प्रकार इस समय अ्रगरेज़ों को श्रगर किसी ओर से खटका 
था तो उत्तर-पचब्छिंम की सरहद्द पर अ्रफ़मानिश्तान से, उत्तरनब्छिम में पंजाब के 
महाराजा रणजीततिंह से और पूरब में बंगाल की सीमा पर बरमियों से । 
पहला वरमा युद्ध ( १८२४-२६ ई० )--१८्वीं शत्ती के मध्य में बरमी 
स्व॑तन्त्र हुए श्र मणिपुर और श्रासाम जीत कर कछार पर आक्रमण करने लगे | इससे 
चटगाँव का इलाका सकट में पढ़ता देखकर आताम ओर कछार में श्रगरेज़ी सेनाएँ 
मेजी गयीं। चट्गाँव में बरमा के सेनापति महाबन्दुला की सेना घुछ आयी। इधर 
अँगरेज़ी सेना ने रंगून पर अधिकार कर लिया, इसलिए महात्रन्दुला उघर लौटा ।- 
समुद्र को ओर से श्रेगरेजों ने तनासिरम-प्रान्त 'ले लिया ओर महाबन्दुन्ना को दोनाबू 
पर हरा कर प्रोम पर दखल कर बरमा की राजघानी आरवा पर जा घमके | तब्र १८२६ 
ई० में सन्धि हो गयी ओर आसाम, - कछार आराकान और तनाविरम पर अँगरेज़ों का 
अधिकार शो गया | इसके साथ अँगरेज़ों को इरजाने में मी श्रच्छी रकम हाथ लगी | 
पहला अफगान युद्ध--१६वीं शती कै आरंम्म में नेपोलियन के पतन के 
बाद फ्रान्स शोर इंग्लैएड की पुरानी कशमकश जत्र ख़तम हुई तो रूस के साथ 
नग्मी ध्द्वां शुरू हो गयी । रूसियों ने १५वीं शती के मंगोलों को श्रपने देश से निकाल : 
दिया और वे यूगाल से पूरब की ओर बढ़ने लगे | १७वीं श॒ती के मध्यं तक वैकाल 
भील तक उनका साम्राज्य फैल गया | फिर श्ध्वींशत के शुरू से ने कोह काफ के 
रास्ते ईरान को दबाने लगे ओर मध्य एशिया तक पहुँचने की चेष्टा करने लगे | इस 
तरह १६वीं शती के आरम्भ में रूस साम्राज्य तथा ब्रिटिश साम्राज्य-की सीमा के चीच 
२ हजार मील का श्रन्तर था | भीरे-घीरे दोनों साम्राज्यों के विकास की सीमा के साय: ' 
वे सीमाएं निकट होती गयीं; यहाँ तक कि शी के अम्त में, तो एक स्थान पर उनके . 
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चींच कैवल ११ मील फा अन्तर रद गया | अँगरेजी और रूसी साम्राण्यों के बीच 
उत्तर-पच्छिम में अफगानिस्तान पढ़ता था जिसको कायम रखना एक प्रकार इन दोनों 
साप्राज्यों में शान्ति रखने के लिए अवश्यक था। इसलिए अ्रफ़गानिस्तान के साथ 
मैम्ती का सम्बन्ध रखना जरूरी हुआ । इस समय अफगानिस्तान में काफ़ी अराजकता 
फैली हुईं थी | शाइशुना और शाहमहमूद में गद्दी के लिए भगढ़ा चल रहा था। 
शाइशुना अरफगानिधक्ष्तान से निकाद्षे जाने पर पहले रणलीतसिंद की शस्ण में आया 


और फिर अगरेजों के आश्रय में रहने लगा। उघर स्णजीतसिंह बराबर पंनाब के 


पन्छिम की तरफ झपना राज्य बढ़ाता चला जा रहा था और खैत्रर दर तक शरे 
प्रदेश पर श्रधिकार कर चुका था | दोस्तमुहम्मर हस सप्रय श्रफगानित्तान का शासक 
वन नैठा था | इस तरह १८३७ ई० में परित्यिति गम्भीर हो गयी थी | रूख की प्रेरणा 
पे ईशान के शाह ने उचर-पब्छिमी अफगानिस्तान में हिरात पर आ्रक्रमण किया और 
तलब यह आक्रमण श्रसफल रहा तो रूसी एजेन्ट दोस्तमुहम्मद से गृप्त मन््रणा करने 
लगे | इस पर भारतवर्ष के गवनर-घनरल ला आकलैयड ने दोस्तमुहम्मद को गद्दी 
से उतारने का निश्चय किया और शाहएशुवा को अफगानिस्तान पर चढाई करने जाने 
दिया । परन्तु वह वहाँ से हर कर लौटा | रणजीतसिंह को समझा बुकाकर पंजाव ओर 
सिन्ध में होकर दो तरफ़ से श्रफ़गानिध्तान पर चढ़ाई करने की योजना बनी | अगरेनी 
सेना शाइशुना को खाथ लिये सतलज नदी के बायें होकर सिन्ध में घुठी और दर्सख 
मोलन को पार कर उसने ग़ल्लनी श्रोर कन्दह्वार पर अ्रधिकार कर लिया | दोस्तमुम्मद 
काठुल से भाग गया ओर शाइशुद्या को १८३६ ६० में काबुल की गद्दी पर बैठा दिया 
गया । दो वर्ष तक एक प्रकार से शान्ति रही, यद्यपि अफगानों की छोटी-छोटी दुकड़ियाँ 
श्रगरेघों की सेना और उनके रसद सामान पर बराबर छापे मारती रहती थीं । 

१८४१ ६०-में काठुल फे ब्रिटिश एजेन्ट की हत्या कर दी गयी। सेना कौ 
रसद का सामान श्रफ़गानों ने छीन लिया और काबुल की ब्रिटिश सेना चारों ओर से 
विर गयी। दो महीने के प्रतिरोध के बाद इसे दोत्तमुहम्मद के ज्येष्ठ पुत्र से सन्नि की 
बातचीन करनी पढ़ी | उसने अँगरेजी सेना को सुरक्षित लौट जाने देने का बचन इस 
शत पर दिया कि दोस्तमुहम्मद को छोड़ दिया जाय | श्रभी यह बातचीत चल ही रही 
थी कि मैकनाटक और अकबरखोँ की मुलाकात में मैकनाटन मारा गया। आखिर 
जनवरी १८४२ ई० में १६ हज़ार अ्रेंगरेज़ी सेना सन्धि हो जाने के बाद घोर शिखिर में 
भारत की ओर चल पढ़ी; परन्तु शसमें से केवल एक व्यक्ति डाक्टर व्राइडन जलाला“ 
बाद पहुंच सका । भाकी लोग जाढ़े की ठिंठरन श्र अ्रफगानों की बन्दूकों का शिकार बने | 
इतने भीषण विनाश का बदला लेना अ्रव आ्रावश्यक हो गया। भारत से काबुल के लिए, 


दो सेनाएँ चलीं--एक जनरल नॉट के नेतृत्व में कन्धार से और दूसरी पोलक के नेतृत्व 


में खैबर से | उन्होंने काबुल पहुँच कर वहाँ का बाज़ार जला दिया, और ओल में दोढ़े 
हुए अपने सब फैदियों फो छुड़ाकर लौट श्राये | श्रेंगरेन्नी सेना के अटक पार कर देने 


तर 
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पर दोश्तमुंहम्मद को छोड़ दिया गया । अँगरेज़ों ने दोस्‍्तमुहम्मद को गद्दी से हटाने में 
तथा अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करने में बढ़ी भूल की । इस लड़ाई में अगरेजों की 
खूब देटी हुई श्रोर उनकी सेना के अजेय होने की सारी घाक मिट्टी में मिल गयी | 

ध पर दखल ( १८४३१ ६० )--पिछले श्रफगान युद्ध के अवसर पर 


' अ्रगरेज़ों ने इस बात का श्रनुभव कर लिया कि उत्तर-पच्छिमी सीमान्त को सुरक्षित 


रखने की कुंजी है सिन्धु नदी की निचली घाटी या सिन्घ प्रान्त | फिर अगरेज़ों को 
सिक्खों शोर रणजीतलिंद का भी भय लगा हुआ था | इसलिए, सग चाल्स नेपियर ने 
आश्रित सेना के ख़्व की अदायगी के बहाने सिन्ध पर दबाव डाला और उनका 
इलाका जब्त करना शुरू किया | इस पर जनता बिगढ़ गयी और उन्होंने रेजिडेन्सी 
को घेर लिया। मियानी पर नेपियर की ३ हजार सेना ने श्रमीरों की ३० हज़ार सेना को 
बुरी तरह हराया ओर हैदराबाद को घेर कर लृठा | हिन्ध पर अँयरेजी दखल हो गया। 
यद्यपि यह सारी कारवाई ज़बरदस्ती और घींगाधींगी ही कही जायगी परन्तु सुशासन के, 
नाम पर इत दुष्टता को भी बढ़ा लाभप्रद और न्यायोचित फाय बतलाया गया | 
सिक्‍्खो से युद्ध ( १८४६, ४८, ४६ ६० )--..अगला युद्ध पंचान केसरी रण्‌- 
जीतसिंह की मृत्यु के कारण हुआ्रा। रणजीतसिंह का व्यवशर अ्रंगरेजी सरकार से 
अच्छा रहा था। सन्‌ १८३६ ई० में उसकी मृत्य के बाद कोई सशक्त उत्तराधिकारी न 
था| इसलिए पंजाब में एक तरह की अशान्ति श्रोर अराजकता का युग उपध्यित हो 
गया । अन्त में एक सैनिक समा का राज्य पर प्रभुत्व हो गया। उधर ब्रिटिश सरकार 
ने पंजाब पर अपना शिकंजा कसना श्आरम्म कर दिया | इस प्रकार युद्ध अ्रनिवाय हो 
गया । पंजाब के निवासी अधिकतर सिक्ख थये। रणजीततिंह ने इन्हीं सिकखों की ८० 
इजार सेना तैयार की थी, जिनके घार्मिक उत्साह और दृढ़ता के कारण उन्हें क्रामवेल 
के प्रसिद्ष लोइदल” से तुलना की जा सकती है। यही कारण था कि दोनों सिक्ख 
युद्ध आरेज़ों के लिए. भारतव की विजय के समस्त युद्धों में अत्यन्त कठिन और 
दु्जय साबित हुए। इस समय पंजाब में सिक्ख सेना का दोर-दौरा था। सतलज के पूरब 
झोर के सिक्‍ख सरदार अ्रँगरेजों की रक्षा में थे ओर पच्छिम तरफ के सरकार जो श्रव 
तक रणजीततिंह की प्रतिभा से दबे हुए ये अब अपनी रक्षा इसी में समभने लगे 
कि लिक्‍्ख सेना का विनाश हो । आखिर सिक्‍्खों ने बुद्ध का निश्चय किया ओर उनकी 
सेना ने अगरेनी इलाके पर आक्रमण कर दिया। फीरोजशहर की लड़ाई बढ़े घमा 
खान की हुई जिसमें श्रेंगरेजों की विजय तो हुई परन्तु उनको बढ़ी कृति उठानी पड़ी । 
इस प्रकार १८४५ ई० के- पहले यद्ध में अँगरेज़ों ने तीन सप्ताह में चार मो्चों' पर 
विजय प्रास की । इस युद्ध के अन्त में जो सन्धि हुई उससे अगरेजों को सनन्‍्तोष न 
हुआ । सतलंज ओर न्यास नदियों के बीच के प्रदेश पर अयरेंजों का दखल हो गया 
और डेढ़ करोड़ रुपया उन्हें इरजाने का मिला | पंज्ञाइ में अगरेज़ी सेना रख ली 
इं० इ०--है ६ 


श्ध्द इंग्लैंड का रतिहाउँ 


गयी और एक अऑगरेजी सेना रख ली गयी श्रोर एक अ्रेंगरेज रेज़िडेन्ट को दरबार का 
मुखिया बना दिया गया। १८४७ ई० में लाड डलहौजी गवनर-जनरल होकर आया 
और श्प४८ ई० के शुरू में मुलतान में बलवा हो गया। जब अ्रेगरेजों ने वलवा 
दबाने के लिए, पंजाब दरबार पर ज़ोर डाला तो शेरसिंद ने सिवखों की तरफ से युद्ध 
घोषणा कर दी। ज्ाहौर से लार्ड गफ़ शेरतिंह के विरुद्ध सेना ल्लेकर बढ़ा, परन्तु 
जनवरी १८४६ ६० में शेरसिंह ने चिलियॉवाला पर उसे बढ़ी करारी हार दी । इस 
लड़ाई में अ्रंगरेजी सेना के २४०० सैनिक खेत २हे, चार तोपखाने सिक्खों ने पकढ़ 
लिये और तीन रेजिमेन्टों के कडे छीन लिये। इसके बाद गए ने गुगरात पर फिर 
सिकख सेना को आ पकड़ा और उसे बुरी तरह हरा दिया ! लड़ाई के शुरू में दो घंटे 
तक झओंगरेज़ी तोपखाना आग उगलता रहा ओर लिंक्‍्ख सेना मानो भाड में गिर गयी | 
इसके बाद पदाव सेना का आक्रमण हुआ ओर सिक्‍खों के मोच हट गये तथा वे 
पीछे -मुद्ध कर भागे। इन दोनों युद्धों में लाड गफू क्मांडर-इन-चीफ था । उसकी 
वीरता और दृढ़ता के विषय में सन्देह नहीं, किन्तु उसके सेना और युद्ध संचालन 
नीति और गतिविधि के विषय में बहुत शआक्षिप हुए। लाड्ड गफ्‌ बढ़ा साइसी योद्धा या 
ओर प्रायः शत्रु की सेना पर सामने से सीधा हमला फर संगीनों की नोक पर लड़ाई , 
जीतने का प्रयत्न करता था | उसकी इस नीति से सेना की बढ़ी छति होती जो बाजुश्ों 
पर आक्रमण करने या पहले तोपलखाने की मार से बचायी जा सकती थी | 
गुनरात की लड़ाई में विजय प्राप्त होने से अगरेन्न पंजाब के स्वामी बन गये 
आर सारा देश ऑगरेजी राज्य में मिला लिया गया। अब्र हेनरी और जान लारेन्ठ 
जैसे योग्य शासकों को उसका शासन सॉंपा गया। उन्होंने शान्ति और सुशासन का 
युग प्रस्तुत किया जिलसे प्रज्ञा में बढ़ा सन्‍्तोष उत्पन्न हो गया | इसीलिए श्८४५७ ई० 
के विद्रोह में पंचाब' में न विफ निप्किय शान्ति रही बल्कि सिक्ख सेना ने विप्लव को 
दबाने में बढ़ा सक्रिय सहयोग दिया | 
लाड्ड डलहीजी का शासन ( १८४८-४६ ६० )--दूसरे तिक्ख युद्ध के समय 
लाड डलद्दीजी गवनर-जनरल था श्रतः पंजाब पर अँगरेजी दखुल करने का उच्र- 
दायित्व उसी पर है। किन्तु उसके आ्राठ वर्ष के शासन में ( १८४६-५६ ई० ) ओर 
भी कई प्रदेश ब्रिटिश शासन में सम्मिलित किये गये | - 
पहले बरमा युद्ध के बाद से अराकान और तनातिरम प्रान्तों पर अँगरेजों का 
अविकार था। श्रत्र इलहौजी ने छोचा कि यदि इनके बीच का पेगू प्रान्त और मिल 
जाय तो बंगाल की खाड़ी का पूरा तट प्रदेश अँगरेज़ों के अधीन हो जाय । इस जब्र- 
दुस्ती के लिये एक शह्दाना भी मिल गया। बरमा की सरकार ने इस समय दो आऑगरेज 
झुत्ानों पर जुर्माना किया । इस पर भारत के गवर्नर चनरल ने हरलाना मांगा औ्रौर 
यंगी जहाज रंगून भेजे। इनके नायक के अपमान के बहाने बरमा का एक बढ़ा 
उद्दान जच्त कर लिया ओर एक लाख पौंड इरलाना माँ!या गया | 


|! 
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यों श्रगरेज व्यापारियों पर आक्रमणों तथा श्रेंगरेजी फंडे के श्पमान के कारण 
सन्‌ १८५४२ में बरमा में फिर युद्ध-दुआ और दक्खिनी या लोश्रर वरमा अंगरेज़ी राज्य 
में मिला लिया गया । इसी उपय अवघ का शापन निकृम्मा बतला कर डलहोजी 
ने अवध को भी सन्‌ १८५६ में अरज़ी राज्य में मिला लिया और इस प्रकार सारे 
भारतवर्ष को अ्रगरेज़ी राज्य में कर कैने की डाइरेक्टरों की नीति का पालन किया। 
डलहोजी के मतानुसार अगरेंजों का शासन देशी राजाश्रों फे शासन से कहीं भेष्ठ या, 
इसलिये कई छोटी-छोटी रियासतों में उसने लड़का गोद लेने की प्रथा को श्रस्वीकृत 
कर दिया ओर नागपुर तथा भाँती के शासकों की मृत्यु के वाद उसके राज्य पर 
दखल कर लिया । 

ब्रिटिश शासन सें सांमाजिक उन्नति ( १८२३-४६ ई० )--श्रत्न तक हमने 
भारतवष में अ्गरेजी शक्ति के विक्नास का ही उल्ज्लेख किया है। परन्तु इससे यह न 
समझ लेना चाहिये कि सारे देश के शासक बनकर अगरेज देश के सुधार की ओर 
से उदासीन रहे । इस बीच अँगरेजों ने भारत के प्रान्तों की नयी शासन व्यवस्था में 
भी खूब्र सरगरमी दिखायी। मद्रास श्रोर बम्बई के-श्रद्तों में तथा उत्तर भारत में 


' नया बन्दोबध्त किया गया, शिक्षा और कानून की मी: व्यवस्था हुई और सामानिक 


सुधार भी हुए। बैन्टिंक ने सती की कुप्रथा को बन्द किया, ठगों का दमन किया, 
शिक्षित मारतवासियों को शासन में भाग लेने के लिए उत्साहित किया ओर देश 
की साम्पत्तिक व्यवस्था में भी सुधार किये तथा प्रेस की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की | 
डलहोज़ी ने प्रान्तों और जिलों में शासन की पुनव्यंवस्था की; नहरें खुदवायीं, रेल 
ओर तार चलाये, सस्ते महसूच पर पत्र आदि भेजने का प्रबन्ध किया ओर शिक्षा का 
भी प्रचार किया | है 

भारतवष सें .असन्तोष ओर स्वाधीनता युद्ध--( १८४७ ई० )--लाड 
डलहोजी की ज़ब्ती ओर जबरदस्ती दखल जमाने की नीति मी १८४७ ६० के सवा 
घीनता युद्ध का एक कारण बन गयी। पच्छिमी देशों के वेशानिक चमत्तारों ने 
अँगरेजों के हाथ में नये यन्त्र ओर नवीन साधन उपल्यित कर दिये ओर उनकी राज- 
नीति ने तो खारे देश को विष्मित तथा सशंक्ित कर दिया । अ्रेंगरेजों ने अब यह कहना 
शुरू किया कि भारतवासी समभने लगे कि हुनिया उलट-पुलट हो रही है। उनके 
ज्षिए. तार जादू है, रेल के कारण जाति-व्यवस्या को क्षति पहुँचती है क्योंकि सत्र जाति 
के लोगों को ही डिब्बे में यात्रा करनी पढ़ती है ओर सारी अगरेजी योजनाश्रों का 
उद्देश्य हिन्दू धर्म का; नाश समझा जाता है। फिर देशी राज्यों को ज़ब्त करने की 
नीति ने देश भर में असनन्‍्तोष ओर अविश्वास उत्तन कर दिया था उचघर लाड डल- 
शेजी का उत्तराधिकारी लार्ड कैनिंग अवघ की विचित्र भूमि व्यवस्था से परिचित न 
था। आऑँगरेज कर्मचारियों ने नयी भूमि-व्यवस्था द्वारा वहाँ के जमीन्दारों से विद्वंघं 
उत्पन्न कर लिया था। इसलिए अवध के ताल्छुकेदार इस स्वाघीनता के युद्ध में 


ई 


पू०० इंग्लैंड का इृतिहालं 


श्रंगरेजों के विरद्ध थे । किन्तु इस युद्ध के और मी कारण थे | इंस समय देशी सेना - 
अँगरेज़ी सेना से आठ गुनी थी। वह समझती थी कि अगरेजों को सफलता उसी के ' 
कारण हुई है। फिर श्रफगान, कीमिया ओर सिक्ख युद्धों ने ब्रिटिश सेना की श्रजेयता 
की घाक को ठंडा फर दिया था । उधर लोगों में इस प्राचीन भविष्यवाणी का प्रभाव 
भी कम न था कि प्लीसी के युद्ध के १०० वर्ष बाद ऑगरेजी शासन का अन्त हो 
जायगा | फिर नये एनफील्ड राइफलों के प्रयोग से कम्पनी की सेना में भी उत्तेजना 
फैज्ी हुई थी। इन राइफलों के कारतूधों की टोपी को दाँत से काटना पड़ता था। लोगों 
में यद बात बिजली की तरह हैल गयी कि इन कारतूछों में गाय और सुअर की चर्बी 
लगायी गयी थी और इसने देश में अशान्ति और विद्रोह की सुलगती हुई चिनगारियों 
को और मी भड़का दिया। उम्मव है इस कथा में कुछ भी सत्य का आधार न हो 
परन्ठु सैनिकों ने इस पर विश्वास कर लिया और अंगरेणी राज्य के विरुद्ध श्रान्दोन 
करने वालों को इस बात का एक प्रमाण मिल गया कि अ्रंगरेण भारतवारसियों के पवित्र 
धर्म को दूषित करने के आयोजन में लगे हैं। इस प्रकार राननीतिक अ्रसन्तोष के 
साथ-साथ घर्म के नाम पर भी हिन्दू मुसलमान अ्रेंगरेशों के विरुद्ध एक हो गये | 

विप्लव का आरम्भ ( १८५७ हईैं० )--१० मई सन्‌ १८५७ को मेरठ से 
इस विज्वव का श्रीगणेश हुश्रा । मेरठ के रिसाले के कुछ सिपाहियों को इन कारतूतों 
के न छूने के अपराघ में बडी कड़ी सजाएँ दी गयीं। इस पर उनके साथी बिगड़ उड़े 
हुए श्रोर उन्होंने अपने श्रंगरेज अफसरों को गोली मार दी और देहली की ओर चत्र 
दिये । वहाँ की देशी सेना से मिल कर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुरशाह को भारत 
का सम्राद्‌ घोषित कर दिया। तीन सप्ताह में यह विद्रोह अवध और गंगा के सारे 
मैदान में फैल गया । अ्रगरेज़ों की त्थिति अरब बड़ी नाजुक हो गयी थी क्योंकि विद्रो* 
हियो ने देहली पर अ्रधिकार कर लिया ओर उन्होंने कानपुर और लखनऊ की ब्रिटिश 
सेनाश्रों जो भी घेर रक््खा था | | 

कानपुर का हत्याकांड ( जुलाई १८५७ ६० )--यह भारतीय स्वाधीनता का 
विफल युद्ध अगरेजी इतिहास की सबसे भीषण घटना है| कहा जाता है कि अ्रैगरेज 
अफसरों को देशी सेना के सिप्रादियों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी र्ता 
वा कोई समुचित प्रत॒न्ध नहीं दिया और इस कोताही का परिणाम यह डुश्रा-कि 
विज्ञवकारी सित्राहियों ने अंगरेज़ श्रफसरों को गोली से उड़ा दिया और अनेक अंगरेज 
क्षियों श्रोर बच्चे निदयतापूर्वक मारे गये । किन्तु कानपुर के इत्याकांड के सामने ये 
सच जी फीकी पड़ जाती हैं। लगभग ढाई सौ ऑँगरेज सैनिकों तथा उससे दूने 
लिय और बच्चों ने एक कच्यी दीवार से घिरे हुए मैदान में शरण ली। ग्रीष्म की 
कड़ी धूप में वे १८ दिन तक अपनी रक्षा करते रहे | श्रन्त में सुरक्षित रूप से इलाहा- 
बाद पहुँचा देने का वचन देने पर उन्होंने अपने को नाना साहब के समर्पण कर दिया 
और नाना साइब ने उन्हें पहुंचाने के लिए नावों का प्रवन्ध कर दिया | ईंसी समय 


| घ न. अफा, ४०- 
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ब्रिटेन और भारतवर्ष छू०१ 


नील के अत्याचारों से पीड़ित जनता ने बदला केने की नियत से उनकी नावों पर 


घावा बोल दिया और नाव पर बैठे अँगरेज़ों को मौत के घाट उतार दिया | जब नाना 


को यदद हाल मालूर्म 'हुआ तो उसने बचे हुए द्वियों और बच्चों को नजरबन्द करा 
दिया और पुरुषों को गोली से मरवा दिया । इसी समय जनरल हेवलाक गाँवों को 
जलाता ओर प्रजा को मारता हुआ इलाहाबाद से कानपुर की तरफ़ बढ़ा। रात्ते में 
उसने फ़तहपुर को लुट कर उजाढ़ दिया और नाना की सेना को हरा दिया ।,फ़तहपुर 
की घटना से चिढ़ कर नाना साइब के तिपाहियों ने उसकी आज्ञा के बिना बौभीधर 


. में कैद हुईं अ्रगरेज़ ज््रियों को मरवा कर पढ़ोस के कुएँ में फेंका दिया। आ|ख़िर 
- हैवलाक ने नाना की सेना को हरा दिया और कानपुर पर अ्रधिकार कर लिया। १४ 


दिन बाद नाना साहब ने २१० बन्दियों की हत्या का हुक्‍्प दे दिया | 

अँगरेजी दृद्ता--इस समय अगरेज़ों ने बढ़े साइस, पराक्रम हृढ़ता का परि 
चय दिया |.देहली में लेफ़्टनेन्ट विलोबी ने८ सैनिकों की सहायता से दिल्ली के 
बारूदखाने की रक्षा की ओर अन्त में उसे आग लगा कर इसलिए उड़ा दिया कि 
शत्रु के हाथ न पढ़ जाय । पंजाब में एडवर्ड स, चेम्बरतेन और निकलसन की सहा- 
यता से जान लारेंस ने बड़ी दढ़ता से वहाँ के सेनिकों में फैलते हुए विद्रोह को रोका | 
सिफ़ ४ हजार अँगरेज़ी सेना ने देहली पर चढ़ाई कर दी और हजारों की संख्या वाली 


देशी सेना को हराकर शहरपनाइ से केवल पौन मील की दूरी पर स्थित पहाड़ियों पर 


अधिकार कर लिया | इस समय देहली में ३० हज़ार से भी अ्रधिक सेना मौजूद यी। 
इस सेना ने बहुत बार अँगरेज़ी सेना पर छापे मारे परन्तु उसे बराबर हार कर 
लोटना पढ़ा । हैवलाक ने १४०० सेनिकों के साथ कानपुर की रक्षा के लिए, जुलाई 
में १२६ मील की यात्रा की ओर चार मोचों पर युद्ध किया । - इसी तरह लखनऊ की 


अँगरेजी सेना ओर श्रन्य अँगरेज़ रेजिडेन्सी में चले गये । हेनरी लारेंस जिउकी सेना 


में केवल १ इजार अँगरेज ओर ७ हज़ार 'हिन्दुस्‍्तानी सिपाही थे मारा गया । ८७ दिन 
तक बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया गया और एक मील के घेरे में बनी रेजि- 
डेन्सी के मकानों की कई युनी देशी सेना के १४० गज की दूरी पर स्थित तोपखाने 
की गोलाबारी और सिफफ़ों १५ गज दूर पर जमी हुई सेना के मोचों' की चोट से रक्षा 


की गयी | विज्ञवकारियों ने कई बार रेज़िडेन्सी पर हमला बोल कर उसे लेना चाहा 


अथवा कई बार सुरंग से उसे उड़ा देने की कोशिश की, परन्तु सब विफल हुई । 
अगरेलों की दृढ़ता के सामने हमें -उन देशी सेनिकी की कारणुजारी को भी न 
भूल जाना चाहिए जिन्होंने विप्लव में कोई भाग नहीं लिया । बम्बई ओर मद्रास की 
सेना पर विप्लवकारियों के प्रचार का कोई प्रभाव न पढ़ा। इसी प्रकार प्रायः सभी 
रजवाड़े इस विज्ञव से अलग रहे | पटियाला के राजा ने अगरेजों की - बड़ी सहायता 
की और पंजाब और देइली के रास्ते को सुरक्षित रक्खा। लखनऊ की रेजिडेन्सी के 
भीतर और दिल्ली के आस पास की-पहाड़ियों पर स्थिति-देशी सेना वीरता से लड़ी | 
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गाइड नामी पैदल और रिसाला उचर भारत की कुल्सती हुईं गरमी के दिनों में. ॥४ 
२१ दिन तक निरन्तर २७ मील प्रति घंटा फे हिंखाब से कूच करता रहा। देहली के . 
मुद्यासरें में जब प्रायः समी ऑॉगरेज अफ़तर मारे गये या घायल हो गये और आधी ' | है 


सेना मी फट गयी, तब इन्हीं सैनिकों की वीरता ओर खाहस ने विजय आत्त करायी। 
गोंरखों ने भी अ्रगरेजो की खूब सहायता की ओर वे बड़ी बहाढुरी से लड़े | बहुत से 
वि'लवकारी रेनिमेन्टों के सैनिकों ते अँगरेज अ्रफसरों की जान बचायी ओर उन्हें भाग 
निकलने में मदद दी। फिर हिन्दुस्तानी नौकरों के सम्बन्ध की ऐसी चहुत सी कहानियाँ 
कही जाती हैं जिनमें उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अँगरेज त्नियों शोर 
बच्चों की रक्षा की । 

देहल्ली और लखनऊ पर फिर दखल ( ठितम्बर-नवम्बर १८५७ ई० )-- 
ठितम्बर के झन्त तक इस विप्लव का जोर स्माप्त हो यया। अ्भ्र पंजाब से निकल्लसन 
ने श्राकर देहली का अवरोध करने वाली सेना का हाथ बटाया ओर १४ सितम्बर को 
उसने देहली को फ़तद्ट कर लिया, यद्यपि वह स्वयम्‌ घायल होकर मर गया | पॉच दिन 
तक सड़कों और गल्लियों में लड़ाई और मारकाठ मची रही; तब कहीं विद्रोह देहली से 
निकाले जा सके । हैवलाक, कानपुर की रक्षा करने के लिए देर से पहुँचा, किन्तु वह 
प्रौर श्राउटरम रास्ते भर लड़ते-मिड़ते लखनऊ जा पहुँचे ओर रेजिडेन्सी में घुस णाने 
के कारण घिर गये | तब तक ब्रिटेन से कुमुक आ पहुची ओर नवम्बर सन्‌ १८५७ में 


कालिज केम्मवेल भी लखनऊ जा पहुँचा | उसने वहाँ पहुँच कर घिरी दुई सेना को , 


संकट से छुडाया । फिर भी इस विज्ञव को पूर्णतः शान्त करने में काफ़ी समय लग 
गया। १८४८ ६० तक लखनऊ नगर पर पूरा अधिकार न हो सका | उसी वर्ष सर 
हा, रोज ने मध्य भारत में विक्षव को शान्त किया | आख़िर सन्‌ १८५६ ई० में विज्ञव 
का अन्त छुश्रा। विद्रोहियों को प्राण दंड दिया गया क्योंकि विज्ञव की संकटपूर्एं 
घटनाओं और कानपुर के हत्याकांड के कारण अब अऑगरेज भी काफ़ी कर हो गये ये | 
प्रतिद्िंसा की भावना के कारण भ्रतिक्रिया' में कठोरता होना स्वभाविक था; फिर भी 
लाड केनिंग की करुण प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पढ़ा |, 

विक्षव का परिणाम--भारतीय स्वतन्त्रता का यह विफल युद्ध भारतीय 
इतिहास की एक महत्वपूर्ण और हुखद घटना है। इसके फल स्वरूप ईह्ट इंडिया 
कमनी के शासन का अन्त हो गया ओर इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की सरकार ने 
भारतवर्ष के शासन की बागछोर अपने हाथ में के ली। नवम्बर सन्‌ १८५६ की 
घोषणा द्वार भारत अ्रेंगरेजी साम्राज्य (में मिज्ञा लिया गया और लार्ड केनिंग को 
भारतवर्ष का पहला वाइसराय भनाया गया। भारतमन्त्री भी इंग्लैंड केमिनेट का 
एक सचिव बनाया गया और उसकी सहायता के लिए, इंडिया काउन्ततित्ः नियुक्त की 
गयी। कुछ व बाद रानी विक्‍्टोरिया ने भारतवर्ष का सम्राशी का पद ग्रहण किया 
शसक़े बाद भारत में आपस के बुद्धों श्रीर अराजकताश्ों का शुग सम्रात हो गया और 


पं 


ब्रिटेन और भारतवर्ष. पू० हे 


वजन 
न 


. देश भर में शान्ति और सुशासन का ऐसा प्रबन्ध किया गया कि एक छोर से दूसरे छोर 
तक लड़ाई झगढ़े का कहीं नाम न रहा | फिर भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में भी इस 
निप्लव का ब्रिटिश नीति पर गहरा प्रभाव पढ़ा। श्रगत्ते सुधारों में देश के निवासियों की 

' भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक हो गया । लाड डलहौज़ी की देशी राज्यों पर 


हैः / श्रेंगरेद्धी मोल 
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है भँगरेजी राज्य [३ 
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दख़ल करने की नीति का परित्याग कर दिया गया। अगरेजी सेना की संख्या बढ़ायी 
' गयी श्र तोपज़ाना बिहकुल अगरेजी सेना के अधिकार में रखा गया तथा हथियार 
रखने के सस्वन्ध में,कढ़ा कानून ,बनाकर सारी प्रजा से हथियार छीन लिये गये | 
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घू०९ इंग्लैंड का इतिहास 


हिंतीय अफगान युद्ध ( १८७८-८० ई० )--सन््‌ १८५७ ईं० के बाद और 
उससे पद्ले भी भारत की अँगरेल सरकार को रूसी राज्य फी योजनाओं की ओर से 
बरावर सन्देह रहता था। इस समय ( १८६४-६८ ई० ) तक रूसियों ने भारतवंष के 
उत्तर पच्छिमी सीमान्त के पास ताशकन्द, समरकन्द्‌ ओर चुख़ारा जीत कर अफग्ा- 
निस्तान से अपनी सीमा मिला दी | इस पर रूस इंग्लॉड के बीच प्रभाव क्षेत्र बन गये 
और रुस ने श्रामू नदी को अपनी सीमा मान लिया | परन्तु रूसियों की नीति में बहुत 
अधिक परिवर्तन न हुआ और जब्र १८७८ ई० में बर्लिंन फी सन्धि हो रही थी रूस 
का एक जनरल काबुल की ओर कूच कर रहा था । काबुल में रूसी घड्यस्त्रों का फल 
यह हुआ कि ला लिटन को दूतरा युद्ध लड़ना पढ़ा। श्रफग़ानिस्तान का अमीर शेर- 
अली तुकित्तान भाग गया और उसके बेटे नये अमीर ने एक ब्रिटिश रेज़िडेन्ट रखना 
स्वीकार कर लिया । श्रफग़ानिस्तान ने अगरेजों की बिना आशा किसी युरोपीय शक्ति 
फे हाथ व्यवहार न रखना भी स्वीकार कर लिया। गन्दमक की इस सन्धि से विलो- 
चिस्तान पर भी श्रेंगरेज़ों का अधिकार हो गया; किन्तु कुछ ही महीनों में अफ्‌्गानित्तान 
का रेजिडेन्ट मार डाला गया और फिर युद्ध अनिवाय हो गया । लाडड राबदूस काबुल 
से कन्दह्वर पहुँचा | लाड रावट्स प्रोर स्टिवंट दोनों अफगानिस्तान में घिर गये ये 
इसलिए लार्ड लिय्न ने इसी में नीतिमता देखी कि याकूब खो को नज़रबन्द कर 
अब्दुरेधमान नामक एक शह्जादे को अफगानिस्तान का अमीर बनाया जाय | उसके 
उत्तराषिकारियों ने भी श्रेंगरेज्नी सरकार से सम्बन्ध बनाये खखा | अगरेजी सरकार 
उसे रूसी आक्रमण से बचाने के लिए सेना ओर घन आदि की सहायता देती रही | 

अँगरेज-रूसी सन्धि--( १६०७ ई० ) अफग़ान युद्ध के कुछ काल बाद 
भी रूस की श्रोर से ब्रिटिश भारत को दरन्‍्देह बना रहा | १८६४ ई० में तो ऐसा प्रतीत 
होता था कि आपत्ति निकट झा रही है। १८८४ ई० में रूसी अफगान सीमा से १६० 
मील पर थे और बराबर आगे बढ रहे थे। इसलिए; लाड डफरिन ने कोइदा में 
आँगरेजी सेना जमा की, परन्तु श्रमीर ने रूसियों की सीमा पंजदेह तक मान ली और 
यों युद्ध छिड़ने की नोत्त न आयी | 

इस समय जमनी भी व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ रहा था ओर ऑगरेज़ों की 
तरह अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था | उसने बलिन से लेकर बगदाद तक रेल 
बनाने की योजना सोची। तब अँगरेज़ों फो जम॑नी का भय होने लगा और उन्होंने 
फ्रान्स ओर रूस से मैत्री करना तय किया | रूतियों की ओर से ईरान द्वारा भारतवर्ष 
पर आक्रमण होने का सन्देद हुआ था और शअ्रफ़्ग़ानिस्तान की सीमा तक उनके रेल- 
विस्तार से यह रस्देह और जरढ़ गया था। किन्तु १६०७ ई० की इंग्लैंड और रूस 
की सन्धि मे इस परित्यिति को शान्‍्त कर दिया। रूस ने स्वीकार किया कि बह 
अफ़गानित्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र से परे रखेगा ओर वचन दिया कि अमीर काबुल 
से ग्रेट त्रिटेन के द्वारा ही बातचीत करेगा | इसी सन्धि से उत्तरी ईरान पर रूस का 


अब कटज अन्‍ज तल 


ब्रिटेन और भारतवर्ष पू०पू 


ओर दक्खिनी रैरान पर अँगरेज़ों का प्रभाव स्वीकार किया गया । उत्तरी-पूरबी सीमा 
पर परित्थिति ओर भी सुरक्षित थी | रूख और ग्रेट-ब्रिठेन दोनों ने तिब्बत के आन्तरिक 
मामलों में इस्तज्लेप न करने का निय कर लिया और उस पर अधिकार न करेने 
का वचन दिया | श्रेटब्रिठेन ने उत्तरी रैशन में रूस के विशेषाधिकार को स्वीकृत किया 
ओर रूस ने दव्खिन-पूरन में ब्रिटेन के अधिकारों को। इस प्रकार ईरान में अगरेजों 
और रूसियों के अलग-अलग प्रभावज्षेत्र निश्चित हो गये । 

भारतवर्ष के सीसान्‍्तों का विस्तार ( १८४७ ई० के बाद )--अ्रव॒तक 
मारतवर्ष के शासकों को देश की रक्षा के विचार से प्रायः उत्तरपब्छिमी और उत्तर- 
पूरबी सीमान्तों की सुन्यवस्या का ही ध्यान रखना पढ़ता था, परूतु युरोपीयों के आने 
के बाद से समुद्र की ओर से भी इस देश पर आक्रमण होने का एक नया रात्त्ता खुल 
गया था। इसलिए ब्रिग्शि सरकार को अब देश के सभी सीमान्तों की नाकाबन्दी 
करना आवश्यक होगया। भारत की रक्षा के विचार से बंगाल की खाड़ी के पूरबी तट 
पर एवं ईरान की खाड़ी में उत्तरन्‍्पच्छिम की श्रोर भी अंग्रेजों ने आविपत्य प्राप्त कर 
लिया था। फिर भारतवर्ष ग्ें व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन ने ईरान की 
खाढ़ी को समुद्री डाकुश्रों के उत्तात' से सुरक्षित कर दिया और त&-प्रदेशों के कबीलों 
श्रोर उनके सरेदारों से सन्धि कर ,खुश्की ओर से भी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध कर 
' दिया। इसी नीति के अनुसार लाल सागर के मुहाने पर पेरिस द्वीप और अदन 
के बन्द्रगाह पर अँगरेज़ों ने अधिकार जमा लिया और स्वेज नहर खुल जाने पर 
उसके अधिकांथ हिस्से ख़रीद कर इस नहर के प्रबन्ध में भी अपना आधिपत्य त्या- 
पिंत कर लिया। उधर विप्लव शान्त हो जाने के बाद भी अंगरेनी राज्य की भारतीय 
सीमाएँ बराबर बढ़ती रहीं। दूसरे अ्रफ़ग़ान युद्ध में कुर॑ंम दून, कोईंटा, पैशीन और 
लिनी आदि ब्रिटिश विलोचित्तान ( दक्खिनी पूरवी अ्रफ़यानिस्तान ) के इलाके ब्रिटिश 
* शज्य में मिला दिये गये। फिर १८८५ ई० में बर्मा के राजा के फ्रान्सीसियों ओर 
जमनों से सन्धियों करने के कारण ब्रिटिश सरकार को वहाँ भी हस्तक्षेप करना पढ़ा | 
अगरेजी बेड़े ने इरावती के रास्ते से बढ़कर उत्तरी बरमा पर दखल कर लिया, परन्तु 
यहाँ कई खाल तक गोरिला युद्ध चलता रहा ! धीरेनचीरे उच्तरनच्छिम सीमान्त की भी 
अनेक पठान जातियाँ अगरेज़ों की रचा में आ गयीं और उनके प्रदेश पर अगरेज़ी 
सरकार का आधिपत्य हो गया। १८६४ ई० में श्रफग़ानिस्तान ने भी इन क़बीलों पर 
अगरेजी आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि लृटमार और हत्या करना 
और मिलकर पढ़ोंत के मैदान पर घावा मारना इनका परम्परागत व्यवसाय है, परन्तु 
फिर भी इन कत्नीलों को अपना शासन करने के लिए काफ़ी स्वतन्त्रता दे दी गयी | 
कट्टर मुसलमानी फकीरों के नेतृत्व में इनके घावों को रोकने के लिए अँगरेंज़ों को कई 
इमले करने पढ़े | उनके खतरनाक आक्रमणों के कारण चितराल, तीरह, जकाखेल 
तथा मोहमन्द की लड़ाश्यों हुई । 


पू०६ इंग्लैंड का इतिहास 


भारतवर्ष की सासाजिक उन्नति--स्वाधीमता के इस विफल युद्ध के बाद 
शँगरेज नीतिशों का ध्यान भारत की प्रा की भलाई की ओर भी क्ुका रह्दा। इनमें 
अगरेजी शासन के अधीन प्रजा के साय साथ देशी रियासतों की उस प्रजा की भी 
गिनती है लिस पर अगरजी सरकार के आधिपत्य में देशी नरेशों का राज्य है। मारत- 
वर्ष के शासन के लिए अ्रंगरन्ों ने णो व्यवस्था की श्र उसे चलाने के लिए हाकिमों 
का जैठा कार्यपदु और ईमानदार दल तैयार किया उसकी समता संसार कै बहुत कम 
देशों में मिलती है। इन कर्मचारियों ने देश भर_शान्तिपूर्ण व्यवस्या स्थापित की 
श्र प्लेय और अकाल के विरुद्ध युद्ध किया | इन्होंने व्यापार की सुविधा के लिए 
रेलें बनवायीं, नहर जारी की और पक्की सड़कों का जाल सा बिछुवा दिया। फिर समृद्धि 
आर उन्नति के विचार से देश भर में चिकित्सालयों का प्रबन्ध किया गया और शिक्षा 
प्रसार के लिए स्कूल, कासेज ओर विश्वविद्यालय स्थापित हुए; । 

भारातीय असन्तोप--पूरज़ की जाणति का प्रमाव भारत पर भी पढ़ा | १६ 
वीं शती के उत्तराद सें जापान की कायापलट हो गयी और सन्‌ १६०५ के युद्ध में 
उस पर उसकी विजय ने, सत््‌ १६०८ ई० में तु्कों की राज्यक्रान्ति ने तथा सन्‌ १६१२ 
ई० की चीन की क्रान्ति ने भारत को भी अछूता नहीं छोड़ा । ब्रिटिश सरकार ने 
भारतवाधियों को पश्चिमी शिक्षा देकर इतना णाग्रत अवश्य कर दिया कि वे अब 
शपने देश में श्रपना ही शासन चाहने लगे। उनकी ऐसी चेश करना स्वभाविक 
ही है। इसके परिणाम स्वहूप भारतवर्ष मे श्रसन्तोष बढ़ने लगा अमरेज़ों ने इस 
उत्तरोत्तर जाग्रत होने वाली भावना का अनुभव किया और भारतवासियों को वे 
सत्र बढ़े-चढ़े पद दिये जाने लगे जिन पर अभी तक अँगरेज़ द्वी नियुक्त किये जाते थे | 
सन्‌ १८६२ ६० में ब्रिटिश पालियामेन्ट ने इंडियन काउन्सिल्स ऐक्ट” पास किया 
जिसके अनुसार बढ़े प्रान्तों की व्यवस्थापिका समाशञ्रों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी 
गयी श्रोर उनमें अ्राधे सभासद गैर सरकारी होने लगे । ये सदस्य वाषिक वजट पर 
झपने विचार प्रकट करने लगे श्रोर उन्हें शासन सम्बन्धी प्रश्न पूछने का भी अधिकार 
दिया गया | लाड कर्जन के जमाने में बंगाल श्रह्मयते को तोढ़ कर दो प्रान्त कर दिये 
गये । इस पर स्वदेशी आ्रान्दीलन शुरू हुआ जिसके संचालक श्रव पूर्ण स्वधीनता 
माँगने लगे | तब इस आन्दोलन को क्रान्तिकारी और राजद्रोही बता कर इसका दमन 
किया गया। आख़िरकार दमन से ही काम चलता न देख कर मिन्‍्टो मालें सुधारों वी 
योजना बनी । 

लाड कर्जन के बाद लार्ड मिन्‍्टो भारतवर्ष का वाइसराय हुआ और उसके 
समय में त्देशी ओर अ्रंगरेजी माल के दायकाट के साथ वांग्रेंस में भी दो दल हो 
गये। इसी समय बंगाल में विज्ञवकारियों ने बम से ऑगरेज अफ़सरों को मारने की 
चेट्टा की। श्राखिर १६०६ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने मिन्टों-मालें सुधार का एक 


कण हे 


 कानूत पास किया लिसके अनुसार केन्द्रीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाश्रों के 
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सदत्यों की संख्या बढ़ा कर उसमें गेर-सरकारी निर्वाचित सदत्य भी बढ़ा दिये गये | 
अब इन सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने तथा वजट पर बहस करने का 
अधिकार दिया गया | शासन समाज्नों में भी भारतीय सद॒स्‍्य रखना तब हुआ । लंडन 
में भारत-मन्त्री की काउन्सित्न में मी दो लिदुध्तानी सदस्य रखे गये। सन्‌ १६१० ६० 
में सम्नाद एडवड ७म का देहान्त हो गया ओर नये सप्राट जाज पंचम ने भारतवष में 
आ्राकर अपना अमिषेक करवाया । इस समय देहली को भारतवष की राजधानी बनाया 
गया ओर बंगाल के दो सूबे फिर एक कर विह्र-उड़ीसा और आखाम के नये प्रान्त 
बना दिये गये । फिर भी देश में अशान्ति 'बनी रही क्योंकि हस समय तक व्रिठेन ने 
यह निश्चय न कर पाया था कि भविष्य में ब्रिटेन श्रोर हिन्दुस्तान में क्या सस्वन्ध 
, रहेगा। 


न्‍ौँं 


अध्याय खश्द 
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8९, डोसीनियन आँव कनाडा 


अब हम ब्रिटिश साम्राज्य-विस्तार के इतिहास के सबसे अभूतपूर्व श्रौर उज्ज्वल 
पहलू पर विचार करेंगे। हम देख छुके हैं कि श्ंगरेज़ अमेरिका, आफरिका और सुदूर 
पूरब के अनेक हीएऐं और प्रदेशों पर अपना श्धिकार जमा कर वहीं बत गये ओर 
उन्होंने उन आदिम निवासियों को हटाकर उनकी भूति प्रर फब्जा कर लिया तथा 
उनसे दासों की!माँति अपना काम कराया | शुरू में तो इन अधिकृत प्रदेशों पर 
इंग्लैंड के राजा की ही हुकूमत चलती रही; परन्दु,समय के परिवर्तन ओर युरोप में' 
स्वायत्त शासन को नयी विचार-घारा के साथ| ग्रे ब्रिटेन के सामने एक कठिन समत्या 
यह उपण्यित हुई कि किस प्रकार उपनिवेशों को शासन का सारा अधिकार देने पर 
भी उसके साथ इंग्लैंड दा सम्बन्ध अविच्छित्त ख़खा जाय ? अथांत्‌ उपनिवेशों का 
मातृभूमि के साथ कैसा सम्बन्ध जोडा जाय कि वे ब्रिटिश राज्य की छुत्रच्छाया में रहते 
हुए भी अपने देश के शासन में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रह सके | उस समय में अगरेज़ी 
नीतिशों को तो यह दोनों लक्ष्य असंगत प्रतीत होते थे परन्तु घटनाओं ने इन्हें सम्भव 
कर दिया ।.आखिर कनाडा में यह समस्या इल शो गयी ओर इस पेचीदा प्रश्न का 
सुलरझाव निकल आया। 

कनाडा का पूर्च इतिहास---१५३४ ई० में जैकी काटियर नाम का एक 
फ्रान्तीसी नाविक क्वेबेक प्रान्त के निकट जा उत्तरा और उसने उस प्रदेश पर 
अपने राजा क्रान्सिस श्म के नाम पर अधिकार कर लिया। उस श्थान को वहाँ के 
आदिम निवासी लाल ६ंडियन अपनी भाषा में 'कनथ' (गाँव ) कहते ये | कार्टियर ने 


धर 


तक 
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इस मारे प्रदेश का माम इसी बिना पर कनाडा रख दिया । सेन्द लारेन्स खाड़ी ओर 
रिट्रयल नगर का नामकरण भी उसी ने किया | इसके बाद सन्‌ १६०८ में एक दूसरा 
फ्रास्सीती नाविक यहाँ के झधिवात़ियों में ईछाई घर्म का प्रचार करने श्रौर कनाडा 
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वाषियों के साथ श्रपने देश का ब्यापार चढ़ाने के निमित्त पहुँचा ओर उसने क्वेवेक 
नगर बसाया | सन्त्‌ १७६३ ६० तक इ0 सारे प्रदेश में जो पूरव में अकादिया ( नोवा 
क्तोशिया ), पच्छिम में सुपीरियर सील ओर मिसीसिपी ननन्‍्दी के दक्खिन मेक्सिको की 


डी 
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खाढ़ी तक फैला हुआ है, फ्रान्स अपना अधिकार णताता रहा | परन्तु इस प्रदेश पर 
फ्रान्स का एकाबिकार नहीं रहा और १६७० ईं० में राजा चाल्त रय को चार्टर के 
अनुसार 'इडसन-बे कम्पनी को इडसन “खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा सिंचित 
प्रदेश पर व्यापार करने का अधिकार मिला | इसलिए उत्तरी अमेरिका पर आधिपत्य 
प्राप्त करने के लिए इंग्टींड श्रौर फान्स में मुदत तक घोर गरुद्ध चलता रह्य | श्राख़िर 
२७१३ ई० में उतरेख्त की सन्धि से ( प० ३२३ ) ब्रिटेन को नोवास्कोशिया और न्यू 
फ़ाउन्डलैंड मिले और तन्‌ १७६३ की पेरिस की सन्धि से (४० १५४ ) कैप ब्रिठेन, 
कनाडा के अतिरिक्त मिसीसिपी के पूरब का सारा प्रदेश, केप ब्रिटेन दीप और सेन्ट 
लारेन्स नदी का तट प्राप्त हुए |, अँगरेज़ों ने इन देशों में भी उसी प्रकार की शासन 
व्यवस्था स्थापित की जैती उस समय इंग्लैंड में थी; परन्तु बरसों तक बढ़ी कशमकश 
चलती रही । १७७४ ईं० के क्यूनेक ऐक्ट ( प० ३६० ) द्वारा क्वेबेक प्रात्त में कई 
प्रदेश जोड़ दिये गये श्रोर वहाँ का शासन एक गवनर को सुपुद किया गया जिसकी 
नियुक्ति ब्रिटिश पालियामेन्ट करती और जिसकी सहायता के लिए एक मनोनीति काठ: 
न्तिल होती थी। साथ हो कनाडा निवासी फ्रान्सीसियों को घामिक स्वतन्त्रता दे दी 
गयी और उन्हें अपने रीति-रिवान और नियम-विधान पालन करने का पूर्ण अ्रधिकार 
मिल गया | इसके बाद सन्‌ १७६१ के एक ऐबक्ट द्वारा कनाडा को उत्तरी और 
दक्खिनी दो भागों में विभक्त कर दिया गया। दोनों प्रान्तों में ब्रिटिश सन्त्रिमंडल द्वारा 
मनोनीत एक गवर्नर रहता जिसकी सलाह मशविरा के लिए, एक व्यवध्यारिका सभा 
भी थी। इसके कुछ सदस्यों को गवनर नामजद करता श्रौर बाकी निर्वाचित होते । 
यह व्यवध्या सत्तीषजनक नहीं थी और उस जमाने की.व्यवध्थापिका समा के निर्वाचित 
ओर मनोनीत दलों भें बरावर फगड़ा शेता रहता या। सन्‌ १८१५ के बाद इस 
शासन व्यवध्था के प्रति अधन्तोष ओर भी गहरा हो गया; क्योंकि इस' समय की व्यव- 
स्थापिक्र सभा का मल्जिसंडल की अयेनीति पर कोई अधिकार न या और व्यवस्था- 
पिका सभाश्रों के सदस्य यह अधिकार प्रास्त करना चाहते थे। परित्यिति के ग्रम्भीर 
हो जाने का एक कारण ओर मी था| उत्तरी कनाड़ा में ऊँचे पदों पर कुछ प्रमुख 
वंशों का ही एकाधिकार था और दक्खिनी कनाडा में फान्ठीसी और ब्रिठिश औप- 
निवेशियों में निरन्तर विरोध रहता था। रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के वर्ष, सन्‌ 
१८३७ में, शत अतन्तोष ने बहुत भीषण रूप धारण किया--यहाँ तक कि जत्र रानी 
विक्टोरिया की राजगद्दी के उत्सव में ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना गायी जाने 
लगी तो दव्खिनी कनाडा की बहुत सी प्रजा गिरजों में से उठ गयी। दोलनों प्रान्तों में 
विद्रोह हुए, णो आसानी से दवा दिये गये परन्तु देश में घोर अशान्ति बनी रही और 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि इंग्लैंड के लिए, हर उपनिवेश आयरलैंड की पॉति कम्टक 
बन जायगा। 
स्शासन की स्थापना--अआखिर सन्‌ १८३८ में लाड डरहम को परिस्यिति 
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सुधारने के निमित्त पूर्ण अधिकार देकर भेगा गया। चैथम के बाद लाड ढरहम ही 
पहला श्रेंगरेज नीतिश था घो साम्राज्य की श्रन्तनिह्ठित सम्भावनाश्रों को समझता 
था | कनाडा में काफी समय तक रहकर उसने जो रिपोर्ट प्रकाशित फी वह ब्रिटिश 
राप्ट्र की औपनिवेशिक नीति के इतिहाप में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस रिपोर्ट में 
लाड डरहम ने इस बात की सिफारिश की थी कि कनाडा के दोनों प्रान्तों को एक कर 
दिया जाय और वहाँ की निर्वाचित व्यध्यापिका सभा को देश की शासन व्यवस्था के 
सब्र अधिकार सौंप दिये जायें | व्रिटिश पार्लियामेन्ट ने कनाड़ा के दोनों प्रान्तों को संयुक्त 
कर दिया और समत्‌ १८४१ में इनकी शासन व्यवस्था के लिए. एक नया विधान 
बनाया कनाडा में उतरदायी शासन स्थापित होने में चुत अधिक समय नहीं लगा 
क्योंकि जम लाड एलग्रिन कनाडा का गवनर बनाया यया तो उसने वहाँ वही वैज्ञानिक 
स्थिति ग्रहण कर ली, जो इंग्लैंड के.राज्य में थी। श्र्थात्‌ उसने लोक सभा के बहुमत 
पर आधित मन्त्रिमंडल को देश के शासन का दायित्व सौंप दिया और केवल मन्त्रणा 
देने तथा संकट के समय मन्सन्रियों के कामों में हत्तक्षेप करने का अधिकार अपने हाथ 
में कला। इस प्रकार लाड एलगिन के सात वर्ष के शासन-काल में कनाडा में ओऔप- 
निवैशिक स्वराज्य की जड़ जम गयी और शीघ्र ही अन्य उपनिवेशों ने भी उसी प्रकार 
फी स्वतन्त्रता प्रात्त कर ली | 

कनाडा सें ओपनिवेशिक स्व॒राज्य का विकास--लार्ड डरहम को योजना 
के अनुसार अपर श्रीर लोझर कनाडा एक तो हो गये, परन्तु राजनीतिक मामलों का 
यह ऐक्य तुरुत सफल न हो सका- यद्यपि परोक्ष रीति पर इसी के द्वारा सन्‌ १८६७ 
फे संघ की नींव पढ़ी। एस असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उत्तरी 
फनादा के अधिकांश निवासी उन लोगों में से थे जो शामेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम 
के बाद संयुक्त राज्य फो छोड़ कर यहाँ ञआ बसे ये और जो इंग्लैंड की संध्या'्रों को 
ही सवश्रेष्ठ समझते थे | उघर दक्खिनी कनाडा के अधिकांश निवासी फ्रान्सीसी 
कनाडी में थे | फिर इन द्रोनों प्रान्तों की जन-संख्या में अन्तर होते हुए, भी कनाडा की 
संयुक्त पार्लियामेन्ट में दोनों प्रान्तों को बरानर-चरावर संख्या में सदस्य भेजने का अधि- 
फार मिला था। उचरी कनाडा ने शीघ्र ही उन्नति की औरउसके आधार पर उंसने 
अपने सदस्यों की संख्या भढ़ानी चाही तथा और भी सुविधाएँ मॉगी; परन्तु दक्खिनी 
फनाडियों ने उनकी इस माँग का निरन्तर घोर विरोध किया |,इस वैमनत्य के परिणाम 
स्वरूप व्यवस्थापिका समा में घोर विरोध होता और प्रायः बहुत सा आवश्यक वैधानिक 
फाम रुक जाता। सब १८६४ में पूर्व के तट प्रदेशों तथा पच्छिम और उत्तर के 
विशाल ग्रान्तों में लंध स्थापना के पूर्व यही परित्यिति थी। आखिर १ली जुलाई सन्‌ 
१5६७ में कनाडा उपनिवेश संब बना जिसमें श्रोन्टेरियो, और को वेक, नोवास्कोशिया ह 
है न्यू ब्न्वबिक से सम्मिलित कर दिये गये ।. इन पिछले दोनों प्रदेशों को सब में 
'मलित होने में कुछ देर लगी। सन्‌ १८७० में कनाडा,ने “हडसन वे कम्पनी! का 
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विशाल प्रदेश खरीद लिया श्रोर उसमें से मनियरेबा प्रान्त बनायां। एक वर्ष बाद 
ब्रिटिश फोलम्बिया सी संघ में मिला लिया गया । १६०५ ई० में एलब् ओर ससके- 
चवान भी उपनिवेश बन गये। अन कनाडा एक संघ राज्य है जिसके हर आत्त से 
अलग-अलग व्यवस्थापिका सभाएँ हैँ | कनाडा की शासन व्यवस्था इंग्लैय्ड के राजा 
के अषिकार में है। इंग्लैएड के राजा के नाम पर कनाडा का शासन-सूत्र वहाँ के 
गवनर जनरल के दाथ में है और यह गवर्नर जनरल विभिन्न विभागों के शासक-मंडल 
द्वारा शासन चलाता है। इस मंडल के शासनकर्चा कनाडा की कामन्स सभा के प्रति 
उत्तरदायी हैं। कनाडा के पालियामेन्ट का इनलास आँठोवा में है ओर इसकी दो 
सभाएँ हैं निनमें पे एक को सिनेट और दूसरी को हाउस ऑँव कामस्स कहते हैं। 
गवनेर-जनरल अपने मन्त्रिमंडल की राय से घिनेट के सदस्यों को सनोनीत करता है | 
हाउस झॉँव कामन्स के सदस्यों का निर्वाचन हर पाँचवें वर्ष होता दै। हर प्रान्त के 
सदस्य उसकी जन-संख्या के अनुपात से निर्वाचित होते हैं और इनके निर्वाचन का 
प्रायः वही क्रम है थो इंग्लैएड में प्रचलित है। हर प्रान्त का एक झ्षैपिटनेन्ट गवर्नर 
होता है जिसकी नियुक्ति गवनर जनरल अपनी काउन्छिल की सलाह से करता है।._ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सीमा सम्बन्धी झगढ़े--हम यह चतला, चुके 
हैं कि सन्‌ १७७५ त्रथा १८१२ ई० में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा को जीतने तथा 
उस्ते ब्रिटेन से पृथक करने में श्रसफ़ल रहा | परन्तु चहुत से कनाडा निवापियों की 
धारणा है कि अगरेज़ों की दुर्नल्ता के कारण ही कनाडा की सीमाओं की काटछाँट 
होती रही है। इन सीमाओं के विषय में तीन बार महत्वपूर्ण झगड़े हुए। पहला 
भंगड़ा पूरव के सीमान्त के विषय में हुआ और १८४२ ईं० की एशचटन सन्धि द्वारा 
न्यूनन्सविक और क्वेबेक के बीच एक पड़ी पर संयुक्क राष्ट्र का अधिकार स्वीकृत किया 
गया | दूछरा ऋगढ़ा सुदूर पच्छिम की सीमा से सम्बन्ध रखते है जिसके कारण १८४६ 
३० की सन्धि द्वारा संबृक्त राष्ट्रों को मौरगन प्रदेश मिला तथा कोलम्बिया ओर वेन- 
कूवर अगरेज़ों के भ्रधिकार में रहे । तीसरे भण्डे का सम्बन्ध श्रत्ास्का की सीमा से 
था। इसे संबुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रूख से खरीद लिया था | सन्‌ ११०३ ई० में इस 
विषय में मध्यत्थता की शरण ली गयी और निणृय अमेरिका के पक्ष में हुआ। इसके 
अनुसार यूकान प्रदेश का पाश्वेवर्ती समुद्र ओर यह प्रदेश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
को मिल गये | यों सोने की खाने मिली हैं । |, 
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पुराना इतिहास---उत्तरी अमेरिका में सेन्‍्ट लारेन्स की खाड़ी के मुहाने पर जो 
त्रिभ्ुजाकार द्वीप है वही न्यूफाउन्डलेंड कहलाता है | यहाँ के आदिम "निवासियों के 
सम्बन्ध सें बहुत अधिक हाल नहीं मालूम हो सका है। यह लोग कद में खूब लम्बे 
और गोरे रंग के थे। जंगली जानवरों क्रोर विशेष रूप से मछलियों का शिकार करते 
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ये और लाल गेरू से अरना शरीर पोतते ये । पत्थर के कुल्हाड़े, लकड़ी के बतेन 
शरीर अ्रभरक का इस्तेमाल करते थे | 

सन्‌ १४६७ ६० में, कदाचित्‌ देनरी सप्तम के शासनकाल में जॉन के बोट 
ने न्यूफाउंडलैंड वी खोज की थी | सन्‌ १५०० में एक घुत्त गाली नाविक इधर आा 
निफला औ्रौर उसके साल दो साल बाद ही से यहाँ पुत्॑गालियों ओर फ्रान्सीसियों ने 
मछली का शिकार करना शुरू कर मछलियों का व्यापार स्थापित कर दिया। १५४७८ 
ई६० में प्रायः ४०० जहाज इस व्यापार में लगे ये श्रोर इनमें से ५० अंगरेजों के थे । 
सन्‌ १५४८ ई० में सर हम्फ़रे मिलब्र० ने रानी एलिज बेय की ओर से इस पर अधि- 
कार किया परन्तु जब वह लोट कर इंग्लैंड जा रहा था तो तूफान में फंस कर छूब 
गया | १७वीं १८्त्रीं शतियों में ओंगरेज और फ्रान्सीसी दोनों वहाँ धंधे लगे और 
उनमें मछुलियाँ पकड़ने के प्रदेश के अधिकार के लिए बराबर लड़ाश्यों होती रहीं। 
सन्‌ १७१३ ६० में उत्तरेझ़्त की सम्धि के अनुसार फ्रान्स ने अपने राजनीतिक अधि- 
कारों को छोड दिया, यद्यवि उनके मछली मारने के कुछ अधिकार बने रहे। न्यु- 
फाउ डलैंड का प्रधान व्यापार मछली का है। इसी पर अ्रगरेज़ों ओर फ्रान्सीसियों में 
भूगड़ा दोता रद्द दै। १६०४ ई० के समभौते में कुछ घन श्रोर प्रदेश लेकर फ्रान्स 
ने उतरेख्त की सन्धि द्वारा प्राप्त विशेशधिकारों को छोड़ दिया परन्तु मछलियाँ पकड़ने 
की ऋतु में सन्धि के अनुसार अपने-अपने समुद्र-त्षेत्र में श्रेंगरेज़ों ओर फ्रान्सीसियों के 
मछुली पकड़ने के श्रधिकार समान रहे परन्तु इधर फ्रान्स से समझता हुश्रा ही था 
कि युनाइटेड स्टेट्स से कयड़ा छिड़ गया जो हेग की पंचायत में तय हुआ | इस 
उपनिवेश के चारों ओर के समुद्र में काड, हैरिंग ओर सालमन किप््म की बड़ी उप- 
योगी मछुलियों खूत्र पायी जाती हैं। सील मछली के कॉटे और उसकी खाल का खूब 
व्यापार होता है इनकी खाल इंग्लेंड श्रोर संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका मेजी जाती हैं श्रौर 
ज्वर्बी से सील का तेज्न निकालते हैँ जो जलाने, मशीनों के श्ोंपने तथा साबुन बनाने 
फै काम में आता है। 


सन्‌ १८५७ ३० में न्युफाउ डलेंड को स्वराज्य मिला | ब्रिटिश पार्लियामेन्ट 
द्वारा मनोनीति शासन समिति तथा प्रज्ञा द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा की सदा 


यता से यहाँ का शासन चलने लगा | यहाँ की व्यवस्था ब्रिटिश मन्त्रिमंडल हारा 
नियुक्त किये जाने वाले एक गवनर के फधीन है । 


$३. कॉमनवेल्थ ऑव आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ' 
आस्ट्र लिया में प्रारम्भिक युरोपीय वस्तियॉ--आस्ट्रेलिया प्रथ्वी के घरा- 
तल पर सब्र से बढ़ा द्वीप है । यह क्षेत्रफल में युरोप का तीन चौथाई और ग्रेट ब्रिटेन 


श्रोर आयरलेंड का २५ गुना है। यहाँ के आदिम निवासी न तो मलय ये और न दी 
एब्शी | इनका रग भी बिलकुल काला नहीं था। वे तो न बुनना ही जानते थे और 
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न बरतन बनाना । उनके घर भी घास-फूस के बनते ये । आस्ट्रेलिया में युरोपीय पहले- 
पहल कब पहुँचे इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता | १६०६ #£० में एक स्पेनी नाविक 
डिटोरी उस खाड़ी में होकर पहली बार श्रास्ट्रेलिया के तट पर पहुँचा जो अब १८वीं 
शती के अन्त से उसके नाम से प्रसिद्ध है। फोलम्बस की भाँति उसे भी गुमान न था 
कि वह इतने बड़े प्रदेश की खोज करने वाला पहला युरोपीय है। उसी शी में डच 
सेनिकों ने आस्ट्रेलिया का पच्छमी तट खोज निकाला और तस्मानियाँ का पता 
लगाया । १७वीं शी के श्रन्त में एक श्रेंगरेज़ समुद्री डाकू कप्तान डेम्पियर भी वहाँ 
जा पहुँचा | परन्तु सन्‌ १७७० में कप्तान डेमियर द्वारा आस्ट्रेलिया का विश्तृत और 
उपजाऊ पूरबी तट प्रदेश ओर न्यूजीलैंड खोजने के पहुंचे तक श्रास्ट्रेलिया के महत्व 
का किसी युरोपीय शक्ति को अनुमान नहीं या | 

जेम्स कूक याकंशायर के एक साधारण कृषक कुल में उत्पन्न हुआ था | बहुत 
साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद उससे हिंटबी जहाज कम्पनी में नोकरी कर ली और 
कई साल बाद उसने सरकारी नो सेना में न्‍्यूफाउंडलेंड ओर सेन्ट लारेन्स की खाढ़ी 
की पैमाइश के काम से बढ़ी ख्याति प्राप्त की। १७६८ ई० में शुक्र तारे के राशि- 
प्रवेश को निरीक्षण करने वाज्ते ज्योतिषियों को वहाँ पहुंचा देने के लिए आदेश 
मिलने पर उसने इधर की यात्रा की । प्रशान्त महासागर के बीचोबचीच टहिटी दीप में 
पहुँच कर यह काय सम्पादित हुआ ओर कुक अपना णहाज् लेकर इंग्लैंड को लौटने 
लगा तो उसने पहले-पहल न्यूजीलैंड की परिक्रमा लगायी ओर उसके चारों ओर के 
समुद्र तट का नक़शा बना लिया। इसके बाद आस्ट्रेलिया के पूरत्री तट पर पहुंच 
उसने ग्रंट ब्रिठेन के नाम उस पर अधिकार कर लिया । उसका जहाज़ आस्ट्रेलिया 
ओर त्यूगिनी के बीच की खाड़ी में होकर गुजरता हुआ जावा पहुंचा और वहाँ से 
' गुढ्होप अन्तरीप के रास्ते इंग्लैंड। सन्‌ १७८८ में एक अगरेजी सेन्यद्ल पोट जैक्सन 
( सिंडनी ) पहुँचा ओर गवर्नर फ़िलिप द्वारा न्यूछाउय वेल्स के उपनिवेश की नींव 
डाली गयी | इस समय संगीन जुर्म करने वाले श्रपराधी अँगरेज लिडनी मेजे जाते थे 
इसलिए उनकी कड़ी देख रेख होती थी | उस समय का दंड विधान बड़ा कठोर था 
और प्रायः साधारण दोषों के लिये भी देश-निकल्े का दंड दिया जाता था। 
इसी प्रकार उस समय के वे राजनीतिश जिनके विचार उस समय की गवर्नमेन्ट की , 
दृष्टि में उम्र और क्रान्तिकारी होते; यहाँ मेज दिये जाते थे । परन्ठु कुछ समय बाद 
इन प्रदेशों की खोज करने ओर नयै-नये उपनिवेश बनाने के विचार से ग्रेट ब्रिटेन से 
इतने अधिक लोग यहाँ आने लगे कि उनके सामने इन अपराधियों की कोई गिनती 
न रह गयी । इसी ससय जॉन मैकाथर ने इस बात का अनुभव किया कि इस प्रदेश 
की जलवायु ऊन के व्यवशाय के लिए बड़ी उपगुक्त होगी । इसलिए १७६७ ई० में 
उसने कैम्प में थोड़ी सी मेरिनो मेढ़े' खरीदी ओर उनके गल्ले रखने लगा | यह भेड़े' 

ह० इ०००- ३७ 


भ्रश्ड इंग्लोंड का इतिदवांस न्‍ 


स्पेन के बादशाह ने डच सरकार को मेंट स्वरूप भेजी थीं। हस प्रकार मैकार्थर अपने 
खअध्यवसाय फे कारण श्रास्ट्रेलिया फे ठंसार-प्रसिद्ध ऊन व्यवसाय को स्थापित करने 
वाला पथ-प्रदर्शक हुआ । कुछ ही बरसों के खाहसपूर्ण अध्यवताय का परिणाम यह 
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पा कि आउट लिया में बडी बढ़िया मेग्नो ऊन तैयार होने लगी और यही श्स्ट्रे- 
*शिता का पठद्ध व्यवसाय दन गया | इसी समय न्युखाउथ वेल्स के तठ पर पत्थर का 
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दा 


कै. ७२००] १९-ककनल्‍न» कह 


5. उतना ऑन यदकयाा+-यापकुतटवक भा क ढक कैनयोकाबगक. “तक, कम्थ.. करिए 3. नर 
ञ 


कॉमनवैल्थ श्रॉव श्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलैएड ५१४ 


कोयला भी निकल आ्राया और दक्खिनी आस्ट्रेलिया में ताँवे की खाने प्राप्त हुईं । ह 


सन्‌ १८१०-१२ सें ब्ल्यू परत पार कर पच्छिम के मैदान और मैककारी श्रोर लाकलान 


नदियों की घाटियों में भी बस्तियाँ बसने लगीं ओर भेड़ों के चरागाह ओर खेत ओर , 


अनन्नास के बगीचे लगने लगे । १८५१ ई० में सोने की खाने मिलीं श्रोर उनके 
कारण तो सारे देश की एक प्रशार से कायापलट हो गयी। क्योंकि अन्र नये नये 


- नगर बसे ओर इनके निवासियों के खाने के लिए. चरागाहों के बीच-बीच खेती भी 


प्रारम्म हुईं । इस नये परिवर्तन से खेती करने वालों श्रीर भेड़ों के गल्ले रखने वालों 
में खूब तनातनीं रहने लगी क्योंकि चरागाहों की सत्से अच्छी भूमि ही खेती के लिए 
भी परमोपयोगी थी | यह झगड़ा बढ़ते-बढ़ते यहाँ के राजनीतिऋ क्षेत्र तक जा पहुंचा 
और दोनों दल्लों को बढ़ी श्रारथिक द्वनि उठाकर यह समस्त पढ़ा कि' खेती करने के 
उन्नत तरीकों को व्यवहार में लाने और कुछ आगे की सोचने से ही सवा पढ़ने की 
मुसीबत को कम किया जा सकेगा | 

श्र सोना निकालने की चेशए बढ़ा ज्ञोर पकड़ रही थीं ओर इसीलिए इस 

बढ़े द्वीप के अन्वैषण का काय बहुत शियिल हो गया। आख़िर १८६२ ई० में दविखन 
से उत्तर पोट डारविन तक एक नया रात्ष्ता खुख गया । इस द्वीप में कभी किसी दूसरी 
युरोपीय शक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया इसलिए अऑँगरेज़ ही यहाँ बराबर सर्वेसर्वा रहे शोर 

यहाँ जो छोटी-मोटी ल्ड़ाश्यां हुईं वह इन्हीं नये घसने वाले ओंगरेजों में होती रहीं । 

आस्ट्र लिया के उपनिवेशों मे स्वराज्य--धीरे-घीरे न्युसाउथ वेल्स के मूल 

पदेशों में से अन्य उपनिवेश बन गये। तरमानिया में पहली चस्‍्ती १८०३ ई० में 
बसायी गयी ओर १८२५ ई० में एक लेफ़िटनेन्ट गवनेर के शासन में यह एक अतग 
उपनिवेश बन गया । १८२६ ई* में न्युशाउथ वेल्स का पब्छिमी सीमान्द प्रदेश 
पब्छिमी आस्ट्रेलिया नाम का उपनिवेश बन गया ! इसके बाद १८३६ ६० में दक्खिनी 
आस्ट्रेलिया उपनिवेश की स्थापना विलियम ४थ के राज्यक्राल में हुई और एडिलेड 

इसकी राजघानी बनाया गया | 

इसके बाद सन्‌ १८५१ में मरे के दक्खिन का प्रदेश न्युसाउथ वेल्स से अलग 

कर दिया गया और उसका नाम रानी विक्टोरिया उपनिवेश रखा गया | १८४६ ई० 
में इसी प्रकार क्वीन्सलैश्ड उपनिवेश का निर्माण हुआ | श्ण्वरीं शी के पूर्वा& में 


' स्युसाउथ वेल्त ओर विक्टोरिया में सोने की खानें निकल श्रा्यीं। इससे यहाँ बसने के 
, लिये हजारों लोग आने लगे। शीघ्र ही सब बत्तियों को स्वराज्य मिल यया | इस 


प्रकार १८६३ ई० में तत्मानिया को छोड़ कर सारा आध्ट्रे लिया पॉच प्रमुख उपनिवेशों 
में बँटा हुआ या। हर उपनिवेशों को राजघानियाँ समुद्र तट पर एक-एक प्रतिद्ध बन्दर 
गाह रहीं और इन सब में अपने-अपने उपनिवेश के व्यापार की उन्नति के लिये एक 
प्रकार की प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी | इघर चूँकि दक्खिनी श्रा्ट्रे लिया और विक्टो- 


' रिया की बल्तियों में कोई अ्रपराधी नहीं बसा था इसलिए इन दोनों उपनिवेश्यों के 
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धू१६ । इग्लैयड का इतिहाउ 


निवासी अ्रपने को ऊँचा और अ्रन्य चार पड़ोस के उपनिवैश निवासियों को देठा 
समझते थे | दूसरे विक्टोरिया और दक्खिनी शआरस्ट्रेलिया निवासी छुक्े व्यापार के पक 
में नहीं पे और न्युसाउथ वैल्स तथा क्वीन्सलेंड वाले इसके पक्ष में थे, इसलिए भी 
इनमें काफी चख रहती थी। आखिर १८८० ई० के करीब चीनियों कें श्रधिवास के 
कारण नयी समस्याएँ उपध्यित हो गयीं; न्युकेलिडोनिया की श्रपराधियों की बस्ती पर 
फ्रान्सीसियों से कगढ़ा हो गया, श्र क्ीन्सलैंड उपनिवेश के पूरबी व्युगिनी पर अधि- 
कार कर क्षैने पर जमनी से भी तनातनी हो गयी | तब आद्धूलिया के इन उपनिवेशों 
को अपनी निर्बलता और अ्रस॒द्ाय स्थिति का भान डुप्ला और उस समय से इनमें 
एकता भाप्त करने की लद्दर जागृत हो गयी। आख़िर २० वर्ष के निरन्तर उद्योग के 
बाद १६०० ई० में एक संघ्र स्थायित हुआ बिलका नाम कामनवैल्य श्राँव झाद्टे 
लिया' छुश्ना। 


अच आस्ट्रेलिया का शासन इंग्लैंड के राज्य द्वारा नियुक्त एक गवनरजनरल 
के अधिकार में है जो घिनिट और हाउस श्रॉव रेप्नेजेन्टेटियूस नाम की पालियामेन्ट 
समाश्रों की सहायता से शासन-कार्य चल्लाता है । 

8 ४--न्यूज़ीलैंड उपनिवेश 

न्यूजीलैंड उपनिवेश में दो बढ़े-बडे ( उत्तरी और दक्खिनी ) दीप और कई 
छोटे छोटे द्वीप शामिल्र हैं। श्राष्ट्रलिया के पच्छिम और उत्तर-पच्छिम में १२०० 
मील चोड़ा तप्मान समुद्र इन द्वीषों को श्रास्ट्रोलिया से अलग करता है। १६वीं शती 
में त्रिटिश व्यापारी तथा हल शोर सील पढड़ने वाल्ले महुए जत्र न्युजीलैंड के तट- 
प्रदेशों पर चसने लगे तो उस समय दक्खिनी द्वीपों में बहुत कमर मनुष्य रहते ये और 
उच्री द्वीप में माउरी नाम के आदिम निवारियों की बस्तियाँ थीं। सम्मवतः माउरी 
कुक द्वीप से यहाँ भाग आये और यहीं बस गये ये | इस अदेश में उस समय कोई 
चीपाया नहीं या श्रोर न अनाज ही उसन्न होता था। माउरी अपने साथ काला मूस 


श्रोर एक प्रकार का कुत्ता लाये ये । ये दोनों जीव अब छुप हो चुके हैं। टारो और 
शकरकन्द भी उन्हीं की लायी हुई तरकारियाँ हैं । 


पेट ब्रिटेन ने सन्‌ १८४० में न्युजीलैंड के दोनों द्वीपों को अपने राज्य में 
सम्मिलित कर लिया | शुरूशुरू में यहाँ फे मूल-निवातियों से खूब युद्ध हुए; परल्तु 
आखिर श्रंगरेग और ये दोनों इन प्रदेशों में रह कर ऐसे घुल मिल गये कि अब 
माउरी ओर अँगरेज निवाष्तियों में बहुत कम अन्तर दिखायी देता है। मारी अंग- 
रजी बोलते श्रौर अगरेजी पद्नावा पहनते हैं। अ्रमी तक अँगरेज स्त्रियों माउरियों से 
विवाह नहीं करतीं, परन्तु माउरी स्त्रियों के साथ अनेक ओंगरेज़ों ने विवाह कर लिये 
हैं ओर यह मिश्रित जाति सारे द्वीप में बसी हुईं है। १८४५ ई० में इन प्रदेशों को 
लायच शाघन का अधिकार प्राप्त हुआ और १६०७ ई० में न्यूजीजैदड को औपनि- 
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वेशिक स्वाराज्य मिल गया | यहाँ का शासन भी इंग्लेंड के राज्य द्वारा नियुक्त किये 
* हुए, एक गवर्नर-जनरल के हाथ में है जो दो पालियामेन्टरी समाश्रों की सहायता से 
देश की व्यवस्था करना है। 
8 (--यूनियन ऑंच साउथ आफ्रिका 

प्रारस्भिक इतिदास--हम देख चुके हैं कि ध्रुव-दर्शक यन्त्र की ईजाद हो 
जाने से यूरोपीय नाविक किस प्रकार समुद्र में दुर-दूर जाने का साइस करने बगे ये | 
फिर मार्कों पोन्‍्लो श्रोर इब्नबतूता आदि विख्यात यात्रियों की यात्राओं के रोमांचकारी 
बर्णनों ने किस प्रकार युरोप के लोगों में एक विशेष कुतूइल उत्पन्न कर. दिया था | 
इस समय स्पेन और पोर्तगल देश बड़ी उन्नति पर थे । पोतंगल के एक राजकुमार ने 
तो दिकसूचक और नक़शों के प्रयोग से आफ्रिका के पच्छिम किनारे से घुर दक्खिन 
जाकर इस महाद्वीप की परिक्रमा करने की योजना पेश की थी। आख़िर पोतंगल के 
चतुर नाविक आफ़िका के पच्छुमी तट पर हर वर्ष आगे बढते गये; यहाँ तक कि उनमें 
से एक दियाज़ घुर दक्खिन छते-जाते एक ऐसी अन्तरीप के पास पहुँचा जहाँ तूफान 
और आँघी के कारण उसे “१५ दिन तक खुज्े समुद्र में भटकना पढ़ा। उसने इस 
अन्तरीप का नाम तूफानी अ्रन्तरीप' रखा; पर पोर्तुगल के राजा ने उसे आशा 
अन्तरीप' कहा | इसके बाद ही पोर्तृगल निवासी वास्को डि यामा ने इस आशा 
अन्तरीप' को घूमकर उत्तर पूरब का रास्ता पकड़ा और आफ्रिका के पूरबी तठ से होता 
हुआ आखिर २५ मई, सन्‌ १४६८ ई० को भारत के तट पर जा पहुँचा | अब तो 
युरोरीय यात्रियों के दल के दल यात्राश्रों कै लिए. टूट पढ़े ओर जैसा हम देख चुके हैं 
आफ्रिका का 'चिप्पे-चिप्पे” भर भूमि के लिए नोच-घसोट करने लगे । 

आशा अन्तरीप होकर भारतवर्ष जाने का शस्ता निकल आने से अत्र वेनिस 
की जगह पुरच के व्यापार के लिए युरोप के पच्छिमी प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण हो गये 
ओर चूंकि सुदूर पूरन के देशों को जाने के लिए युद्द श्रन्तरीप बड़ा अच्छा नाक 
है इसलिए डच लोगों ने १६५२ ई० में इसे श्रपन पुरवी साम्राज्य का केन्द्र-स्थान 
बना दिया और इसी व उन्होंने दक्खिनी आफिका में केप कॉलोनी या अन्तरीप 
उपनिवेश नाम की पहली युरोपीय बहती बसायी। इश समय होटेन्टो- बान्तू नाम 
की इव्शी जातियों इन प्रदेशों में बसी हुई थीं। इस ,अन्तरीप प्रदेश के इतिहास में 
यह बात बड़े मार्क की है कि पुतंगालियों ने इसे सब से पहले खोज निकाला, डच 
लोगों ने यहाँ सबसे पहले युरोपीय बसल्तियाँ बसायीं और अगरेज्नों ने १८१४ ई० में 
इस पर अधिकार कर लिया। १७वीं शती में फ्रान्स से भागे हुए छू जिनो लोग यहाँ 
था बसे और १प्थीं शती के अन्त में जब फ्रान्स ने हार्लेंड पर कब्जा किया तो ब्रिटेन 
ने इस उपनिवेश पर अ्रधिकार कर लिया ओर डच ईस्ट इडिया कम्पनी के राज्य का 
अन्त कर दिया। परूतु १८०२ ई० में आमियों की सन्धि होने पर इसे छोड़ दिया। 
आख़िर १८१४ ई० में अँगरेज़ों ने इसे मोल के लिया। डच या ओलन्देज़ों के 


प्श्प इंग्लैंड का इतिहास 


जमे में इसकी काफी उन्नति हुई*-कृषि के लिए फसले बोयी और बग़ीचे लगाये 
दाने लगे, परन्तु चेचक की बीमारी के कारण यहाँ की युरोपीय जनसंख्या अधिक न 
पट सदी । 

१६4ी शती में इस प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटना है. यहाँ की जातियों 
का संधर्ष मिंसमें छालों और गोरों, गोरों शोर फालों तथा कालों और कालों में खूब 
लड़ाइयों होती रहीं। सन्‌ १८१२ से क्रेकर १८७७ ईं० तक इस प्रदेश के पूरबी 
टीमान्त पर ६५ वर्ष में विभिन्न अवसरों पर काफिरों से ६ युद्ध हुए बिनमें ब्रिटिश ' 
गवर्नमेन्ट की झ्निश्चित नीति के कारण नये वसले वालों की बड़ी हानि पहुँची-- 
ययति उपनिवेश का विध्ष्तार बंढता ही गया | 

इस समय जब पूरत्री प्रदेशों में काले गोरों में घोर बुद्ध छिड़ा हुआ था, 
पब्छिम की गोरी जातियों भी आपस में मारकाट पर तुली हुई थीं। १८१७४ ६० के 
बाद दक्खिनी शआआक्रिका के इतिहास को भमली-मॉति समझने के लिए यह बात 
ध्यान में रखने योग्य है कि हालेंड की तरह श्रेंट ब्रिटेन भी बहुत चरसों तक गुडहोप 
ऋन्तरीए को दैवल भारत जानेवाले जहान्नों के लिएं ठहरने, कोयला-पानी गोश्त 
शोर तरकारी लेने तथा बीमारों की दवादारू कराने की सुविधा की जगह समझता 
रहा | इस समय ब्रिटेन आफ्रिका के दक्खिनी तठ पर अपना एकाथिकार रखने पर 
ठला हुआ था; किन्दु मद्दाद्वीप के अन्द्र राज्य-विस्तार कर अपने उत्तरदायित्व को 
बढाने का इच्छुक न था। उघर डच लोगों में जो बोश्र कहलाते हैँ अपनी नयी 
चरितियों बसाने के बाद से कोई परिवर्तन नहीं आया था | १७वीं शती के प्यूरिटनों 
की भाँति उस पर बाइबिल के प्राचीन सिद्धान्तों का ही प्रभाव अधिक था। उनमें 
प्रतल श्रात्म-पिश्वात था इसलिए वे अपने कार्यों को सदा ठीक समझते ये और 
उनका विश्वास था कि उनके समृत्त्त निणा्यों में ईश्वर का हाथ है। यह लोग बढ़े 
फ्ट्रपन्थी और स्व्राधीन प्रकृति के ये, जो न केवल श्रेंगरेज गवनरों की धॉधलियों से 
परेशान थे, तल्कि हजारों मील दुर देठे हुए पालियामेन्ट के सदस्यों की अज्ञानता 
आर उपयोगी सूघारों तक से हैरान होकर तंग आ गये थे | बोश्वर किसान बढ़े खरे 
प्रीर पिद्दी स्वभाव के परन्तु सादा पिज्ञाज के थे, जो हर नयी बात को सन्देह की दृष्टि 
से देखते तथा अपने अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में सदा सतक रहते थे। इसलिए 
१६वीं शर्ती के अगरेज़ों के प्रथतिशील विचारों, सरल सहानुभूतियों ग्रीर अशानता- 
पूर्ण भावुऊ़ताओं से उनका कोई मेल न खाता | प्रौर चूंकि अगरेजों के राज्य में अरब 
आदिम निवासियों के साथ भलमनसाहत का वर्ताव होने लगा, गुल्ामों को स्वतन्त्रता 
मित्र जाने के कारण उनझै मालिकों का बहुत छुकतान हुआ और सारे प्रदेश में 
झोंगरेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया, इसलिए इन सब बातों से डच 
लोगों में श्रशान्ति ओर असन्तोष की ऐसी लहर दौढ़ गयी कि सन्‌ श्य६५ ई० में 
उन्दोंने विश्व कर दिया | 


> 


४१६ 


॥। 


. यूनियन आँव साउथ आक्रिका 
गुलामी की प्रथा का अन्त ( १८३३ ई० )--आफ़िका के निवातियों के 
साथ कैसा व्यवहार हो इस प्रश्न पर बोश्ररों ओर ब्रिटनों में पहले-पहल भूगढ़ा हुआ | 
हम पढ़ चुके हैं कि १९वीं शी में व्रिदेन में मनुध्योचित सदूभावनाओं का उदय हुश्रा 
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- हर वहाँ के निवासी सब मनुष्यों को समान दी नहीं समझने लगे चल्कि उत्पीड़ित 


अयकमन, 


झोर पतित जातियों की ओर उन्हें स्वाभाविक सम्वेदना और सहानुभूति उत्पन्न हो 


गयी | हृतलिए' गोरी और काली जातियों के उम्पन्ध पर भी इसका प्रभाव पढ़ना स्वा- 


धू२० इंग्लैंड का शैतिहांस 


भाविक या। धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में गुलामी की 
प्रथा का जारी रहना असम्भव हो जायगा | १८०७ ईं० में ग्रेट-ब्रिठेन में विल्वरफो् 
के प्रमाण से गुलामों के व्यापार का निषेध कर दिया गया। सन्‌ १८१४ में वियना 
की क्रॉमेस में उसने श्रन्य देशों को भी ब्रिटेन के उदाहरण का अनुकरण करने के 
लिए राजी कर लिया प्लोर सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश उपनिवेशों में भी गुलामी की प्रथा 
बन्द कर दी गयी । वेस्ट इंडीज द्वीपों में बसने वाले अ्रेंगरेश् ( ज्ञान्टरो ) खेती कराने 
वालों पर इस विधान का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । श्रव तक वे ईंख के खेतों पर काम 
करने के लिए श्राक्रिका से पकड़ कर ले गये हुए गुलामों पर निर्भर थे; क्योंकि १६वीं 
शती के आरम्म होते होते ये सब बत्तियाँ इब्शी गुलामों से मरी पढ़ी थीं और वहाँ 
युरोपीय मज़दूर भी काम की तलाश में काफी पहुँच चुके थे। गुलामी रोकने के कानून 
बनने से इन लोगों को चढ़ी कठिनाई हो गयी, इसलिए इनकी हानि पूरी करने के 
लिए, ब्रिटिश पालिंयामेन्ट ने २ करोड़ पौंड हरजाना देना त्वीकार किया | साथ ही 
साथ यह भी तय छुआ कि गुलामों को कुछ वर्षों तक अपने पुराने स्वामियों के यहाँ 
उम्मेदवारों के समान रहना पढ़ेगा | परन्तु यह व्यवस्था असफल रही ओर १८३८ ईं० 
में गुलामों फो पूर्ण स्वतन्त्रता मिल गयी । इब्शियों को स्वतन्त्रता मिल जाने के फारण 
अ्रव उन्होंने ईख के खेतों पर काम करना बन्द कर दिया और खेती कराने वाले युरो- 
पीयों को श्रच॒ मजदूर मिलने असम्मव हो गए श्रौर उनकी खेती को बड़ी हानि होने 
लगी | उधर हृ्शियों ने ठेके पर आने वाले भारतीय कुल्ियों की आमद रोकनी चाही, 
त्रिना लगान के भूमि प्राप्त करने की माँग पेश की तथा युरोपीयों को मार भगाने की 
भी घमकी दी । श्राखिर १८६५ ६० में उन्होंने वलवा कर दिया | जमैका के गवनर 
ने माशल लॉ जारी कर दिया श्रोर बढ़ी सख्ती से विप्लवकारियों को कुचल दिया । 
इस तथा अ्रन्य प्रश्नों पर लमैका के खेती कराने वाल्ले युरोपीयों और ब्रिटिश मन्त्रि- 
मडल में यहाँ तक रगढा बढ़ा कि १८३६ ६० में 'जमेका' का शासन-विधान स्थगित 
कर देना पड़ा । 

आन्‍्तरीप उपनिवेश सें हृव्शियों का प्रश्न--अन्तरीप उपनिवेशों में डच 
भी गुनामों से खेती कराते ये। ये लोग प्रायः मलाया या आक्रिका से आये ये। 
१८१३ ६० के विधान का प्रभाव उन पर भी पढ़ा। यद्यारि उन्हें हरणाने का रुपया 
भी मिला। क्न्ठि गुलामों के मूल्य का केवल एक तिहाई | इससे भी श्रघिक नाराजगी 
उनकी इस बात से हुई कि १८२८ ई० में ऊेप कॉलोनी के मूल निवासियों को वही 
राजनीतिक अ्रषिकार दे दिये गये थे जो युरोपीयों के थे | बोश्र लोग मूल निवासियों 
को नीच समभते थे, ओर उनकी घारणा थी कि ये जातियाँ सदा गोरी जातियों की 
सैवा के ही लिए हैं | फिर इनकी छंख्या भी आफ्रिका में बसी हुईं युरोपीय जातियों से 
कम से फम दस गुनी श्रघिक थी श्र ये श्रपने गोरे स्वामियों से लड़ती भंगढ़ती मी 
रहती यीं तथा उनके लिए, एक कठिन समस्या बन गयी थीं। बोझरों का व्यवहार भी 

| 
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उनके साथ अच्छा न था और उन्हें सदा उनकी शोर से आशंका रहती थी। इधर 
. ओंटक्रिटेन के लोग समझते ये कि ये मूल निवासी शान्तिप्रिय लोग हैं जिन पर बोश्ररों 
ने बढ़े अत्याचार किये हैं| इस धारणा का कारण थी दक्खिनी आफ़िका के मिशन- 
रियों की रिपोर्ट । 

देश परित्याग या दि भ्रट ट्रेक-[ १८३१६ ६० )--अँगरेज और वोशरों 
के इृष्टिकोश के इस अन्तर का परिणाम यह हुआ कि १८रे६ ई० में बोंझरों की एक 
बहुत बढ़ी संख्या स्री-नच्चों, ओर साज सामीन सहित बैलपाड़ियों पर बैठ कर केप 
कॉलोनी छोड़ कर उत्तर की ओर आरेझ्न नदी के उस पार ओर किसी शान्त प्रदेश 
की खोज में चल दी और उत प्रदेश में जा बसी जिसे अरब नेशल ओर ट्रान्ववाल 
- कहा जाता है। इस पर वहाँ बोश्नरों ओर नेटल निवासियों में कई बरस तक लड़ाई 
छिंडी रही । दस वर्ष में कम से कम १० इज़ार घोअर ब्रिटिश प्रदेशों को छोड कर 
चल्षे गये झौर उत्तर-पब्छिम के पहाड़ों के पार नैगल जा पहुँचे । इन लोगों ने नेशल 
ट्रान्सवाल और आरेक फ्री स्टेट नाम के प्रजातन्त्र राज्य ध्यापित कर लिये; किन्तु जब 
बोअर नैयलियों को हराने के बाद उस प्रदेश के स्वामी बन यये और समुद्रतट पर 
पहुँचे तो ब्रिटिश गवर्नमेम्ठ सशंक्तित हो उठी और कैप कॉलोनी के गवनर ने सेना 
मेज कर अन्तदंश और नैशल चन्द्र पर अधिकार करना चाहा; परलन्चु काफिरों के 
आक्रमण के कारण यह सेना वापिस बुला ली गयी | इस पर बोश्ररों ने नेठाल को 
प्रजातन्‍्त्र राज्य घोषित कर दिया | तब दो अंगरेजी जंगी जहाजों ने डरबन के बन्दरगाह' 
को जा घेरा | बोश्र लड़ते-लड़ते पीयरमारिज-बर्य तक पीछे हट गये | अ्रव शान्ति की 
बात चीत होने लगी ओर बोचरों ने ब्रिटिश झ्राधिप्त्य में नैशल में बसना स्वीकार कर 
लिया । इस तरह नैटल ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया ( १८४३ ई० ) और 
अगले वर्ष केप आँव गुडहोप भी कालोनी में सम्मिलित हो गया। बोअरों ने इसका 
प्रतिरोध किया ओर असफल होने पर बहुत से नैशल छोड़ कर उत्तर की ओर ड्राकिन्स- 
वर्ग पार कर ट्रान्सवाल में जा बसे । इसके परिणाम खरूप अऑगरेजों और बोशूरों में 
और भी अधिक जातीय विद्धेष फैल गया और श्रव उन लोगों की एक नयी शिकायत 
यह हो गयी कि डच उपनिवेशियों के श्रथिकार में समुद्र के किनारे कोई प्रदेश नहीँ 
रह गया था|  केप कालोनी में अगरेजों शोर डच लोगों के बीच राज्य भाषा के प्रश्न 
पर झगड़ा बढ़ रहा था। क्योंकि पूरबी प्रदेशों के निवासो मुख्यतः अज्ञरेज़ी और 
पच्छिमी पदेशों के प्रमुखतः डच भाषा बोलते थे; परन्तु दक्खिनी आ्राफिका में अ्रँगरेज़ों 
के तट्वतीं उपनिवेशों ओर डचों के अन्तदंशी प्रजातन्त्र राज्यों में लड़ाई थी। अगले 
बीस वर्षी' में नैशल में विशेष रूप से ब्रिटिश जाति के नवागत जा पहुँचे और आरेज्ष 
और वाल नदियों के वीच में बस गये। कुछ साल बाद ग्रेट ब्रिठेन मे हत आन्त को भी 
साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया; किन्तु १८४४ ई० में उठ देश में बोशरों की स्वाघी- 
नता स्वीझेत कर ली गयी और वह प्रदेश आरेज्न फ्री स्टेट कहलाने लगा और ब्लोम- 
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फ़ान्टीन उसकी राजघानी हुईं। अन्य बोश्रर वाल नदी से मी उत्तर चल्ले गये श्रौर 
'धांद नदी ऊे कनवेनशन' द्वारा उनकी स्वाधीनता भी १८५२ ई० में रब्ीकृत कर ली 
गयी | यह प्रदेश द्रान्ववाल कहलाने लगा और उसकी राबधानी प्रिेरिया हुई । 

वसूटोलेंड और किम्बरले पर अधिकार--ट्रान्यवाल और आरेज क्री 
स्टेट के बोश्रर अत्र अपने को ब्रिटिश हस्तक्षेप से स्वतम्त्र समझने लगे ये | वस्तुतः 
ब्रिटिश सरकार आरेज् नदी फे उस पार के प्रदेशों पर किसी उत्तरदायित्व की इच्छा 
नहीं रखती थी, किन्त परित्यितियों ने ब्रिटिश सीमा को आगे वढाये जाने के लिए, 
मजबूर किया । आरेज फ्री स्टेट तया वचू हुओनों के वैमनस्थ के कारण ब्रिटिश सरकार का 
श्पऔ८ ई० में वसूठोलैंड को ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित करना पढ़ा ) किम्बरत्ते के 
पास , १८६७ ३० में दवीरे की खानें मिलने से इस बखेड़े की जड़ और दृढ़ हो गयी औ्रौर 
अरब सोती बारी की जगह खाने खोदले में अधिक लाभ दिखायी देने लगा । परन्तु श्रव॒' 
युरोप भर के लोग इधर भ्रुक पड़े ओर डच आफिकन्दरों को लाचार हो उन्हें स्थान 
देना पढड़ा। शान्ति ओर व्यवस्था के विचार से तथा अपने प्रान्त के अधिकारों को 
सुरक्तित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८७१ ई० में किम्बरते के आस-पास के 
देश को अपने राज्य में मिला लिया। इससे दोनों 'बोझर' प्रजातन्त्र राज्यों को बड़ा 
क्ञोम हुआ क्योंकि उनके विचार से किम्बरले! पर उनका अ्गरेजों से अधिक 
अधिकार था | द 

केप कॉलोनी की उन्नति ( १८१४-७२ ई० )--इसी बीच में कैप कॉलोनी 
में बहुत कुछ उन्नति हो चुकी यी। १८२० ई० के लगभग ब्रिटिश जाति के ५ हजार 
खल्वानी नवागत एलिजेबेय बन्द्र पर आकर उतरे ओर उसके पूरत्री भाग में ग्रेहम्स- 
टाउन के चारों ओर बस गये थे। इसी प्रदेश का नाम पूरनी प्रान्त हुआ | इसके बाद 
१८३७४ ई० में काकिरों के साथ पहला युद्ध शुरू हुआ | खाल भर में कीई नदी तक 
का प्रदेश इनसे छीन लिया गया; परन्तु १८४६-४८ ई० में दुधारा युद्ध हुआ और 
१८५०-३ ई० के युद्ध के बाद जो प्रदेश काफिरों से छीने यये उनका ब्रिटिश काफ्रेरिया 
नाम का एक नया उपनिवेश बना दिया गया। परन्तु श्रमी तक काफिरों की शक्ति 
छिन्न मित्त न हुई थी क्योंकि १८४० ई० में इनके सब कबीलों ने मिलकर केप कॉलोनी 
पर पश्राक्रमण कर ठिया | तीन वर्ष की लड़ाई के बाद इन पर विजय प्राप्त हो सही । 
इसके बाद १८४७ ६० में काफिरों ने बहकाने में श्राकर अपने सारे मवेशी मार डाले 
और खेतों की यों ही पड़ा छोड़ दिया | इसका फल यह हुश्रा कि भूव के मारे अनेकों 
काफिर कृटठुम्प इस प्रदेश को छोड़ कर चले गये और काक्रोरिया को गोरों से बसाना 
पढ़ा | १८५७ ई० में अन्तिम युद्ध हुआ जिधमें जुलू लोग भी शामिल ये | इस युद्ध 
में बाकिरों वी बारी शक्ति दृठ गयी और उनका प्रदेश केप कॉलोनी के उपनिवैश में 
मिला दिया राया | इत प्रकार काफिरों के साथ इन युद्दों के कारण केप कॉलोनी का 
विल्तार आरेख नदी तक हो गया | इस उपनिवेश की उन्नति के साथ घीरे-घीरे ब्रिटिश 
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और डच, दोनों अधिक राज्याधिकार चाहने लगे । १८७२ ६०,में केप कॉलोनी को 
स्वायत शासन प्राप्त हो गया | * 

ट्रान्सचाल पर अधिकार ( १८७७ ई० )--इम देख चुके है कि १८४५२ 
ई० में ब्रिटिश गवनमेन्ट ने ट्रान्सवाल को स्वाधीन मान लिया था; परन्तु इस बीच में 
काफिरों से निरन्तर युद्धों के कारण ख़जाना ख़ाली हो गया और वहाँ की सरकार पर 
बहुत सा ऋण चढ़ गया था। ऐसी परित्यिति में यह आशंका हो चली थी कि यह 
प्रजातन्त्र हुट जायगा और सारे देश में अराजकता छा जायगी | इस दुर्घटना से बचने 


'के लिए ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने सेना भेज कर १८७७ ई* में ट्रान्सवाल पर इसलिए 


अधिकार कर लिया कि इसकी दुनलता दक्खिनी आफ्रिका की समस्त युरोपीय जनता 
के लिए आशंकामय होती--विशेषकर इस कारण से कि सीमा पर मूल निवासियों से 


- युद्ध छिंड जाने की सम्भावना थी और यदि कहीं इस युद्ध में मूल निवासी सफल हो 


जाते तो इसके परिणाम-स्वरूप श्रन्य उपनिवेशों में भी मूल-जातियों में झराजकता 
फैल जाती । 

जुलू युद्ध ( १८७६ ई० )--द्रान्सवाल पर ब्रिटेन वा आधिपत्य हो जाने 
के दो परिणाम हुए । पहले तो इससे सीमा प्रदेशों के जुलु चहुत विह्ुब्ध हो उठे 
क्योंकि दक्खिनी आफरिका के श्रेंगरेज़ हाई कमिश्तरर ने यह नीति चल्नानी चाही कि 
जूलुलेंड में स्वाधीन राज्य रहने से उसके सीमान्त पर ब्रिटिश प्रदेशों के हित को 
इसलिए आशंका रहती थी कि जुलू ट्रान्सवाल पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे 
ये। अब तक अगरेजों श्रोर जूलुओं का सम्बन्ध अ्रच्छा रद्द था; किन्तु अब विरोध बढ़ 
चला था इसके परिणाम स्वरूप १८७६ ई० में घुद्ध हुआ । उनके नेता केटेबायों' 
ने जुलुओं को खूब संगठित किया था तथा उसके पास ४० इज़ार योद्धा थे | इन्घल- 
वाना में औगरेज़ बुरी दरद हारे ओर उनकी सेना का एक-एक आदमी मार डाला 
गया; परन्तु इसके बाद उलुन्दी में अँगरेज़ों की विजय हुईं। 'कैठेवायों को पकड़ कर 
कैपटाउन भेज दिया गया ओर जूलुओं ने अधीनता स्वीकार कर ली | 

प्रथम बोअर युद्ध ( १८८१ ई० )--द्रान्ववाल को ब्रिटिश साम्राज्य में 
सम्मिलित करने का दूसरा परिणाम हुश्रा द्रान्धवाल के बोनरों का विज्ञन | इंग्लैंड में 
बहुत से लोग ट्रान्धवाल पर इस तरह अ्रधिकार कर लेने के विरुद्ध थे | फिर भी यह 


. सम्मव नहीं मालूम द्वोता कि स्वायत्त-शासन प्रदान करने का स्पष्ट मत व्यक्त कर देने 


पर कोई हलचल मचती; किन्तु डिजरायली और ग्लैडस्टन मन्त्रि-मंडलों ने कुछ न किया 
और ब्रिटिश गवनमेन्ट के नाम पर बोझरों को स्व॒राज्य देने का बचन पूरा नहीं किया 
गया । बहिक जो नये अफ़तर नियुक्त होकर श्राये उन्होंने नाउमझक्की से कठोर नियम 
चलाने और वो भ्रों पर बढ़ी कड़ाई से टैक्स लगाने शुरू कर दिये। इस पर शप८१ 
ई० में श्रकस्मात्‌ बोझर भड़क उठे। ब्रिटिश कर्मांडर को बहोँ पहुँचे अभी ऐोॉच ही 


, महीने हुए. थे कि उसे १५०० सेना के साथ द्रान्सवाल में घिरे हुए अपने सैनिकों की 


ऋ फेज चर 


घर८ ढ इंग्लैंड का इतिहास 


रहा का प्रयत्न करना पढ़ा | वह बोश्ररों के युढद-कैशल से भी परिचित न था इसलिंए, 
श्िग्सनेक' पर दो श्राक्रमणों में उप्ते पीछे इटना पढ़ा । आठ घटे की रुतत्त चढ़ाई के 
बाद उसने लेग्सनेक पर बोश्वरों के मोच के सामने मजूता की पहाड़ी पर अधिकार कर 
लिया, परन्तु बोशरों ने प्रत्याक्रमण किया | ब्रिटिश सेनापति कोला मारा गया और 
शेष सेना मी या तो मार डाली गयी झपवा बन्दी हो गयी । 

वोअरों की स्वाधीनता ( १८८१ ई० )--मजूबा की लडाई में हार जाने के 
बाद भी स्लेडस्टन मन्त्रिमेंडल बोश्ररों के साथ समभोते की बातचीत कर रहा या! 
आख़िर सन्धि हो गयी श्रोर १८८१ ई० में बोझरों की स्वतन्त्रता मी स्वीकृत कर ली 
गयी, यद्यपि सीमान्तों, मूलनिवासियों ओर विदेशी मामलों पर त्रिटिश प्रभुत्व बना रहा | 
१८८४ ई० में ब्रिटिश सरकार ने बोझारों की प्राथना स्वीकार कर ली और ट्रान्सवाल 
पर अपना श्रध्रिपत्य छोड़ दिया | तन यह प्रदेश दक्खिनी आक्रिका का प्रजातन्त्र 
कहलाने लगा | किन्तु विदेशी शक्कियों फे साथ सन्धियों को भंग करने का अधिकार 
ब्रिटिश गवर्नेमेन्ट ने अच भी अपने हाय में रकखखा, तथा सब्न शुरोपीयों को वहाँ व्यापार 
करने और रहने की स्वतन्त्रता मिलने पर जोर दिया। इसी समभौते के श्रनुसार 

द्रान्‍्सवाल की सीमाएं, निश्चित कर दी गयीं | 

हॉल कऋरगर-हशुसी समय दविखनी आफ्रिका के इतिहास में पॉल ऋगर और 
सेसिल रोड्स दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उदय हुआ | ऋगर का जन्म केप कॉलोनी 
में १८२४ ३० में हुआ श्रौर होश समालते ही वह अपने देश के संग्राम में माग लेने 
लगा | उसके बचरन के जमाने की बहुत सी कह्दानियों प्रतिद्व हैं। कहा जाता है 
कि एक बार उसने काफिर हरकारों से दौड़ने की शर्त लगायी। यह दौड समेरे शुरू 
हुई, दोपदर में भी जारी रही और इसके बीच में उसने एक शेर का शिकार किया 
आर शाम दोते-होते अपने सब्र काफिर प्रतिध्पद्धियों को हरा दिया। पॉल ऋगर ने १० 
वर्ष को आयु में श्रपने बोश्रर' माता“पिता के साथ देश परित्याग में भाग लिया और 
१८३६ ई० में जब उसकी श्रायु १३ वर्ष की थी तो वह जूलू राजा 'डिज्जान' के विरुद्ध 
युद्ध में लड़ा । वह अधिक पढ़ा-लिखा न था, किन्तु वह चाइबिल से खूब परिचित था । 
१८८१ ३० सें जब बोश्ररों ने इग्लेंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ा तो उन्होंने पॉल ऋगर को 
श्पना नेता चुना | १८८३ ई० में वह ट्रान्धवाल प्रजातन्त्र का प्रेसिडेन्ट चुना गया 
झीर शताब्दी के श्रन्त तक दक्खिनी आफ़िका कै इस पजातन्त्र का प्रधान बना रहा । 
उईव्लंडरों की परिवेदनाओ्ों के सम्बन्ध में जब ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने उसकी राय नहीं 
मानी तो आरेज़ फ्री स्टेट के प्रेसिडेन्ट के साथ साथ उसमे १८६६ ई० में अन्तिम 
चेतावनी दी जिसका श्रर्थ हुआ युद्ध की घोषणा। इस पर नैशल और फेप कालोनी 
पर ब्रिटिश आक्रमण: हुआ्ला ओर सन्‌ १८६६-१६०२ के युद्ध में श्रेंगरेज्ी सेनाओं के 


प्रिटेरिया के लेने पर ऋूगर युरोप चला गया और यरोपीय राज्यों से सहायता ज़ैगे की 
कोशिश में १६०४ ई० में लिदजरलैंड में मर गया। 


यूनियन आँव साउप आफिका ५१२४ 


सेसिल रोडस--सेतिल रोड्स का जन्म एक अ्रेंगरेज पादरी के घर हुआश्रा । 
बाल्यावस्था में वह स्वास्थ्य सुधार के लिए. अपने भाई कै पास आक्रिका गया | फिर 
वह श्रॉक्सफड विश्वविद्यालय भें पढ़ने लगा | छुट्टियों में वह प्रतिवष दक्खिनी 
आफ़िका में रहता था | शीघ्र ही उसने किम्बरक्षे की सोने ओर हीरे की खानों में काम 
करना आरम्म कर दिया और वह बहुत घनी हो गया | अब, वह राजनीति की ओर 
किरा और बाकक्षे की ओंर से हाउस आँव एसेम्बली का सदस्य चुन लिया गया । इसी 
समय जनरल गडन ने उसे अपने साथ खातू म ले जाना चाहा, परन्तु यह सम्भव न 
हो सका। युद्ध के बाद ट्रान्ववाल और अश्रारेज्ञ फ्री स्टेट के दोनों प्रदेश अँगरेज़ी 
राज्य सें,मिला लिये गये। १८६०-६६ ई० तक वह केप कॉलोनी का प्रधान मन्त्री 
था। रोड्स घनी होने के साथ-साथ बढ़ा दानी मी था। उसने आयरि होमरूल पार्टी 
की सहायता के लिए पानेल को १० हज़ार पोंड दिये ये | 
“, क्रह्मर और रोड्स में अपने आद्शों के कारण शीघ्र ही विरोध हो गया। 
क्रगर आकिका में बोश्र साम्राज्य के स्वप्न देख रहा था और गेड्स केप से कैरो तक 
ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना की कल्नना कर रहा था। इस प्रकार पब्छिप की ओर 
प्रजातन्‍्त्र के दबाव के कारण ब्रिथ्श सरकार ने बेचुश्रानामेंड' को १८८५ ३० सें 
ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित कर दिया श्रोर १८०७ में जूलूलेंड के ब्रिटिश राज्य में 
_म्मिलित हो जाने के कारण ट्रान्ववाल का पूरब की ओर का विकास भी रुक गया | 
उत्तर में रोड्स के प्रयत्न से श्य८६ ई० में ब्रिटिश दक्खिनी अ्रक्रिकी कम्पनी की सृष्टि 
की गयी जिसने रोडेशिया कहलाने व्यले प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यह “रोडस 
के प्रयत्नों का ही फल था कि ट्रान्ववाल प्रजातन्त्र अपना राज्य-विस्तार न कर सका | 


स्वणक्षेत्रों की खोज ओर उद्देटलंडर ( १८८१ ई० )--इसी बीच श्णय८१ , 


ई० में सोने की ख़ान निकल आने के कारण ट्रान्खवाल की आन्तरिक स्थिति पूर्णतः 
पसिर्तित हो गयी और युरोप के सभी देशों के लोग अ्रत्र यहाँ आने लगे | कुछ ही 
वर्षों में नवागन्तुकों की संख्या बोश्ररो से अधिक हो गयी | णोहान्सबंग नगर बस गया। 


प्रेंसिडेन्ट क्रूगर की नीति में समभौते के लिये कोई स्थान था ही नहीं। इसलिए उसने 


बहुत से बन्धन लगाये जिनसे खानों की उन्नति में बाधा पड़ने लगी | उधर उसने यह 
निश्चय किया कि इन खानों से निकलने वाले माल पर लगाये हुए कर का ३६ भाग 


द्रान्सवाल प्रजातन्त्र के शासन सम्बन्धी व्यय के लिये लिया जाय | दूसरी तरफ़ उसने, 


विविध बिधानों द्वारा नवागन्तुकों को निवाचन तथा देश के शासन में प्रायः सभी 
राशनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया | इस प्रकार परित्यिति बहुत जटिल बन गयी 
- थी। प्राचीन परिपाटी के समर्थक, रूढ़िवादी बोअरों तथा प्रगतिशील ओर स्वतन्त्र 
यूरोपीयों में जो उईटलैंडर कहलाते ये कया सहानुभूति हो सकती थी | ऐसी परित्यिति 
में यह स्वाभाविक ही था कि बोश्ररों को इन नवागस्तुकों के आने से यह श्राशंका उत्तन्न 
हो कि वे उनके देश में उनकी राष्ट्रीयता के विरोधी थे और इसलिये उन्हे किसी 


का 
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प्रकार के राजनीतिक अधिकार और अन्य सुविधाएँ न दी जाँय ! दूसरी ओर यह भी 
अतम्भव था कि बहुसख्यक श्रौर शिक्तित युरोपीय जो आधी से अधिक भूमि तथा 
दस में ६ दिस्‍्से सस्त्ति के अषिकारी थे ऐसे विकृत शाउन के नितान्त आधीन बने 
रहते जिसमें उनका फोई हाथ न या और थणो उस समय बड़ा क्लुषित हो रह्य था। 
जेम्सन का धावा ( १८६५ ई० )--अख़िर १८६४ ३० में परित्यिति जटिल 
शेवे-दोवे पराकाष्ठा पर पहुँच गयी और एक सशख््र विद्रोह की तैयारी होने लगी | केप 
कॉलोनी के प्रधान मन्‍्त्री सेविल रोड्स ने इस आन्दोलन का समर्थन किया | उसका 
मत था कि 'उई्जैंडरो' की श्पिति श्रस॒इनीय हो गयी यी । इसके श्रतिरिक्त रोड्स की 
दक्खिनी श्राक्रिका को एक करने की महान योजना में क्रययर की नीति वाघक भी हो 
रही यी। ऋगर अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से इस प्रजातन्त्र को भ्रन्य देशों से थक 
करना चाइता था। इसलिए उसने डेलागोश्रा खाड़ी पर ध्थित पूतंगाली बन्द्र को 
माल के पाने वाली रेल को इर प्रकार की सुविधाएँ दीं। इससे केप कॉलोनी और 
नेटाल में फाफी विरोध हुआ्रा, किन्तु विद्रोह का श्रान्दोलन पूर्णतः विफल रहा । बोश्नर 
नेताओं में एकमत न हो सका और उन्होंने विद्रोह करने का विचार छोड़ दिया। उईट- 
लैंडर सुधार पार्टी ओर बोशनर गवनमेन्ट के इस भगड़े में १८९५ ई० के श्रन्त में 
डाक्टर जेम्सन ने, जिसे सेसिल रोड्स ने साउथ आक्रिका कम्पनी का कर्त्ता-घरता बना 
रबखा था; ६०० घुड़सवार ल्लेफर ट्रान्धवाल की पूरबी सीमा पर इसलिए श्रक्रमण 
किया कि प्रेतिडेन्ट क्रगर ने उईटलैंडरों को दब्ाना चाहा था। परन्ठु चार दिन बाद 
उसे अपनी सेना के साथ झत्मसम्रपंण करना पढ़ा । वोञर सेना का मोर्चा बहुत सुदृढ़ 
था और जेम्तन की सेना को न तो कुमरुक मिली और न गोला बारूद । 
जेम्धन के इस घावे का परिणाम अ्रच्छा न हुश्रा। इसके फारण रोड्स ने 
प्रधान मन्त्रिल् का परित्याग कर दिया और सारे दक्खिनी आकिका में ड्चों,और 
ऑगरेज़ों में विदंप फैल गया। अब प्रेषिढेन्ट क्रगर को युद्ध के लिये तैयारियाँ 
करने फो मजबूर होना पढ़ा | जेम्तन का आ्राक्रमण श्रत॒फल होने पर जर्मन सम्राट ने 
क्रूगर को बवाई का तार सेज्ञा | इससप्ते ग्रेट-ब्रिटेन में बहुत उत्ते ना फैली, किन्तु ब्रिटिश 
श्रो।निवेशिक मन्त्री चेम्बरलेव तथा केय कॉलोनी के (ब्रटिश हाई कमिश्नर कुछ न कुछ 
फरने पर तुसते हुए थे । इसलिए क्र,गर के साथ बातचीव का कोई फल न निकला और 
युद्ध अनिवाय हो गया। १८६६ द० के अक्टूबर सास में ऋ,गर ने श्रल्टीमेटम दे दिया 
और शाम ही युद्ध आरस्म हो गया। श्रारेज्ञ फ्री स्टेट दक्खिनी आफ़िका के प्रजातन्त्र 
के साथ थी। इस प्रकार ग्रेंट ब्िटेन के सामने एक ऐसे सघर्षपूर्ण महायुद्ध की समस्या 
उपस्थित हो गयी जिठके परिणाम पर न फैवल उईटलैणडर सुधारक दल का भविष्य 
श्रीर सुवेबाएँ निर्भर थीं चल्कि इसी युद्ध पर दक्खिनी आक्रिका के सारे ब्रिटिश 
साम्राज्य को व्यिति ऊेद्वित थी । ः - 
. * सन्‌ १८६६-१६९०३ ३० का वोअर युद्ध--प्रेतिडेन्ट ऋूर ने अपने अल्टी- 
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मैटम में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्रान्धवाल पर शआारेज्ज फ्री स्टेट के प्रजातन्तर 
ब्रिदेन के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं ये | इसलिए, उसने दो दिन की 
अवधि देकर ब्रिटिश गवनमेन्ट से कहा कि ट्रान्सवाल की सीमाश्रों से ब्रिटिश सेना हटा 
ली जाय और कोई ब्रिटिश सेना उनके देश में कदम न रखे । अगरेजों को ग्रह कैसे 
मान्य हो सकता था; अस्त लड़ाई छिड़ गयी और बोश्र सेनाश्रों ने नेटाल पर 
श्राक्रमण कर दिया । उनकी सेनाश्रों के साज़-सामान ओर हथियारों के बाहुलय से 
पता चल गया कि दोनों बोश्रर प्रजातन्त्रों ने 'बहुत पहले से ही गुत्त रूप से लड़ाई की 
तैथारी कर ली थी। आपरेजों का प्रचन्ध श्रच्छा न था फिर इग्लैयड से इतनी दुर 
सेनाएं ओर लड़ाई का सामान मेजने की भी फठिनाई थी, इसलिए शुरू शुरू में 
मोश्नरों को खूब विजय प्राप्त हुईं | फिर बोश्रर सत्र जन्म के लड़ाके ये | छुए-पुष्ट श्र 
चलवान,होने के साथ बढ़े निपुण निशाना मारने वाल्ले भी | फिर वह ऐसे प्रदेश में 
लड़ने जा रहे ये जिसकी भूमि के चिप्पे चिप्पे से वे ,खूब्र परिचित थे। बोश्ररों की 
सवार सेना के घोड़े बहुत श्रच्छे होने के कारण उन्हें व्यूइ-उचना करने ओर शीम्र ही 
एक स्थान से दूध्तरे स्थान तक पहुँचने की भी बढ़ी सुविधा यी | इसलिए, अँगरेज़ी सेना 
को उनका सामना करने सें बड़ी कठिनाई पेश आती थी। यही कारण था कि जब एक 
बोश्रर सेना ने नेटाल पर आक्रमण कर ब्रिटिश कमांडर पर जाज बाईट को लेडीस्पिय 
में घेर लिया तो दूधरी ने किम्बले पर घेर डाल दिया तथा एक ओर सेना ने शभ्रारेक्ष 
नदी को पार कर कैप कॉलोनी पर श्राक्रमण कर दिया। १८६६ ई० के द्सिम्बर में 
श्रगरेज़ों के दुर्भाग्य से छः दिन में अगरजी सेना को तीन बार द्वार कर पीछे हटना 
पड़ा | ल्लेडीध््मिथ को घेर में से छुडाने के लिए थो सेना सेजी गयी उसे ढुरोला नदी 
पर हार कर पीछे हटना पढ़ा । किम्परत्षे में शहर के बाइर जो बोश्र सेना पड़ी हुई 
थी उस पर एक अँगरेजी सेना, ने रात में छापा मारा; परन्दु उसकी भी करारी हार 
हुईं। इसी प्रकार तीसरी सेना ने केप कॉलोनी के स्ट्रमबर्ग स्थान पर बोश्वरों के हाथ 
पराजय प्रात की । 

बोअरों का गलत अनुमान--बोश्रों ने जो आशाएँ बाँघ रखी थीं वे सब 
गलत निभलीं | पहल्ले तो उन्हें आशा थी कि केप कॉलोनी के डच उन्हें सहयोग दँगे। 
बहुतों ने उन्हें सहायता तो दी; किन्तु उनमें अधिकांश निष्पक्ष रहे | फिर उन्हें युरोपीय 
शक्तियों से सहायता की श्राशा थी। युरोपीय राज्यों को सहानुभूति अवश्य उनके 
साथ थी, किन्तु प्रिटिश नोसैना के सामने किसी दिमायती ने सशश्र हस्तक्षेप का साइस 
न किया । इसी प्रडार पिछले युद्धों के श्रनु मवों के कारण वोश्वर अगरेजों की युद्धन्ञमता 
तथा ऑवरेजी नीतिशों के निश्चय को त॒च्छु समझने लगे थे। किन्तु इस कठिन 
पत्ष्यिति में प्रेंटव्रिदेन को अपनी कठिन परीक्षा के महत्व का युरा-पूण ज्ञान था। 
इसलिए, भ्रंटव्रियेन से सधी हुईं सेना स्वयमसेवक, मिलीशिया पैदल झौर घुड़सवार 
तथा हर प्रकार के सैनिक दल के दल दक्खिनी आफ्रिका में जमा दोने लगे; उईट- 
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लैयडर और दक्खिनी प्राक्रिका के प्रदेश में चसने वाले ओंगरेज ठट्ठ के ठदठ जमा 
पेकर सेना में भर्ती होने लगे तथा एर प्रकार की सैनिक सेवा के लिए सहृष्‌ तैयार 
हो गये। कनाडा, श्राद्धेलिया और न्यूज़ीलैयड से भी सहायता मिली और यहाँ के 
ल्ववमसेवक दल अ्रेंगरेजी सेनाओं से सहायोध में लड़ने के लिए श्रा पहुँचे | १६०० 
हैं० के अन्त तक दक्खिनी आक्रिक्रा में ॥ लाख से अधिक सेना जमा हो गयी | 
फिर लॉड रावथंस भ्रौर लॉड किचनर जैसे विश्वस्त सेना-नायक इन सेनाश्रों के नेतृत्व 
के लिए भेजे गये थे | 

बोश्नरों की प्राम्मिक विजयों से खतन्ली मच गयी थी शीघ्र ही उसके बादल 
एट गये । फरवरी १६०० ई० में लॉड रोत्ट्स ने किम्बरली को ग्रक्त किया और 
पार्बर्ग पर मार्ग-रोधक बोझर सेना को घेर लिया । श्रगल्ले दिन भारतीय सेनाश्रों की 
चह्ादुरी से ल्ेडीत्मिय भी मुक्त हे गया। इसके वाद लॉड राबट्स ने मार्च में 
ब्ल्लोमफोन्टाईन तथा जून में प्रियेरिया भी कै लिया और नैथल श्र आरेंज्न दोनों 
प्रभातन्त्र भिनकी ये राजधानिंयों थीं, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये गये। 
परन्तु इस पराजय के बाद भी बोर दृढ़ता से जमे रहे और वे लॉड राबटूस की 
सेना के आने जाने के मार्गों पर छापे मारते ओर रसद सामान छीन कर सेनाओ्रों के 
सम्बाहन में बाधा डालते रहे । भोश्नर गुरिन्ला युद्ध में ,खून्न श्रपत्त थे । उनके सेना- 
पति “नोथा” और “डी वेट” इतने सजग और फुर्तीलि थे कि सबंन्यापी से मालूम 
पढ़ते थे | फिर श्रारेज फ्री स्टेट के भूतपूर्व सभापति 'स्टीन'! ने तो बोशझरों को अपने 
अथक जोश और कार्यशीलता से बड़ा प्रोत्ठाहन दिया | नवम्बर १६०० ई० में लॉर्ड 
राजटूस दक्खिनी आफ्रिका से चला गया। उसके बाद उसके उत्तराषिकारी लॉर्ड 
किचनर ने धीरे-घीरे बोश्नर-प्रतिरोष को दवा दिया। अ्रन्त में मई, १६०२ ई० में 
बोश्नर नेताओं ने परामश करके अँगरेज़ों की शर्तें मान लीं भौर दोनों लातियों में सन्धि 
हो गयी | इसके अनुसार दोनों प्रजातन्त्र विधिपूर्वक ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिये 
गये; किन्तु स्कूलों तथा कचर॒रियों में डच भाषा स्वीकृत रही। मूल-वासियों को वोट 
देने का अधिकार प्रत्येक राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया और परिश्यितियों के ठीक हो 
जाने पर उन्हें त्वायच शायन देने का बचन दिया गया | 

युद्ध के बाद की ब्रिटिश चीति--ह युद्ध की सफलता से दक्खिनी आक्रिका 
बच गया और इस ने उसकी भावी एकता भी सम्भव कर दी | युद्ध के थाद ग्रेट-प्रिटेन 
ने बढ़ी उठारता का परिचय दिया और बोझरों को उनके देश में पुनः बसाने में ५ , 
लाख घन व्यय किया | फ़िर नये उपनिवेशों की सहायता के निमिच अपनी बिम्मेदारी 
पर ४ करोड़ तक ऋण दिलाने का प्रचनन्‍्ध किया और लॉर्ड मिलनर को तीन वर्ष तक 
उनके पुननिर्माण का निरीक्षण सुपुर्द करिया। इसके वाद प्रतिनिधि-शासन की स्थापना 
हुई श्रोर लड़ाई के केवल साढ़े चार वर्ष बाद, १६०६ ई० में बोश्ररों को पूर्ण स्वायत्त- 
शासन दे दिया गया। इसके अनुसार ट्रान्ववाल उपनिवेश में उत्तरदायी शासन की 
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स्थापना हुईं। देश का शासन एक गवनर औऔर-अधिक से अधिक पाँच मन्त्रियों को 
सौंधा गया |- गवनर की सहायता के लिए उसके द्वारा नियुक्त किये हुए १५ सदस्यों 
की व्यवस्थापिका काउन्सित ओर युरोपीय प्रजा द्वारा निवोचित ६६ सभासदों की एक 
एसेम्बिली बनायी गयी और यह निश्चय किया गया कि। चार वर्ष बाद इन्हीं समभाश्रों 
को अधिकार होगा कि वे-काउन्सिल के सदत्यों को भी निर्वाचित कर सके । आरम्भ 
में बहुत से राजनीतिश इस साइसपूण प्रयोग का विरोध करते रह्दे, परन्तु उसकी सफ- 
लता ने उनके सारे सन्देह दूर कर दिये | 
दक्खिनी आफ्रिका को यूनियन (१६०६ ई० )--इसी बीच में दंक्खिनी 
आफ़िका के प्रदेशों की एकता का आन्दोलन बड़े वेग से चलता रहा | युद्ध के बाद 
की आर्थिक स्थिति ओर चारों उपनिवेशों के प्रान्तीय म्भटों के कारण यह स्पष्ट हो 
गया था कि अलग-श्रलग शासन विघान रहने में न फेवल आपदाशञ्रों का ही सामना 
रहेगा बल्कि फिजूलखर्ची |भी बहुत अधिक होगी । इसीलिए, केपकालोनी के पार्लिया- 
मेन्ट ने लाडं मेल्त्रोनं से एकता सम्बन्धी योजना.बनायी जाने का परामर्श किया | सन्‌ 
१६६८ ई०,में इसकी सम्भावना पर विचार करने के लिए, एक राष्ट्रीय सम्तिति बैठी 
ओर १६०६ ई० , में इनका कार्य समाप्त हुआ । सभी- प्रश्नों में समओऔते और 
सहिष्णुता की उदात्त भावना व्याप्त थी । लाड ग्लैडध्टन ने, जो पहला गवर्नर जनरल - 
बनाया गया था, जनरल बोया को प्रधान मन्त्री चुना ओर १६१० ई० में दक्खिनी 
आफ्रिका,की नयी पाकियामेन्ट का ब्यूक श्रोव कनांट ने उद्घाटन किया | 
ब्रिटिश उपनिवेश ओर उनका शासन --इन स्वतन्त्र उरनिवेशों का विस्तृत 
” वर्णन ओर उनके-शासन विधन तथा इंग्लैंड के साथ उनके सम्बन्ध के विषय में दो 
शब्द ओर कहते हैं। कनाडा, न्यूफाउण्डलैंड; श्रास्ट्रेलिया न्यूजीलेंड, ओर दक्खिनी 
आकफ्रिका, प्रत्येक उंपनिवेश में एक पालि यामेंन्ट होती है, नि््में दो सभाएँ रहती हैं । 
इनमें से लोश्रर हृठतस या लोक सभा पर मन्त्रिमंडल ,निर्मर करता है और इसी के 
हाथ में अर्थनीति रहती है। दूउरी को सिनेट अथवा काउन्सिल कहते हैं- जिसमें मनो- 
नीत अथवा 'निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रत्येक विधान इन दोनों समितियों में स्वीकृत 
होकर कानून चनता है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्खिंनी आक़िका के प्रदेशों -के 
अधिकार भिन्न-मिन्न हैं श्राष्ट्रोलिया को चहुत कुंछ स्वाधीनता है, कनाडा ओर आक्रिका 
में:इतनी नहीं है.। प्रत्येक उरनिवेश में एक गवर्नर रहता है निसकी नियुक्ति ब्रिय्शि 
सम्राट के अधिकार में रहती है। उसका उपनिवेश में वही स्थान है जो ग्रेटब्रिटेन में 
राजा का । ,वह अपने प्रधान मन्‍्त्री को चुनता और विशेष अवछरों पर मन्त्रिमंडल 
को सम्मति देवा है। व्यवध्यापिका समाओ्रों द्वारा स्वीकृत व्यवस्थाओों को रद कर सकने 
का अधिकार उसे प्राप्त है बद्चयात)्ति वह ऐसा तभी करता है जब वे साम्राज्य के हिंतों की 
क्षति करते हों । 8 हम 
३६० इ०--रे८ -्न का ष ० 
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इन उपनिवेशों को इंग्लैएड के निकटतर लाने फै अनेक प्रयत्न किये गये 
हैं। १८८७ ई० में पहली श्रौपनिवेशिक कास्फेन्स हुई और उसके बाद “कई ओर 
उनमें विविध उपनिवेशों के प्रघान मन्त्री तपा भारतवर्ष के प्रतिनिधि उपस्थित ये । 
किर यह निश्चय हुआ कि ये कान्क्रेन्सें इर चौथे वर्ष हों और ब्रिठेन का प्रघानमन्त्री 
इसका सपद प्रेसिडिन्ट हो। पहली इम्पीरियल कार्क्रेंस १६१६१ ६० में हुई | 

सन्‌ १६१४ का ब्रिटिश साम्राज्य-सन्‌ १६१४ ई० में ब्रिटिश साम्राज्य की 
प्न-संख्या लगभग ४२ करोड़ थी | एक करोड़ २५ लाख वर्गमील इसका क्षेत्रफल 
या। यह आकार में युगेत से तिगुना और प्र टब्रिठेन और आयरलैंड से ६० गुने से 
भी अधिक था | सधार भर की भूम का ई वो मांग तथा ह भांग से भी श्रघिक जन- 
संख्या इसके श्रन्तर्गत थी । इस में लगभग १० इजार द्वीप श्र दो इज्ार नदियाँ थीं! 
हस साम्राज्य की बदौलत ही भ्रेटब्रिदेन बहुत समृद्ध हो गया है; किन्तु इसके साथ ही 
ग्रेटब्रिटेन का उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ गया हैं | व्यापार और साम्र ज्य-रक्षा की 
समस्याओं के साथ-साथ साम्राज्य की श्रगोरी जातियों की समष्या भी चढ़ा जटिल रूप 
घारण करती रही है और पिछले महायुद्ध के बाद तो इन समध्याश्रों का जो महत्वपूर्ण 
रूप बन गया है उसके वणन में स्वशासित डोमीनियनों का भी बहुन कुछ उल्लेख 
आवश्यक दो णाता है । 


अध्याय २६ 
सशल्न शान्ति का जमाना | 
( १८७१-१६ १४ ६० ) 

राष्ट्रीयवा के विकास मे शान्ति तथा राजस्व्र की हलचलें--इम देख चुके 
हूँ कि भिस प्रकार सन्‌ १८१४ से १८०५४ है० तक युरोर में प्रायः शान्ति रही उ्ी 
प्रकार सनत््‌ १८५४ से ७१ ई० तक का युग युद्ध का युग ऋष्टा जाया चाहिए। वाघ्तव 
में यह ज़माना मी पूर्ण रूप से शान्तिपूर्ण नहीं कहा जा सक्त; क्योंकि यद्याे सन 
१८२५४ से १८४४ ई० तक कोई युरोपीय युद्ध नहीं हु प्रा फिर भी एस बीच में कई युद्ध 
हुए और वई क्रान्तियों को दबाने के लिये कई बार सै नेक चढाधयों करनी पढ़ीं। इन 
में उन १८२६ ई० वाला यूनानी स्वतन्त्रता का युद्ध और सन्‌ १८४८ बाली कांतियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हूँ। यूनान के लतन्त्रता संग्राम में प्रेटब्रिडेन ने किस प्रभार रूस 
और फ्रान्स की सहायता से तु को दबाकर यूनानियों को स्वतन्त्रता दिलवायी इसका 
उल्क्लेख किया जा चुका है। इसी प्रकार युरोप के विभिन्न देशों में किस प्रकार सन्‌ 
इ८४थ८ की क्रान्ति को दबाने की चेश्ाएँ की गयीं तथा हगरी और हृटली और छर्मन 
ण्यास्तें 5छ प्रकार आदिया के चंगुन्त से मुक्ति प्राप्त करने की चेशश्रों में कुचली गयीं 
इस भी दिग्दशंन कराया था चुका है। फिर १८७७ ई० का रुस-वुर्को युद्ध, १८६८ ई० 
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की स्पेती-अमे रेका यढ़्, १८६६ ई० का दक्खिनी आफिका वाला युद, सन्‌ १६०४-५४ 
का रूमी-नापानी युद्ध ओर १६१२-१४ ई० का बाल्कन युद्ध, इस ४३ वर्ष के शान्ति 
के दूमरे युग में हुए। रूम १८७१ से १६१४ ई० तक के डरे वध के इस दूधरे पृग 
में अधिकाश रूप में शान्ति ही रद्दी | इस युग की अन्य महत्पपूर्ण बातें हैं श्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था और सहकारिता की चेशएँ | देव में रूस के जार की प्रेरणा से सन्‌ १८६६ 
झौर १६०७ ई० में दो शान्वि समाएँ हुई! । उनमें श्राश/नुरूल सफलता नहीं हुई फिर 
भी वे युद्ध के नियम निधारित कर सकीं तथा देग के कोट श्राव आरट्रेशन (पचायत 
समा ) की स्थापना हुईं शितका उपयोग करना सत्र राष्ट्रों की इच्छा पर छोड़ दिया। 
सन्‌ १८७४ में स्थापित अन्तराष्ट्रीय पोस्टल यूनियन ने सारे सभ्य संधार के समत्त्त 
देशों में डाक महसूच की दर ओर तोत्त की इका धयों की समानता स्थात्ित कर दी और 
किती देरा के पत्रों को दूमरे देश की रेलों ओर जह्जों द्वार के जाने का किराया भी 


“निश्चित कर दिया इस यूनियन की व्यारक्रता का अनुपान इस बात से लग सकता _ 
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है कि इके श्रन्तगंत देशों के पत्रों की दैनिक सख्या का श्रतुमान ४० श्ररत्र है। फिर 
संसार भर में रेल पथ बन जाने के काश्ण आने जाने की “क्रितनी अ्धिऊ सुविधा हो 
गयी है ओर साय ही स्वास्थ्य आदि विषयों में संतार के मिन्न-मिन्न राज्यों की सहयोगिता 
तथा व्याणर और अथनैतिक सम्बन्धों की घनिष्ठता के कारण विश्व मर के देश एक 
दूसरे के कितने अधिक निकट आ गये हैं | फिन्चु इन शान्ति प्रधारक बातों के समतुलन 
के लिए एक ओर थी प्रत्नल राष्ट्रीयता तो दूसरी ओर थी राज्यगत यथयाथंवाद की 
शक्तियाँ जिनके अनुसार राज्य श्रीर उसके दह्वितों गी आराधना प्रत्येक व्यक्ति के हितों 
का लर्चंप बन गयी और हर मनुष्य तथा इर देश की जनता को प्रभावित करने में ये 
शक्तियाँ धर्म के समान प्रबल हो गयीं | यही कारण है कि सन्‌ १८७१ ई० के बाद का 
समय सशस्त्र शान्ति का जमाना कहनज्ञाता है। इस युग में छोटी बड़ी सभी शक्तियाँ इस 
अाशंका से अपनी-अयनी सामरिक्र शक्ति बरढा रही थीं क्योंकि उनको सय था हि महत्वा- 
काक्षाश्रों श्रोर आदर्शों की वरिषमता के कारण युद्ध की बहुत निकट सम्पावना थी; 
क्योंकि देव वी पहली शान्ति समा के सम्बन्ध में ज्मन उिदेशी विभाग के डाहरेक्टर 
प्रिन्स विध्माक का कहना था कि जितना बड़ा शज्य होगा उतना ही अ्रत्विकर वह यह 
सममेगा कि उसका सब कुछु उसी तक परिमित है और यह कदायि उसह& ध्येतर नहीं है 
कि वह बाहरी परन्तु उच श्राआंद्ा की पूर्ति का सावन बने | क्योहि क्िछ्ठी भी शज्य का 
सबप्ते महत्वपूर्ण ध्येव यही शे सकता है कि वह अने स्वाय की रक्षा के लिए भरसक 
चेष्टा करे श्रौर बड़े-बढ़े शष्ट्रों के विचार में इन स्वार्थों का शान्ति स्थापना से कोई घनिष्ट 


सम्बन्ध नहीं हो सकता बल्दि इनका तो प्रमुख कतंव्य यही हो सकता है कि विधिपू्रक 


अधिक शक्तिशाली जत्था बनाकर अपने बैरी या प्रतिध्यरद्धों का सत्यानाश कर दें | 
जर्मती का अभ्युदय ओर विस्माक --बुगेप भर में जम॑न साम्राज्य इस समय 
की सत्र से सुव्यवह्यित ओर प्रबल शक्ति था। जर्मनी के ३८ राज्यों में प्रशिया सब से 
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बढ़ा या श्रौर उसका राजा होदैननोलन घराने का था | उस वंश के एक. व्यक्ति ने 
१४१५ में ब्रान्डेनवर्म का निर्वाच्य प्रदेश प्रा्त कर लिया ओर ९७वीं शती के आरम्भ 
में उसमें प्रशिया भी सम्मिलित कर लिया गया। अगल्ले तीन सौ वर्षो में इस घराने 
का अधिकार बढ़ता ही चला आया और यह बुद्धि संगम तथा युद्ध का ही परिणाम 
होती रदी । एक ऋ्रान्सीसी राजनीतिश के कथनानुसार युद्ध ही प्रशिया फी सबसे प्रमुख 
कला रही दै। फ्रेंडरिक महान ने ( १७४०-८६ ई० ) साइलेशिया और पोलैंड का 
कुछ भाग ले लिया और नेपोलियन के जमाने के युद्धों के बाद इसे राइन का विशाल 
प्रदेश मिल गया। १८६२ ई० में वित्मा्क प्रशिया का प्रधान मन्‍्त्री हो गया और 
अपने शासन के प्रथम नौ वर्षो में उसने डेनमार्क, आछ्टरिया भर क्रान्स से युद्ध 
किये। विस्मार्क की रक्त और लौह नीति के फल स्वरूप १८७१ ६० सें जर्मनी रे८ 
शज्यों का संध राष्ट्र बन गया । प्रशिया का राजा उसका शिरोमणि और जमन सम्राट 
कइलाया | 

बिस्मार्क का जन्‍म १८१५ ई० में एक ऐसे कुल में हुआ जो राजनीति ओ्रोर 
गुद्ध कौशल दोनों द्वी में काफी ख्याति पा चुका था| गोट्झ्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ते 
समय भी वह तलवार का धनी प्रसिद्ध था और कई बार इन्द्र युद्ध लड़ चुका था| 
१८४८ ई० के विज्ञव के समय वह राजसचा का बढ़ा जोरदार समर्थक था | १८४१ ई० 
में वह पुनः निर्धारित जर्मेन डाइट का सभमासद बना और इसी समप्तय उसके प्रसिद्ध 
राजनीतिक जीवन का श्रीगणेश हुआ । जिस्माक बढ़ा इढाग्रही था और प्रशिया की 
सर्वतोन्पुखी उन्नति के लिए उसके हृश्य में जो लोश भरा हुआ था उसका परिचय 
इसी समय से मिलने लगा था । वह कह्ा करता था कि राष्ट्रों के जीवन-मरण के प्रश्न 
भाषण देने और मत प्रकट करने से हल नहीं होते; वे तो दृढ़प्रतिज्ञा, खाहस श्रौर 
बलिदान के द्वारा इल किये जाते हैं। १८६२ ई० में भ्शिया की डाइट ने राजाज्ञा के 
झनुसार सेना के नये सगठन के निमित्त व्यय की अनुमति देने पे इनकार कर दिया | 
इस पर जिस्माक ने जो इस समय वैदेशिक मनन्‍्त्री था डाइट को बन्द कर दिया और 
सेना के संगठन का कार्य डाइट की श्रतुमति बिना ही जारी रक्खा | विस्मार्क के इस 
अनियामिक कार से देश भर में असन्तोष और रोप की लह्टर दौढ़ गयी, परन्वु इसी 
समय श्लेसविग-द्वाल्ट्टीन की जागीरों के भायगड़े पर जो युद्ध हुआ उसमें विनय प्रास 
करने के कारण लोगों का विरोध कम होने लगा और वे इस बात को भूल गये कि 
चार वर्ष तक विस्माक ने बिना ज्वट स्वीकृत कराये गवर्नमेन्ट का काम यथाविधि 
चलाया या, लोगों को विरोध समाएँ करने से रोका तथा प्रेस की स्वतन्त्रता का भी 
गला घोदा था। १८६६ ई० में आस्ट्रिया को हराने और जम॑नी का संगठन कराने 
में वित्माऊ का ही दाथ था और इन सब उलमभनों को सुलझाने और जर्मनी को 
शआ्राशादीत सहलता प्रदान कराने से वह सारे देश की आँखों की पुतली बन गया | 
दिल्माक की ही अ्रथक चेशओं के परिणाम त्वरूप जमंनी इस समय युरोप की सब हे 
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छोर दो वर्ष में ही एरघ्गने वी सारी रकम चुका दी। फिर छुछु ही बरसों बाद श्राफ़िका 
में उसने राज्य-विस्तार आरम्म कर दिया! श्प्थ्ट३ ई० में उसे एक मित्र मी मिल 
गया और रूस ओर फ्रान्स की सन्धि हो गयी | इस प्रकार युगोप में दो दल हो गये | 
श्प्््र ई० की जिराप्ट्र सन्धि वाले णमनी, श्रास्ट्रिय और इटली एक ओर और 
१८६३ ई० थी सन्धि के अनुसार फ्रान्स ओर रूस दूसरी ओर | डिन्‍्तु श्रगले कई वर्षो 
तक युद्ध की कोई आशंच्ा न थी और ये दोनों दल ए% दूसरे के रुम्मुख होने की 
बजाय समकक्ष ही रहे । 
प्र ट-मिटेन की स्थिति--श्रव हमको यह देखना है कि इन चालीत बरसों में 
ग्रेट ब्रिटेन की क्‍या स्थिति थी) आरम्म में तो वह अपनी पुरानी नीति के अनुसार 
युरोपीय राजनीति से पृथक रहा | फ्रान्स ओर रूस के साथ कुछ कठिनाइयाँ श्रवश्य 
उपमब्यित हुई ; परन्तु आ्स्ट्रिया, जमनी या इटली के साथ उसकी कोई अनत्रन नहीं 
हुई | निकट पूरबी प्रदेश कुस्वस्तुनियाँ में मध्य पूरच के अफगानिस्तान में और पारत- 
वर्ष तथा सुदूर पूरत्र के चीन में, ग्रेट ब्रिटेन को रूस-के ग्रभिप्रायों की ओर से श्रत्र भी 
शका चनी हुईं यी। १८७७ ई० में रूप ने तुड्ीं पर झ्राक्ममण किया था ओर उसकी 
राजधानी काम्स्‍्टेन्टिनोपेल छीन लेने की तेयारी हो गयी थी। आखिर सन्‌ ९८७८ में 
चलिन की सन्धि हुई भ्रोर रूम से युद्ध होते होते वच गया । ,फिर म्िख्री चूडान के 
मामले पर फ्रान्स से समय-तमय पर कठिनाएयाँ उपत्यित हो जाती थीं। जब सन्‌ 
१८८२ में ब्रिटेन ने मिस पर स्थायी अधिकार कर लिया तथा श्प्श्य ई० में सुदान 
को फ़तह कर लिया तो यह्द दोनों ही घटनाएँ क्रान्स को बहुत श्रखरीं; क्योंकि मिल पर 
तो मेपोलियन के समय से ही उसका दाँत था और सुडान पर शँगरेज़ों का अधिकार 
हो जाने से आक्रिका में पूरत्र से पब्छिम तक अपना राज्य स्थापित करने का . उसका 
स्वप्न भग शो गया । 
त्रिटेन की नीति में परिव्तत--परम्तु २०वीं शताब्दी के प्रारम्म से ब्रिटेन की 

नीति में बढ़ा परिवर्तन हुआ । अत्र तक जमंनी के साथ उसका सम्तन्ध मित्रता का रहा 
था | सन्‌ १८७६ ई० में जमनी और श्रास्ट्रिया की सन्थि के पूर्व विश्माक ने ग्रेट ब्रिटेन 
फे साथ पारस्परिक रक्षा सन्धि का प्रस्ताव लेकर ब्रिटेन के णर्मन दूत वो प्रधान मन्सत्री 
दिज़ययली के पास भे गा, परन्तु इस शोर से कोई सनन्‍्तोपत्ननक उत्तर न मिलने के कारण - 
यह सन्धि न हे सही | फिर सन्‌ १८६८ और १६०१ ई० में ब्रिटेन के औपनिवेशिक 
मन्‍्त्री चेम्बरज्ञेन ने जमन के साथ मैत्री का प्रस्ताव किया; परन्तु इस बार भी कोई फल 
ने निकला | १६६८ ई० में जमनी में एक 'नेवी ला? (नौ सेना विधान ) स्त्रीकृत हुश्रा 
निसके अनुसार जमन नो सेना मे ३े८ बढ़े लड़ाई के जद्दाज, ऋनर श्र तारपीडो-बेट 
विघ्वन्धक् तथा डुतकनी किरितियाँ आदि बनाने का आयोजन किया गया ओर यह 
निश्चय हुपा फि १६१६ ई० तक यह सास प्रोग्राम पूरा हो जायगा। इस प्रकार जमनी 
वी जल सेना का विकास बड़ी शीमता से होने लगा छिसे देखइर ब्रिटेव के सामुद्रिक 
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प्रभुत्व के विषय में आशंका होने लगी | इतका सबसे प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटेन 
को अपनी जनता की भोजन सामग्री श्रोर उद्योग-घन्धे चल्नाने के लिए कच्चे माल 
के लिए शअपने साम्राज्य के देशों पर आश्रित रहना पढ़ता है और इस प्रकार सात 
समुद्र पार के अपने साम्राज्य की रद्दा के लिए ब्रिटिश नौसेना ही सारे राष्ट्र के जीवन 
का आधार बन गयी। फिर णमनी भी अब परितृत्त राज्य न रह गया था | यह भी 
संसार की एक महान्‌ शक्ति बनने का इच्छुक था। साथ ही थुरोप के धाहर श्रन्य देशों 
में अपना राज्य स्थारित करने का जमेनी को भी उतना ही श्रघिकार था जितना हछिसी 
अन्य राष्ट्र को | वह भी आक़िका में अ्रपना साप्ताज्य स्थापित कर चुका था तथा पूरब 
के देशों में एक प्रवल राष्ट्र का गोरव और स्थान प्राप्त कर चुका या इसलिए अ्रन्य 
युरोपीय राष्ट्रों की ओर से जम॑नी की इस महताकांज्षा पर प्रतिवन्ध लगाये जाने पर 
उसका असस्तुष्ट होना स्वाभाविक था। फिर २०वीं शताब्दी में जमंनी की बड़ी प्रबल 
इच्छा थी कि उसके प्रयल से एशिया माइनर के आरपार बगदाद तक रेल पथ बन 
जाय; परन्तु इस रेल पथ के कारण ग्रेट-ब्रिटेन में बहुतों को यह भय लगा हुआ था 
कि कहीं तुर्कों और जमं॑नी में राजनीतिक सन्धि न हो जाय और जमनी दुकी सेना को 
जन सैनिक शिक्षा देशर एशिया माइनर और मेछोपोटामिया को अपने अधिकार में 
न कर ले। फिर श्रेंगरेजों का इस प्रहार सशंद्ित होना बिलकुश अनुचित भी न था 
क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पूरत्र में उसका साम्राज्य और विशेष रूप से भारतवर्ष संकट 
में पड़ सकता था। इसलिए, ब्रिटेन के श्रधिकारियों की राय थी कि णमन यूरोप में 
सवशक्तिपान होने वी चेश में था और इसमें सफल होते ही वह श्रवश्य ब्रिटेन के 
सामुद्रिक प्रभुत्त मिटाने की भमरसक कोशिश करेगा | इन सच आशंकाशों के साथ-साथ 
जमन कैतर तथा जर्मन अध्यापकों के उत्तेजक माषणों ने ब्रिटेन को श्रौर भी भयभीत 
कर दिया श्रौर बहुतों वो तो ऐसा भास होने लगा हि जर्मनी श्रपनी तलवार म्यान से 
निकाल कर रूस और क्रान्स को धमकाना ओर अँगरेजों की शक्ति को ध्यंस करना 
चाहता है| 

युरोपीय राज्यों से सन्धियाँ--इस तनातनी का परिणाम यह हुश्रा कि 
दविखनी आफिका का यद्व समाप्त होते ही ब्रिटेन ने यगेप की राजनीति से अलग 
रहने की अपनी नीति त्याग दी ओर अब उपने अन्य देशों पे सन्धियाँ करमा आरम्भ 
किया। रानी विक्टोरिया की झुृत्यु के बाद एडवर्ड सप्तम अमी गद्दी पर बैठा ही था कि 
उसके व्यक्तित्व ने क्रान्ठ को आकर्षित किया और दोनों देशों में राजनीति के खेल्न के 
लिए वातावरण उपत्यित हो गया । १६०४ ई० में फ्रान्स से एक सन्धि हुई जिसमें 
इन दोनों देशों के बीच सारे विरोध शान्त हो गये और फ्रान्स ने मिस्र में अटब्रिटेन के 
विशेषाधिकारों, दायत्वों ओर राष्ट्रीय हितों को स्वीकृव कर लिया | साथ ही प्रोंद-ब्रिटेन 
ने मरको में फ्रान्व के विशेषाधिकार को। उठी वर्ष १६०४ ई० में रूत ओर जापान 
में युद्ध हुप्रा। फ्रान्स की सहानुभूति रूस के साथ और ब्रिटेन की जापान के साथ थी | 
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१६०७ है» में ब्रिटेन ने जापान के साथ एक सन्धि की जिसका उद्दोंश्य सुदूर पूरब में 
शान्ति-स्पापना था। जन्न'रूस जापान का युद्ध समाप्त हो यया तो रूख और गट'ब्रिेन 
की सरकार में सन्धि की चातचीत होने लगी। १६०७ ई० में एक ऐसी ब्यवस्या 
स्थापित हुईं निसके फल स्वहूप शीघ्र ही श्रेट-त्रिटेन, रूस और फ्रान्स की जिराष्ट्र मैत्री 
हो गयी । इस मैत्री में तीनों शष्ट्रों की नीति में सहयोगिता थी, सैनिक सहायता में नहीं 
इसलिये; ग्रेट त्रिटेन, किसी मित्रराप्ट की सैनिक तह्ायता देने के लिण्य बाध्य न था। 
आस्टिया-हंगरी--इसी बीच में आस्दिया हंगरी, जमनी और रूस के लिए 
वाल्कन प्रदेश की समस्या बढ़ी जटिल हो रही थी । श्राप्टिया हंगरी के बड़े साम्राज्य 
का निर्माण हैप्सतुर्ग घराने के विवाह-सम्बन्धों द्वारा हुझ्ला था ओर इसमें युरोप की 
विभिन्न घातियों सम्मिलित थीं, निनमें आऋत्टिया में रहने वाल्ले णमन, हंगरी के मेगियार 
श्र सलाव मुख्य ये । इन रलावों में बोहेमिया के चेक ओर गैलीशिया के पोल उत्तर 
में तथा दक्खिन के स्लोवेक, सत्र श्रोर क्रोआ शामिल थे | इस प्रकार आरस्ट्रिया 
हंगरी में इन्द्र साम्राज्य था। उसके विविध देश या तो हंगरी राज्य में शामिल ये 
अयवा शध्ट्रिया के साम्राज्य में | फिर हंगरी के राज्य पर मग्यारों का अधिकार था 
ग्रौर ये अन्य जातियों को अपने में मिला लेने के पक्ष में थे । परन्तु आप्ट्रिया हंगरी 
में इन्द्र साम्राज्य था। उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया जाता था। बल्तुतः 
शाम्टिया और हंगरी के दक्खिनी भागों में रहने वाले सलाव अपनी इस हेय 
परित्यिति से असन्तुष्ट थे । इन दक्खिनी स्लावों की समस्या तीन प्रकार से सुलभ सकती 
यी | एक नीति थी स्लावों की जातीय चेषाओं को दवा कर जमन श्रौर मग्यारों को 
उत्कपशील बनाये रखना । पहले मद्दायुद्ध तक ऐसा ही किया गया। दूसरी नीति थी 
दक्खिनी म्लावों को हैप्सबुग शासन की अधीनता में आंशिक स्वराज्य दे देना। राज्य 
का उत्तराधिकारी आ्राकब्यूक फ्राज्ञ फर्डिनंड इस नीति.का समर्थक था। और तीठरी 
नीति यह यी कि दक्खिनी स्लाव अआात्ट्रिया हंगरी से एकान्त विच्छेद कर सर्त्रिया के 
सजातीयों से, मिल जाते | सब्रों की यद्दी सवेजातीय नीति थी और यूगोध्लावियां को 
नया प्रदेश बना कर, महायुद्ध:के बाद, मिन्रराष्ट्रों ने इसी नीति का समर्थन किया था। 
सर्विया की राजधानी वेलग्रेड इस समध््या को हल करने के आन्दोलन का केन्द्र थी 
ओर यहीं से इस सम्बन्ध में साथ अचार होता रहता था । हस आन्दोलन के युवकों 
पर ही विद्रोह फैलाने तथा श्रास्ट्रिया हंगरी के श्रफसरों की+हत्या करान्रे का उत्तर- 
दायित्व या | जब तक यह आन्दोलन रहता तब तक श्राप्ट्रिया इंगरी और सबिया के 
सम्बन्ध में विपमता! रहना अ्रनिवाय,या। शअ्रस्धु आस्ट्रिया हंगरी से राणनीतिशों ने 
स्वभावतः एक ऐसे 'सब्रिया” के विकास का विरोध किया लिसकी।महत्वाकांक्षाएँ दन्द 
साम्राज्य के लिए चाघक थीं। इसलिए यही आन्दोलन के।विरोध का/कारण हुआ | 
ठुघटनाआ का युग ( १६०६-१४ ६० )--किन्तु, 'यदि आस्ट्रिया हंगरी 
सविया का झनु था तो रूख उसका संरक्षक था। रूस स्वयम सलाव शक्ति होने के नाते 
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घाल्कन प्रदेशों के सलावों का समर्थक बनता था और रूपी राजनीतिश उस दिन का 
सुख स्वप्त देख रहे थे जब आए्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग होकर सव देशमक्तों की 
आशाएँ परिपूर्ण हों। इधर जमनी की तुर्की के साथ घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी।, 
वह कुल्तुन्तुनियाँ पर राजनीतिक श्रधिकार कर छेने की चेष्ा में था | यह रूस के लिए, . 
बहुत ही विपत्तिजनक होता, क्‍योंकि रूस का संदा से यही ध्येय रहा है कि उसका अधि- 
फार कान्स्टेन्टिनोपेल पर हो उंसके लड़ाई के जहानों के लिए, डा्नेल्स भें होकर कात्ले 
सागर में आने-जाने का स्वतन्त्र मार्ग निकल आये। इस प्रकार बीसवीं शती के 
आरभ की युरोप की स्थिति पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस लड़ाई की 
आग भढ़कने के लिए, बहुत कुछ मामला मौजूद था। जमनी और फ्रान्‍्स में तो राइन 
प्रदेश पर अधिकार का प्रश्न लेकर परमरा से शत्रता चली आर रही थी। इसके 
अलावा जमनी को यह भी स्वीकार न था कि मखको पर फ्रान्स का साम्राज्य स्थापित 
हो | इस समय जमन व्यवताय खून उन्नति पर था ओर अंगरेजी व्यापार के साथ सारी 
दुनिया के बाज़ारों में उसकी होढ़ा होड़ी चल रही थी। साथ ही जर्मनी के राजनी- 
तिश्न भी अन्र विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करने के सपने देखने लगे थे। इसलिए, 
जमनी और भटब्रिटेन में सामुद्रिक्र प्रतित्पद्वां बढ़ रही थी। फिर बर्लिव से बगदाद 
तक रेल पथ बनाने की योजना ने ब्रिठेन को ओर श्राशंकित कर दिया था। उधर 
बाहकन प्रदेशों तथा रूस और सर्विया में एक ओर तथा श्ाष्ट्रिया के और जमनी के 
स्वार्थों' में दूसरी ओर से विरोध या | ऐसी परित्यिति में १० वर्षों के भीतर ४ दुर्घट- 
नाएँ हुईं । दो बार तो मरक्को के प्रश्न पर बुद्ध होते-होते बचा। सन्‌ १६०९३ में 
मरक्‍कों के पुराने विचार के लोगों ने सुलतान के विद्द्ध इसलिए विज्ञव कर दिया कि 
उसने मोटरकार पर चढ़ना श्रोर युरोपीय ढंग से रहना शुरू कर दिया था [: इस पर्‌ 
फ्रांस ने यह प्रस्ताव किया कि उसे इस देश पर धीरे-घीरे अधिकार जमाने दिया जाय। 
यह बात इंग्लैंड ओर स्पेन ने तो स्वीकार कर ली, परन्तु जम॑नी ने यह कह कर भऋंगढ़ा 
करना शुरू किया कि इछ मामले में उसकी अनुमति नहीं ली गयी थी। आख़िर 
ऐल्जियस में युरोपीय राष्ट्रों की एक कान्फर नस बैठी, जिसमें यह निश्चित किया कि स्पेन 
और फ्रान्स मिलकर समुद्रतट के नगरों की रक्षा के लिए उशख्र पुलिस का प्रबन्ध करें 
ओर यही दोनों देश वहाँ की चुंयी की देखभाल रक्खें। १६०७ में मुरक्को ने युरोपीयों 
के विरुद्ध विज्ञव खढ़ा कर दिया। तबईसुलतान को हटाकर उसके भाई को राज्य-सिद्ासन 
पर बैठाया गया; परन्तु १६०६ ६० में स्पेन ने लड़ाई छेड़ दी । आख़िर जमेनी श्रोर 
फ्रान्स में समझौता हो गया; जिसके अ्नुसारा दोनों, देशों ने मुरक्को की स्वतन्त्रता स्वीकार 
कर थी; परन्तु १६०८ ई० में फ्रान्स ने;फिर हस्ततेप, करना शुरू किया। इस,पर जमन 
गनबोटठ अगादिर में श्रा पहुँची ओर फ्राल्ः ओर; ब्रिटेन के साथ जर्मनी की लड़ाई टन 
जायगी ऐसा भास, होने लगा |. अन्त में फ्रान्सीसी,काज्नो में कुछ विशेषाधिकारों'के 
चदले जमनी यह मान लेने पर तैयार शे गया कि,मुरक्षो फ्रान्स का रक्तित, राज्य रहे। 


ह। 


020६ «धंधा 


)० ००... 38... 3--3०००५ ७००५. 3++- +++०+-+. +>.. 


पूरे श्ंगलैंड का इतिहास 


१८१५ में सर्थियनों ने ठुझँ साम्राज्य के विरुद्ध विज्ञव कर १५ वर्ष के भीतर 
तुयाँ को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वह सबरिया को स्वतन्त्र राज्य मान ले । 
१८४२ ई० में सर्वियनों के राष्ट्रीय-विक्रास में देश की वहुत उन्नति हुई और देश खुश- 
पल होने लगा । १८६७ ई० में श्रन्तिम तुककों सेना सबिया की भूमि से चली गयी | 
१८७४ ई० में सबिया ने तुर्ों के विरुद्ध बोह्निया ओर इर्जिगोत्रिना के विज्ञवकारियों को 
सद्टायता दी जिसके फल स्वरूप उसे तु सेना से बुरी तरह पराजित होना पढ़ा और 
रूस की सहायता से सन्धि करके अपनी जान छुडानी पढ़ी । १८७८ ई० की बलिन की 
सन्धि से सर्बिया को पूर स्वतन्त्रता प्रात हो गयी | आ्ट्रिया ने जब सबिया की निर्यात 
पर नियन्त्रण फरना चाहा तो इन दोनों में तनातनी हो गयी | १६०८ ई० में श्राध्ट्रिया- 
हंगरी ने वोलिया ,और हजिगोविना को, निनका शासम॑ प्रबन्ध १८७८ ई० की बलिन 
की सन्धि में आत्टिया-हंगरी को दे दिया गया था, श्रपने राज्य में मिला लिया। इन 
प्रदेशों में श्रधिकांश स्व लोग रहते थे | बोस्निया के बहुत से निवासी सब-जाति के जो 
सत्र दक्खिनी 'ल्लाव” जातियों को एक खतन्‍त्र राज्य में सगठित हुश्रा देखना चाहते ये 
श्सलिये श्राध्ट्रिया हगरी के प्रति रूस औ्रोर सब्रि या का रोष बहुत चढ़ गया । १६१२ 
६० में वाल्कन लीग भी इसी कारण बनी ओर रूस की सहायता पाकर सबिया और 
चलगारिया तथा मान्टिनीग्रो मे मैत्री उन्धि स्थापित हुदं। १६१२-१३ ईं० में बाल्कन 
में युद छिड़ गया और सबिया, बलगातिया यूनान ओर मोन्‍्टीनीग्रो तुरवी के विरुद्ध 
एक हो गये | इस समय तु युद्ध के लिये पूरी तरह तैथार नहीं था क्योंकि पिछुक्ते 
विज्षव के बाद से तुर्वी, को अपनी सेना के खगठन करने का अवसर ही न मिल पाया 
या। किन्तु तुर्श को कुस्तुन्तुनिया तक हटा देने के बाद इन राष्ट्रों में राज्य-विभानन 
पर इतलिए झगड़ा खड़ा हो गया कि इनमें से इर एक श्ररने लिए, उचित से अ्रधिक 
भाग ज्ञेना चाहता था | चलगारिया की राज्यन्लोलुपता ने शेष सच्च बाल्कन र ष्ट्रों को 
उसके विरुद्ध कर दिया ओर १६१३ ई० में इन शा्यों में श्रापस में युद्ध छिढ़ गया | 
यद्यत्रि बलगारिया श्रौर तु॥ँ लडन की सन्धि की शर्ते मानने को तैशर थे; परन्तु यूनान 
झौर सर्त्रिया उनसे सहमत न थे। इन दोनों राज्यों की सेनाएँ तो मैसेडोनिया पर 
अधिकार करने की चेश्ट में लगी हुई थीं। बलगार मैतिदोनिया में द्वार कर सोफिया 
पर पीछे ढकेले जाने पर अ्रत्र थेस में से अयनी सेनाएं हटा लेने को मजबूर हो गये पे। 
मौका देख कर अनवर वेग की तु थैं सेना ने बलगारियों को बुरी तरह हरा कर एड्रिया- 
नोपेल पर फिर अ्षिक्रार कर लिया औोर वहाँ से सारी बलगार प्रजा को निकाल बाहर 
किया | तुतं की यह विजय वारतव में ऑँगरेजों की नीति पर जम॑नी की विजय समझी 
जानी चाहिये; क्योंकि इस समय जम॑नी ही तुओों सेनाश्रों के सघाने के काम में लगा 
हुआ्रा या श्रोर सारी सेना की बागडोर जमन मिशन के हाथ में यी। श्राख़िर बुखारैध्ट 
की सन्धि में रूमानिया को भी उत्तर पूरबी प्रदेश को छोड़ देना पढ़ा | इन लड़ाइयों के 
फलस्वरूप अल्वानिया स्वत्न्त्र राज्य हो गया, यूनान सवंया और मान्टिनीप्रो के राज्य 
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दुने हो गये, बलगारिया ने तु के कुछ प्रदेश पर अधिकार पा लिया और रुमानिया 
ने बलगारिया का प्रदेश दवा लिया। इन्हीं सब कारणों से थेस और एड्रियानोपेल 
छोड़ कर उसे तु से सन्धि करनी पड़ी । १६१४ ६० में वाल्कन प्रदेशों में अशान्ति 
बनी हुईं थी, क्योंकि रूत और छम॑नी में खुले खुले, श्रपरेज़ों और जम॑- में पगेक्त से 
कुतुस्तुनिया के अधिकार पर प्रतिम्पर्डाएँ चल रही थीं बाल्कन प्रायद्वीप में रूस और 
झाह्ट्रिया-हंगरी की नीति परखर विरोधी थी। सर्बिया या आग्ट्रिया हगरी के श्राक्रमण 
को रोकने के लिये रूत एक ओर रूमानिया, यूनान और संबया का संघ बनाने की 
योजना कर रहा था, तो दूसरी ओर सबिया को एपक करने के लिए तथा उसकी समस्त 
सव जातीय उन्नति की महत्वाकॉन्षाओं को रोकने के लिये आस्ट्रिया हंगगी, रूमानिया, 
यूनान और चलगारिया का संघ बनाने की चेष्टा में लगा था | इधर सबिया की सरकार 
तो रूस की सहायता के मरोप्ते जबरदस्ती यूगोप्लाव राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख 
रही थी ओर उघर बोस्निण ओर अन्य स्लाव प्रदेशों में चास्ट्रिया हंगरी के विरूद्ध गुप्त 
संध्याएँ काम कर रही थीं। ऐसी विषम परिस्थिति में जूत १६१४ ई० में श्रास्ट्रिया हगरी 
के विहासन के उत्तराधिकारी ने बोस्निया की राजघानी सेगनिवो में सैनिक ध्यूद रचना 
का निरीक्षण करने का विचार किया। रविवार २८ जून वो आकल्य झ सेराजिवो में 
पधारे और जुलूम में जाते समय उनडी हत्या कर दी गयी। 
सबिया और पडयन्न्र सर्विया वी सरकार को शायद इस पदयन्त्र का कुछ 
शान न हो परन्तु नित्सन्‍्देह उसके कुछ सैनिकों ओर अ्रन्य अ्रफ़सरों ने इसमें सहायता 
दी थी। किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं कि सर्तिया का मन्त्रिमंडल इस प्रकार की हत्या 
करना चाइता था या ( भत्ते ही उसकी आदवांक्षाएँ दुछ भी रही हों ) उसने षडयन्न- 
कारियों को प्रोत्साहित किया था। सबिया तो उस समय शान्ति चाहता था परन्तु इस 
' समय बेलभंड में ब्लैक हैंड” नाम की एक गुप्त क्रान्तिकारी सत्या थी बिसमें स्विया 
दी सेना के कई नायक और कई छोटे मुल्की श्रफ़मर भी शामिल थे | इस संध्या का 
उद्देश्य था किसी भी प्रकार दविखनी स्लाव जातियों में ऐक्य स्थापित कराना | इसकी . 
मुहर पर भिना खुला झंडा घना था, जिसमें दो आड़ी और एक दूसरी पर रखी हुई 
इंडियों पर एक खोड़ी रखी थी ओर एक खंजर, बम्त्र का गोला और विष की बोतल 
का चित्र बना था। इस उंस्या के कई सदस्यों की सहायता से, चिनमें सबियन सेना की 
गुप्त शाखा का एक अफसर भी शामिल. या, बोल्निया के हतेवाले तीन नवयुवकों को 
बम्प और पिष्तोल देकर सबिया की सरकार के सीमान्‍्त के अफ़सरों री निगाह बचाकर 
झाकड्य क की हत्या करने के लिए. सेरातिवो के रास्ते में शुप्त रूप से खढ़ा कर दिया 
गया था। जब आकड्य क फरडिमेंड की सवारी सेराजियों के राजपथ पर होकर जा रही 
थी तो एक यवक ने उस पर एक बम्ब फंसा जो ब्यरू वी मोटर से टकरा कर पिछली 
मोटर के सामने फटा ओर उससे एक अफ़मर और कई (्माशा देखने वाले घायल 
शे गये। डयूक की सवारी टाउनशल में पहुँची ओर वहाँ नगर के मेयर ने उसका 


घू४० एंग्हैंठ का हतिहास 


[यत किया | लौटने पर छ्यूक की मोटर का ड्राइवर ग़लत रास्ते पर जाने लगा और 
छग उसे यह बात बतलायी गयी तो उसने ठीक रास्ते की ओर मुड़ने के लिये ब्रेक 
दवायी । इतने ही में दूसरे युवक प्रिन्सेप को जो अवसर मिला तो उसने पिस्तोल से 
दो फ़ायर किये और ब्यक और उसकी पत्नी को वहीं ठंडा कर दिया। 
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युरोपीय शक्तियों के बिरोधी,दल--हम देख चुके हैं। किन १६१४ में 
युरोपीय शक्तियों ने आपस में मैत्री सन्धियों करके यह,राजनीतिक व्थितिं उपस्यित कर 
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सशस्र शान्ति का जमाना घर 


दी थी कि प्रायः सारा युरोप तीन विभिन्न विरोधी दलों में बेटा हुआ था इनमें सब 
से पहला विरोधी दल था जर्मन-क्रान्सीठी जिसकी शत्रुता तो बहुत प्राचीन उमय से 
चली आती थी, परन्ठु इधर सन्‌ १८७१ के बाद संयुक्त जर्मन साम्राज्य के विकसित 
होने-तथा फ्रंकफोट की सन्धि की शर्तों, के श्रनुसार आह्सेस लोरेन के छिन जाने से 
श्रौर भी बढ़ गयी थी। इस श्रमैत्री की कट्ुता बिस्माक की बुद्ध-निरोधी धमकियों तथा 
मुरक्को को फ्रान्स का रक्तित राज्य बन जाने से रोकने के अ्रयत्रों के कारण बहुत भया- 
नक होती जा रही थी। इस सम्बन्ध में जमेनी का कहना था कि जिस प्रकार फ्रान्स 
ने इंग्लेंड ओर इटली के साथ आफरिका के साम्राज्य विस्तार के सम्बन्ध में समझौता 


. किया उसी प्रकार उसे जममनी से भी कर लेना चाहिए था। इसके फल स्वरूप सब्‌ 


१६९११ में जमनी फो मुश्नाविजा तो मिल गया, परन्तु दोनों जातियों में मममोदाव बना 
रहा ओर दोनों देशों की शज्राज् से सुसजित रहने की स्पद्मा में कोई अन्तर न पड़ा | 
दूसरा विरोधी दल था आ्ट्रिया-हूसी जिनमें ऋगंड़ा तो बहुत पहले से चला शा 
रहा था, परन्तु १६०८ ईं० से यह बहुत तीत्र हो चला थां। रूस ने बाल्कन की स्लाव 
जातियों को तुझीं के विरुद्ध उमाढ़ कर उन्हें अपना राष्ट्रीय राज्य स्थारित करने का सु- 
अवसर दिलाया था श्र अ्रव्॒ वह सत्रिया को यह आशा दिलाये हुए था कि उसे शीघ्र 
ही आ्ट्रिया-हंगरी राज्य का दक्खिनी स्लाव प्रदेश प्राप्त हो जायगा | इधर रूस अगले 
युरोपीय युद्ध में कान्स्टेन्टिनोपेल और देरे दानियाल पर ज़बरदस्ती अधिकार कर लेने 
की घात में था। उधर आद्ट्िया हंगरी ने सब्रिया की वृद्धि से और विशेष रूप से 
दक्खिनी स्लावों में ऐक्य स्थापित करने वाले आन्दोलन से भयभीत होकर सन्‌ १६०८ 
में नोत्निया और ह॒जि गोविना को अपने राज्य में मिला लिया या। प्राट्ट्रिया ने बोह्निया 
में दक्खिनी सलाव आन्दोलन का बढ़ी कठोरता से दमन किया और अपनी स्लाव प्रजा 
की न्वायोचित कठिनाइयों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया | इस पर बाल्कन में जो कांड 
उपस्थित हुआ उसके अन्त में सर्विया ने यह विश्वास दिलाया कि वह उत्तर में 
श्राध्ट्रिया-हंगरी के राज्य में आन्दोलन को न बढ़ने देगा | इधर श्रार्मीनिया श्रौर मिख 
पर अधिकार के विषय में अँगरेज़ों ओर वर्क, का झगड़ा बढठा ओर इससप्ते लाम उठा 
कर जम॑नी ने तु साम्राज्य का हिमायती बन श्रार्थिक प्रवेशाधिक्वार की नींव लमानी 
शुरू कर दी ओर बलिन से बग़दाद तक रेल-पथ बनाने की योचना तैयार की। इस 
प्रकार बाल्कन प्रायद्वीप में एक ओर रूस सर्विया को जिस उद्देश्य से उकसा रहा था 
उसे आ्ट्रिया या तो नष्ट कर देता था स्वयम्‌ अपना विनास कर लेता; दूसरी श्रोर 
जमनी चुर्की को सशक्त बना कर उत्तरी सागर से ईरान की खाड़ी तक एक ऐसी परिस्यित 
उत्न्न किये दे रह् या जो रूस की कास्स्‍्टेन्टिनोपेल और डाडनेल्स सम्बन्धी आकांच्ाश्रों 
से तथा दूरपूरव में अँगरेजों शोर रूसियों दोनों शक्तियों के हितों के विरुद्ध पढ़ती थी 
ओर भारतवर्ष को तो इससे सीधा ख़तरा पहुँचता था | इस परित्थिति की पृष्ठ-भूमि पर 
सन्‌ १८७६ की आस्ट्री जमन मैत्री सन्धि, १८८२ ई० की आस्ट्रीय-जमंन-इतालवी निपक्ष 


न 


पर । इंग्लैंड का इतिहास 


सन्धि और सम्‌ १८६३ की फ्रान्सीढी रूपी सन्वियोँ अवलम्बित हुईं । वाष्त्तव में यह 


सत्र सन्धियाँ घ्वरक्तापरक थीं | 

तीनग विरोतरी दल था एग्लो-जमंन जिसका विरोध बहुत थोड़े ही समय से 
प्रासम हुआ था | सन्‌ १८६४ तक इग्नैंड ने चरापर जमेनी का साथ श्था या ओर 
ट्र। बीच में कई बार इन दोनो देशों में सन्धि स्थापन की चरचा चल चुरी थी। इसके 
बाद सन्‌ १८६७ से १६०५ ई० तक जर्मनी ने सुदूर पूर॑च के मामलो में रूत का साथ 
देकर और वाल्कन में रूछ और श्राग्ट्रिण का विरोध घटाकर अ्रगनी त्थिति ऐसी बना 
ली कि वह इरंड पर रौच्र जमाने लगा और सन्‌ १८६८०१६०२ ६० में तो उसने 
चेभ्परलेन द्वारा प्रस्तावित सन्धि की कार्राई पर अयना अविश्वास और श्रविवेक प्रकट 


कर इस भावना का पूरा समर्थन कर रिया। उधर दूमरे ब्रोश्वर युद्ध के समय इंग्लैंड . 


विरोधी युगेरीय दल बनते-त्नते रह गया । ऐसी परिश्षिति में फू न्त ओर रूस को 
श्रयना विरोधी रखना युक्तिपुक्त न समभ कर ब्रिटेन ने श्रपनी नीति में परिवर्तन करना 
आउश्यक समभा । जब ब्रिटेन की जम॑नी से न पटी तो उसने जागन, फु/न्स श्रोर रूप 
से मैत्री का प्रस्ताव किया | इसी समय इग्लैंड भोर जमनी में फिर सन्वि की वार्त शुरू 
हुई परन्तु श्र ब्रिटेन बहुत कुछ विरोधी दल में सम्मिलित हो चुध था और इससे भी 
अधिक ज्मनी श्रोर इंग्लैंड के बीच अब नोसै-्य विस्तार के कारण सडा चल चुकी यी। 
इसलिये इम प्रयत्न में कोई सफलता नरों हुरईं। फिर १६०५ ई० में टाज्लियर के मगढ़े 
पर तो प्रतीत होने लगा था कि जमनी और एंग्लेंड में युद्ध श्रनिवार्य सा है। इसी 
समय आहरेज़ों को छर्मन नी सेन। की वृद्धि से बड़ी श्राशझ् होने लगी क्योंकि १६०६ 
£० में जैसे दी ब्रिटेन ने श्रयना सबसे पहला ड्रेइनाट बनाश कि जर्मनी ने मी इसका 
अनुकूग्ण किया और श्रपना ड्रेडनाट बना डाला | इसपे इग्लैंड को श्रौर भी अधिक 
खटका हुश्रा और जब उसकी ओर से नाविकशक्ति-विस्‍्तार के नियन्त्रण पर समभौते 
का पश्ताव उपह्यित किया गया तो जमंनी की श्रार से उसकी उपेक्षा होने के कारण 
१६०६ से इ। स्पर्दा ने बढ़ा जोर पकड़ना शुरू किया | इसके बाद भी इसी प्रचार के 
पई प्रयत्न हुए परन्तु इर शर दोनों देशों के लड़ाई के जद्यजों की सख्पा को निर्धारित 
करने की भाषा हरा उपत्यित होती श्रोर कोई समझौता न हो पता | उधर जरमनी की 
तरफ़ से ब्रेदेन के साथ राजनीतिक सन्धि के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की ओर से इसलिए, 
इनकार द्ोत कि उससे उठको अ्रन्य युरोवीय राष्ट्रों के साथ की हुई सन्धियाँ शियित्त 
पड़ जाती । इधर मुग्की के प्रश्न पर १६०४ ्ढ णब्म फ्ान्स आर श्गलेंड में नो समभोता 
हुश्रा | उससे इस ऑंगरेज फून्ने ती तश फून्सीसी जम॑न बिरोच में एक और गुस्ची लग 
गयी ओर इग्लैंड और फून्स की मैत्री दिन प्रतिदिन दृढ़ होती गयी | इस के बाद सन्‌ 
१६०६ में फ्रान्स औ्रोर इग्लैड में सैनिक सहयोग स्थारित हुआ और फिर १६१२ ई० 
में दोनों देशों की जल सेनाओं की सहकारिता स्थापित हो गयी। साथ ही संसार भर में 
इन दोनों देशों के राननीतिक सहयोग ने इस सेल्न-मलाप को श्रत्र॒ घनिए मैजी में 


अत क्या हज कर, 


कमभण.. आऑवा5, 
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बदल दिया--यहाँ तक कि फ्रान्स की योजना में उसके उचतरी सीमान्त और भूमध्य 
सागरी तट प्रदेश की रा का भार इंग्लैंड को भी सेमांलना पढ़ा । उधर ऑगरेज़ जर्मन 
ओर ' आ्राम्ट्रोय रूसी विगेष के पक्त में १६०७ ईं० में ऑँगरेज़ रूसी मैत्री सन्धि हुई 
बिसमें मैतोगेयमिया ओर ईरान में जमनी के विरुद्ध इन दोनों देशों ने ए% दूसरे की 
सहायता करना स्त्रीकार किया यद्यपि निकट पूरत के देशों (तुलं और मिख ) के विषय 
में कोई समभीोता न हो सका । 
इटली पिदले १२ बरस से इस त्रितत्त मैत्री संघ का सदत््य तो बना रहा परन्तु 
उसका व्यवहार सदा अ्रनिश्चित रहा । श्रॉतोत शक्तियों के साथ त्रिगेली के प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में इटली की राजनीतिक उदापूह और आष्ट्रिया के त्िरुद्ध इतालवी 
रियासतों को मिलाकर अपने राष्ट्रीय विकास की चिन्ताशील सतकंता ने जर्मनी 
आ्ट्रिया को इंटली की श्रोर से निश्चित न रहने दिया। यहो बात रूणनिया के 
सम्बन्ध में भी रुत्य यी--यद्यपि “छुले ३० बरसों से वह भी इस मैत्री-संघ्र में सम्मि- 
लित चला आ रहा था। इसका मुख्य कारण या हैप्मबुर्ग साम्राज्य में उठके सबसे 
बढ़े प्रदेश का मौजूद होना और रूपानिस का इस पर दाँत रहना। परन्तु जर्मनी की 
गिछुले २० बरसों की मित्रता ओर रूछ की कुमातनाञ्रों के कारण तुझीं की प्रदृत्ति 
किस और थी इनमें किसी को शक नहीं था| इस प्रकार क्रान्स, रूस और सर्विया के 
साथ इंग्लड ओर उसके मित्र जापान का मुझावला था| जम॑नी आश्ट्रिया और तु्कों 
के साथ | यजद्यरि इटली ओर रूमानिया भी इन तीनों शक्तियों के साथ सन्धि की शर्तों 
के अनुसार ये, परन्तु इन दोनों वी स्थिति सन्दिग्घ ही थी। इन दोनों दलों में ऐसे 
राज्य शामिल ये जिनकी राजनीति पर उनकी जनता का नियन्त्रण तो था बहुत कम 
परन्तु उनके स्थल और जलसेना विभाग के विधाताश्रों का बड़ा ज़ोर था । यह नहीं 
था कि इन विरोधी दलों के राजनीतिक दाँत पेचों के कारण कोई भी साधारण घटना 
सारे युगेप को युद्धाग्नि में ढकेल देगी, इसका श्राभाव न हुआ हो और फिर मुग्को 
और बाल्कन प्रदेशों की दुघटनाप्रों के समय तो इसका पूरापूण अनुभव हो गया 
था। इसलिए दोनों ही तरफ़ से इस दलबन्दी को तोड़ने की चेष्टाएं हुई, परन्तु शत्रु 
देशों के प्रति गहरा अविश्वास और मित्र देशों द्वारा साथ छोड़ देने के भय ने इन्हें 
सफल मनोरथ न होने दिया। सर एडबर्ड ग्रे ने कई बार युगेपीय संघ बनाने की 
योजना करके इन रिरोधी दलों की बढ़ती हुई इन्द्र मावनाश्रों को रोकने वी चेष्य 
की | परन्तु उसे भी कोई सफलता न मिली | इसका कारण यह था कि यद्यरे पग्को 
और ब्यूदाद के रेज्-पय वाज्ने मामले एक प्रकार से तय हो गये फिर भी इंग्जेंड 
और जमनी की नो सेना विस्तार सम्बन्धी स्प्की चलती रही | क्योंकि अब परित्यिति 
ऐसी हो गयी थी कि न तो इंग्लैंड ही यह दुश्साइस करने को तैयार था ह्रि अपने 
मित्रदल ( आँताँत ) को छोड़ दे श्रोर नही जमनी को जो चारों ओर से रुशक्त 
शत्रु दलों से घिय था यह साइस होता था कि वह अपने नो-सेना-विस्तार को शोक दे | 


» उ 
पूछ इंग्लंड का इतिहास 


पिर आहिट्रिवा रूती विरोध बराबर दृढ़ होता जा रहा था क्योंकि जहाँ एक और. 
पोरकारे के क्रान्स के प्रोत्ताइन से रूस बाल्कन प्रायद्वीप में हस्तक्षेय करने की तुला 
बैठा था वह्लों दुसरी ओर हैप्सबुर्ग सरकार यह समके हुई थी कि उसके सामने जीवन 
मरण का प्रश्न उपत्यित है और इसलिए उसके लिए युद्ध करना अनिवाय सा है | 
शआरष्ट्रिया को जर्मनी के सद्दारे पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसके लिए, सित्राय इसके 
कि व उसकी सद्दावता करे या अयने मित्र-संघ का अहित करे ओर कोई रास्ता ही न 
रह गया था। झास्तु हुस मशयुद्ध के कारणों के पीछे आस्ट्रीय-हसी विरोध ही सबसे 
प्रमुख कारण था | ' 

आस्ट्रिया-हंगरी का अल्टीमेटम--आकड्यक़ की हत्या होते ही आत्ट्रिया 
मे तुसनत सर्विया पर इसका दोषारोपण करने की चेष्थ की श्रोर उसके वैदेशिक मन्सत्री 
ने बहस स्विया आन्दोलन” को इस हत्याकांड का उत्तरदायी ठहराया और उसको 
रोकने का प्रस्ताव किया | उसने तो यहाँ तक कह डाला कि दक्खिनी स्लावों की भूमि 
को आश्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य से प्पक करने के स्व! शान्दोलन को दबाने का यही 
उपयुक्त समय है; क्योंकि सर्विया के इस आन्दोलन से इन्द्र साम्राज्य के नष्ठ होने की 
शाशंका दे | सर्विया के राननीतिक आन्दोलन को दाबने के विषय में जर्मनी से भी 
सम्मति ली गयी, परन्तु चमनी के शासक शआस्ट्रिया हंगरी की शक्ति को बनाये रखना 
अपने लिए शआावश्यक समझते ये इसलिए जमनी ने सहायता का बचन देकर आष्ट्रिया- 
इंगरी को उचित कार्रवाई करने की अनुमति दी। जमनी को आस्ट्रिया की युद्धाकांक्षाओं 
का पूरा गुमान या और वह समझता था कि सव्विया शअ्रल्टीमेग्म की शर्तों को कमी न 
सानेगा। परूठु इस निर्णय से जमनी के शासकों ने दो भयंकर भूलें की | वे समझते 
ये कि रूस का इस्तत्षे निश्चित होते हुए मी सम्माव्य न था, क्योंकि रूस युद्ध के 
लिए, तैयार नहीं था। दूसरे उनको निश्चय था कि ग्रेट ब्रिटेन इस झगड़े में निष्पक्ष 
रदेगा। आस्ट्रिया को अभी तक यह आशा थी कि सबिया को दोषी ठहराया जायगा 
दूसरे उसे ह॒गरी के प्रघान मन्त्री की अनुभति भी प्राप्त करनी थी। इसके मिलते ही 
और जमेनी से सहायता का वचन पाकर आएिट्रिया हंगरी ने २३ जुलाई को सर्विया को 
अल्टीमेटम दे दिया | क्योंकि उसका विचार था ऊि पेशतर इसके कि झ्ॉतात शक्तियाँ 
कोई इश्तत्ेप कर सके उसे अपनी इस चाल को चल देना चाहिए | 

इस श्रल्टीमेटम के उत्तर की अवधि केवल ४८ घंटे थी और आस्ट्रिया हंगरी 
ने यह अवधि बढ़ाना श्रम्वीकृत कर दिया | यद्यपि सर्बिया की गवर्नमेन्ट ने कई शर्ते 
मान ली और काफी कुक गयी, फ़िर भी शआत्ट्रिया-हंगरी का राजदूत बेलओेड से चल 
दिया शोर श्रास्ट्रिया-हंगरी में युद्ध की तैयारी हो गयी । इस पर रूस का विचार इश्ना 
कि इस वेन्ोढ़ युद्ध में सर्विया के समाप्त हो जाने का अर्थ होगा वाल्कन में आस्ट्रिया- 
हंगरी का नोलगाला होना और रूस की महाशक्ति का हात; इसलिए उसमे सर्त्रिया 
को सद्ावता देने का निश्चय किया । जर्मनी आए्ट्रिया-हंगरी के पक्ष में था और फ्रान्स, 
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बिराष्ट्र सन्धि को शर्तों के अनुसार रूख की सहायता करने को बाध्य था। इस प्रकार . 
जमनी द्वारा रक्चित आद्ट्रिया-/ंगरी एक श्रोर रूस फ्रान्स की सहायता-प्राप्त सबिया 
दूसरी श्रोर से रणज्षेत्र में उतर आये । इस परित्थिति में भी ये सब शक्तियाँ मे टब्रिटेन 
का रुख देख रही थीं और जमनी ओर आसस्ट्रिया-हंगरी का कहना था कि यदि ग्रेट 
ब्रिटेन यह घोषणा कर देगा कि रूस और फ्रान्स के- साथ वह भी बँघा हुआ ह तो 
जम॑नी, आश्ट्रिया हंगरी के राजा को समभोता कर क्ैते पर मजबूर करेगा ओर यदि 
प्रेंट ब्रिटेन अपनी उदासीनता घोषित कर देगा तो रूस भी हस्तक्षेप न करेगा श्रोर 
" आस्ट्रिया-हंगरी और स्विया के बीच ही रहेगा तथा सर्बिया को दंड देकर आ्रस्ट्रिया 
हंगरी उससे भूमि का तावान तक न त्षेगा | रूस के वैदेशिक मन्त्री का भी यही कहना 
- था कि यदि ग्रेट ब्रिटेन रूस और फ्रान्स का साथ देगा तो देशव्यापी युद्ध न छिड़ 
सकेगा; परन्तु अगर इस अवसर पर अंट ब्रिटेन की तरफ से कोताददी की गयी तो युद्ध 
अवश्यम्भावी है और युरोप भर में रक्तपात हो जायगा। किन्तु इंग्लैंड के वैदेशिक 
मनन्‍त्री लाड ग्रे ने इन दोनों में से कोई रास्ता न पकड़ा, क्योंकि युरोपीय युद्ध में हस्त- 
ज्ञेप के विषय में मन्त्रिमंडल में मतभेद था और ग्रे को आशंका थी कि सम्भव है 
पालियामेन्ट और ब्रिटेन की ननता सी इसी मत की रहती ! किर ग्रेंटव्रिटेन बाल्कन 
प्रदेशों में श्रार्ट्रिया का नेतृत्व बनाये रहने के पत्च में था ओर यह न समझता था कि 
ऐसा करने से जमनी युरोप भर का श्रगुश्रा बन जायगा । 
समभोते की असफल चेट्टाएँ--फिर भी पे ने समकौते का बहुत प्रयत्न 
किया । उसने जर्मनी; फ्रान्स, इटली ओर म्रेंट ब्रिटेन आदि उन राष्ट्रों की कान्फ्ेस्स 
का प्रस्ताव किया मिनको युद्ध से सीघा सम्बन्ध न था। ग्रे त्तो यहाँ तक तैयार था कि 
आस्ट्रिया बेलम ट पर अधिकार कर के श्रोर तब सारा मामला राष्ट्रों के सामने पंच- 
' फैसले के लिए. पेश हो। अगर आस्ट्रिया को यह भी स्वीकृत न हो तो रू और 
आरिटिया में सीधी बातचीत करा दी जाय | परन्तु कभी जमनी तो कभी आए्ट्रिया ने 
किसी न किसी बात को अस्वीक्षत कर ग्रे की सारी चेशज्रों को विफल्न करा दिया। 
इसके साथ ही एक नयी उल्लकन और भी खडी हो गयी । जमनी ने जब्र यह देखा 
कि इस लड़ाई में सम्भवतः अर ब्रिटेन निष्पक्ष न रह सकैगा और उसे यह भी मालूम 
शे गया कि सबिया ने अधिकांश शर्ते श्रल्टीमिट्म की मान ली हैं तो उसने आदिया 
पर दबाव डालने की चेश की और उधर रूस की सैनिक तैयारियों रोकने के लिए 
उसे चेतावनी दी, परन्तु आछ्टरिया ने कोई उत्तर न दिया क्‍योंकि रूस की मॉति उस का 
भी दृढ़ निश्चय हो गया था कि अन्न युद्ध न रूक सकेगा । इधर आस्ट्रिया 'की सर्तरिया 
के विरुद्ध युद घोषणा का यह फर्ल हुआ कि रूस ने सारे देश में सैनिक तैयारियों की 
, आशय निकाल दी । इस पर जमनी ने भी सैनिक तैयारियों की श्राज्ञा निकाली और 
रूस को २४ घंटे के भीतर सैनिक तैयारियों बन्द करने को घमकी दी। फ्रान्स ने जर्मनी 
'हूं० हू ०--रे£/ 
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को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया परन्तु छुपके से अपनी सैनिक तैयारी की आशा निकाल 
दी। उघर रूस ने भी अपनी तैयारियाँ रोकने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अब 
बुद्ध का केन्द्र सर्बिया न रह गया और रूस के सैनिक तैथारियाँन रोकने के कारण 
जर्मनी को जो आह्ट्रिया हंगरी के मैत्री दल में था रूस के विरुद्ध ली अग्त को युद्ध- 
घोषणा करनी पढ़ी | जर्मनी की सारी युद्धनीति इस बात पर निर्मेर थी कि वह अपनी 
हैनिक तैयारी इतनी ऊुर्ती परे कर के कि रूस के तैयार शेते-होते वह फ्रान्‍्स को इरा 
दे। यही कारण था कि जमन जनरल स्टाफ़ ने फ्रान्सीती सीमान्तों पर से सेना हृथ्ने 
की अमुमति न दी और आख़िर दो दिन बाद जर्मनी को फ्रान्स के विरद्ध भी युद्ध- 
घोषणा करनी पढ़ी और अपनी बुद्दनीति के अनुसार फ्रान्स पर श्राक्रमण करने के 
लिए. उसे बेलनियम में हो कर अपनी सेना के लिए रास्ता माँगना पढ़ा | यह सत्य है 
कि १८३६ में ग्रेट ब्रिटेन, क्रान्स, आध्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने इस बात का 
शआ्रश्वासन दिलाया था कि इनमें से हर एक शक्ति वेलजियम की निष्पक्षता का ध्यान 
रक्‍खेगी श्रोर उसे सुरक्षित रखना अगरना कत्तव्य मानेगी। यह भी निश्चय दे कि 
इसके बाद १८८७१ ई० में ख्लेडप्टन मन्त्रिमडल ने पहले प्रशिया से ओर फिर फ्रान्स 
से यह सन्धि की थी कि दोनों देश वेशललियम को निष्पक्ष रखेंगे ओर अगर इनमें से 
: कोई भी शक्ति इसके विरुद्ध श्राचरण करे तो ग्रेट ब्रिटेन दूसरी शक्ति की रुद्यायता से 


बेलजियम की रक्षा करना अपना कत्त व्य समकेगा | इसलिए लन्न जमेनी ने वेलजियम 


को अल्टिमेटम देकर उस पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन को भी युद्ध में सम्मिलित होना 
अनिवाय हो गया। आख़िर २ अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी को श्रल्टीमेटम दे दिया । 
बुद्ध का उत्तरदायित्व--हम देख चुके हैं कि दिन कारणों ते महयुद्ध के 
पहले बहुत बरषों से युरोप का राजनीतिक वातावरण विज्लुज्ष और संकटाकीय रहा | 
सब देशों में राष्ट्रीयर्ता की भावनाएँ प्रखर होती जा रही थीं, श्रापचियाँ बढ़ती था रही 
थीं ओर दुर्घटनाएँ मानों मेंडगती थीं। और उन सब के ऊपर युरोगीय राज्यों की युरोप 
. में ओर बुरोग के बाइर दिग्विजय की महल्वाकांक्षाएँ दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा 
रही थीं । युद्ध छेड़ देने का उत्तरदायित्व किसी राष्ट्र पर थोप देना सहज काम नहीं है 
फिर भी परित्यितियों और घथ्नाक्रम के कुचक्रों का इंगिव कुछ बिन प्रश्नों के उत्तर में 
निहित है वे इस प्रकार हैंः--क्या युरोपीय देशों के ' राननीतिश इड़बढ़ा कर यद्भ के 
गत में गिर पढ़े श्रथवा इस समय राष्ट्रीय लोकमत का अवरोध शासकों की शक्कि से 
बाहर हो गया था ? क्‍या आत्ट्रिया और सबिया का फगड़ा ऐसा,जटिल था कि सारे 
युरोप को उसके सुलभाने के लिए युद्धाग्नि में फॉंक देना युक्तिय॒क्त हुआ? क्‍या जर्मनी 
और आ्ट्रिया के शासकों ने इस गुत्यी को सुलझाने की एक यही रीति न्याययक्ष 
समझी कि उनकी इच्छा के अ्रनुसार इधका निपठारा यद्ध द्वारा ही किया जा सकता था 
अथवा अन्य राष्ट्रों के न मानने पर भी उनको जबरदस्ती तलवार के जोर से मनवाने 
के सिवाय और कोई चारा ही न रह गया था ? क्या सबि या की सरकार पर महयुद्ध 


नर 


-----3$ -« *--.०४ -/दी, 22... कट कक 28 2०8. 


(दिए 
ण्फ़ 
ध् 
का 
परदे 

ै पा 
गा 

। 74 । 
छ 
। बाग 
लो रे 
ढ्, 
गी 
हहगी 
50 पु 
| हित 


की 
जगत 0 


सशेल्ल शान्ति का ज़मानी ४४७ 


की दावानल भड़का देने का उत्तरदायित्व नहीं है ओर अगर है तो वह कितना और 
किस सीमा तक है) क्या रूस का सैनिक तैथारी कर देना न्याय-संगत था और क्या 
इससे यद्ध भी श्रनिवाय नहीं हो गया ? क्या इंग्लैंड फी राजनीति की श्रनिश्चित 
चाल से उसे युद्ध के रोकने की चेष्य में असफलता नहीं हुई ? क्या क्रान्स की द्विविधा 


. नीति के कारण रू को युद्ध की अनिवायता का दंढ़ निश्चय हो जाना सम्माव्यु नहीं 


था ? क्‍या उस समय लीग श्रॉव नेशर8 जैत्ी सावदेशिक्न पचायती संध्या के लिए--- 
यदि ऐसी कोई संध्या उत समय बनी हुई होती 7--यह सम्भव होता कि वह युद्ध को , 
रोक देती अथवा विरोधी दलों को समझा-बुका कर शान्ति के रात्ते पर लाने का 
प्रयत्न करती | ॥॒ 

ऐसी परित्यिति में चाहे युद्ध का उत्तरदायित्व किन्‍्हीं व्यक्तियों पर श्रथवा चाहे 
किन्हीं राष्ट्रों पर, रखा जाय ओर चादे यह कट्दा जाय कि परित्यितियों के कुचक्र में पड़ 
कर ही यह काड उपस्थित हुश्रा, यह बात निविवाद है कि इस ससार-ब्थापी महायुद्ध में 
असख्य घन-जन का विनाश हुश्री श्रोर लाखों-ऊरोड़ों मनुष्यों को इस महा प्रलय के 
दावानल में पड़ कर नरक यातल्ाएं भोगनी पढ़ीं। सेकड़ों बरध्ष्तियों उबड़ कर श्मतान 
हो गयी और इज़ारों मील हरे-मरे खेत वीतन हो गये । थुरोग और सारे सभ्प सक्षर 
के लिए महायुद्ध महान दुर्भाग्य का द्योतक हुश्ना । 


अध्याय ३० 
युरोपोय महायुद्ध 


€ १६१४-१८ ई० ) 


सन्‌ १६१४ का महायुद्ध--इस महायुद्ध का सा भीषण युद्ध संसार के 
इतिहास में श्र तक कभी नहीं हुश्रा था। शछिली शताब्दियों के बड़े-बड़े युद्धों में 
विरोधी देशों की सेनाश्रों में युद्ध हता या; परन्तु अबकी भार तो इस मग्युद्र में राष्ट्र 
के राष्ट्र एक दूमरे के उिरद्ध लड़े। हजारों की जगह लाखों करोड़ों की संख्या में 
सेनाएँ एक दूमरी से लड़ने के लिए जमा हुईं | फिर इस महायुद्ध के सतय विशान 
के चमत्तार से नये नये प्रतल विध्वंसक शस्त्र तन गये ये । ओर सब्रप्ते बड़ी अ्रदूभुत 
बात यह यी कि यद्भ वा क्षेत्र स्पल ओर जल ही न रह गया बल्कि आकाश में भी 
लड़ाई होने लगी | नये-नये ढ ग॒ के लोहे फे बृहदाकार जगी जहाज पनडु ब्व्रयों सम्रद्रध्य 
सुरगें और विस्फोटक तारपीडो श्रादि नये निराले श््रों ने तो श्रत्॒ उमुद की लड़ाई 
को कायापलट कर दी थी। उधर हवा में उड़ने वाले गुब्बारे हवाई जशज श्रौर एरो- 
प्लेन आकाश में उड़ कर वैरो की सेनाओ्रों में हियति देखने ओर उनकी व्यूइ-रचना 
का पता लगाने में ४ काम न आते. बल्कि विरोधी सेनाओं पर ग्रोलाबआारी करने में 
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अपनी और के तोपखाने 'की सहायता करते और बैरी के पहाड़ी किले ओर रेलगाडियों 
के स्टेशन, गोला-बारूद के गोदाम और उसकी आगे बढ़ती हुई सेनाओं पर बम फेक 
कर उन्हूँ विध्वंस करने में बढ़ी उपयोगी सिद्ध होते ये । उधर पैदल सेनाश्रों के पास 
बन्दूक की जगह मशीनगनों और ह्वाथ से फेंकने वाले बम के गोलों ने बढ़ी उयल- 
पुय् कर द्वी थी। फिर इन सबके ऊपर श्ग बरसाने वात्षे तथा आँचेरा और कुहरा 
फैला देने वाले बम के गोले और सब जगह रेंगकर पहुँचने वाली तोपगाडियों ( टैकों) 
में तो स्थल की लडाई का सारा नकशा ही बदल दिया था। यह सब शख्त जैसे ही 
विकट सदारकारी थे वैसे द्वी प्रदत्त भी थे। युद्ध के इन उपकरणों ने विज्ञान की सहायता 
से जो महाप्रक्षय का दृश्य उपत्यित किया वह इसके पूर्व किसी दूसरे युद्ध में नजर नहीं 
आया था। फिर भी इस मह्ायुद्ध में लाखों करोड़ों की संख्या में सेनाए. ही नहीं क८ 
मरी बल्कि उनके अगरित शखस्राज्रों की धूम, गरज और विस्फोग्न ने ऐसा कोलाइल 
उत्तन्न कर दिया जेश ससार में कभी उपस्यित न हुआ था। फिर इवाई जहाजों से घनी 
बल्तियों पर बम गिराकर घननवन ओर भवनों का जो विध्वन्स हुआ उसका छअनुपान 
तक लगाना बडा कठिन है। इस प्रलयकारी युद्ध में लाखों को संख्या सें मनुष्य मारे 
गये, करोडों की संख्या में शक्नाज़् काम आये, हजारों मीज्ञ तक बचे हुए प्रदेश उजढ़ 
गये, सेकडों संसार-मतिद्ध कौदूइलोत्मादुक स्थापत्य के अपूर्व नमूने के मवन खँडहर हो 
गये और खारें युरोप के देशों की राज्य और समाज व्यवस्था डॉँवाडोल हो गयी । 
महायुद्ध का श्रीगणेश--आ्ाख़िर ४ श्रगस्त को ऑ्रेंगरेजों के अल्टीमेटम की 
शवधि समाप्त हो गयी | जमनी ने न॒ तो इसका कोई उतर ही दिया श्रोर न बेल- 
जियम से अपनी सेनाएँ ही हटायीं। यों मशंयुद्ध का श्री गणेश हुश्रा | समुद्र पर 
मित्रराष्ट्र बहुत प्रचल थे, इसलिए उनकी रसद-सामान अने जाने के रास्ते खुले रहे 
और जमनी और उसके पक्ष वाले राष्ट्रों के लिए. समुद्रों पर से किसी भी वस्तु का 
आना जाना रोक दिया गया। परन्तु बाल्टिक ओर काले सागर में जमने और उसके 
पक्ष के राष्ट्रों की नो सेना का प्राघान्य था, इसलिए रूस अपने मिन्रराष्ट्रों की पहुँच 
से पृथक हो गया। उसकी हार का यही कारण भी हुश्रा । इस प्रकार समुद्र पर मिन्र- 
राष्ट्रों ने जर्मनी, और उसके साथियों के विरुद्ध पूरी पूरी रोक लगा दी फिर भी उन्हें 
उत्तरी सागर में काफी नी-सेना इसलिए, रखनी पड़ी कि जमन वेड़ा बाहर निकाल कर 
श्रचानक हमला न कर सके । जमनी की यह नीति रही कि अँगरेज़ी फ्रान्सीसी बेढ़ों के 
बिखरे हुए. जहाज़ों पर अवसर पाते ही पनडुब्चियों द्वारा छापे मार्मार कर उनकी 
शक्ति को इतना कम करदे कि बिससे अन्त में डट कर लड़ने का मौका हाथ आा 
जाय । परन्तु जंगी जहाजों के असाधारण ' व्यय और उन पर सुरंगों और पनडुब्बियों- 
की तारपीडों की विध्वंसक्ष मार के भय ने दोनों पक्नों को इस बात पर मजबूर कर 
दिया कि अगरेजी बेड़ा स्केपाफल्ञों 'में ओर जर्मन बेढ़ा कील नहर में पड़े रहें और 
लड़ाई छोठे-छोटे 'जहाजों में चलती रहे १ हे ' 
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: ग्ुुरोपीय महायुद्ध पूष्ठटटे 


जरमनी और फ्रान्सीसी समर-सीति--जर्मनी के सामने इस समय दो 
समस्याएँ थीं। पहली तो यह थी कि उसे दो मो्चों' पर लड़ना या ओर दूसरी यी 
उसकी सैन्य-संख्या की कप्ती की आशंका जो युद्ध की प्रगति के साथ बराबर घटती 
जाती । फिर जमनी को यह विश्वास था कि रूछप को अपनी सैनिक तेणरी करने में 
यद्यपि काफ़ी समय लगेगा, फिर भी देश की विशालता श्रोरआनेनाने के मार्गों की 
नितान्त कमी होने के कारण रूस पर शीत्र ही विजय पा लेना सम्भव नहीं था| इस- 
लिए पूरब के मो्च पर रूसियों को रोके रख कर या धीरे-धीरे पीछे हट कर उसके 
आक्रमण को विफल करते रहना ही उसकी नीति बनी; परल्तु पच्छिम के मोर्चे पर शीत 
से शीघ्र विजय प्राप्त करने को नीति का उसे अवलम्धन करना पड़ा। फिर दक्खिनी- 
पत्छिमी जमनी से आकमण करने में द,ति गति त्॒ प्राप्त कर सकने की कठिनाई, उ8 
प्रदेश की भूगोलिक स्थिति और रेल-पर्थों की कमी के कारण तेज़ी से आगे चढ़ने की 
दुरूइत और सब से ऊपर बहू” से बेल्फ़ोट तक फ्रान्सीसी किलेबन्दी के कारण देर- 
लगने की आशंका ने जमेनी को इस बात पर मजबूर किया कि वह आडिनीज़ के उचर 
होकर फ्रान्स पर आक्रमण करे--यद्यपि ऐसा करने में उसे बेलजियम की निष्पक्षता 
भंग करने के लिए मचनबूर होना पढ़ता । इसलिए जमंनों ने मेज़ को केन्द्र बनाकर बड़ी 
तेजी से बेललियम में होकर फ्रान्स में घूस पढ़ने का आयोजन किया | परन्तु इस सीधी 
चाल में उन्होंने दो संशोधन किये एक तो उन्होंने डच प्रदेश को अछूता छोड़ दिया 
और उसके ओर आर्डिनीज के बीच के तंग भाग में होकर ही अपनी सेनाएँ आगे 
बढ़ायीं--यद्यपि ऐसा करने में उन्हें काफ़ी देर हो गयी । श्र दूसरे उन्होंने आल्सेस- 
लोरेन के थोढ़े समय के लिए भी श्ररक्तित छोड़ना गवारा न किया श्रोर इसलिए, उस 
प्रदेश की रक्षा के लिए, मेज़ श्रोर स्ट्रास्वर्य के बीच के प्रदेश की रक्षा के लिए, उन्होंने 
' ० लाख सेना नियत कर दी | |॒ 
उधर क्रान्तीतियों की नीति थी व्दूं-हुओल किला बन्दियों के उत्तर और 
दक्खिन से लोरेंन पर दुहरा आक्रमण करने की | ययपि इस चाल के चलने में जो 
जोखिम थी उसका क्रान्सीसी कमांडर जॉफ़े को पूरा आभास था कि फिर भी उसने 
वेलनियम के सीमान्त की रचा पर अधिक्ष ध्यान देकर श्रौर एक घुड़खवार और कई 
रिलव डिवीजन ओर थोड़ी सी ब्रिटिश सेना पर वहाँ की रक्षा का भार सौंप कर अपनी 
सेना की पूरी शक्ति मिज्नीइरे की दक्खिन तरफ़ णमा कर दी | ऐश करते समय जॉँफे 
को यह विश्वात् था कि अगर जमनों ने वेलजियम में होकर आक्रमण किया तो लीज 
और नामूर के किले श्तने जबरदस्त श्रवश्य हैं कि यह जर्मन श्राक्रमण को उतने समय 
, तक रोके रहने में सम होंगे जब तक उत्तर की ओर बढ़ने के पूर्व बह ढोरेन में 
जमनी सेनाश्रों पर आक्रमण कर उन्हें हरा देने में सफल हो | फ्रान्सीसी जनरल की 
इन दोनों चालों में कि फ्रान्च की ओर सै पहला आक्रमण हो और फिर वह श्राल्सेस- 
लोरेन की तरफ़ से हो; बहुत कुछ तथ्य था; परन्तु इस की सबसे बडी कमजोरी यह थी 


४.० 


इंग्लैंड का हृतिहास 


कि प्रगर जमनी ने वेलजियम में होकर पहले ही से आक्रमण कर दिया तो यह चाल 
उतनी सफल न हो रुकेगी । 


8 १. सन्‌ ९७१४ में युद्ध की प्रगति 


पच्छिसी मोच पर जसनी का आक्रमण--जमनी ने अपनी सैनिक तैयारी 
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नहुत जल्दी कर ली और उसने १३ लाख फ्रान्सीसी सेना के मुकाबले में पच्छिमी मोच : 
».. *+।लीख जमन सेना ला खढ़ी की । फिर ऐरी तेज़ी से लीन और नामूर के किले 


(सर घर के वेलॉजियम:, 


सेना वो(ऐल्टवर्प पर ढवेल दिया और ब्रशेल पर करना कर | 


बुरोपीय महायुद्ध , ु ५४१ 


लिया कि कऋरान्धीसियों का श्राक्रमण लोरेन, पर हो ही न सका श्रौर जमनी की केन्द्रीय 
सेना ने आड्डिनीज को पार कर डिनाँ और न्यचेतो पर क़ब्ज़ा कर लिया | 
अब जॉफे को जर्मनी की चाल का पता लगा और उसने नामूर ओर आइडि 
नीज की रक्ता के लिए फ्रान्सीसी सेनाएँ मेज दीं, परन्तु मेन पर से आक्रमण करने की 
अपनी चाल को उसने स्थमित नहीं किया। आख़िर २२ अगस्त को शालिरोय पर 
तीन दिन की लड़ाई में फ्रान्सीसी सेना को बड़ी करारी हार देकर २४ श्रगस्त को जर्मन 
सेना के दाइने पाश्व ने फ़रान्सीसी बेलजियम सीमान्त को पार कर लिया । इधर फ्रान्सीसी 
सेना की ौध्यिति मामूर के छिन जाने और जमन सेना के केन्द्र की ओर दिनाँ पर से 
, उसके पीछे की श्रोर बढ कर रास्ता काट देने की चेश करने से बढ़ी नाजुक हो गयी, 
इसलिए उसे पीछे इटने के लिए मजबूर होना पड़ा | उधर अँगरेजी सेना ने भी जब 
यह देखा कि नामूर का किला सर हो गया और फ्रान्सीसी सेना को पीछे हृठाना पड़ा 
है तो वह भी पाश्व संग्राम करती हुई पीछे हट गयी। ले सेतों पर अगरेज़ी सेना ने 
बढ़ी वीरता से जमन आक्रमणों का मुकाबला किया | मोन्स से पीछे हटने में ब्रिटिश- 
फ्रान्सीसी सेनाओं की बड़ी क्षति-हुईं परन्तु इस चाल से वे नष्ट होते-होते बच गयीं | 
इसी समय मेज पर फ्रान्सीसी सेना ने जो आक्रमण किया उसमें उसकी हार हो गयी 
श्रौर उसे वदू को घिरा हुआ्रा छोड़ कर म्यूज़ नदी की ओर पीछे हटने को मजबूर होना 
पढ़ा । इस प्रकार मित्र-राष्ट्रों की सारी सेना को सारे मो्च पर पीछे हट कर अपनी रक्षा 
करनी पढ़ी ओर जर्मन सेना आगे बढ़ती हुईं हे सितम्बर को मार्न नदी के उस पार 
पहुँच गयी | उठ समय बाएँ पाश्व की फ्रान्सीसी सेना छुरी तरह से छिन्न मिन्न हो गयी 
ओर फ्रान्स की गवनमेन्ट पेरिस छोड़ कर बो्ों भाग गयी | 
जमन कर्मांडर अपनी पूत्र निश्चित चाल पर ही चलते रहना चाहते थे, इस- 
लिए यद्यपि उन्हें पीछे इटती हुई मित्रराष्ट्रों की सेनाशों के बीच में कई विवरों में घुस 
पढ़ने ओर इन सेनाओं को श्रलग-अलग कर उन्हें काफ़ी हानि पहुँताने का सुप्रवसर 
प्राप्त था परन्तु उन्होंने श्यका कोई लाम न उठाया और पच्छिमी बेलजियम और 
समुद्र के किनारे के बन्दरगाहों पर अधिकार न करके बड़ी मूखंता का परिचय दिया | 
मित्रराष्ट्रों ने उधर अपनी सेनाओं :को पीछे हटाना जारी रखा क्थरोंकि उन्हें श्रव भी 
यह आशा लगी हुई थी कि श्रगर वे वदूं की मोड़ पर अधिकार बनाये रखकर मार्ने 
नदी तक पीछे ।;इट जायेंगे तो पेरिस की रत्चा करने वाली और उसके उत्तर में नयी 
न्तीसी सेना को अपने बाएँ पाश्व को घिर जाने की आशंका से बचा कर जर्मन 
सेना के दाहने पाश्व॑ को घेर लेने का श्रवकाश मिल सकेगा। इस समय छर्मेन सेना 
माने नदी के इस पार पहुँच चुकी थी, उसके कर्मांडर ने बिना आगा-पीछा सोचे उसे 
दक्खिन-पूरब की ओर चला कर फ्रान्तीसी सेना को अपने 'पृष्ठपाग पर आक्रमण करने / 
का अवसर दे दिया | फ्रान्सीसी सेना का श्राक्रमण होते ही क्मन प्रथम सेना को अपना : 
केन्द्र और दाहना पाश्व निवल! कर पीछे हठना पढ़ा और इस प्रकार इस प्रथम और 
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धूप एग्लॉंड का देतिहास 


द्वितीय जमन सेना के बीच के विवर में ब्रिटिश और फ्रान्सीसी सेना के घुस पड़ने से 
जर्मनों की त्थिति बढ़ी नाजुक देख कर उन्हें मान नदी के उस पार पीछे हटने को 
वाध्य होना पढ़ा । ११ दिसम्बर को फ्रान्सीसी सेना ने विजयी होकर मारने नदी को पार 
कर लिया और जमन सेना को आख़िर एन नदी-के उत्तरी किनारे तक हटना पढ़ा |* 
उधर माप नदी की लड़ाई के समय ही फ्रान्सीसी सेना को -वदू पर जर्मनी के उत्तर- 
पब्छिम और दक्खिन-पूरव की ओर से द्वोने वात्े दो कठिन श्राक्मण सहने पढ़े ओर 
यद्यपि उन्होंने ज्मनों को रोके रखने की बड़ी कोशिश की फिर भी २४ अगस्त को 
जर्मन सेना फ्रान्सीसी कतारों को तोढ़ती-फोड़ती सेन्ट मिद्दिल पर जा पहुँची । जमनों 
को म्युजे नदी के उस पार कोई विजय प्राप्त नहीं हो सकी फिर भी वे इस मोड़ पर « 
१६१८ हैं० तक अधिकार किये रहे और इस प्रकार वदू को तीन तरफ से घेरे रहे | 
समुद्र की ओर बढ़ने की चेष्टाएँ--मान नदी पर विजय प्राप्त कर लेने के 
बाद मित्रगष्ट्रों की सेना जमनों को एन नदी के उस पार से पीछे हटाने में समर्थ न हो 
सकी। ऐलन नदी के किनारे-किनारे यद्यपि घमासान की लड़ाधइयाँ हुई, जरमनों ने कई 
बार जवाबी हमले भी किये श्रोर श्राल्सेस-लारेन से कुमक लाकर पिकार्डी ओर आई 
पर दोनों सेनाश्रों ने एक दूसरी के पाश्वों को घेरने की कोशिशें भी कीं परन्तु किसी 
को भी कोई विशेष सफलता नहीं हुईं | इन कारवाइयों का एक परिणाम यह जरूर 
हुआ कि लड़ाई का केन्द्र स्थल एन नदी से इट कर सोम नदी पर था पहुँचा, जहाँ २६ 
सितम्बर को एल्बटे की लड़ाई में क्रान्सीसियों की हार हुईं और ररी से €६वीं अक्टूबर 
तक आरास पर जमन अधिकार हो गया | यह थेराघेरी की दोड अब समुद्र के किनारे 
के बन्द्रों पर अधिकार कर लेने की चेश में बदक्ष गयी ओर दोनों ओर से इन्हें प्राप्त 
कर लेने की कोशिशें होने लगीं | इस बीच में जमन सेना का बहुत बड़ा माग ऐन्टवर्प 
के चारों ओर घेरा डाक बेकार सा पढ़ा था, ईंसलिए श्रव जरमेन सैनिकों ने उघर 
ध्यान फेर ओर यद्यपि फ्रान्सीसियों श्र अरगरेजों ने भी घिरी हुईं बेलनियम सेना की 
सद्यायता करनी चाही परन्तु उन्हें कोई 5फलता नहीं हुईं और ऐल्टवर्ष जीव्रज और 
ऑस्टेंड बन्द्र जर्मन के हाथ आ गये | श्राखिर बेलजियम की गवर्नमेन्ट भाग निकली 
ओर बेलजियम सेना ने इंसर नदी पर पहुँच कर फिर मुकाबले की तैयारी की । अब 
बेलक्षियम सेना डिक्सम्यूड के दक्खिन तक हट चुकी थी शर फ्रान्सीसी सेना ला छुपी 
के उत्तर म। इन दोनों के बीच में ऐन ओर ऐन्ट्वर्प से भागी हुई ब्रिटिश, वेलजियम 
ओर फ्रान्सीसी सेनाएँ खड़ी थीं। जमन सेनाओं ने फ्रान्सीसी सेना पुर, आरास पर, 
चेलजियम सेना पर ईसर के किनारे पर अगरेजी सेनाओ्रों पर याइप्रस पर झाक्रमण 
किये। बेलजियम सेना को पीछे ढकैलते हुए जमन ने ईंसर पार कर ली परन्तु इसी . 
समय बॉघ तोड़ देने से उनकी लाइन दूटते टूटते बच गयी। जमेनों ने डिक्सम्यूड तो 
ते लिया परन्तु नद के इस पार उनके 'कदम न जम सके। याइप्रस की पहली लड़ाई 
| का ओऔगणेश हुआ करान्तीसी-ब्रिटिश सेनाश्रों के आक्रमण से और कई बार याइप्रस के 
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यरोपीय महायद्ध भू है 


पूरव और दक्खिन-पूरम्र से जमनों के बढ़ आने पर भी । आखिर बड़ी कठिन लड़ाई 
के बाद भी यह स्थान जर्मन के झथ न आ सका | उधर आरास पर फ्रान्सीसी सेनाश्रों 
ने जर्मन आक्रमणों की ता न लाकर पीछे इट जाने का विचार किया; परन्तु आख़िर * 
उनके कदम टिक गये और आरास पर भी जर्मनों का अधिकार न हो सका--वथपि 
उनके आस-पास की पहाड़ियों पर जर्मन सेना का कब्जा हो जाने से उस पर बराबर 
गोलाबारी होती रही | इस लड़ाई में किली पक्ष की जीत न हो सकी ओर दोनों ओर 
सेनाएँ थक कर तथा जाड़ा आ जाने के कारण खाड्यों खोद कर डट गयीं। शध प्रकार 
सन्त्‌ १६१४ की लड़ाइयों के अन्त में जमनी का प्रायः सारे वेलनिथम पर अधिकार 
हो गया ओर क्रान्स का भी बहुत सा उत्क्ृष्ठ भाग उनके कब्जे में रहा । | 
समुद्री मोर्चे पर--जैसा कि हम बतला चुके हैं ब्रिटिश नो-सेना ने जमनी 
का अ्रवरोध करने में बडी तत्परता दिखायी, परन्तु समुद्री लड़ाई सें दोनों ओर के 
बेडों ने कोई भाग नहीं लिया। ९८ अभस्त को हैलीगोलैंड के बाहर उत्तरी सागर 
में जो समुद्री कड़प हुईं उसमें जमनी के तीन क्र ड्रव गये। नवम्र में अगरेजी 
ज॑ंगी बेढ़े ने निष्पक्ष देशों में होकर जमनी में माल पहुँचने से रोकने के लिए उत्तरी 
गर में सुरंग बिछाकर जदश्ज़ों के लिए रात्ता निर्धारित करने की चेश की, परूतु 
इस रोकथाम में उसे कोई विशेष सफलता न प्रास हो सकी | इस अवरोध की चेश्टा 
में अंगरेज़ों के चार ऋजर और एक ड्रेडनाट पनडुव्बियों की तारपीडो के शिकार हुए । 
भूमध्य सागर में दो जमन ऋजर गेवन और त्रेश्लों छिपकर निकल भागे ओर कान्स्टि 
न्टिनोपेल जा पहुँचे। आष्टिया के जंगी और व्यापारी चेढ़े शुरू से ही एड्रियादिक 
सागर में बन्द शो - गये ओर फ्रान्सीसी बेड़े के एक दस्ते ने उन्हें वहोँ।घेरे रखा। 
लड़ाई छिंड जाने पर जर्मन बेढ़े के सुदूर पूरवी स्काडून के ५ ऋजरों ने- रास हाने के 
रास्ते से निकल जाने की चेष्डा की। कोरोनेल के पास उनकी चार अ्रेंगरेजी ऋजरों से 
मुठमेढ़ शे गयी जिनमें से दो को उन्होंने वहीं ठंडा कर दिया । ८ दिसम्बर की फॉन 
स्त्री की इस खीत का बदला फॉकलेड की द्वीप की लड़ाई में चुझाया गया। इठी 
बीच में जमन व्यापारी ऋुलर एमडेन, काल्सरूुहे ओर कूनिग्स्वण ने लगभग ७० 
व्यापारी जहाज डुवा कर नष्ट कर डाले | आखिर नवम्पर में इनका भी उफ़ाया कर 
दिया गया। 
सन्‌ १६१४ के बढ़े दिन पर इंग्लैंड के ऊपर ज़ेप्लीन का पहला हवाई हमला 
हुआ | यद्यपि इसका प्रकट प्रभाव यह हुआझ्आा कि अगरेज़ों को लड।ईं के लिए; बडी उत्े- 
नना मिली फिर भी जर्मनी को अ्रप्रत्यक्ष रूप से बहुत से अऑँगरेज़ी उड़ाकों को इग्लेंड 
की रक्षा में वहीं वो पे रखने में सफलता मिली। इग्लेंड मे प्रचलित श्रपनी इच्छा से 
सेना में भर्ती होने की व्यवस्था को भी इस युद्ध में खूब चॉच हुई। चारा ब्रिटिश 
साम्राज्य एक स्वर से इग्लेंड की सहायता के लिए दैयार हो गया। ज़ांस इग्लैंड मे 
बेलजियम की निध्कक्षता के विनाश से एकता की लहर दौड़ गयी और फिर यवर्नमेन्ट 


धूप ... इंग्लैणठ का इतिहास 


फे प्रचार, जर्मन श्रत्याचारों की अधिकांश मन-गढ़ी कहानियाँ और हवाई तट प्रदेश 
पर श्राक्रमणों की आशंका ने एकता प्राप्त कराने में बहुत सहायता दी। 
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पूरबी सोच पर--हूसियों ने तो वास्तव में गैल्ीशिया पर आक्रमण करना 
निर्धारित कर लिया था, परत फ्रान्प पर जर्मन आक्रमण का ज़ोर कम -करने के लिए, 
रूसी सेनाएं पूरबी प्रशिया में घुस पड़ी | रूसियों की नीति यह थी कि मुख्य जर्मन 
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युरोपीय महायुद्ध पूष॑प, 


सेना के मुकाबले में मसूरियन भीलों के उत्तर में उनकी एक सेना पच्छिम की ओर 
से बढ़े तो पच्छिम में दूसरी सेना उसे पाश्व में लेकर घेर ले। पहले तो जर्मन सेना 
पीछे हटी परन्तु हडिनबर्ग ने इस दूसरी'रूसी सेना का [केन्द्र तोड़ कर उसके दोनों 
पाश्वों' को ऐसा खदेड़ा कि टेनेनवर्ग की लड़ाई में ३१ अ्रगत्त को रूमियों की बड़ी 
करारी द्वार हुई और उनकी आधघी से भी अ्रधिक सेना कैद हो गयी। इस समय 
पहली रूसी सेना के कर्मांडर को हिडिनबर्ग के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करना चाहिए 
: - था, परन्तु वह चूक गया और आख़िर मसूरियन भील की लड़ाई में उप्ते भी हार 
कर नीमेन पर १५ सितम्बर को पीछे हट जाना पड़ा । इस प्रकार रूसी सेनाओं को 
हार कर जर्मन प्रदेश छोड़ना पड़ा | 
इस बीच में आस्ट्रिया की आधी सेना सर्तिया पर बेकार आक्रमण करने में 
लगी रही । बाकी सेना ने क्र काश्रों से उत्तर पूरच्र की ओर बढ़ कर पो्लेंड पर आक्र- 
मण किया ओर २.सितम्बर तक लुब्लिन में जा पहुंची । रूतियों की रण नीति में 
पोलैंड के प्रदेश का बचाव बड़ा कमजोर जेंचता था इसलिए, उनका विचार था कि 
अगर वह गैलीशिया में घुसने में सफल हो सके तो इघर पोलैंड में उनके पीछे 
हट जाने से कोई विशेष हानि न होगी। रूसी सेनाओं ने शरी सितम्बर को लैम्ग ले 
लिया और सान नदी पार कर २४ सितम्बर को प्रेमजिल जा घेरा । इसके बाद रूधी 
सेनाश्रों ने कारपेयियन दरों पर भी कब्जा कर लिया और उनकी घुडसभार सेना ने 
हंगरी पर आक्रमण कर दिया। अ्रत्न रूसी सेना का मध्य भाग गेलीशिया की राज- 
घानी क्रेकाओ पर जा पहुँचा और वावी सेना साइलीशिया में जा घुसी। मजबूर 
होकर क्रेकाओ के बचाने के लिए आश्ट्रियन [सेना को पोलैंड के जीते हुए प्रदेश छोड़ 
कर इधर लौटना,पड़ा | उधर;आप्ट्रियनों की यह हुगंति देखकर हिडेनवर्ग ने तुरन्त 
वारसा पर छापा मार कर उनकी सहायता करनी चाही। रूतियों की इधर यह चाल 
(थी कि जर्मन सेना के बारसा पर बढते ही विग्चुला नदी के दूसरे तठ से गैलीशिया 
वाली सेना से उनका दाहना पाश्व घेर लिया । जर्मन सेनाएं १४ अवद्टवर को विस्चु ता 
पार कर गयीं, परन्तु यहाँ रूसी सेना द्वारा घिर जाने को आशऊा से उन्हें पछे हटना 
! पढड़ा। आस्ट्रीय सेना की भी यहाँ करारी दर हुई आख़िर जमंन ओर आन्ट्रियन सेनाओं 
को पीछे इटना पड़ा और रूतियों ने किर प्रेमजिल जा घेरा श्रौर हगरी में मी घुम गये । 
इस समय क्र काओ पर रूतियों का बड़ा जमाव हो गया और मजबूर होकर जर्मन सेना 
को याइप्रस के मैदान से हटकर पूरव की ओर सारी शक्ति लगा देनी पड़ी | हिडेनबर्ग 
नयी जर्मन सेना की सहायता से फिर वारसा की शोर बढ़ा और ६ दिसम्बर को लोज ; 
की लड़ाई में रूतियों को हराकर वारप्ता के पब्छिम ३० मील तक खदेड़ ले गया। 
इसके बाद दिसम्बर में वारसा की दूसरी लड़ाई <ुई परन्तु जमन सेना बहुत आगे 
न बढ़ सक्री ओर उसे खाइयों खोदकर रुक जाने पर मजबूर होना पढ़ा | 
उधर पूरब में तुर्की ने २६ अवद्ूबर को काले सागर में रूसी बन्द्रों पर गोला- 
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पूषुद इग्लेंड का इतिहास 


. मारी की | इस पर काले सागर की रूसी सेना अ्रजेरूम की ओर बढ़ी, परन्तु उसकी हार 
हो गयी । मैसोपोटामिया में श्रगरेजी सेना टाइग्रिस नदी के घार के विपरीत बढ़कर 
कूर्ना तक जा पहुँची । अगरेजों ने दरे दानियाल पर गगोलाबारी की ओर मिस को 
अपना रक्षित राज्य घोषित कर दिया | तुर्की ने स्वेज नहर पर आक्रमण 'किया परू्तु 
उसकी कुछ पेश न गयी'। ह 


अन्य सोचों पर--श्राक्रिका में अँगरेजी सेनाश्रों ने ओोगोलैंड ओर फेमरून 
तट पर श्रधिकार कर जर्मन_दक्खिनी पच्छिमी आ्रफ़िका के सारे बन्दर छीन लिये। 
उधर जापान ने सिंग्टा3 पर-आक्रमण कर नवम्बर में उस पर अधिकार कर लिया 
ओर मारशल द्वीप समूह को भी दबा लिया । प्रशान्त महासागर में श्रन्य जर्मन द्वीपों 
पर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कब्जा हो गया | 


8२ सन्‌ १६१६४ में युद्ध की प्रगति 


पूरबी मोच पर---सन्‌ १६१५ के शुरू होते ही ऐसा श्राभास होने लगा.कि 
लर्मनों ने यह निश्चय कर लिया था कि वे पच्छिमी मोच पर कम से कम सेना रखे 
रहें ओर पूरबी मोच पर रूप को इराकर युद्ध का अन्तिम निर्णय करदें | इस का कारण 
यह था कि एक तो रूस को किसी तरफ से सहायता नहीं पहुँच सकती थी दूसरे वहाँ 
बढ़ी दुव्येवस्था थी और गोला बारूद की बढ़ी कमी हो गयी थी। रूसी सेनाशओ्रों ने 
गैलीशिग़ा में झ्राक्मण किया था और हंग्री में घुस पडी थीं जिठसे आ्ट्रिया की तो 
मानों बचिया ही बैठी जा रही थी । उधर पच्छिमी मोच पर मित्रराष्टों ने यह निश्चय 
नहीं कर पायां था कि वह इस मोच पर जीवन लडा दे या जमनी के साथियों के विरुद 
इधर-उधर युद्ध कर उसे परेशान करें | इधर खुद हग्लेंड में मी गोला चारूद को 
कमी ही नहीं बल्कि उसके बनने में भी अड़चनें पढ़ रही थीं | ऐसी परित्यिति मे 
हिडेनवर्ग,ने रूसी सेनाओं को पूरवी प्रशिया से ( मसूरियन भीलों की-लड़ाई फरवरी 
१६१५ ) मार भगाया, गेलीशिया, रुती पोलेंड, और लिथुएनिया रुसियों से खाली 
करा लिये और वारसा छीन लिया । इन लड़ाइयों में हजारों रूसी सिपाही काम आये 
ओर उनकी इजारों की संख्या से बन्दु्क और टनों गोला बारुद छिन गये | इस जर्मन 
जीत का परिणाम यह छुआ कि शआस्ट्रिया-हगरी का विध्यंस होते-होते बच गया; वांरसा 
में जनों ने ओर लुत्॒लिन में आह्टियनों ने श्रपने-श्रपने राज्य स्थापित कर लिये 
परन्तु इसी बीच में आस्ट्रियन सेनाश्रों की श्रध्यक्षता बहुत अश्ों में जमन अफसरों के 
अधिकार में पहुँच गयी | इन लड़ाइयों में हिंडेमबर्ग की सेनाओ्रों ने बढ़ी वीरता दिखाई 
और इस विजय का बहुत अधिक श्रेय हसी जनरल कीयोग्यता और कोशल को दिया 
जाना चाहिये। ; 

पच्छिसों माच पर--जाढ़ा ख़तम होते ही, १० माच को श्रेगरेजों ने न्यु- 
एशेपेल पर श्राक्रमण किया जिसमें तीन दिन की लड़ाई हे ओर का घढ़ा चुकतान 
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दुआ और कोई लाभ प्रास न हो सका | इसी प्रकार सेन्‍्ट मिहील की कुनिया पर 
अधिकार करने और शेम्पेनः के आक्रमण को जारी रखने के विचार से २७ मार्च को 
फान्सीसी सेना ने भी आक्रमण शुरू कर दिया; परन्तु ४ दिन की कठिन लड़ाई के बाद 
भी उन्हें कोई लाभ न हुश्रा और नो एक छोटी-छोटी विजयें प्रात हुई उनके लिए 
बढ़ी सेना कटानी पढ़ी | २२ एप्रिल को जमनों का याइग्रिसे की दूसरी लड़ाई वाला 
आक्रमण शुरू हुआ जिसमें प्रायः ४ सप्ताह की लड़ाश्यों .के बाद - अँगरेजी सेना को 
और पीछे हटना पडा और उसकी काफी दुर्गति भी हुई | मई ओर जून में फ्रान्सीसी 
सेना ने फिर आक्रमण किये, प्रस्तु उन्हें दोनों बार अतफलता रही | सितम्पर-अक्टूबर 
में फिर उन्होंने श्राक्रमण किये, परन्तु इस बार भी काफी हानि उठायी श्रोर लाभ बहुत 
थोड़ा हुआ। कुमक ठीक समय पर न पहुंचने से दोनों सेनाश्रों को जीते हुए स्थान छोड़ 
कर फिर पीछे श्राना पड़ा आखिर में पूरवी मोच से जमन सेना की कुमक झा गयी 
और फ्रान्सीसी और ब्रिटिश सेनाओं को फिर जहाँ का तहाँ पढ़े रहने को मजबूर होना 
पड़ा। दिसम्पर'में फ्रेश की जगह हेग को अंगरेज़ी सेना का ओर जोक को ऋऋान्सीसी 
सेना का कमांडर इन-चीफ बनाया गया । 
इटली का युद्ध में सम्मिल्षित होना--बुद्ध शुरू होते ही इटली ने श्रपनी 
निष्पछतता घोषित कर दी थी। उसका कहना था कि यद्यपि वह व्रिराष्ट्र-मैत्री सन्धि में 
सम्मिलित हुआ था परन्तु वह सन्धि तो रक्षा परक थी। दूसरे सन्धि की शर्तों के ' 
अनुसार बाल्कन में कोई कार्रवाई करने के पुर्व आप्ट्रिया को उसकी सहमति लेना 
आवश्यक थी । फिर उसने स्फट कह दिया था कि उसकी आर्थिक और भूगोलिक परि- 
त्थिति ऐसी है कि वह इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार न था। इटली की सरकार 
ने ऑतात शक्तियों से लायब्णप्रिल १६१५ में सन्धि कर, ९३ मई को आस्ट्रिया के 
विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी और ट्रेन्टिनों ओर टिईल्‍्ट पर अधिकार करने के 
लिए अपनी सेनाएँ बढ़ा दीं; परन्तु इ्ली को यह दोनों प्रदेश प्राप्त न हो सके | 
दरे दानियाल की मुहिम--२३ जनवरी को प्रिटिश युद्ध परिषद्‌ ने यट्ट निश्चय 
किया कि श्रेंगरेजी जंगी बेडा दरे-दानियाल में घु6 पड़े; क्योंकि ऐसा करने से एक तरफ 
तो तुर्की का खात्मा हो जाता और उठकी ओर से मिल पर किये जाने वाला. हमला रक 
लाता और दूसरी तरफ रूख को ठह्ारा मिल जाने की सम्भावना थी; साथ ही बलगा- 
रिया को जम नी की तरफ से लड़ाई में शरीक होने की हिम्मत न पड़ती । -गेलीयोली 
प्रायद्वीप ईजियन समुद्र और दानियाल की खाड़ी के बीच लगभग ५० मील लम्बा 
और ३--४ से खेकर १२ मील तक चोड़ा पद्माढ़ी पदेश है जो लीम की भाँति निकला 
हुआ है| इसका पूरंनी माग चपय है एडमिरल फिशर ने मजबूर हो कर यह स्वीकार 
किया और १६ फ़रवरी को अरमरेजी बेड़े की तोपों ने गोलाचारी शुरु कर दी | एक-ही 
सप्ता; में बाहरी किल्लेबन्दी तोड दी गयी ओर ड्मरूमध्य की ग्रीवा में आधी दूर तक 
घुरंगें भी साफ कर दी गयीं; परन्तु इसी बीच में चार श्रेंगरेजी जहाज सुरंगों से टकरा 
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पूपूद इईंलीड का इतिहात 


कर द्वब गये, इसलिए बिना तट प्रदेश पर आक्रमण कर अधिकार जम्ताये केत्रल जंगी 
वेड़े से दानियाल पार करने की चेश १८ मार्च को छोड़ दी गयी। शसके बाद बेड़े 
के एडमिरल ने उस सम्य तक बेढ़े को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया जब तक 
दविनारे पर पढ़ी हुईं स्थल सेना उसकी सहायता न करे। इसी बीच में तुर्कों सेना 
की कुमक श्रा गयी और २५ एप्रिल को वीचेज की लड़ाई में अँगरेजी सेना ने 
रास हैल्लीस पर आस्टर लिया और न्यूजीलैंड की सेना उतार दी; परन्तु २० हजार जाने 
खो कर भी कोई सेना आ्रागे न वढ़ सकी | इस पर इंग्लैंड में बढ़ा हाहाकार मच 
थया। फिशर को त्याग पत्र देना पड़ा ओर इ8 गड़बड़ में कोई कुमक भी न भेजी 


ला सकी | जून जुनाई में ४ बार आक्रमण हुए, परन्तु गोलाभबारूई की कमी के कारण 
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यह भी उफल न हो सके | इसी बीच में अँगरेजी डुत्रसनी किश्तियों ने काले सागर में 
छुमकर तुर्की वेड़े और तुर्की व्यापारी जहानों को काफी हानि पहुँचायी | ६ अगध्त को 
ध्रनचाक ( आस्ट्रेली-न्यूजीलेंडी ) सेनाश्रों ने गुन्ुऊ बैर पश्चढ़ियों और सुत्रल खाड़ी 
में उतर कर पहाड़ी किलों पर छापा मार कर उन्हें सर करने दी कोशिश की, परन्तु 
वुर्कों सेना और उनकी किलों की तोपों की मार के सामने इनहा साहस और वीरता 
कुछ काम न आ सकी ओर हऩारों योद्धाश्रों की जानें गंवा कर यह आक्रमण भी श्रम- 
फल रहा | इधर श्रक्‍्ट्ूबर के महीने में सैलोनिका पर सेना उतारने के कारण गैलीपोली 
में लड़ने वाली सेनाओ्रों को कुमक भेजना असम्भव हो गया, इसलिए २० दिसम्बर 
को यहों की सेनाश्रों को पीछे हद लिया गया और इस प्रकार युद्ध वी यह सब से 
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म्डी हो गयी। इस हार से अ्रगरेजी प्रतिष्ठा को बढ़ा गहरा घकका 
किक इसका एक झप्रत्यह् लाभ यह हुआ कि एक ओर तो रूतियों को कुछ 
है गे 8 + और दूसरी ओर तुककों सेनाएं हघर घिरी रहने के कारण कोई नया 
' हि नहीं कर सकी | 
बाल्कन मोर्चे पर--पर इधर बलगारिया को भी लड़ाई में सम्मिलित होने 
के लिए दोनों ओर से नये नये प्रदेश दिलाने के वायदे चल रहे थे। इस कार्यवाई में 
छर्मनी को सफलता मिली ओर ६ सितम्बर को बलगारिया ने केन्द्रीय शक्तियों की ओर 
होकर सबिया पर घावा बोल दिया। उघर यूनान ने बलगारिया की सेनिक तैयारियों की 
ख़बर पाते ही, सर्बिया के साथ मैन्री-सन्धि की शर्तें निवाइने का निश्वय किया और 
मिन्र-राष्ट्रों से सेलोनिका पर सेनाएँ उत्तार कर अपनी सहायता करने की प्रायना की | 
इस पर यूनान के प्रधान मन्त्री वेनेजेलो को पद-त्याग करना पढ़ा और यूनान के राजा 
ने सेल्ञोनिका पर अंपरेज़ी सेनाएँ उत्तारे जाने का विरोध किया और इसे यूनान की 
निष्पद्धता का संहारक बतलाया । परन्तु इसी समय आस्द्रीय-जमन सेनाएँ डेन्यूब नदी 
पार कर चुकी थीं ओर बलगारी सेनाएँ भी सब्रिया में दाखिल हो गयी थीं। बलगारी 
सेनाशों ने निश सेलोनिका रेल का रास्ता काठ कर अगरेज़ी-क्रास्सीसी और सर्वे 
सेनाओं को मिलने से रोक दिया और सब्र यों को मोनास्टर पर हरा कर श्रल्तानिया 
. के सीमान्त के उस पार भगा दिया। इस प्रकार सारे सनिया पर बैरी का अ्रघिकार हो 
' गया और श्रेगरेज़ी सेना के अधिकार में सेलोनिका का बन्द्रगाह श्रोर उसके आस-पास 
का थोड़ा सा प्रदेश रह गया। इस समय अँगरेज़ी और फ्रान्सीसी सेनाओं पर तीन 
तरफ़ से मार पढ़ रह थी और कठिनाई से सेलोनिका तक पीछे इट सकी थीं। यूनानियों 
और बलगारियों में लड़ाई न उन जाय इसलिए, जमन सेनाएँ सीमान्त पर ही रुक 
गयीं और उन्होंने मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं को सेलोनिका पर पढ़ा रहने दिया | रूस तक 
सहायता: पहुँवाने का अ्रत्र' कोई राध्ष्य न रह गया और केन्द्रीय शक्तियों कै हाथ में 
कान्स्टेन्टिनोपेल के कई रास्ते आ गये | 
अन्य सोचा पर--पच्छिमी काकेशस में श्रद्॒ तुर्कों सेनाश्रों का बढ़ना रुक 
गया । देरान को सेना ने इती समय विज्लव कर दिया, इसलिए, हठी सेनाश्रों को तब- 
रेज़ हमादान होकर तेश्रान तक बढ़ना पड़ा। इधर एपिल में मैशोर्रोटामिया में अँग- 
रैज़ी सेनाश्रों ने बसरा और कूतों पर तुर्की आक्रमणों को रोका और सितम्बर में बढ़े 
कोशल से कुत्तत अमरा पर क़ब्ज़ा कर लिया अब टाउन्सेंड ने बग़दाद की ओर 
रुख किया परन्तु उसे बीच से ही लोटना पड़ा ओर कुचल में पहुँच कर वह बुरी तरह 
घिर गया | इसी वष जूज़ाई,में जर्मन दक्खिनी पव्छिमी आकिका फ़तह हो गंया, परल्तु 
कैमरून ओर पूरबी जर्मन आफिका की सेनाश्रों ने लड़ाई जारी रखी | 
समुद्री मोर्चा पर--२४ जनवरी को डोगर बैंक को लड़ाई में एक जन. 
#जर झूबा ओर दो घायल हुए । जमन बेढ़ा बराबर श्रपने भड्' में ही पड़ा रहा | 


पर 3 


डे 
पम्न्न्नन्य्य्ल् जाए 
१४4४8 6९८४५७४८८ 





५७४ ४ंइजलक 4:2० टेक 


! 
५५० | इंग्ले ड का इतिहास 


जर्मनी की तरफ से ब्रिटिश अवरोध के उत्तर में श्रव डुबकनी किश्तियों के हमले शुरू 

हुए जो वर्ष के भीतर लगभग ४०० व्यापारी जह्ाजों को डुवाने में सफल हुए. |: इसके 

जवाब में अगरेज़ी बेड़े ने बढ़े-बढ़े झवरोध की योजना बनायी ओर निषक्ष देशों के 

जद्दाजों द्वारा मोजन-सामग्री तक को वर्नितः ठहराया; परन्ठ 'इसी बीच में अमेरिका के 

लुमेटिनया जहाज के डूबने ( मई, १६१५ ई० ) से जमनों को आश्वासन देना पढ़ा 

कि वे बिना चेतावनी दिये मुखफिरी जहाज न डुबायँगे | त्रिटिश अवरोध के प्रभाव से 
जर्मनी को फरवरी से ही भोजन की मात्रा परिमित करनी पडी | 


8३--१६१६ ३० मे युद्ध की प्रगति 


पच्छिमी मोर्चे पर ( बदूं. ओर सॉम की लड़ाइयों )--सन्‌ १६१४ के 
अन्त में मित्र-राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कि श्रेंगरेजी सेना के तैयार होते दी सारे मो 
पर आक्रमण की तैयारी की जाय, परन्ठ जमनी में यह सोचकर कि पूरबी मोच पर 
अब आगे बढना युक्तियुक्त न होगा श्रोर दूसरे रूसियों की ओर से कोई आक्रमण न 


हो सकेगा, वदू' की किदेबन्दी तोडने का निश्चय किया | २१ फरवरी को स्थूज नदी | 


के पूरव में यह आक्रमण शुरू हुआ और ६ दिन में जम न सेना ने डुनामोन्ट का 
नामी किला जो वदूं की दुर्गगाला की कुंजी समझा जाता था सर कर लिया । इसके 
बाद यहाँ कई महीने तक खूब लडाईं होती रही और जून खतम होते-ह्ोते जम न व्दू' 
से केवल ३ मील की ही दूरी पर रह गये । परन्तु जूलाई शुरू होते ही अँगरेजी ओर 
फ्रान्सीसी सेनाओं ने सॉम नदी के दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया और अगले ५ 
मद्दीने तक यहाँ ऐसी प्रवल लडाई हुईं कि अरब तक कहीं न हुईं यी। दोनों ओर से 
सेनाश्रों के दस्ते से दस्ते आक्रमण करते, तोपँ श्रग्नि उपलतीं और गोलों को ब्रोछारें 
करती । इस प्रकार खूब मारकाट चलती रही, यहाँ तक कि इस सारे प्रदेश की भूमि 
छुलनी हो गयी, घने जंगलों में पेढ़ों की ठ्रंठ खड़े रह गये और गाँव और बत्तियों का 
तो कहीं निशान तक न रह गया। इस लड़ाई का प्रभाव दोनों ओर की सेनाश्रों पर 
गहरा पढ़ा। जमन सेनाओं को श्रगस्त, के महीने में बदू' का घेरा उठा देना पढ़ा 
और सॉम के मोर्चा पर तो उनको ज्ैने के देने पड़ गये | सितम्बर के आरम्भ से ही 
आअँगरेज ओर फ्रान्सीसी प्रभल होने लगे ओर १५ छितम्बेर को श्रेंगरेजी सेना ने पहली 
बार टैंकों से आक्रमण कर जर्मन सेना को कई स्थानों पर पीछे ढकैल दिया । यहाँ तक 
कि सितम्बर के महीने के श्रन्त तक 'अँगरेजी सेनोएँ जर्मनों की मोर्चाबन्दी तोड़ कर 
घुस गयीं। झ्राखिर १५ नवम्बर को ऑकरे की लड़ाई में बोमोन्ट हैमेल पर अँगरेजों 
का कब्जा हो गया | परन्तु यटट जीत बढ़ी मॉहगी पड़ी ओर जर्मनों की अपेक्षा ब्रिटिश 
सेना का चहुत अ्रधिक नुकसान हुआ । व्दू' की लड़ाई फ्रान्सीसी सेना की वीरगाया 
का बड़ा उज्ज्वल अध्याय चनी | सात दिन और सात रात तक यहाँ के किले की सेना 
निग्न्तर लडती रही और पिछुल्ले दो दिन तो बिना एक बूंद जल पिये ही बिता दिये 
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गये। हृध किलेबन्दी की चप्पे-चप्पे भूमि को फ्रान्सीसी सेता ने अपने रक्त से रींचा 
और प्रत्येक इंच के लिए सेकड़ों वीगें ने श्रपनी जानें हँसते-हँसते दे दीं। 

इंग्लेंड में सॉम की लड़ाई की सारी मोह वहाँ के मन्त्रिम डल पर शा पढ़ी । 
इधर इंग्लैंड सेना में अनिवार्य मर्ती के कानून से लोगों में नाराजगी को लद्दर दोड़ रही 
थी, उघर गैलीपोली और मैश्ेपोटामिया की पराजयों के उम्जन्ध में गवर्नमेन्ट के जोँच 
कराने में आनाकानी ने लोगों को श्रौर भी श्रसन्तुष्ट कर दिया था | फिर जम नी श्रौर 
उसके साथी देशों का अवरोध भी दीऊ-ठीक नहीं हो रह था और जटलैंड की समुद्री 
लड़ाई में भी अगरेज़ों की एक प्रहार से हेटी हो रही थी। अत्तु इन सत्र बातों का 
परिणाम यह दुआ्ना कि इंग्लेंड में लायड जाजे फो नया मनन मं डत्न बनाना पढ़ा और 
फ्रान्स में जोफ़े की जगह माशल फ़ोश झिर कर्मांडर बना दिया गया । 

समुद्री सोचो पर ( जटलेड की लड़ाई )- इधर ११ मई को घटलैंड के 
पाव नम न बेड़े के साथ अगरेजी बेड़े की सुठभेड हो गयी । शाम को ६ बजे के बाद 
लड़ाई शुरू हुईं और शुरू में दो अगरेनी ऋजरों को डुबा कर जम न वेड़ा थोड़ी देर के 
लिए, घु ए के बादलों में पीछे हट गया। परन्तु कुछ देर में जम न वेडा फिर लड़ने को 
शा गया ओर कुछ देर तक लड़कर और अँगरेल्ी बेढ़े का काफी नुकसान करके आँ घेरे 
में अपने श्रड्डे पर भाग कर जा पहुँचा | इस लडाई में जम न चेड़ा बचकर ही नहीं 
निकल गया बल्कि अगरेजों के सैन्य और नातिक वल दोनों ही को अपने से दुना नुक- 
सान कर गया | उधर जमन डुपकनियों ने भी लगभग £ हजार ऑगरेज़ी व्यापारी 
जहाजों /को समुद्र की तह में पहुँचा दिया; परन्तु उत्र से भारी हानि यह हुईं कि अ्रेंगरेज़ी 


- सैन्य-सचिव लाड किचनर अपने जंगी णद्यज हैम्पशायर के साथ जमन डुब्रकनियों 


द्वारा ब्रिछायी हुई सुरंगों से टकराकर छ्ूब गया ( १६ जूलाई, १६१६ )। - 

पूरबी मोर्चा" पर--बर्दू' पर जमनों के आक्रमणों की प्रचडता कमर करने के 
विचार से विलना के उत्तर-पूरच में ७ मार्च को रूसियों ने घावा बोला और डेढ़ 
महीने तक बराबर लडाई जारी रखकर उन्होंने कई स्थानों पर कग्जा कर लिया | परन्तु 
इनकी यह जीत बहुत मेंहगी पड़ी क्योंकि घमनों ने २८ एप्रिल को एक ही दिन के 
घावे में सारा खोया हुश्रा प्रदेश फिर जीत लिया। इनके बाद जूत में इटली पर 
आष्ट्रीयनों के घावे का दबाव कमर करने के लिए रूधी सेना ने मूपिलोव की कमान में 
बढा पत्र आक्रमण किया; परन्तु जम न-आप्ट्रियन सेनाओं ने नयी कुमक प्राप्त हो 
जाने पर रूतियों को मार भगाया-यद्यपि रूपी सेनाश्रों के घुशोविना में घुछ् जाने से 
शआद्टियनों को इतालियों के विरुद्ध ट्रेन्टिनों पर से श्रपनी सेनाएँ हटानी पड़ गयीं। इसे 
प्रकार यह घावा हे महीने तक चलता रहा, परन्तु सिवाय इसके कि ब्रिटिश और 
इतालवी सेनाश्रों की श्रपने-अपने मो्चों' पर जमन सेना के हट जाने से कुछ सुविधा 
हुई हो; इसका ओर कोई व्यापक परिणाम न निकला। इसी सप्रय रूसी सेनाओं को 

हूं० हू० ०४० 


भूरे इंग्लॉंड का इतिहांस 


बुकोविनी में घुसते देख कर रूमानिया २७ श्रगष्त को मितराष्ट्रों का साथी हो गया और 
उसने ठुरन्त ट्रान्लेलवेनिया पर घावा बोल दिया | परन्तु इसी बीच में रुसी सेनाएँ 
क्षेग्हुग पर और इतालवी गोरीजिया पर आक्रमण कर रही थीं, इसलिए जर्मन-श्राष्ट्र 
सेनाश्रों को इधर पहुँचने में कुछ देर लगी ओर रूपानी सेनाएं चरावर आगे बढती 
गयीं | आखिर वितम्बर-अक्टूबर में जन सेनाश्रों ने फिर हिडेननर्ग की कमान में 
इधर को रुख किया और १६ नवम्बर को टास्गूजियू पर रुमानियों को बड़ी करारी 
हार दी। अरब न फेवल साय दक्खिनी ट्रान्सेलवेनिया ज्मनों के हाथ भें था बल्कि 
उन्होंने वालाशिया छीन कर रूमानिया राज्य का दो-तिहाई प्रदेश दबा लिया ओर 
६ सितम्भर को उनकी राजघानी बुखारेध्ट फो भी जीत लिया । रुमानियों णी इस करारी 
हार ने केन्द्रीय शक्तियों को बड़ा प्रबल बना दिया ) 
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इतालवी और बाल्कन सोर्चों पर--श्रग॒त्त के महीने में इतालवी सेनाश्रों 
ने ट्रिशस्ट:पर धावा'बोलने के इरादे से इसोनजों नदी के उस पार पझ्ाक्रमण कर दियां 
ओर चार महीने तक बराबर लड़ाई करते रहने पर मी कार्सों' की पहाड़ियों से आगे न 
बढ़ सके |! श्रास्ट्रियन सेनाश्नों के इस अकार इतालियों के साथ भिढ़ जाने के कारण 
गैलीशिया में उनको बड़ा नुकलान उठाना,पढा। पच्छिमी और पूरनी मो्चों पर घन* 
घोर लड़ाइयों में फे से,रहने के कारण जर्मनी या आए्ट्रिया में से कोई भी शक्ति बाल्कन 
में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने को तैयार नहीं थी श्र जैसा हम देख चुके हैं बल- 
गारी सेनाएं भी यूनान के सीमान्त पर ही रुक गयी थ्रीं। इधर मित्रराष्ट्रों की यह 
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स्थिति थी कि न तो वे सर्त्रिया को ही बचा सके और न ही यूनान की सहायता करने 
का बहाना कर सके। फिर भी अपनी प्रतिष्ठा की रद्या के लिए, ब्रिटिश सेनाएं सेलोनिका 
पर पड़ी रहीं। परन्तु जब मार्च में अँगरेज़ी और ऋन्सीसी सेनाश्रों ने बलगारियों के 
मुकाबले में आगे बढ़ने की तैयारी की तो रूपेल दर पर यूनानियों की हार हो जाने के 
कारण उन्हें पूरबी मेसिडोनिया तक अपना मोर्चा बढ़ाना पड़ा | इस पर यूनानी चहुत 
असमन्तुष्ट हुए और उनके मन्‍्त्री वेनेजेलों को जो मित्रराष्ट्रों के पक्ष में था कीट भाग 
जाना पड़ा । आउज्िर मित्रराष्ट्रों के साधारण दबाव में आकर यूनानी गवनमेन्ट को 
अपना बेड़ा ओर युद्ध का सामान भी दे देना पढ़ा। इस पर भी मिन्रराष्ट्रों ने यूनान 
पर श्रवरोध जारी रखा और वष के अन्त तक प्रायः सारे देश पर अधिकार कर लिया | 

निकट पूरवी देशों में--मैलेरोटामिया में अ्रँगरेजी सेना ने कई धावे बोले 


- परन्तु वे कुततत तक पहुँच कर टाउन्यैंड की सेना का कोई कुमक न पहुँचा सके । 


आख़िर ५ महीने तक घिरे रहने के बाद टाउन्सैंड को २६ एप्रिन्न को हार मान कर 
कु पर आत्मसमर्पण करना पड़ा | इस बीच में रूठी सेनाश्रों ने काकेशस प्रदेश में 


, कई स्थानों पर अधिकार जमा लिया । उधर मिस में निद्ाट और स्वेज नहर पर तुर्की 


आक्रमण रोकने के लिए अँगरेज़ों को रोमानी तक रेलपथ और पानी के नल लगाने 
की व्यवस्था करनी पढ़ी। तुककीं सेनाएँ हर गयीं श्रोर दिसम्बर के अन्त तक मिख से 
ठुओं को निकाल बाहर कर दिया गया। इसी बीच में जमाल पाशा ने सीरिया में श्ररत्रों 
के एक विज्ञव्॒ फो दबा दिया; परन्तु मक्का के शरीफ़ हसेन के सामने उसकी कुछ पेश 
न गयी । हुसेन अँगरेज़ों से मिल्ला हुआ था। जब मई में ओर भी कई अरत्र क़त्रीसे 
उसके साथ मिल गये तो उसने मक्का, जिद्दा आदि पर अपना श्रचिकार कर लिया श्रोर 
सिनाई में तुकीं सेना के आने-जाने के माग का अ्वरोध कर दिया ।' दिसम्पर में श्रेग 
रेज़ों ने उसे हिजाज़ का बादशाह स्वीकार कर लिया । ! 
इस प्रकार सन्‌ १६१६, में यद्यपि पच्छिमी और पूरबी मो्चों' पर मित्रराष्ट्रो 
ने घढ़े प्रबल घावे बोले,, परन्तु वे जमनों को न हरा सके । इसी चष इग्लेंड में राजाशा 
से सेना में श्रनिवाय॑ भर्ती शॉने का कादून पास हो गया ओर झास्किवथ का सवंदल' 
मन्त्रमंदल भी टूट यया । लायड जाजे अधान पन्‍्त्री बना ओर उसके युद्ध कैनिनेट में 
दक्खिनी आकिका का जनरल स्मद्स भी शामिल हुश्रा | अ्रत्र इंग्लेंड के सभी प्रमुख 
व्यवसाय, जहाजरानी, खानों, रेलों आदि पर सरकार का नियन्त्रण हो गेया ओर युद्ध 
की आवश्यकताश्रों के सामने इर अँगरेज़ को अपनी ल्वतन्त्रता का अ्रपहरण इसलिए 
सहन करना! पढ़ा कि उसका।देश युद्ध में विजय प्रात्त करे | प्रजा की मोनन-सामग्री शी 
नियन्त्रित नहीं कर दी गयी बल्कि उसकी मात्रा भी नियत हो गयी। प्रेस पर भी प्रति 
बन्ध लग गया ओर लोगों,को फेवल सन्देह पर ही, भिना किसी प्रकार'की जाँच. पढ़- 
ताल और।सुनवाई-गवादी के जेलखाने में बन्द कर देना डिफेन्स आँव दि रेल्म ऐक्ट! 
पास करे वैधानिक बना दिया गया । 


पूरे ईग्लैंड का इतिहास 
$ ४--सन्‌ १६९७ में युद्ध की प्रगति 


पच्छिमी मोर्चे पर--पिछले तीन बरसों की एटाजयें ने मित्रराप्ट्रों को अब - 


बहुत कुछ सचेत कर दिया था। इस वर्ष पच्छिम मोचे पर उनकी चाल यह थी कि 
सॉम पर अँगरेजी और फ्रान्सीसी सेनाओं का सम्मिलित ओर शौम्पेन पर फ्रान्सीशे 
सेना के बढ़े प्रतर॒ घावे बोले जाँय | बदू का सफल रक्षक निवेल क्रान्सीड़ो सेना की 
कमान पर था; परन्तु वह शैग्पेन के घावे पर श्रधिक जोर देता था। उधर फ्रान्सीती 
मन्न्रिमडल और पुराने सैनकों को निवेल के ऊपर पूर्ण विश्वास भी नहीं था। ऐशी 
परिष्ण्ति में उसे अपना श्राक्रमण बढ़ी कठिनाइयों में शुरू करना पडा | परन्तु इस 
बीच में ज्मनी के आक्रमण करने से पहले ही उन पर छावा बोल देने के विचार से 
फरवरी के आग्म्म में श्रें०रेज़ी सेना ने आकर के दोनों ओर इमला शुरू कर दिया | इस 
पर जम न सेना ने घीरे-घीरे पीछे हटते जाने वी युक्ति निवाली ओर अपनी सेनाश्रों 
के प्रश्द्ध दिंडेनबर्ग-मोचोवन्दी तक हटा ले गये । इसी चाल में जम ने को एक बडा 
लाभ यह था $ अपनी इस मोचांषन्दी की रक्षा फे लिए उनका श्रपेक्षत- बहुत 
थोड़ी सेना से काम चल जाता ओर उघर आक्रमणकारी सेना को गोनावारी से 
छुलनी किये हुए प्रदेश पर शीमता से बढने ्रोर आक्रमण करने के लिए उपयुक्त 
ब्यूह-रचना करने की गति व्रिधि और सुविधा श्ररुम्मव होती | जम नों की इस चाल 
ने निवेल को सारी योजना पर पानी फेर दिया | आख़िर ९५ एप्रिल वो फ्रान्सीती सेना 
फो रिएस्स के उत्तरपू्य से नये श्राक्रमण करने पर मज्बूर होना पड़ा । १० रिन तक 
खूप घड़ाके की गोलाबारी करने के बाद फ्रान्सीवियों का घावा शुरू हुआ जिसमें 
उनकी करारी द्वार हुई और बड़, भारी नुकसान भी उघर ऑँगरेजा ने यह सोचकर 
६ एप्रिल वो आरास पर धावा बोला कि श्रगर उनकी जीत हुई तो जर्मन मोर्चा- 
बन्दी तोड़ देंगे श्रोर अगर हार भी हुई तो कम से कम निवेल की भेना का-हाथ 
ज़रूर व सऊंगे। १० एप्रिलु को क्नाडी सेना ने विभी पहाड़ी का मोर्चा छीन 
लिया और १३ तारीख़ को लेन्घ पर जमनों को पीछे हटना पड़ा। फिर भी उनकी 
मोचेंडन्दी न दृट सकी । उधर निवेल की सेनाश्रों की अवफलता के कारण आरास 
की लड़ाई को हे महीने तक णारी रखना श्रौर अँगरेज कमांडर हेग फ्लांइस में 
एक नया आक्रमण करना पढ़ा जिसमें अँगरेज़ो सेना के ९५ हजार सिगही काम 
झाये। ७ जूत के इमलते में याइप्रस के दक्खिनी मेसिनी-विशेट पहाड़ी पर अधिकार 
हो गया, परन्तु यह याइप्रस को तीसरी लड़ाई मूमलाघार वर्षा में भी जारी रही और 
अगस्त से नवम्बर तक दोनों सेनाश्रों के कुछ हाय न लगा। वर्षा के कारण सारा 
मैदान दलदल बना हुश्रा था, इसलिए टेंक़ भी किसी काम के न रहे थे। उधर 
जम नें के सीमेन्ट के बने 'पिल-बक्शों' में से गोलियों की बौछार पड़ती थी । आख़िर 
बहुत काफ़ी सेना कटा कर अँगरेज़ों ने पेशेंडेज् पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। इस 
कटामारी से अगर कोई लाभ डुश्रा तो केवल इतना ह्लि जम न सेना खाली न बैठ 
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पायी क्योंकि दूसरी ओर रूस, इटली और फ्रान्स का भी नाकों दम आ गया था | इसी 
समय शगरेज कमांडर बिड्ड ने ब्रिना गोलागरी जिये कूहरे के श्रींघेरे में ८कों द्वारा 
कैम्जार के दक्खिन-पच्छिम में सिगफ्रीड मोचोत्रन्दी तोड़ डाली; परन्तु शीघ्र ही जम॑न 
पेवाएँ जवाबी इम ना करके ऑगरेजी सेना वो फिर पीछे ढक्ेल देने में समथ हुईं । 
पूरवी सोर्चे पर--इस मो्च पर इस वर्ध वी प्रमुख घटना है रूस का क्रान्ति + 
के कारण युद्ध से अलग हो जाना और उसकी शक्ति का अवध्ान ) पिछन्ते तीन बरसों 
के युद्ध में रू की बड़ी भयंकर घन-लन की हानि हुई और बन्दूकों, तोरें, गोला-बारूद 
ओर हवाई जहाजों की कमी के कारण उनकी हार पर द्वार होती गयी। परित्यिति 
इतनी भीषण हो गयी कि प्रजा के लिए खाने तक की सामग्री न रह ययी | यह निविवाद 
सत्य है कि रूती सेनाएँ बड़ी वीरता से लड़ीं ओर उनके घावों की प्रचंडता ने ही मार्न 
ओर वर्दू' की लडाइयों में मिन्रराष्ट्रो के कदम उखड़ने से बचाये; परन्दु हथियार और 
गोलावारूद न होने के कारण उनकी टिड्डी दल सेनाएँ जम न तोपख़ाने वी बध्ाहुति बनने 
के सिवाय और कोई महत्वपूर्ण काम न कर सवीं | रूख की शासन-व्यवस्था में तो बरसों 
से घुन लगा हुआ था ओर प्रजा में दिन प्रति दिन असनन्‍्तोष बढता जा रहा था। 
आखिर मान्न के महीने में पेटग्राड में मोनन न मिलने के कारण दंगा फिसाद हो गया 
और शासकों की दुष्यवस्था के कारण इसने भीषण विशज्षत्र का रूप घारण कर लिया | 
इस पर १४ माच को रूस के जार को राज्य से विरति ले लेने को मन्बूर होना पढ़ा | 
श्रौर हाल में हृटायी हुई द्वमा के सुधार वादी लीडरों और सेन्ट पीटसंत्र्ग के कामगरों 
की सोवियेट के प्रतिनिधियों की एक कामचलाऊ शासक मंडली बन गयी | परन्तु थोड़े 
ही समय बाद यह शासन उम्रदल के हाथ में आ गया ओर कैरेन्स्क्री प्रधान बन गया | 
- जम॑न राजनीतिजों ने परित्यिति वो ठीक ऑडा और लड़ाई चढाकर रूसी प्रजा 
की देशमक्ति को मड़काना उचित न समभाा | इसलिए अब उन्होंने जर्मन सेनाओं को 
रूसी मोचे पर से ध्थ रे-धीरे हटाना शुरू कर दिया । परन्तु कैरेन्मकी मे ब्रूमिनॉव की 
सहायता से गैलीशिया में ब्रिजानी और स्टेन्स्लो से घावे बोल दिये। शुरू में तो इन 
आकरमयणों को कुछ सफलता मिली, परन्तु जमेन कुम ६ आ। जाने से इनवी रोरुथाम हो 
गयी श्रात्विर जुज्ञाई में जर्मनों ने ऐसे प्रत्लल जवाबी हमले किये कि रूसी सेना को पीछे 
ही नहीं हटना पड़ा बल्कि उनकी सारी मोर्चाअन्दी टूट गयी और गैलीशिया और 
बुकोतरिना के प्रदेश जमनों के हाथ आ गये। परन्तु श्रत्र रूसी सेना में बड़ी खलबली 
मची और उनका औसान भग हो, गया। इसका पर्णाम यह हुशा कि जम॑नों ने 
झरने बाल्टिक समुद्र वाले बेढ़े को रीगा की खाड़ी में मेज दिया | इघर जर्मन सेनाश्रों 
ने ३ वितम्बर को रीगा पर अधिकार कर अक्टूबर के महोने में घुपरूर सब द्वीयों पर 
कब्जा कर लिया | इसके बाद पेट्रोग्राड पर दखन कर लेने के इगदे में उनकी सेनापँ 
ऐम्णे नेया में उतर गयीं। इस समय कैरेन्ली वो चारों तरफ़ से निराश होना पढ़ा 
क्शोंक अत्र उसे मिन्रराष्ठों ने रखद और गोला बारूद देना बन्द कर दिया था। आख़िर 
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७ नवम्बर को दाप्की और लैनिन के बोल्शेविक दल ने उसे पदच्युत कर दिया ओर ४ 
सितम्बर को जम नी से युद्ध स्थगित ठहराव कर त्रेस्ट-लिडुबिस्क की कान्फ्र नस बैठ 
रायी जिसकी सन्धिःशर्तों के अ्रनुंसार रूस फ्रा सारा पच्छिमी प्रदेश--पोलेंड शोर 
बाल्टिक प्रान्तों सहित--जम नी के अधिकार में हो गया | 

इतालवी सोच पर--मई के महीने में शतालियों ने ट्रिईस्टे की ओर दो घावे 
बोक्षे, परन्तु इनमें उनकी सेना का बढ़ा भारी नुकसान हुआ और सफलता कुछ भी न 
मिली ! जून से श्रगस्त सितम्बर तक इशसोनजों पर बढ़ी त्रिकट लड़ाई होती रही, परन्तु 
यहाँ भी उन्हें कोई सफलता न मिली | गोले बारूद और रसद की कमी, जनरलों की 
अकम ण्यता और, निकम्मेपन के साथ-साथ फ्रान्स और रूस की पराजयों ने इटालियों 
की सेनाश्रों के भी दिल दहला दिये थे। फिर इन चारों घावों में +े लाख ५० इज़ार 
इतालवी सेना का संहर हुआ जिससे उनके रहे-सहे औसान भी जाते रहे । आख़िर 
लुब्डोफ ने जम न आस्टीय सेनाओं पर धावा बोलने की आशा दी ओर २४ श्रक्टूबर 
को केपीरेटों पर इतालवी सेना की ऐसी करारी द्वार हुई कि उनकी पॉच लाख सेना 
मारी गयी या कैद हो गयी और हजारों बन्दु्के, तोपें, गोला बारूुद ओर रसद्‌ का सामान 
जम नों के द्ययःआया | इतालवी सेनाश्रों ने बड़ी कठिनाई से भाग कर पियाजें नदी 
के इस पार दम लिया | श्राखिर नवम्बर में अँगरेज़ी और फ्रान्सीसी सेनाओं की कुमक 
आ पहुँची और उन्होंने जमन सेनाश्रों को आगे चढ़ने से रोक दिया। सिया और 
रूमानिया की भांति जमन सेनाश्रों ने इतालियों की भी खूब मरम्मत की, परन्तु वे 
हारते हारते भी उन दोनों की सी दुगति से बच गयीं । 

वाल्कन मोर्चे पर--सैलोनिका से श्रँगरेज कमांडर सेरेल के एप्रिल और मई 
के नये आक्रमण फिर श्रसफल रहे। श्रापसी रूयढ़ों और मिन्रराष्ट्रों पर अविश्वास 
के कारण सर्वियों में भी श्रव कोई दम न रह गया। इधर यूनान के अवरोध और 
उसके राज्य पर मित्राष्ट्रों का अ्रधिकार बने रहने के कारण १२ जून को राजा 
कॉन्स्टेन्टइन ने राज्य से विरति ले ली और वेनिजेलो ने एशेन्स पहुँच कर शासन 
अधिकार सेभाला । १२ दिसम्बर को रूमानिया ने भी केन्द्रीय शक्तियों से युद्ध व्यगित 
ठहराव कर लिया। ल्‍ ह 

अन्य सोर्चों पर--मार्च और एप्रिल के महीनों में श्रंगरेजी सेनाओं ने फिलि- 
स्तीन में घुस कर गाजा पर दो असफल आक्रमण किये | आख़िर श्रक्टूचर के महीने 
में जनरल एलेनबी की कमान में अँगरेज्ों ने तुक्कों को गाज़ा से मार मगाया ओर 


, नाफ़ा से आगे उन्हें खदेढ़ कर यरूशलस पर घावा बोला । ११ दिसम्बर को अँगरेजी 


सेना ने यरूशलम पर कब्ज़ा कर लिया। उधर मैसोपोटामिया में भी ऑंगरेजी सेना को 
विजय प्रास, हुईं | दो महीने तक लडाई करने के बाद २४ फरवरी को कुत्त पर फिर 
दखल हो गया और १० माचे को अरँगरेजी सेनाओं ने बढ़दाद छ्लैकर तु्कों को वहाँ से 
भी मार भगाया। दितस्वर का अन्त होते होते तुर्की सेना बग़दोद से लगभग १०० 


के 
लक 
ऋ॑ हौ+ >मीजफरां नरमयकम्मा, अनिल न--क चनजकल।।। 7 पक किन यी ननननन नील आओ लय. हा 


युरोपीय महद्गयुद्ध ५६७ 


मील पीछे हट गयी थी और इराक़ ओर निचले मैसोपोठामिया प्रदेश पर अंगरेजों का 
घिकार हो गया था। 

समुद्र पर डुबकनी किश्तियों का विध्व॑सकारी कार्य ओर उसकी अस- 
फलता--उन्‌ १६१७ में भी जैसा हम देख चुके हैं मित्र राष्ट्रों को कोई बड़ी विजय 
प्राप्त नहीं हुईं। सन्‌ १६१६ के श्रन्त में जमनों ने ब्रिटिश वेढ़े के श्रवरोध से तंग आकर 
उसका जवाब डुबकनी किश्तियों के श्रसाघारण आक्रमण द्वारा देने का इरादा फिया | 
आम्ट्रीय सेनाश्रों में भगदड़ मच जाने के कारण जमनी ने यह निश्चय किया कि अब 
बुद्ध का निर्शय शीघ्र ही होना परमावश्यक है। परन्तु स्थल सेनाप्ों की ओर से कोई 
विशेष आशा नहीं की जा सकती थी ओर नो सेना पर भी पूरा पूरा भरोसा नहीं था | 
इसलिए अब त्रिमा किसी का लिहाज किये जर्मन डुबकनी किश्तियों को उतरी सागर 
ओर एटलान्टिक महासागर में बिना किसी चेतावनी के जहाज डुचाने के लिए आशा 
दे दी गयी। जमनी समझती थी कि ऐसा करने से अमेरिका के लडाई में कूद पढ़ने 
की जझाशका थी, परन्तु उसे यह भी मालूम था कि लडाई की घोषणा कर देने के कम 
से कम ६ महीने के बाद ही शअ्रमेरिका इधर कुछ कर सकैगा | आख़िर एप्रिल में डुब- 
कनी किश्तियों ने अपना विध्यंसक कार्य शुरू किया और पहले महीने में ही १० लाख 
से भी अधिक टन्र-भार के जहाजों को समुद्र की तह में पहुँचा दिया। जमेन डुत्कनियों 
की इस असाधारण सफलता से मित्र-राष्ट्रों में बड़ी खलबली मच गयी और जर्मन 
नो-विभाग ने तो यहाँ तक श्ाशा दिलायी कि इस विध्वंस के कारण ६ महीने के भीतर 
ही ऑंगरेज थादि-नाहि पुकारने लगेंगे । परन्तु मिन्न-राष्ट्रों ने भी हल नये ख़तरे से 
बचने की नयी नयी तरकीब खोज निकाली और मई में एप्रिल से कम तथा जुन में 
मई से भी कम जहाज इन डुनकनियों के शिकार हो पाये। उन्होंने गुत जहाज और 
पनडुन्वियाँ बना कर डुबकनी किश्तियों का विनाश करना शारम्म जिया । डुचकने बमों 
( डेप्य चार्जज ) को जिनमें बढ़े जबरदस्त विस्फोटक भरे होते थे समुद्र के भीतर गिरा 
दिया जाता | यह बम अउमुद्र के भीतर बहुत गहराई तक जाकर पानी के दबाव के 
कायण फट जाते शौर ७५ गज तक की दूरी पर डुबकनी किश्ती को पानी के भीतर ही 
तोड़-फोढ़ डालते । दूसरे विपत्षियों के उन बन्द्रगाहों पर विष्वंसक जहाजों से आक्रमण 
किया जाता ताकि वहाँ छिपी हुई डुबकनियों को डुच्ा दिया जाय। फिर नये प्रकार , 
की समुद्र स्थ सुरंग बिछाकर तथा उनके बाँध बनाकर भी डुतकनियों को रोका जाता । 
इसी प्रकार साधारण व्यापारी जहाज़ों श्रोर मछुली का शिकार करने वाली किश्तियों 
में बड़ी गुप्त रीति से तोप छिपा दी जाती और जब डुचकनी किशितियाँ उन्हें घेरतीं तो 
आत्मसपर्पण के बहाने यह उन्हें पाउ बुला कर उन पर तोप दाग कर उन्हें तोड़ फोड़ 
देतीं। फिर व्यागरी जहाजओं को जंगी जहाज़ों की रक्षा में ले जाने की मी गेजना बनी | 
यह रक्ता करने वाले जहाज प्रायः विध्यंसक ( डेस्ट्रायर ) शोते; क्योंकि ये स्टील के 


. ऐसे तीत्रमामी झोर इलके चने होते थे कि अ्रत्य जहाज़ों की अपेक्षा इनका चहुत कम 
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अंश पानी के भीतर रहता था । इसलिए यह विध्वंधक बिना खुद हृटे डुकनी किश्तियों 
को तारपीडो या डुबकनी सुरंग मार कर या उन पर चढ़ जाकर उन्हें विनष्ट कर डालते | 
लंडन में ऐडमिरेलिटो भवन के एक कमरे में इत 'कनवॉय व्यवध्या' का प्रधान कार्या- 
लय था निसमें पूरी दीवार पर एक चार्टे बना था | इस चार्ट पर छोटी छोटी किश्तिया 
बनाकर हर 'कनवाय' की ठीक ठीक स्थिति चित्रित रहती श्लोर छोटे छोटे इत्त चना कर 
डुतकनियों की स्थिति (सूचना के अनुसार ) प्रदर्शित कर दी जाती | , फिर जंडन से 
बेतार खबर भेजकर समुद्र पर जाते हुए रक्तित जह्ाजों को डुमकनियों की स्थिति बता दी 
ज'ती थी और इत प्रकार संधार भर के समुद्रों में फैले हुए. प्रायः १० हज़ार व्यापारी 
जहाज़ों को निरन्तर डुबकनियों की स्थिति की सूचना पहुँचाती रहती थी। इठी प्रकार 
समुद्र तट पर पहरा देने वाली मोटर-किश्तियों में 'हाईड्रोफोन लगा दिये गये थे जिनके 
द्वारा ३० मील की दूगे से डुबकनी के आने की सूचना मित्र जाती ओर तब ये डुबकनी 
युरंगें फॉक कर उन्हें तोड डालतीं। उधर श्रमेरिकनों ने मारवे श्रोर शैटलेंड दीगं के 
बीच डुपकनी किश्तियों के विनाश के लिए प्रायः २५० मील लम्बा और २० मील 
चौड़ा सुरगां का जाल बिछा रखा था । इन सच्न कारवाइयें का परिणाम यह हुआ कि 
वर्ष समाप्त होते होते डुबकनियों को नष्ट करने और डनके आक्रमण से जहाज़ों के 
धचाने में बढ़ी सफलता प्रास हुईं और जर्मन नौ-सेना के कर्ता-घर्ता ओं पर यह स्पष्ट 
हो गया कि डुत्कनी किश्तियों के बूते पर वे युद्ध में विजयी न हो सकेंगे । 

सन्‌ १६१६-१७ ई० में सन्धि की चेष्टाएँ--सन्‌ १६१५ ई० में ब्र,सिलोव 
के घावे के बाद ही आछ्विया की ओर से रूसियों के साथ सम्धि की चेश्टाएँ शुरू हो गयी 
थीं शोर कुछ हृद तक रुफल मी हुईं, परन्तु जम॑नी के साथ दृढ़ मैत्री के लिह्न ने 
आपश्ट्रिया की अलग से सन्धि कर लेने से रोके रक्खा। उधर जब जमंन डुपकनी 
किश्तियों के व्यापारी जहाज डुवाने पर अमेरिका से झगड़ा घढ़ा और शिकवे शिकायतें 
चलने लगीं तत्र जमनों ने अमेरिका को ऐसी सन्धि पर राजी करना चाह्य जिछमें कोई 
शक्ति दूसरे के जोते हुए प्रदेश न ले ओर श्रमेरिका से प्रेसिडेन्ट विलसन द्वारा प्रति- 
पादित 'राष्ट्रटतथा के पंचायती निर्युय पर भविष्य के ऋगढ़ों का निषारा छोड़ दिया 
जाय | उधर इंग्लैंड विजित देशों पर श्रधिकार बनाये रखने के पक्ष में था और इधर 
जमनी इस सन्धि-चर्चा को इसलिए जारी रखना चाहता था कि उसे शीघ्र ही विजय की 
आशा थी। पिलसन को कई कारणों से इस चर्चा को आगे बढ़ाने में देर लगी; उधर 
आध्ट्रिया की दुर्गति देखकर जमनी ने ऑॉतॉत शक्तियों से सीधी बात करनी चाही, 
परन्तु उसे टका सा जवाब मिला । फिर जमनी ने देखा कि उसे यूरोप में विजय प्राप्त 
शेने में कठिनाई हो रही है तो उसने जैता हम श्रमी पढ़ चुके हैं ब्रिना रियायत के 
डुबकनियों द्वारा जहाज डुगने शुरू कर दिये। इस प्रकार इस वर्ष की सब से मह- 
प्वपूर्ण घटना थी डुबकनी किश्तियों का आक्रमण जो कहीं अगर सफल हो जाता तो 
अंगरेज़ों को भूख के मारे झात्मतमर्पण कर देना पढ़ता | 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध-अबेश --आख़िर जैन डुअकनी किश्तियों 
के नृशंस विध्यंस से तंग आकर एप्रिल के महीने में सपृक्त राज्य अमेरिका ने मी जम॑नी 
के विरुद्ध युद्ध घोपणा कर दी और अपनी सारी नोेना मित्र राष्ट्रों की सहायता के 
लिए रौंप दी | परन्तु इस समय बुद्ध की प्रशति पर अमेरिका के सम्पिन्नित हो जाने से 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा | हाँ, वर्ष का श्नन्त होते-होते अमेरिका में रखद समान 


बष्टाजो और तोपें आदि के इस वर्ष डुगाये हुए २ इज़ार ४०० जहाज़ों और लड़ाई 


में छीने हुए बहुत से साज़-सामान और गोज्ञा-बारूद की कमी को बहुत कुछ अरशों में 
पूरा कर दिया | 
$ ४--१८१६८ ई० के युद्ध की प्रगति ह 
समुद्री मोच पर--विछुज्ञे ४ बरस की लड़ाइयें में ब्रिटिश बेढ़े पर युद्ध की 
प्रचंडता का भार कुछ कम पड़ा हो सो बात नहीं है। ब्रिटिश नौ-सेना पर अर्म न बेड़े 
की ताक में रहने के अतिरिक्त इग्लैंड के तट प्रदेश की सारी रक्षा का भार था। फिर 
सारे थुद्ध-्षेत्रों पर रैना गोल्ा-बारूद, रतद सामान श्ादि का सुरक्षित पहुँचाना भी उसी 
के जिम्मे था ( ५ चढ़ की लड़ाई में अगरेजी बेड़े ने अग्नेले क्राम्स तक शी २ करोड़ 
सेना को लाने ले-आने में एक भी जान का, नुकसान ने होने दिया था )। साथ ही 
मित्राष्ट्रों और इंग्लैयड के वारिज्य-व्यापार की रक्षा करना और युद्ध के समय उसमें 
उन्नति करते रहने का काम भी अगरेजी बेड़े की सुव्यवस्था पर ही निर्भर था | ब्रिटेन 
को अपने खाने पीने की दो-तिहाई सलामी, सूती कारखानें में काम की खारी रुई और ः 
ऊनी कल-कारखानें के चलाने के लिए तीन चौथाई ऊन बाहर के देशों से लानी 
पड़ती है। किर इंग्लैंड में बुद्ध के झारस्प में केवल ५६ सप्ताहों के लिए ही मोननम- 
सामग्री मौजूघ थी। इधीलिए श्रगर अगरेजी वेड़ा विपक्षी जंगी जहाज़ों को जमन 
बन्दरगाहं। से निकल भागने से न रोक पादा या ये खत समुद्रों में जहाँ ऋहीं थे उनका 
निकलना बन्द कर देता अथवा जम'न डुगकनियों का विध्वसक कार्य वेरोक-टोक जारी 
रहता, तो शीत ही ब्रिटेन को ब्रिना लडे हार माननी पड़ती | साथ ही व्रिव्शि नो सेना 
बैरियों के व्यापारी जहाजों दो हरा कर उनही आयात निर्यत वा ऐशा गला घोट 
दिया कि आख़िर उनका पतन होने में उफलता हुईं। ब्रिटिश नी सैन्य विभाग की तत्प- 
रता और कोशल से ही डोबर की खाड़ी में समुद्रस्थ सुरगे| का शव शेंध दिया गया 
और जर्मन हुबकनी किश्तियें! के आक्रमण को रोकने तथा उन पर काबू पाने के ऐसे 
उपाय जिये गये कि अब व्यापारी अह्जों का हवना ही कमर नहीं हो गया ( १६ १८ 
ई० में प्रायः एक इजार जहाज हवे ) बल्छि ७४ डुतकनियों को भी समुद्र की तह में 
बैठा दिया गया । फ़रवरी के महीने में खरे ब्रिटेन में ओचन की मात्रा परिमित करने 
को अनिवाय व्यवस्था शुरू हुई और चूँकि इस समय सारा वेड़ा अमेरिका से सेनाएँ 


लाने के कार्य में व्यक्त था, इसलिए मार्च से भोजन-सामग्री प्रात होने में बढ़ी कठिनाई 
उपस्थित हो गयी । 


क्रड 
पू७० श्ग्लड का इतिहास 


इस वर्ष जमन, ने डोवर की. समुद्रस्थ सुरंगों की बाँध पर, आ्ट्रियनों ने ओट्रान्टो 

की और इतालवी जहाजों ने,पोला ओर' डुराजों, बन्दरों पर छापे मारे; परन्तु इन संब से 
महत्वपूर्ण और साइसपूर्ण हमला हुआ अँगरेजी जद्दाज़ों का २२ एप्रिल को जम॑न डुु 
कनियों के।श्रड्ड ,जीत्रज पर--यथ्पि इसका|कोई आशाजनक परिणाम न निकला । 

पूरवी मोर्चे पर--्रेष्ट लिटुविस्क की सन्धि कान्फ्रेन्ठ में वोल्शेविकों ने जो 
सिद्धान्त पेश किये उन पर मिन्रराष्ट्र रुजी न हुए और १० फरवरी को यह कान्फ्रेन्स 
भंग हो गयी | इस पर जमन ने तुरन्त सारे मोच पर आक्रमण शुरू कर दिये, निससे 
ट्रॉव्की के होश ठिकाने आ्रागये ओर श्राखिर है मार्च को सन्धिपत्र पर इध्ताक्षर हो 
गये। इस प्रकार रूमानिया और यूक्रेन से जमन को ब्रहुत सा रखद सामान मित्र गया 
शोर इस मोच पर लड़ाई बन्द होगयी | 

पच्छिमी मोर्चे पर ( जनों के धावे )--इस प्रकार पूरच की और से 
निश्चिन्त होकर लुडेंडोफ ने पब्छिमी मोच पर घावा बोल कर, श्रमेरिका की सेना आने 
के पूर्व अ्गरेजी ओर फ्रान्सीसी सेनाओं को 'अल्ग-श्रलग कर देने की युक्ति सोची | 
२१ माच को आरास से लेकर ल फेरे तक जर्मन सेनाएँ बराबर आगे बढती गयीं-- 
यहाँ तक कि णिछुल्ले दो बरसों में सॉम नदी के उस पार अँगरेजी सेनाओं ने जो कुछ 
भी प्रदेश जीता या वह सब हाथ से निकल गया श्रौर यह आशंछा होने-लगी कि 
आपमियों का रेल-जंकशन भी जो मित्रराष्ट्रो की सेनाओं के लिए रसद-सामान के आने-जाने 
का चौमुहाना बना हुआ था. हाथ से निकल जायगा । ऐसी टेढ़ी परिस्थिति में देग ने 
श्रेंगरेजी सेनाओं को हटाकर १ लाख सैनिक .कैद करा के श्लौर १२०० तोपे छिनवाकर 
भी अंगरेजी ओर फ्रान्सीसी सेनाओं की मोचोंतन्दी ही टूटने से नहीं बचा ली बल्कि 
श्मियों की भी जमनों के हाथ पडते-पढ़ते रक्षा कर ली | इसकै बाद ही ६ एप्रिल को 
आसन्टियरे और लावसी के बीच के सोच पर ( याइप्रस ) जर्मनों का दूसरा घावा 
हुआ जिसमें मेंसिनी और पेशेंडेल पहाड़ियों के इद गिद का सारा प्रदेश छिन गया। 
इन दोनों घावों में ४ लाख श्रेंगरेजी सेना मारी गयी या घायल हुई और गोला बारूद 
और तोप बन्दूक आदि की बडी मारी हानि हुईं। याइप्रत का नगर यद्यपि अँगरेजों के 
हाथ में रहा; परन्दु उसके आस-पास के सारे प्रदेश पर जम नों का कब्जा हो गया | 

इसके वाद के मई, जुन भ्रोर जुलाई के तीन घावों की कोक फ्रान्सीसी सेनाओं 
को,मेलनी पडी । २७ मई को तीसरा/घावा सुइयों और रिएस्स के बीच हुआ और 


, पाँच दिन 'की लडाई में जमन सेनाएं !पेरिससे केवल ४० मील दूर साने तक जा 


पहुँची । परन्तु अब याहप्रस के मोच परहुलड़ने के बजाय जून में जम नों को कोम्पीने 
पर।चोथा धावा चोलना पढ़ा। परन्तु इस,बार भी[जरम ना[सेनाएँ मोन्टिडीर से नावों 
के बीच,( कोम्पीने से ६ “मील पर ही.) रुकी(रह गयीं। आखिर लुडैंडोर्फ ने १५ 
जुल्लाई को रिएम्स के दोनों तरफ़ से अपना पॉचवा घावा बोला ] इस धावे में रिएम्स 
के पूरव से उसने सीधा श्राक्रमण किया, परल्त फ्रान्सीसी सेनाएँ शझपने मो्चों पर ढटी 
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रहीं ओर जर्मन सेना को पीछे इटना पढ़ा | फिर मान नदी को पुर कर इपरने की ओर 
जमन सेनाएँ आगे बढ़ीं। यहाँ क्रान्सीसी सेनाओं की पहली मोचबन्दी पर केवल कले- 
दार बन्दूकों ( सशीनयनों ) का ही पहरा था, इसलिए जम न सेना इसे तोड़ कर आगे 
बढ गयी; परन्तु जन वह दूसरी मोचबन्दी के सामने पहुँची फ्रान्सीसी तोपख़ाने की मार 
ने उसे छुलनी कर डाला | इन पॉँचों घावों में यद्यपि जमन समर-नीति की बड़ी अखा- 
घारण विजय हुई, परल्तु वास्तव में उनकी असफलता ही रही क्योंकि आ्मियाँ, पेरिस 
ओर रिएम्स जर्मनों के कब्जे में न आ सके श्र मित्रराप्ट्रों की आत्मा भी अजेय रही | 

पच्छिमी मो पर ( मित्रराष्ट्रों के धावे )--आख़िर १८ जुलाई को मिन्र 
राष्ट्रों की सेनाओं के धावे शुरू हुए । इठ समय ४ घरस के निरन्तर युद्ध के कारण ' 
जमेनों की सामरिक शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी। मिन्रराष्ट्रों के जंगी बेड़ों द्वारा. 
जमनी का ऐसा कठोर श्रवरोध हुश्रा कि जर्मन जनता और सेना दोनों ही की शारी-' 
रिक और मानसिक प्रतिरोध शक्तियों पर उसका बढ़ा विकट प्रभाव पढ़ा और उनके 
सारे ओसान टीले हो गये | उघर एप्रिल समाप्त शेते होते अ्रमेरिका से हर -महीने लग- 
भग हे लाख नयी सेना पहुँचने लगी निसके कारण -मित्रराष्ट्रों की सैन्य शक्ति अब 
बराबर प्रबल होती जा रही थी। फिर चार बरस की लड़ाइयों में हर पर हार खाकर 
मित्रराष्ट्रों को अब यह समझ आ गयी थी कि सारी झैना के संचालन और युद्ध की 
नीति का समस्‍्ष भार एक ही जनरले के सुपुदं होना चाहिए ओर इसीलिए उन्होंने 
मार्शल फोश को कमांडर-इन-चीफ़ बना कर नेपोलियन के अनुभवसिद्ध सिद्धान्त का 
अनुकरण किया था। साथ ही अब इतने कठिन अनुभव के बाद उन्होंने जर्मन जनरलों 
के युद्ध सम्बन्धी दाँव पेच भी खूब समझ लिये थे श्रोर उनके काट के सफल उपाय भी 
काम में लाने लगे थे ।'फिर अब तो मिन्रराष्ट्रों के हास सेना, गोला बारूद और रसद 
सामान की भी उतनी कमी नहीं रह गयी थी [इसलिए शत्र माशल फोश के आक्रमण 
की यह नयी नीति हुईं कि पहस्ते,दिन किती एक मोच। पर घावा बोला'जाता और जब 
जन उस पर डट कर लड़ने के लिए, रिजर्व सेनाएँ तक ले आते तो दूसरे दिन तीसरी 
जगह घावा शुरू हो जाता । इस अकार सारे मोच पर धघीरे-घीरे घमासान की लड़ाई 
शुरू कर दी जाती बिससे जमनों को अपनी फोजें इधर-उघर फैलाने बटोरने श्रौर उन 
का व्यूद बनाने सें बड़ी कठिनाई पढ़ जाती | 

१८ जुलाई को इपरने ( मार्न नदी की कुनिया ) पर फ्रान्सीसी सेनाओं का पहला 
जवाबी हमला शुरू दुआ | इस हमले के परिणाम पर ही फ़ोश की आशाओं और 
उसकी रणनीति-कोशल का दार-मदार था। इसलिए यह हमला सारी मोर्चात्न्दी पर 

करके सुइसों पर दही बड़े जोर से किया गया; क्योंकि इसी स्थान पर इस मोच की 

सारी जमन सेना का नाका था | १६ जुलाई को फ्रान्सीसी सेनाशओ्रों ने सुइसों पर कब्जा 
कर लिया ओर मान नदी के उस पार से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया । इस पर , 
जन सेना के केन्द्र को बराचर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा | फ्रान्सीसी सेना अन्न 


बे 


धू७२ इग्लॉंड का इतिद्ास 


उप्ते बराबर पीछे ढकेलती गयी, यहाँ तक कि ४ अगस्त को उन्हें वेध्ते पर पहुंच कर 
दम लेने का श्रवकाश मिला | इस प्रकार माने नदी जो सन्‌ १६१४ में जमनों के लिए 
घातक सिद्ध हुईं थी इस बार भी उनके लिए ४ ब्ररस बाद फिर विनाशक प्रमाणित 
हुईं। श्रव आमिया और उस ओर के रास्तों को जमंन गोलायारी और आक्रमण से 
बचाने के निमित्त ८ श्रगस्‍्त को सोम से मेन्टिडीर के दक्खिन-पच्छिम की ओर आक- 
मण का भ्रीगणेश हुआ एक श्राकस्मिक घावे से जिस के २४ घटे के भीतर ही छुडेंडो्फ 
फो तुरन्त युद्ध समाप्त करने की आज्ञा मॉगनी पड़ी । इस झ्राक्रमण के आरम्म 
होने के १ दिन के मीतर ही अ्रेंगरेजी सेनाएँ रोएँ और दक्खिन में फ्रान्सीछी सेनाएं 
लेसिग्मी पर बढ कर पोटी छुइसे को घेरे में ले रही थीं। श्रत्॒ सॉम को घेरे में लेने 
के लिए आगस ऐल्बट रेल पर कब्जा करने के विचार से हेग ने घावा किया ओर २५४ 
अगस्त को आरास-वपोम की सड़क पर अधिकार कर लिया | जमन सेनाएँ बड़ी 
वीरता से पाश्व॑ संग्राम करती हुई पीछे हटने लगीं और जब बपीस ओर पिरोने के 
छिन जाने से सोस भी ख़तरे में पढ़ गया तो लुड डोफ ने हिंडेनबग मोचबन्दी पर 
एट जाने की व्यवस्था की । इस मोचेंबन्दी के प्रमुख नाके थे डोनाए, केम्ब्राएं, सेन्ट 

न्ठेन और ल' फेरे और जम नो ने यहाँ पर रक कर जाड़ा काट देने का विचार कर 
लिया था। परन्तु २७ सितम्बर को ऑंगरेजी सेनाओं ने हिडेनबंग मोच पर भी आक्र 
मण करने शुरू कर दिये और ३री अक्टूबर को केम्ज्राए पर इसे छित्र भिन्न कर डाला 
इसी समय फ्रान्सीसी सेनाश्रों ने सेन्ट क्कन्‍्टेस पर कब्जा कर लिया। इसी बीच में 
( १२-१४ सितम्बर को ) अमेरिकी सेनाश्रों ने सेन्ट सिहिल को घेर कर छीन लिया 
ओर फिर फ्रान्सीसी सेनाओं के सहयोग से म्युजे नदी के पार आरगोन पर श्राकपण 
किया । परन्तु इस त्पान;पर जर्मन सेनाओं ने खूब डठ कर-म्ुकाहइला किया ओर मिन्र- 
राष्ट्रों को चहुत काफी सेना कटा कर श्राखिर १० अ्रक्टूपर फो यहाँ विजय प्रास हुईं) 
जमन सेनाश्रों की थकान का सत्रसे पहला प्रमाण मिला याइग्रस के सोचों पर | यहाँ 
तो हे ही दिन के घावे में शगरेजी सेना ने साय मैदान साफ कर डाला | पहला घावा 
१४ अक्टूबर को शुरू हुआ्रा १६ अवद्धवर को जीन्र जन्नज और लील को जर्मनों ने 
खाली कर दिया । ,उघर ओर आगे दब्खिन में जम न सेनाएँ आ्राख़िर दम तऊ लड़ती 
रहीं। ८ श्रवटूत्र को केम्ज्राए पर आखिरी लड़ाई में द्वार कर जर्मान सेनाएँ शेल्ट और 
सेले की ओर हट गयीं, परन्तु १७ से २५ श्रक्‍्टूबर के बीव अपरेजी सेनाओं ने दो 
घावों में यह मोच॑त्रन्दी भी तोड़ डाली और उचर फ्रास्तीधी सेनाओं ने भी ल' ओल 
से उत्तर-पूरष में>जर्म नों का नाकों दम कर दिया | ईस प्रकार ८ अगश्त से मित्ररष्ट्रों 
के भाग्यचक्र|ने ऐसा अश्रसाष्गरण पलटा खाया कि ११५८ दिन के इस आक्रमण ने 
लमन को इतना निराश और दीय-हीन कर दिया कि आख़िर उन्हें युद्ध स्थगित 
फराने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी । 


इतालवी मोर्चे प-पत्छिमी मोर्च पर मित्रराष्ट्रों की सरगमी के कारण ने 
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युरोपीय महायुद्ध ७३ 


तो नर्म॑नी ही आह्ट्िया की कोई सययता कर सका और न मित्रराष्ट्र इटली की। 
आह्ट्रिया की सेनाएं जो श्र रूपी मोच से लौटी ब्रिल्कुल बेदम हो, गयी थीं. और 


वाल्कन सोचे पर-इसी.बीच में मित्रराट्रों ने पितम्बर में एक शौर भारी 
विनय प्राप्त कर ली । सेलोनिका के मोर्चे पर चंद हुश्रा उसमें उठे 


जे 
सेनाग्रों ने नलगारियों को जेरना और ताद्र के बीच ९२ 
दिया। एक ही 'जीह की लड़ाई में बलगारी सेना के छक्के कट गये और आ। 


नाओं ने निश और वेलओड पर लड़ते की विफल चेश की । आख़िर ३ नवम्घर को 
आदधिया और १३ नवस्वर को हंगरी का उद्ध -स्थग्रित करने का अर्ताव मान लिया 
गया। फ़ललरूप हरी कीआशिया और द्रान्तेलवेनिया से हाथ घोने पढ़े | हु 
अन्य मो इसी समय एल्लेनज्ी ने फिलिस्तीन में फिर श्राक्रमण 


गेतोटामिया की ने २३ अवटूबर को मोसल पर आक्रमण शुरु क्िया। 
जनरल मारशंत्र ने बड़े कौशल से पु सेना को घेर कर ३ गवेबर को भोहल पर 
अधिकार कर लिया | 


जमनी की पराज्षय-..इसी में प्रेसिडेन्ट विलसन ने जमनी की सन्धि आयंना 


१७४ इगलेए का इतिहास 


री 


के उत्तर में लिखा कि जर्मनी के आात्मसमपंण करने और निःशज्ञ होने पर ही सन्धि 
हो सकैगी। २६ अ्रक्ट्ूनर को छुडेंडोफ ने त्वाग-पत्र दे दिया श्नौर हिंडेनवर्ग को म्युजें 
की और जर्मन को पीछे हटाना पढ़ा | उधर अँगरेजी सेनाओं ने मौवेज़ और क्रान्सीसी 
ओर अमेरिकी सेनाओं ने मिजीस के रेल जंकशनों को घेर लेने के लिए आगे बढ़ना 
शुरू किया | इस प्रकार इस अन्तिम सप्ताह में जमेन सेनाओं को' सिर पर पैर रख कर 
भागने के सिवाय और कोई रास्ता न रह गया और उनकी स्थिति बड़ी नान्ुक हो 
गयी | उघर तुकीं के युद्ध-स्थग्रित कर देने श्रौर शआष्ट्रिया की करारी पराजयों के 
समाचारों ने २८ अक्टूबर को कील बन्दर में पढ़ी हुई नौ-सेना के विज्ञव को और भी 
भड़का दियां--यहाँ तक कि ६ नवम्बर को म्यूनिश् ओर बलिन में लोशलिध्ट गवर्नमेन्ट , 
बन गयीं | १० नवम्बर को जर्मन कैसर हालेंड को भाग गया ओर उसके भागते ही 
जमनी के अन्य शासक राजघरानों का पतन हो गया । आखिर जर्मनों की।प्रार्थना,पर 
इन शर्तों" पर युद्ध-स्थगित कर दिया गया कि जमन सेनाएँ सत्र विनित देशों पर से 
हट जायें, मिन्रराष्ट्रों का राइन नदी के बॉये किनारे पर कष्जा हो जाय, जर्मन नो सेना 
तोगखाना, मशीनगन ओर हवाई ,णहाज़ मित्रराष्ट्रों के हवाले कर दिये जायें ओर रूस 
के साथ की एक ब्रेस्ट लिठुविस्क की सन्धि ख़ारिज कर दी जाय। इन कठोर शर्चों 
के साथ की गई अपमानननक शक्त यह भी थी कि शान्ति स्थापित होने तक मिन्रराष्ट्रों 
का श्रवरोध न हटाया जा सकैगा। जमनी ने इस आशा पर कि विलसन के १४ मन्तब्यों 
के श्रनुसार शान्ति स्थापित हो जायगी इस युद्ध स्थगित करने के प्रस्ताव पर १० 
नवम्बर को इत्ताह्षर कर दिये और ११ तारीख को ठीक १६ बजे से इस पर अमल 
शुरू हो गया। इस सप्तय जमन सेनाओं को बड़ी श्रव्यवस्था में मायते देख कर, नौ- 
सेना के ग़द्र से परेशान होकर, अपने सन्न मित्रों के साय छोड़ देने पर, अपना 
दक्खिन सीमान्त निध्सहाय पाकर और अपने देश को विक्षव और श्रराजकता के प्रचल 
भँवर-जाल में फंसा देखकर जमनी फे सामने इन सब्च शर्तों को मान ठैने के सिवाय 
और कोई रास्ता ही न रह गया था | 

आख़िर यह प्रलयकारी युद्ध समाप्त हुआ | युद्ध के स्थापित होने के समय 
वेलजियन सेनाएं घेन्ट में, श्रेंगरेजी मोन्स पर (जहाँ से वे १६१४ई० के युद्ध में सम्मि- 
लित हुई थीं )' फ्रान्सीसी मिलीश्रे पर और श्रमरीकी छिडान पर पहुँच चुकी थीं। 
जम न के सारे उपनिवेश श्रोर उसके अधिकृत: विदेशी प्रदेशों पर मित्रराष्ट्रों का अधि- 
कार हो गया या। चीन में जम न का व्यापारी बन्द्र क्याउ चाउ श्रव जापानियों के 
श्धिकार में या श्रोर प्रशान्त महासागर में जम न अधिकृत दीपा पर आस्ट्रेलिया और 
न्यूज़ीलैंड का आधिपष््य हो गया या। आक्रिका में अँगरेजों और फ्रान्सीसियों ने 
कैमरून ओर दक्खिनी आफ्रीकी सेनाश्रों ने जम न दक्खिनी-पब्छिमी आकिका छीन 
लिया तथा जम न-पूरवी आक्रिका पर भी मित्रराष्ट्रों का अधिकार हो गया था। 
इन तीनों महीनों की लड़ाइयों में अकेली ब्रिटिश ' साम्राज्यी सेनाओं ने पच्छिमी मोर्चे 
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हक: हा ? 7 आकरलौंड की लड़ा 
हक लय 3 बढ़ना ीबोविया र है ष़ 
क र आक्रम 
तराष्ट्रों के जथ रूस पर काया डो्‌ 
9 डगरजें 
कक बे गरनेंक की लड़ाई, 
बेलगारिया बुद्ध में, अप ओ 
श्श कर दि सर्तरिया का पतन, 
कक बज दक्खिन में आक्रमण 
बोल ल्मानिया में करमण्‌ कक का 
हे जे पर आक्रमण ह॒ हु न | 
१७ “छा पर आक्रमण रा 


संयुक्त राज्य अमेरि ५ 5 सकी । 
कर रिका का न्ति, इन्चकृतियों ' 
पांडे पर बा उंदे, वोल्शेविस्ट आविपत्य, डेबकनियों का श्र 


रद 
श््प 
थ्य 
शव 
हि 


केपोरेट राज. अधिक 
ह | पर पराजय, पराजयों गन 7; 
ए की लड़ा का हीना,: 
। कढ़ाई, . परूशलम पर श्रधिकार, 
जमेन ररनी अफ्रिका हे 
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१६ १८--अ्रमियाँ, चैनेल-घन्दर बेत्ल-लिठुवेक्त की सन्धि, फिलीस्तीन प्र 
रिएम्स पेरिस पर श्राकमण वारदार की लड़ाई, एल्ेनवी का आक्रमण 
फोश कमांडर इन-चीफ बलगारिया की पराज्ण , 
मित्रराष्ट्रों फा आक्रमण, ठर्की युद्ध-स्थगित, - 
इतालब्ी आक्रमय 
युद्ध स्थगित, 


अध्याय ३९ 
वरसाई की सन्धि और राष्ट्र संघ 
( १६ १८--है८ ६० ) 
सन्‌ १६१6 की पेरिस की सन्धि-कास्फ्रेस--१७ समाप्त हो गया, किस्तु 
श्रव युरोप के राष्ट्रों के सामने थीं सन्धि और शान्ति की समस्याएँ जो युद्ध की दाव- 
पैच की चालों ओर अन्यान्य समत्याओं से किसी भी अक्लार कम महत्व नहीं रखती 
थीं। फिर यद्यपि उन्‌ १६१८ में युद्ध स्थगित हो गया परूठु अगले २० वष में १६३८ 


६० तक भी युरोप ओर युरोप की उलभनों के कारण सारे संवार में स्थायी शान्ति . 


स्थापित होने के लद्य दिखायी नहीं दिये। इन २० बरसों में युरोपीय राष्ट्रों की 
निरन्तर उपत्यित रहने वाली समश्याश्रों के सुनकाने के लिए न मालूम कितनी वार 
और कितनी प्रकार की सभाएँ वी गयी, परन्तु ये उलभरनें रावण के छिरों की मॉँति 
वास्चार बढती ही गयीं। ऐसी महत्वपूर्ण वान्फ्रन्सों में सत्र से पहली कान्फ्रेन्स जो युद्ध 
समाप्त होने के बाद प्रायः ६ महीने तक होती रही पेरिस की कान्फ्रेन्स थी, जिसमें पिन्न- 
राष्ट्र ओर उनके सहकारी शामिल हुए। शुरू शुरू में तो -समाझओ्रों में सभी छोटे बड़े 
राष्ट्रों के ११० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए; परन्तु सन्धि की शत्तों और श्रन्य परमावश्यक 
बातों के निश्चय करने का प्रमुख कार्य किया ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, जापान और 
संयुक्तराष्ट्र ्रमेरिका के प्रतिनिधियों ने | इन पाँचों प्रबल शक्तियों के दो-दो प्रतिनिधियों 
के द8 'सभासदों की एक काउन्तिलं बनायी गयी परन्तु यह भी बहुत बड़ी थी ओर 
बड़ी कठिनाई से काम चला पाती थी। आख़िर फ्रान्स के प्रधान मन्त्री क्लीमानशो 

ब्रिटेन के लायडजाज, इटली के प्रॉरलैंडो और अमेरिका के प्रेसिडेन्ट विज्षणन इन 
चार बढ़ों' के हाथों में सारी कान्फ्रेन्स का निरय-कार्य सौंत दिया गया | कुछु समय 
बाद मतभेद के कारण इटली के प्रधान मन्‍्त्री मरे विरति क्षे सी और तब बाकी के 
तीन बड़ों पर ही सारी समस्याह्नों का दायित्व आ पढ़ा | इस प्रकार इस कान्फ्रेन्स 
को अधिकांश कारवाई के लिए यह चार! या यह तीन बड़े! ही उत्तरदायी समके 
जाने चाहिए; क्योंकि इन्हीं ने सन्धि वी उन सब शर्त्तों' का मसविदा तैयार करने का 
उत्तरदायित्वपूए काम अपने सिर पर उठाया बिनके साथ विलसन द्वार प्रतिपादित 
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शष्ट्-संघ सम्बस्धी १४ मन्तव्यों को जोड़ कर वरसाई की सन्धि-योगना तैथार हुई | 
विलयन के यह १४ मन्तव्य जनवरी सन्‌ १६१८ में सन्धि के लिए उपयुक्त एृ४-भूमि 
मान लिये गये ये और युद्ध-स्यगित होने के पूर्व दोनों पत्तों को भी यह मान्य थे | 
इसके बाद भी कान्फ़ेन्स का काम चलता रहा और सेन्‍्टजमन, ट्रायानोन और 
इसाने की सन्बि-योजनाश्रों द्वारा आह्ट्रिया हंगरी ओर तुर्की साम्नाज्यों की समत्याश्रों 
का सुलकाव या बन्दर बॉँट किया गया । ह 
वरसाई की सन्धि--२८ जून १६१६ ६० को वरसाई की सन्धि पर जर्मन 
प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो गये ओर १० जनवरी १६२० ई० से इसकी शर्तों के अनु- 
सार काम होना शुरू हो गया | इस सन्धिन्पत्र की १४ शत्त इस प्रकार थीं ;--( १) 
राष्ट्रन्संघ का इकरारनामा इस सन्धि का प्रमुख अश माना जाय, ( २३ ) शआल्सेस 
लारेन क्रान्‍्स को लौट दिया जाय; बेलजियम से जीते हुए. प्रदेश उसे मिल जायें, 
राइन अदेश में श्र उसके ५० मील पूरब तक तथा देलियोलैंड में कोई सेना न रखी 
जाय, सार का शापन-प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के हाथ रदे, पोजेन और पच्छिमी 
प्रशिया का कुछ प्रदेश पोलैंड को मिले, ऊररी साइलीशिया ओर पूरबी प्रशिया की 
- सीमाए निर्धारित करने तथा श्लेज़विग के राज्याधिकार के लिए प्रधा-मत लिया जाय | 
(४ ) जर्मनी अपने सब्र उपनिवेशों और चीन; स्थाम तथा लाइवेरिया में विशेषा- 
घिकारों को त्याग दे, ( ५ ) जमनी की स्थल और नो-सेनाओं, और हथियार बनाने 
ओर रखने पर नियन्त्रण रदे और उसे श्रनिवार्य रूप से सेना भर्ती न करने दी जाय, 
(६ ) युद्ध में पकड़े हुए कैदी लोग दिये जोंव तथा युद्ध में मरे हुए सैनिकों की कब्रों 
की रद्धा की जाय, (७ ) जमन कैतर और अन्य अफ़सरों के अभियोग की जाँच पढ़- 
ताल के लिए, उन्हें मित्रराष्ट्रों के सुपुद्‌ कर दिया जाय, (८) मित्रराष्ट्रो तथा उनके 
अन्य साथियों को युद्ध का तावान दिया जाय, (६-१० ) युद्ध-तावान की वसूली सम्जन्धी 
सामंतिक और आर्थिक व्यवस्था की जाय; ( १६ ) मित्रराष्ट्रों के हवाई जहाजों को 
जर्मनी के ऊपर होकर उड़ने की स्वतन्त्रता रहे, ( ११ ) नमनी की नदियों और कील 
नहर में जमनी से सन्धि में सम्मिलित सभी राष्ट्रों के व्यापारी जढ्मजों को आने-नाने की 
स्वतन्त्रता रहे, (१३ ) यरोपीय देशों के कामगरों की व्यवस्था के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय 
मनदुर संघ! स्थापित हो, ( १४ ) राइन प्रदेश में १५ बरस तक मिन्र-राप्ट्रों की सेनाएँ 
रहें । जमनी द्वारा सन्धि की शर्चो' पर ठीक-ठीक अ्रमल होने पर ५, बरस बाद कोलोन 
प्रदेश, १० बरस बाद कोब्शेल प्रदेश ओर १४ बरस बाद मेज्ञ प्रदेश से सेनाएँ हटा 
ली जाय, ओर ( १५!) अ्रन्य विषयों सम्बन्धी सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जॉय | 
युरोप में शान्ति स्थापना के प्रयक्ल--हस महायुद्ध और वरसाई की सन्धि 
के परिणाम स्वरूप जमनी की काफ़ी काट-छोट हो गयी; आर्ट्रिया इंगरी साम्राज्य का 
नाम-निशान मिथ गया और रूसी साम्राज्यशाही का अन्त होकर वहाँ बोल्शेविक राज्य 
६० इ०--४ 
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स्थापित हो गया। इस प्रकार युरोप के नकशे की मानों श्राकृति ही बदल गयी । जम नी 
को आल्सेस-लोरेन और श्केसविग फ्रान्स को देना पढ़ा वथा पोलेंड का जम न अधिकृत 
प्रदेश मी उसके द्वाथ से निकक्ष गया | फिर डस के ऊपर युद्ध का ऐसा कड़ा तावान 
लाद दिया गया तथा उसकी सामरिक शक्ति को ऐसा तोड़ फोड़ दिया गया कि कम से 
कप एक पीढ़ी तक तो वह बिलकुल पंगु और लुंन बना रदे ! जुलाई सन्‌ १६२० की 
स्पाचाली मित्रराष्टों की एक कान्फ्रेन्‍्स ने यह तय किया कि जमनी से जो युद्ध सम्बन्धी 
कतिपूति करायी जाय उसमें ६२ प्रतिशत क्रान्स को, २२ प्रतिशत ब्रिटिश साम्राज्य को, 
१० प्रतेशत इटली को, ८ प्रतिशत बेलजियम को १”४ प्रतिशत जापार्न श्रौर पोचु गल 
को तया ६"५ प्रतिशत झन्य राष्ट्रों को मिझ्े । १६२१ ३० के हानिपूरक कमीशन ने 
१३१२० श्ररत्र सोने के माक॑ उस हानि और विनाश की पूर्ति का दंड ठहराया जो इस 
युद्ध के कारण युरोपीय राष्ट्रों को उठानी पढ़ी थी और यह निश्चित किया कि जम॑नी 
से प्रतिवर्ष २ अरब मार्क नकद ओर उसकी निर्यात का २६ प्रतिशत माल मिरराष्टों 
को मिलता रहे | सन्‌ १६२४ में डाचेस योजना के अनुसार यह तय हुआ कि जर्मनी 
से २ अरब ५० करोड़ माक प्रति वर्ष नक़द चसूल किये जाय । १६२६ ई० में यंग- 


याजना बनी, परन्तु यह सत्र योजनाएँ निरथंक हो गयीं क्योंकि जब तक जमनी में खुश 


हाली न हो ऐसे किसी तांवान के प्रति वष वसूल करते रहने में सफलता नहीं मिल 


सकती यी। श्ाखिर १६३२ ई० की लुइसाने कान्फ़रे नस में यह तय पाया कि अब 


जम॑नी से हानिपूर्ति के दंड का घन वसूल न किया जाय | इन सब योजनाओं का एक 
प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि जमन राष्ट्र में, जो अपने को युद्ध छेड़ने के लिए दोषी 
मानने को तैयार नहीं था, कठुता बढती गयी ओर उसके हृदय में इस अपमान का 
बदला चुकाने की आग भड़कदी रही ! 


इसी प्रकार सैकड़ों चरस में निर्मित आस्ट्री-हंगरीय साम्राज्य भी टूट गया और | 


आास्ट्रिया ओर हंगरी दो जुदे-जुदे प्रजातन्त्र बन गये | हंगरी में तो इस सप्तय से ऐसी 
श्रराजऊता फैली- कि कई वर्ष तक सारा देश आवकल्ान्त रहा। उधर रूमानियनों ने 
अआक्रमण कर बुदापेध्ट पर अधिकार कर लिया और प्रजा के ऊपर बढ़े श्रमानुषिक 
अत्याचार किये। आख़िर मित्रराष्ट्रों को बीच में पढ़ कर उनकी सेनाओं को इृटवाना 
पढ़ा । उघर राजा काल अपना राज्य स्थापित करने की चेशश्रों में लगा रहा और 
इधर जो शासन-व्यवस्था स्थापित हुईं वह फाशिज़्प की ही बरात्रर समर्थक रही है। 
जून १६२० ई० में हंगरी शोर मित्रगष्ट्रों के बीच ट्रियानोन की सन्धि के अनुसार 
हंगरी ने चेकरोस्लोवाकिया को खरा सलोवाक और रुय्रेनियन प्रदेश, रूमानिया को ट्ान्से- 
लवेनिया और सार रूमानी ओर जमन भाषा-माषी प्रदेश तथा सब, क्रोआट और 


सलोवेन राज्यों को ददिखन के सब स्लाव प्रदेश दे देने पढ़े | साथ ही सेनाओं की संख्या 


ओर नयी सेनाओं के भर्ती करने पर मी बढ़े प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये | रूमानियों को 


रूस से बेसारेबिया और इंगरी से टान्सेलवेनिया मिल जाने के कारण उसका क्षेत्रफल 
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इ८० इंग्हींड का ईतिह[र्स 


नगर वनाकर पोलैंड का बन्द्रगाह कर दिया गया। श्रास्ट्रिया-हगरी के साम्राज्य की 
काट-छॉट से चैकोस्लोवाकिया का नया प्रजात्त्र बना | फिर रूस के साम्राज्य में से 
उत्तर में बाल्टिक में फिनलेंड, ऐस्थोनिया, लटाविया और लिशुएनिया नाम के 
चार प्रजातन्त्र राज्य बना कर उसके भी कई कोने भाड़ दिये गये । युरोप के नकशे की 
इस कायापक्ट से जहाँ आस्ट्रिया-इंगरी श्रोर रूस जैसे दो बढे बढ़े साम्राज्यों का पतन 
हुआ वहाँ जर्मनी के उत्तर पुर में फिनलैंड, ऐस्थोनिया, लटविया, लिशुएनिया श्रोर 
पोह्ैंड से और पुरव दब्िखिन में चैकोरल्लोवाकिया से घेर कर उसे ऐसा जकढ़ देने की 
चेष्टा दी गयी कि वह बहुत समय के लिये तिर न उठा सके । इस प्रकार वरसाई की 
सन्धि द्वारा मित्रराष्ट्रो के इस नये प्रयत्न में उस महा प्रलयकारी महायुद्ध का अंकुर 
जघा जो सन्‌ १६३६ ई० में शुरू होकर सारे संसार को त्रस्त कर दिया। 

राष्ट्संच की योजना और उसके उद्द श्य--१० जनवरी १६२० ६० को 
बरसाई ये सन्धि पत्र पर दोनों पत्षों के हस्तक्षर होने के बाद तत्ससम्वन्धी देशों की 
सरकारों द्वारा उनकी स्वीकृति हो जाने पर राष्ट्रतसंध का निर्माण हुआ | इस संघ में 
उस प्रबल प्रमिलाषा को मूचमान बनाने का प्रयास था जो इस युद्ध के जमाने में 
देशों के प्रमुख विचारकों के हृदय में मोजें मार रही थीं। इसलिए १६१६ ६० के 
आरम्म में ही शान्ति-समा का काम शुरू हुआ तो चयुद्ध-विरोधी राप्ट्रत्संध स्थापित 
करने की प्रबल धारणा जाणश्त हो उठी और संयुक्त राज्य श्रमेरिका के प्रेसिडेन्ट 
विक्लसन ने इस चेश्टा को उफल बनाने का भ्रवत्ञ प्रयास किया | आख़िर उन्हीं के 
प्रवत्म से ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रान्‍्स, इटली, यूनान, वेलजियम ओर चीन के प्रतिनिध- 
कमीशन ने बिसमें कोई विपक्षी ओर निष्पक्ष देशों का प्रतिनिधि शामिल नहीं था एक 
योजना बनायी बिसको आखिर शान्ति समा में स्वीकार कर वरसाई की सन्धि की शक्तों 
के साथ शामिल कर दिया गया | इस हकरारनामे की प्रस्तावना में संघ का उद्देश्य 
इस प्रकार बतलाया गया है.-- ॥ 

राष्ट्रसघ के इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख राष्ट्र इस बात से 
सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढाने, सब राष्ट्रों के बीच शान्ति;स्थापित कराने 
तथा उनकी रा करने के निमितन्त 

वे झपना यह कर्तव्य समझते हैं कि आपसी भणड़ों के निपयारे के लिए । 
के मार्ग पर अग्रसर न होंगे, 

वे निश्चय करते हैं कि आउस में न्याय और प्रतिष्ठापूए, स्पष्ट सम्बन्ध रखेंगे, 

वे निर्धारित करते हैं कि उनकी राज्य वचाश्रों के व्यवहार! श्रन्तरष्ट्रीय विधान 
के अनुसार होंगे, तथा 

वे यह घोषित करते हैँ कि हर राष्ट्र दूसरे के साथ व्यवहार में न्‍्यायपरता और 
सन्धियों द्वाय स्थापित कत्त व्यों का श्रक्षरशः पालन करेंगा । ह 

इस इकरारनामे पर ३१ मिन्रराष्ट्रों ने हत्ताक्षर किये और १३ निष्पक्त राष्ट्र 
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चरसादँ की सन्धि ्रोर राध्ट्र-संघ पूद१ 


और इस ओर से आ गये; परन्तु इनमें से तीन राष्ट्र सयुक्त राज्य भ्रमेरिका, युकेडोर 
ओर देजाज़ इसे श्रन्त में स्वीकृत न करने के कारण संघ के सदस्य नहीं हुए । चीन ने 
वरसाई सन्धि पर तो इस्ताक्षर नहीं किये, परन्तु साँ जर्मी की सन्धि पर हस्ताक्षर करने 
से बह संघ का सदस्य माना गया । इस प्रकार जब संघ की एसेम्बली की पहली बैठक 
नवम्बर सन्‌ १६२० ई० में जिनीवा में हुईं उस समय ४२ राष्ट्र इसके सदस्य थे | 
१६२४ ई० में पाँचवी बैठक तक वह संख्या ५५ हो गयी थी | इस समय भी संयुक्त 
राज्य अमेरिका, जमनी; रूस, मैक्सिको, तुर्की श्रीर मिस्र संध्र के सदस्य नहीं हो पाये 
थे। आष्ट्रिया, हंगरी और बलगारिया बाद में सदस्य बने और जमनी १६२६ ई० 
में | इधर ब्रिटिश साम्राज्य के वैधानिक विकास में भी राष्ट्रसंघ की स्थापना से एक 
महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्खिनी श्राक्रिका ओर न्यूजीलैंड . 
के त्वशासित उपनिवेशों के साथ भारतवर्ष मी संघ का स्वतन्त्र सदध््य बना | 
राष्ट्रसंध का संगठन और उसकी सलाहकार समितियॉ--इस प्रकार 
राष्ट्र-संघ के संगठन में उसके अन्तर्गत समान अधिकार की दो संत्याएँ हुई । एसे- 
म्बली में हर सदस्य-राष्ट्र के तीन प्रतिनिध शामिल्र होते जो निर्धारित सम्तय पर ( हर 
वर्ष सितम्बर में ) संघ की बैठक में ३ बरस तक हर वर्ष सम्मिलित हो सकते ) ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, जमन ओर जापान इन पॉचों बढ़े राष्ट्रों के तीम-तीन और ६ 
य राष्ट्रों के समासद--जिनमें से ३ का प्रति वष ३ साल के लिए, चुनाव होता 
है--कोन्सिल में बैठते । इस कोन्सिल की बैठक साल में तीन चार होती और इस 








ह प्रकार यद्यपि हर राष्ट्र को तीन प्रेतिनिधि और कई सहकारी प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
ह कार होता, परन्तु हर राष्ट्र को बोद एक ही प्रात्त रहता और किसी आवश्यक मन्तव्य 
पर ए्सेम्बली और कौन्सिल दोनों की सव॑ सम्मति से ही कोई निश्दय कियण जाता । 
। राष्ट्र-संघ के नित्य के कार्य संचालन के लिए. जिनीवा में संघ का स्थायी दफ़्तर बना 
#*... और संघ का सारा काम अँगरेजी और फ्रान्सीसी भाषाओं में होना निश्चय हुआ | 
+. ख्व र६रे८ में राष्ट्रसंघ के लगभग ७० सदस्य थे | प्रमुख राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमे- 
हे | रिका ओर रूस ही दो ऐसे राष्ट्र ये'जो इसके सदस्य नहीं रहे। जापान, इटली ओर 
जमन ने आगे चल कर इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दिया था।,संघ के सदस्यों के 
&। शुल्क से इसका काम चलाया जाता । संघ का वार्दिक ख़चे लगभग १० लाख पौंड 
॥ होता जिसमें से ब्रिटिश साम्राज्य लगभग दसवाँ ऋंश देता | 

5 यद्यपि राप्ट्र संघ का सारा कार्य उसकी कौन्तिल द्वारा चलता दे फिर भी उसके 
हे विभिन्न श्रोर विशेष कार्यों के सम्पादन के लिए. विशेषज्ञों की कई सलाहकार समितियाँ 
20 बनीं, लिनमें शब्मास्र कमिंटी, मेण्डेटस कमीशन, साम्पत्तिक और आर्थिक कमि- 

; टियाँ, यातायात कमिदी, स्वास्थ्य; अफीम श्रौर स्षियों और घालकों की रक्षा 
४४. सम्बन्धी सलाहकार समितियाँ तथा बौद्धिक सहयोग समितियों विशेष उल्लेख 
के नीय हुई । राष्ट्रसंघ की कोन्लिल और एसेम्बली की बैठकों में संधार के सभी प्रमुख 
९] 
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पू८२२ एंग्लैयड का दृतिहाल 


राष्ट्रों के राजनीतिशे को एक दुसरे से मिलने और अपने-अपने देशों की विशेष 
त्पितियों का पर्चिय देने का अवदतर प्रास होता | इस सम्बन्ध में राष्ट्र उंघ के 
भन्तर्राष्ट्रीय मज़ हुए दफ्तर जर श्रन्तर्राष्ट्र न्यायालय के कार्य भी उल्क्ेखनीय हुए । 
व्यवम्था सम्बन्धी कार्यों में लीग की मेस्डेट कमिटी का वर्णन बढ़ा आवश्यक 
हो जाता है। ६स मद्दायुद्ध के बाद प्रयुख राष्ट्रों ने युरोप के बाहर कई विजित देशों 
को श्पने श्रधिकार सें, सीघा न क्लेकर राष्ट्रसंध की श्रनुमति से 'उनके देशवासियों 
के हितों को सम्बोपरि रखने का उद्देश्य स्वीक्षार कर और “सम्यता के नाम पर उन्हें 
पविद्र धरोहर! मान कर छानुशासन समिण्डेट स्थापित किया | संघ का 'मैस्डेट कमीशन! 
इन सज देशों के सुशासन के लिए उत्तरदायी बना | सार प्रदेश ओर डानज़िय की 
ब्यवध्या भी इसी के शन्तर्गत रही । फिर झल्पसंख्यकों की समस्या ओर उनकी रक्ता 
तथा उन्नति आदि का दायित्व भी तंघ के ही ऊरर--यर्यापि इस विजय में संघ मध्य- 
स्थ ऐने का ही श्रषिकार रखता है। महायुद्ध के बाद जो सन्धियों हुई उनके अनुसार 
युरोप में प्रायः ३ करोड़ अल्पसंख्यकों पर विदेशी हुकूमत लादी गयी। श्नकें साथ 
ज्यादती होने पर इनकी श्र से भी प्रायः बेजा, श्रनुपयुक्त और हृठपूर्ण ढुरामइ.के 
कारण यड तक की नौबत पहुँचती रही । परन्ठु संघ ने इस विषय में बड़ी पक्तपातरहित 
नीति बरत कर कुछ ऐसे मन्तव्य प्रकाशित कर दिये जिनसे इस समस्या का बहुत कुछ 
सुलझाव हो सका | फिर भी सन्धियों की शर्तों से बँंघे होने के कारण संघ के ऊपर इन 
अल्प संख्यक की व्यवस्या 'का सीधा उत्तरूदायित्व नहीं पड़ता | « है 
राष्ट्रसंच की कठिनाइयाँ--राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और निःशंक्रा स्थापित करना । इस कत्त व्य-पालन में दो बड़ी कठिन समस्याएँ 
ईं जो संध के सामने आयीं। उनमें से एक तो यह कि राष्ट्रों के आपस के भंगड़ों 
को युद्ध के बिना निपटने के लिए संघ के पास कौन सी प्रभावपूर्ण शक्ति या उपाय 
शे जिछके व्यवहार में लाने से गढ़ करने वाल्ले राष्ट्र युद्ध का माय अहरण न कर - 
सके और दूथरे राष्ट्रसंध ऐसी कौन सी योजना तैयार करें जिसके अनुसार राष्ट्रों फे 
शख्स निर्माण की प्रतिस्पर्दा को, जो वास्तव में युद्ध का मुख्य फारण है, फम कर सके 
या रोफ़ सऊे। पर शख्रात्ओं में कमी होना उसी समय सम्भव होता जन्न सब राष्ट्रों 
को संघ पर भरोख हो और सच राष्ट्र युद्ध की चेश के पूर्व राष्ट्रसंथ के सामने अपने 
पपने भड़ों को पेश कर दें तथा राष्ट्रसंघ के निर्णय को मानने के लिए तैयार हों । 
इसीलिए जब तक राष्ट्रों के बीच एक दूसरे का अविश्वास और अश्रद्धा, एक दुसरे 
के प्रति ईर्ष्या और बैर-माव तथा एक दूसरे के प्रदेशों के लिए छीना भपटी की ' 
आकांक्षा वती रहेगी उस समय तक युद्ध के उपकरणों पर नियन्त्रण होना कठिन ही 
नहीं श्रय्म्मव सा रहेगा | ओर जब शख्ात्रों के निर्माण पर किसी प्रकार का नियन्त्रण 
न रहेगा तो युद्ध श्रवश्यम्भावी होंगे और इसके परिणाम त्वहूप शान्ति और निःशंकता 
व्यातित होना सम्पद न हो सकैगा। श्रत्ध इस कठिन समत्या कै सुलकाने के विचार 
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बरसाई की सन्धि और राष्ट्र संघ ' भरलरै 


से एक शज्नात्न नियन्त्रण कमीशन की रचना की गयी जिसमें अनेक देशों के राज- 


नीतिश, व्यापारी धन-कुबेर, मजदूर वग के प्रतिनिधि और इन सब विषयों के विशेषज्ञ . 


भी बुलाये गये, और उनके सुपुदे इस समध्या को सुन्नकाने का काम रखा गया | इस 
कमीशन ने राष्ट्रों की स्थल सेनाओं की संख्या नियत करने के विचार से एक योजना 
बना दी | नौ-सेनाओं के सम्बन्ध में ऐसी योजना इसलिए नहीं बनायी गयी कि उसी 
समय वाशिग्टन कान्फेंन्स के सामने यह समस्या पेश हो रही थी। इसके मन्तथ्य से 
प्रारस्परिक सहायता की सन्धि! का एक मसविदा तैयार हुआ इसके अनुसार हस 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राष्ट्र पर अगर कोई दूसरा राष्ट्रआकमण करे 
तो अन्य राष्ट्रों पर उसकी सहायता का दाग्रित्व होगा ! परन्तु वह सिद्धान्त सब राष्ट्रों 
को स्वीकृति नहीं देगा और इसकी जगह 'जिनीवा प्रोणोहोल बनाया गया जिसके अ्रनु: 
सार इर भगढ़े का 'अ्रन्तर्रष्ट्रीय न्‍्यायालय' या संघ की कौन्सिल या अन्य पंचों द्वारा 
शान्तिपूण उपायों से ही निपटारा करना तय हुश्रा | फिर श्रगर ऐसे किसी निर्णय से 
कोई राष्ट्र सहमत न हो अथवा कोई राष्ट अपना मुकहमाही संघ के सामने पेश न 
करे तो उसके विरुद्ध जो कारवाई की जाय या उसके विपक्ती राष्ट्र की जो सह्ययता की 
जाय, उनका निश्चय फर दिया गया। साथ ही इस व्यवस्था दी पूर्ति के लिए संघ 
ही शत्राओं के' नियन्त्रण ओर उनमें कमी करने के विचार से एक कान्फ्र नस बुलाये 
यह भी तय छुआ | इस प्रकार जिनीवा प्रोटोकाल की तीन विशेषताएँ थीं अनिवाय 
पंच फैसले की शत्त श्रौर पंच फैसक्षे के लिए तैयार न होने वाले तथा उसे न मानने 
वाल्ले राष्ट्र को अतिक्रमी घोषिंत करना तथा राष्ट्संघ के सभी राष्ट्रों द्वारा ऐसे अ्रतिः 
क्रमणी राष्ट्र के विरद सैनिक श्लोर' आर्थिक शनुज्ञाएँ लगाने की' व्यवस्था । जापानी 


प्रतिनिध के सुकाने पर इसमें एक संशोधन यह भी कर दिया गया कि अगर .किन्‍्हीं 


दो राष्ट्रों के झगड़े का कारण उनके बीच की आन्तरिक शासन की समस्याएँ हों तो 
भी राष्ट्रसंघ के सामने पंच-फैसले के लिए लाना आवश्यक होगा | इस संशोधन से 
ब्रिटिश गवनमेन्ट के प्रतिनिधियों में बड़ी खलबली मदी; क्योंकि इसके अनुसार ब्रिटिश 


” साम्राज्य की पूरबी देशों की प्रजाओं के राननीतिक और अन्य अधिकारों के सम्बन्ध के 


सभी भंगढ़ों को राष्ट्-संघ के समीप लाना आवश्यक हो जाता और यह बात अगरेज 
साम्राज्यशाही की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल पड़ती | इफलिए श्रेंगरेज़ प्रतिनिधियों ने अपने 
उपनिवेशों से सलाह मशविरा करने के बहाने इस प्रोटोकल पर हस्ताक्षर न किये और 
इस प्रकार इस प्रयत्न का गला घोंट दिया | संयुक्न राज्य श्रमेरिका ने तो इन योजनाओं 
में सहयोग न देकर संघ की इन सब्र चेष्ठाओं को विफल कर दिया । 

फिर जम॑नी को युद्ध का तावान देने और अन्य देशों की युद्ध ऋण धम्बन्धी 
समस्थाओ्रों को लेकर संघ की बैठकों में खूब वाद विवाद चलता रहा | मित्रगष्ट्ों ने 
१६२१ ईं» में ११६ अरब पौंड युद्ध तावान तलब किया; परन्तु च्षतिपूरक कमीशन 
ने केबल ६६ अरब ही दिलाना तय किया। युद्ध/दावान और मित्रराष्ट्रों की सेनाश्रों का 
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कुल ख्च मिला कर जमनी को १६३१ ईै० में १० अरब पौंड के लगभग देना पढ़ा 
था | इस घन में से अधिकांश तो जमनी ने संथुक्क राज्य श्रमेरिका का और ग्रेट ब्रिटेन 
से कज लेकर अदा किया और कुछ अंश अपने यहाँ माल देकर चुकाया । इसी प्रकार 
ग्रेटब्रिटेन ने संयक्त राज्य ग्रमेरिका से ६६०० करोड़ पौंड उघार लिये जिसे ६० ब्ष के 
भीतर अदा करने के वबायदे पर प्रति वर्ष ३३० से लेकर ३श्८ लाख पॉंड देना स्वीकार 
किया गया | इसी प्रकार अन्य दैशों ने ग्रेटब्रिटेन से १४०० कगेड़ पोंड उघार लिये 
निसमें उसे प्रति वर्ष १८० लाख पौंड वूल होने निश्चित हुए । इस प्रकार अर टब्रिटेन 
को मित्रराष्ट्रों से प्रति वर्ष उस ऋण का आधा ही वसूल होता जो उसे संयुक्त राज्य 
अमेरिका को,त्वयम्‌ देना पड़ता था।'इसीलिए जून १६११ में आर्थिक संकट के कारण 
ब्रिटेन को भी एक-वर्ष के लिए यद्ध-कऋण की कित्तें देना बन्द कर देना पढ़ा था| 

संसार के अन्य देशों में भी अभी पूरी तरह से शान्ति और व्यवस्था नहीं हो 
पायी थी | रूस में बोल्शेविस्ट राज्य-व्यवस्था स्थापित हो जाने से श्रत्र उन्होंने यह 
निश्चय कर लिया था।कि पच्छिमी युरोप के देशों के आर्थिक ओर सामाजिक विधान 
को अस्त-व्यस्त कर दिया,जाय और उम्यूनिस्ट विचार-प्रणाली का प्रचार किया जाय | 
इसी प्रकार जापान ने अपनी शआ्रर्थिक आवश्यकताओं की कठिनाइयों से तंग आकर रुच्‌ 
१६३२ ई० में मंचूरिया पर. अधिकार कर लेने का निश्चय किया | श्रव तक पंचूरिया 
. से जाग़न को अपने कल कारखाने चलाने के लिए. खारा कच्चा माल मिलता रहा, 
परन्तु अब उसमें अड़चने पड़ने के कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह 
इस देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर ले | ऐला करने के लिये जापान ने यह बहाना 
दूंढा कि अगर वह मंचूरिया पर अ्रपना अधिकार न करता तो रूख उस पर दखल 
कर लेने पर तुला बैठा था। फिर विश्वव्यापी साम्पत्तिक और श्रार्थिक कठिनाइयों के 
कारण स्व १६२६ ई० में श्रोर भी कठिन समस्याएँ उपत्यित हो गयी थीं और इन 
सब्र के साथ गोरी और सबण जातियों के सम्पर्क में आने के कारण जो अभूतपूर्व 
दिक्कत श्रोर नयी-नयी समस्याएँ उपस्थित हुईं उनका हल करना भी संघ के लिए 
आवश्यक हो गया | 


राष्ट्रसंघ सफलता की ओर--पहले पाँच बरसों के भीतर संघ कान्फ्रेंस के 
सामने कई भंगढ़े पेश हुए जिनको उसने स्थायी रूप से शान्त कर दिया और युद्ध होने 
की सम्भावना को रोक दिया । इनमें से पोलेंड और लिथुएनिया तथा इटली और यूनान 
देशों के विरोध ऐसे थे जिनके निपटारे में संघ की कोई पेश न गयी । इन सब विरोघों 
के शान्त करने के लिए ही'देग में स्थायी रूप से अ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हुआ 
जिसने बढ़ा उपयोगी.काम क्या । परन्ठु राष्ट्रसंध का सबसे महत्वपूर्ण काम, जिससे 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और जिसके कारण छोटठे-छोटे राज्यों की संघ के प्रति भ्रद्धा जमी, 
यह हुआ कि उसने आस्ट्रिया, ओर इंगरी के दीवालिये राज्यों को अपने सदस्यों की 
मातबरी पर ऋण दिला कर उनकी साम्पत्तिक ब्यवत्था को ठीक कर दिया । इसी प्रकार 
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। ब्ररसाई की सन्धि श्रीर राष्ट्र-संघ "पूद्५ 


संघ ने यूनान की सहाण्ता कर उसकी शरणागत जनता 'ो जो पब्छिमी एलनेतोलिया 
श्रौर पूरबी थे स से भाग कर आयी थी, भूखों मरने से चचा लिया । 
सन्‌ १९२५ की लोकार्नो कान्फ्रेत्स और १६९८ ६० का कैलागपेक्ट-- 
राष्ट्रसंघ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की दो श्रन्य योजनाओं की और संकेत कर देना 
आवश्यक है | उन्‌ १६२५ ई० में लोकानों की कान्फ्र नस हुईं जिसमें ब्रिटेन का आत्टिन 
चेम्बरलेन, फ्रान्स का व्रियाँ, जर्मनी का स्ट्राप्मान प्रधान कार्यकर्ण रहे | जमनी, फ्रान्स 
बेलनियम; इटली और अटब्रिटेन इन पाँचों शक्तियों ने जमनी और बेलजियम तथा 
जमनी ओर फ्रान्स के बीच की सीमा के अतिक्रमण न करने का ब्रत लिया ओर राइन 
नदी के सीमान्त की पुरानी पहेली सुलकती दिखायी दी | फिर लोकानों की सन्धि न 
तो किसी राष्ट्र के विरद्ध कोई भय प्रदशन के लिये थी ओर न किसी के हितों के विरुद्ध 
श्रोर किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए। इसके शनुसार फ्रान्‍्स ओर बेलजियम का 
जमनी के प्रति वही कत्त ब्य होता जो जम॑नी का फ्रान्स और बेलजियम के प्रति | इसी 
प्रकार अं टव्रिटेन और इटली जिन्होंने इस सीमान्त-रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली 
फ्रान्स, बेललियम ओर जमनी के प्रति उसी हद तक उत्तरदायी थे जितने कि ये देश 
इन दोनों शक्तियों के प्रति । फिर भी कई युरोपीय राज्नीतिशों की राय थी कि लोकानों 
'सन्धि' अ्रंगरेजी कूटनीति के कौशल का चमत्कार समभी जानी चाहिए और युरोपीय 
राज्यों को जिन निर्बल श्रोर अव्यवस्थित पूरबी देशों पर साम्राज्य या विशेषाधिकार प्राप्त 
हैं उनको सशक्त ओर सुब्यवस्यित किये बिना युरोप में कमी स्यायी शान्ति स्थापित न 
हो सकेगी | 
सन्‌ १६२८ ई० में पेरिस की सन्धि हुईं। यह कैलाग पेक्ट कहलाती है | बाद 
में संसार के जिन बहुत से राप्ट्रों ने इसके मन्तव्य को स्वीकार कर लिया उनमें रूस 
भी शामिल या युद्ध निरोध की पिछली सब चेष्टाशों से यह पैक्ट तीन प्रमुख बातों में 
अधिक महत्वपूर्ण या ओर यही सबसे पहली ऐसी सम्धि थी जिसमें युद्ध का परित्याग 


और हिंचा की निन्‍्दा की गयी थी | अ्रच्र तक इस सम्बन्ध में जितनी चेष्टाएँ की गयीं . 


उनमें यह मान लिया जाता था कि अगर पंच-मत दोई निर्यय नहीं कर पाता तो दो 
विरोधी देशों या राष्ट्रों के बीच अपने झगड़े का निपटारा करने का युद्ध के सिवाय 
और कोई न्याय-संगत भ्रथवा वैधानिक चारा नहीं रह जाता। परन्तु इंस पैक्ट में 
इस अनुज्ञा को हटा दिया गया था। मान लीजिये कि किसी देश ने संयुक्त राज्य 
अमेरिका को युद्ध ऋण देने से इनकार कर दिया ओर लब यह मामला राष्ट्र संघ 
के तामने पेश हुआ और उसका निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के विपक्ष में हुआ 
तो क्‍या संयुक्त राज्य को यह अधिक्वार नहीं रहेगा कि वह अपना ऋण वसूल करने 
के लिए उठ देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करे। 'कैलाग पैक्ट के अनुसार संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने इस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर अपने इस अधिकार को तिलाझलि 
दे दी और इसलिए अगर राष्ट्र संघ का पंच फैसला उसके विरुद्ध हो तो उसे युद्ध 


जड नर. 
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। हु 
पूष्य६ इग्लेद का इतिहास _ 


छेढ़ ऐने!का कोई श्रधिकार नहीं रह जाता।* ओर अगर संयुद्ध राज्य शामेरिका अ्रपने 
इस अधिकार का उपयोग कर उस राष्ट्र के विरुद्ध बुद्ध की घोषणा कर दे तो इस 
पविन्न जत को ,मंग।करने:के कारण उसकी .यणना वहिष्क्ृत राष्ट्रों में की जाती । दूसरी 
विभिन्नता यह थी कि हस पैक्ट में राष्ट्र संघ के ,एकरारनासे या लोकारनो कान्फ्रन्‍्स के 
ठश्राबों की भाँति फोई अनुशा'नहीं रखी गयी थी | इसका अर्थ यह हुशथ्रा कि अगर 
कोई राष्ट्र जिसने इस सन्धि पन्न पर दत्ताह्वर किये हों इसके छिद्वान्तों को मानने से 
इनकार कर दे तो उसके विदद्ध किसी प्रकार की सैनिक कारवाई [नहीं की जा सकती | 
राष्ट्र सघ के इकरार नासे की १० वीं ओर १०वीं घाराओं के अ्रनुसार ऐसे राष्ट्र के 
विदद्ध जो, इक्रारनामे की शत्त का उल्लंघन करे श्रन्य गध्टू-सद॒स्यों को सुद्ध तक करने 
का अ्रप्रिकार है परन्तु इस पैक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया। इसका कारण भी 
स्पष्ट है। इ6 नियम द्वारा युद्ध परित्याग सिद्धान्त के मान लेने पर फिर ऐसा कोई 
नियम कैसे बनाया जा सकता था थो इस सन्धि शो भंग करने. वाले किसी राष्ट्र के 
विरुद्ध युद्ध करना त्याय-संगत ठहराता। वास्तव में युद्ध को रोकने के लिए युद्ध का 
मार्ग ग्रहण करना युक्तियुक्त नहीं हो सकता | तीसरे, इस पैक्ट द्वारा सन्न सम्मिलित 
राष्ट्रों ने यह मान लिया कि वे अपने हर प्रकार के भाग़े राष्ट्र संघ के पंच-फैतले के 
लिए;पेश करेंगे और किसी भी श्रवस्था में--यहाँ तक कि झपने राष्ट्रीय सम्मान की 
. क्षति होने पर मी--शान्ति के मार्ग को छोड़ कर ओर कोई मार्ग ग्रहण न वरेंगे। 

इस प्रकार इस पैक्ट द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष बातों का ध्यान 
रखते हुए, संसार के सभी प्रमुख राष्ट्रों ने युद्ध मार्ग को अपनी राष्ट्रीयनीति के विरुद्ध 
घोषित किया और यह/मान लिया कि हर द्वालत में वह श्रापसी भयडढ़ों को शान्तिपूर्ण 
व्यवस्था द्वारा ही निर्णीत करायेंगे संखार के, इतिहास में शान्तिपुण व्यवस्था की मंजिल 
का यह पहला मील्-पत्थर समझा जाना चाहिए | है 


रे पिबलनकनन अजका5मन +ननन्‍«्न्‍न्‍नन, 


अध्याय ३२ 
- बीसवीं शी का ग्रेट मिटेन 
' $ १--व्यवसाय और व्यापार 
१६वीं शत्ती में सस।र मर े व्यापार क्षेत्रों में ग्रेट ब्रिटेन फी पमुखता का भय 

बहुत अंशों में विज्ञान की'उन्नति और उसके अपने पराक्रम को मिलना चाहिए। इस 
शती के छन्त में प्रट ब्रिटेन की व्यापारिक समृद्धि चरम सीमा पर पहुँची हुईं थी । कहा 
लाता है!कि १८६६'६० की साल'में मिटेन का व्यापार खूब वृद्धि पर था, मबदूर-पेशा 
ओर अन्य व्यवसाईयों, के लिए खूब काम था, व्यापारी माल से बाजार पढे हुए ये 
श्रोर निर्यात के लिए बाहर के देशों से खूब|भारी मॉग हो रही थी। फिर व्यापार- 
च्यवसाय में खूब लाभ भी था और इस लाभ में मजदूरों को भी खूब फ़ायदा हुश्ा . 


|| 
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बीचवी 'श्ती का औट ब्रिटेन भप्प७ 
था। ग्रेट ब्रिटेन का व्यापार अपने 'उपनिवेशों और अधिकृत देशों से ही नहीं बल्कि 


, संसार के इान्य देशों से भी:खूतरबढ़ा-चढा था ओर [उसकी ,इस खुशहाली का पता 


चलता था देश की बढती हुईं सुख-स्मृद्धि शोर उसके देशवासियों के जीवन के उन्नत 
ढंग के रहन-सहन से | यह समृद्धि १७१४ ६० तक बराबर बढती ही चली ला रही थी 
और ग्रट-बिटेन के खज़ाने के वजीर,के वजट के उस समय के विवरण से पता चलता 


है कि उस चर्ष देश के व्यापार का आयतन चरम उन्नति पर था ओर बेकारी नाम 
मात्र की नज़र आती थी | 
अरहृश्य नियौत्त-परन्तु २० वीं शती के पहले ही चतुथोंश में प्रेट ब्रिदेन की 


स्थिति कुछ! विचित्र सी होती चली जा रही थी। ८८,२२८ वग। मील क्षेत्र के इस 
छोटे से द्वीप में सच १६३१ की गणना के अनुसार ४ ,करोढ़ ६० लाख पनुष्यों की 
शाबादी थी लिसमें से प्रायः ८० प्रतिशत या ३ करोड़ ७४ लाख शहरों या फरतवों के 
रहने वाले थे | या यों कहा जाय कि ब्रिटेन की जन-संख्या अधिवांश उद्योग-घ॑न्घों में 
लगी हुई थी और उत्पादन में बहुत कम । इसका परिणाम यह हुआ कि अब ब्रिटेन 
को ६० प्रतिशत से भी अ्रधिक खाद्य पदार्थ सुदूर देशों से मँगा कर अपने इन समुन्नत 
देशवाधियों के, सुख ओर आराम की व्यवस्था करनी पढ़ती थी। इस तमाम कच्चे 
माल फे बदल्ले में ब्रिटेन को अपने कल फारखानों का बना हुआ:माल ओर मशीनों 
शाद की निर्यात करनी पड़ती ओर बाकी का भुगतान करना पढ़ता उस अदृश्य 
निर्यात! द्वारा, । जिसमें शामिल हैतब्रिेटेन की जद्माज कम्पनियों की, बारबरदारी से 
विशाल आय, सारे संसार में फैले हुए उसके विराट साहूकारे और ब्रीमा ,कम्पिनियों 
के मुनाफे तथा उसके देश-वालियों की श्रपार पूँजी पर प्राप्त उस सूद और लाभ की 
वह धन राशि थो उसे श्रन्य देशों से प्रात होती रहती॥ डाइखाने और तार घरों से 
मुनाफा, विदेशी व्यापारी ओर देशान्तर अधिवातियों फै,खच तथा देशान्तरबासी 


_ अगरेज़ों हारा बचत की रकमें और अन्य ऐसी ही - आय भी इसी 'हादृश्य नियांत में 


शामिल हैं। युरोपीय मद्दायुद्ध के पहले ब्रिटेन के आयात के ऊपर उसकी इर अकार 
की दृश्य ओर अदृश्य निर्यात का मूल्य प्रति वर्ष २२ करोड पौंड से भी ऋषिक रहता 
था और यह खरा घन प्रायः विभिन्न उत्तादक योसनाश्रों के विकास में ही सूद पर 
उठा दिया जाता | इस प्रकार ब्रिठेन के विश्वव्यापी:व्यापार से-प्रधिक उसके विश्व- 
व्यापी साहूच्नरे की आय होती थी लिसके कारण यह छोटा सता “देश घंखर के समस्त 
देशों से अधिक सम्पत्तिवान और समृद्धि होता चला जा रहा या | महायुद्ध के समात्त 
शेने के बाद सें ही ब्रिटेन की इस निर्यात में कमी होने लगी श्लौर १६३० ई० में तो 
यह यहाँ तक घठ गयी कि उच्‌ १६३१ के सुकावल्ले में क्रय यह वेवल दो तिहाई ही ' 
है गयी | इधर इस सम्बन्ध में लोगों का यह भी विचार हो चला यथा कि ग्टिन की 
आयात फा प्रमुख अंश खाद्य पदार्थ की और ऐश-आराम की वस्त॒श्रों में रह भाने के 
कारण देश भें गरीबों का आक्रमण शोना अनिवाय हो चला या । 


पृदण८ इ्लैंड का इतिहास 


। 
नियात मे क्षीणता और त्रिटेन की आथिक स्थिति--ह७ घटती के कारण 

भी बहुत से थे। सबसे पहली बात तो यह थी कि २० वीं शती के आरम्भ से ऐ संसार 

के अनेक देशों में राष्ट्रीयता के विकास के साथ अपने-अपने व्याधार की उन्नति की चेश 
की लहर दौड गयी और इसलिए बहुत सा ऐसा माल जो वह अपने यहाँ विदेशों से 

मेंगाते ये श्रत्न वे अपने देश में, बनाने लगे | फिर विदेशियों की स्द्धा से अपने चाजारों 
की रक्षा करने के लिए उन्होंने वाइर से आने वाले माल पर खूब ऊँची चुंगी लगा 
दी | फिर ऐसा आराम सम्बन्धी व्यवसायों में नए-नए वैज्ञानिक आबि्कारों द्वारा अन्य 
देशों ने बड़ी चमत्कारपूर्ण उन्नति कर ली श्रीर उनके उत्पादन की श्ननेकैं नयी नयी 
विधियों खोज निकाली | ग्रेटब्रिटेन में ऐसी नयी उन्नतियों का प्रायः अभाव सा हो गया 
और १६ वीं शती की भाँति श्रव वह इधर अ्रग्नगामी नहीं रह गया। तीपरे महायुद्ध के 
जमाने में ग्रिटेन से बहुत सा माल न मिल सकने के कारण जो देश उसके मुखापेक्ती 
थे वे श्र अपने यहाँ वह सब माल तैयार करने लगे ओर इसलिए जन युद्ध समास्त 
हो गया तो ब्रिटेन की सहायता की उन्हें आवश्यकता न रद जाने के कारण वहाँ का 
उतना व्यापार सदा के लिए नष्ट हो गया। ब्रिटेन का व्यापार अ्रन्य देशों के साथ 
६० प्रतिशत के ऊपर और अपने साम्राज्य के साथ ३० प्रतिशत के लगभग होता 
था। महायुद्ध के बाद इस विदेशी व्यापार के आयतन में बहुत कमी हो गयी और 
उधर यद्यपि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों से आयात बढा ली ओर उस पर आवात-कर 
भी नहीं लिया; परन्तु उपनिवेशों ने ब्रिटेन के निर्यात को ल्लैना स्वीकार नहीं किया और 
अपने-प्रपने देशों के व्यवसाय को जीवित रखने के लिए बाहर से आने वाले माल 
पर चुंगी कम करने को तैयार नहीं हुए.। उदाहरण के लिए पूरबी देशों में रुई के 
कपड़े के बनाने के अपने कल-कारखाने खुल जाने से इंग्लैंड के सूती कपड़े के व्यव- 
साय को बड़ा धक्का पहुँचा । ब्रिदेन का कोयले का व्यवसाय इसलिए माय गया कि 
अब भाष के पञ्चिनों की जगह जल-प्रपातों द्वारा बनायी हुई बिजली या पेट्रोल से 
बड़े-बड़े कारखाने! की मशीनों ओर एज्लिन चलने लगे इसके साथ ही चीन में महा- 
युद्ध के बाद से ही अगरेजों के विरुद्ध असन्तोष बढ़ता गया क्योंकि युद्ध के बाद 
जैसी उसे आश। थी उसकी स्थिति में कोई परिवत्त न नहीं हुआ । उघर शांधाई के 
दंगे में जो क्ररता बरती गयी उसने चीनियें को और मी क्रुद्ध कर दिया और चीन 
में इस वात का बड़ा प्रवल आन्दोलन चल पडा कि उस देश पर अन्याय और 
घींगाधींगी से युरोपीये। तथा अमरीकियों ने जो आर्थिक ओर राजनीतिक विशेषाधि 

कार प्रा्त कर लिये थे तथा चीन के जो प्रदेश दब लिये थे उन सब को वापिस लिया 
जाय | .इस आन्दोलन का बढ़ा प्रचल शस्त्र था युरोपीय और विशेष रूप से ब्रिटिश 
माल का वहिप्कार | भारतवर्ष में मी इसी प्रकार महयुद्ध के बाद जब उसके राजनीतिक 
दल ने देखा कि ब्रिटेन उसे किसी प्रकार की स्वतन्त्रता देने को तैयार नहीं है तो वहाँ 
भी सहयोग आन्दोलन चल पढ़ा जिसमें गान्धीजी ने भारतीयों को सबसे पहले शान्ति 





मी 


बीसवाँ श॒ती का ग्रेट ब्रिटेन घूटह 


के साथ व्रिदिश राज्य-सत्ता के प्रमुख अंग व्यवस्थासभाश्रों; न्यायालयों, विद्यालयों तथा 
व्यापार को अपना सहयोग देना बन्द करने का उपदेश दिया। चीन श्रोर मारतवर्ष के 
इन बहिष्कार-आन्दोलनें का व्रिटेन के व्यापार पर बढ़ा विनाशक प्रभाव पढ़ा और 
इन से जो नागति उत्पन्न हुई उसने इस व्यापार को बड़ा घका पहुँचाया | फिर महायुद्ध 
से पहले बहुत से देश इंग्लैंड से क़॒ज॑ लेते थे श्रीर ससार के खाहूकारें के बाज़ार का 
केन्र लंडन था। युद्ध के व्यय के लिए इघर ब्रिटेन को अपने को बहुत से विदेशी 
दस्तावेज बेच देने पढ़े, उघर उस का बहुत भडा घन ऋण के रू में द्रव गया फिर 
ब्रिटेन को स्वथम्‌ बहुत सा धन कर्ज लेना पड़ा जिस पर उसे न केवल व्याज ही देना 
पढ़ता बल्कि कुछ समय बाद मूलघन मी । फिर इन सब के साथ-साथ सन्‌ १६२६ ई० 
मे सारे संसार में.वस्तुओं का मूल्य इतना गिर गया कि इंग्लैंड के रददे-सद्दे व्यापार को 
एक और आधात पहुँचा | इन सब कारणों के साथ कुछ लोगों का यह भी विचार 
- है कि इस उमय ब्रिठेन की निर्यात में कमी होते जाने का एक जमरदस्त कारण यह भी 
था कि अन्न यहाँ के व्यवताय निकम्मे होते था रहे थे ओर उसादन-व्यय बहुत बढ़ता 
चला जा रहा था। इन सब प्रगतियों का परिणाम यह हुश्ना कि ब्रिटेन इस स्थिति पर 
पहुँच गया कि अब उसके निर्यात का मूल्य आयात के ऊपर रहने की जगह बराभर भी 
न रहा और घटते-घटते यहाँ तक नोबत आ पहुँची कि श्र उस को सन्‌ १६३६१ ई० 
में अपनी आयात का मूल्य चुकाने के लिए. अपने मूलघन से १० करोड़ पौंड देने पड़ 
गये | १६३० ई० तक तो उसके “श्रदृश्य निर्यात! से किसी प्रकार व्यापार का लेना- 
देना बराबर चलता गया; परतु अब उसके सामने यह कठिनाई उपत्यित हो गयी कि 


अगर उसके आयात-निर्यात का शीघ्र ही समतुलनन न हुआ तो उसे भविष्य में अपने 


मूल धन को खाने की नौबत आा जायगी । हि 
वेकारी की समस्या और राष्ट्रीय सम्पत्ति का उचित वेटवारा--दूसरे 
घटती हुई निर्यात के साथ-साथ वैशानिक उन्नति के युग में मशीनों का उपयोग दिन 
प्रति दिन बढ़ते रहने के कारण हर व्यवसाय में काम करने वाले मजदूरपेशा लोगों में 
वेक़ारी बढती गयी। सन्‌ १६२० के श्र्त तक इन बेकार मजदूरों की संख्या १० लाख 
नहीं हो पायी थी, परन्तु अगह्ले १० बरसों में यह ३० लाख से भी ऊपर जा पहुँची | 
इस प्रकार प्रकट है कि इस समय मजदूरों के सामने आकस्मिक हुर्घटना, बीमारी और 
बुढ़ापे से भी भीषण समश्या वेकारी की हो गयी। साम्यवादियों का मत है हि पूँजी- 
वादी व्यवध्या और बेकारी का चोली दामन का साथ है और ये एक दूसरे के परिणाम 
श्रोर कारण समके जाने चाहिए। उनके' सिद्धान्तों के अनुसार समाज व्यवस्था की 
काया पलट होने और उसमें साम्यवादी सिद्धान्तों के प्रचलन होने से मानव समान में 
शान्ति और समृद्धि विरोधी इस कठिन समस्या का अन्त हो सकता है। परन्तु आधुनिक 
सामानिक व्यवस्था में विज्ञव हुए, बिना यह परिस्यिति उन होना सम्भव नहीं। इस- 
लिए, संसार के अनेक दानवीरों, राजनीतिशें और अयंशालियों ने वेकारी दूर करने 
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की अनेक असफल चेश्टाएँ कीं। इंग्लैंड को १० लाख आदमियों के बेकार रहने से ४ 
वर्ष में लगभग १० करोड़ पौंड की हानि हुईं, ऐश श्रतुमान किया गया श्रौर इसके 
अतिरिक्त वेकारी से मज़दूर वर्ग में जो अ्रशान्ति, हुख और अत्याचार फैला उसका 
कोई श्रनुमान नहीं , लगाया जा सकता । इस प्रकार १६२० ई० से बेकारी दूर करने 
तथा वेकार वग के कष्ठों को कम करने की ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की निरन्तर चेशएँ प्रीयः 
असफल ही रहीं और बेकारी की समस्या इन बरसों में इंग्लैंड.के लिए एक महा केष्ट 
प्रद और बड़ी पेचीदा उलभर्नें उसन्न करने वाली राष्ट्रीय समस्या बन गयी | 

फिर युद्ध के समाप्त होने पर समान की विभिन्न शक्तियों में श्राम्यन्तरिक ऋगढ़े 
खड़े हो गये जिनका,परिणाम)महातागर से चहुत कम भर्यंकर नहीं हुआ | अमजीवियों- 
शऔर एूँजीपतियों के विद्वेष के कारण इंग्लैंड में इत ज़माने में जितनी हड़तालें हुई' 
झौर जितना तीत्र आन्दोलन पूँलपतिये के विरुद्ध हुआ्आ उत्तना देश के इतिहास में 
पहले कभी नहीं हुआ था। 'ग्रवर भ्रमजीबी केवल श्रपनी मज़दूरी ही बढा-कर शान्त 
होते दिखायी नहीं देते, बल्कि वे तो उस चढ़े मुनाफे में हिस्सा चाहते थे लो इन पूती- 
पतियों ने युद्ध के जमाने में कमाया था। उघर अ्रमज्नीवियों , का यह भी कहना था कि 
पूँजीपतियों को उत्पत्ति के क्षेत्रों से हटाकर उन पर राष्ट्र का अधिकार होना आ्रवश्यक 
है। उदाहरण के लिए खानों में काम करने वाले मन्दुरों ने यह शआन्दोलन किया कि 
देश की सब खानों पर उरकार का कब्जा हो ओर व्यक्ति विशेष इसक्रे मालिक न रहे, 
जिससे इनके मुनाफे की आय सारे राष्ट्र में बट जाय सम्पत्ति की असमानता को दूर 
करने के लिए, राष्ट्रीय सम्पत्ति के बयवारे की रीति में परिवत्त न करना भी इस वेकारी 
' की समस्या को दूर करने का एक श्ावश्यक उपाय चतलाया गया | 


२, २८वीं शत्ती की सर्वजनिक सेवा-व्यवस्थाएँ 


राज्य-सत्ता की बढ़ती हुई जिम्मेदारी--बेकारी की समस्या का उल्होख 
करने के साथ ही यह आवश्यक हो जाता है कि एम इस शतती की एक और नयी 
व्यवस्था फा, जिसे अ्रत्र सावंजनिक या सामाजिक सेवा व्यवस्था कहना चाहिए पर्यवेक्षण 
करें। यह व्यवध्या प्राचीन समय में भी कुछ न कुछ थी। १३ वीं शी में ही इंग्लैंड 
के पैरिशों की व्यवस्था हो गयी यी ओर देश भर के पैरिशों का नियन्त्रण और शाउन 
पादरियों को सौंर दिया गया था। जैसा एम पढ़ चुके हैं इंग्लैंड में 'पुश्ररलाँ? गरीबी का 
विधान तो रानी एलिज बेय के राज्य-काल से ही जारी हो गया था। फिर राज्य की 
आर से सावजनिक शिक्षा की व्यवस्था मी सम्‌ १८७१ से शुरू हो चुकी थी। इसी प्रकार 
पयुनिशिपल कारपोरेशन ऐक्ट” 'सावेजनिक स्वास्थ्य ;विंधान! 'फैक्टरी ऐक्ट” इत्यादि 
कितने ही सार्वज्निक उपयोगिता के विधान श्८वीं और १६वीं शततियों में स्वीकृत होकर 
राज निषम घन चुके थे, तथा इनके व्यवहार में आने!से'जनता' में भी वह।जाणति; 
सुरुचि और दायित्व की भावना विकसित होती चल्नी श्रायी थी जिसकी उत्तरोचर वृद्धि 
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ने र०्वीं गी पार्लियामेन्ट को शत जात पर ९ कर, दिया |$ पेह इस सावंजनिः 
प्ाज-्सेवा की अवत्था को इतना उ १, विषद और दे. धत्यावी कर दे राज्य-सत्त 
प्रत्येक नागरिक के ज॑ भर की सुख समृद्दि यै उत्तदायी: है ५ -रेंददे बल्कि 
उकी दिन अतिदिन को अपना परम वित कत्त व्यू समझे | इस भावना 
अलेस्वरूप ऑगरेज गागरिक के लिये उसके / 'ज्य 'ने उसे जीवन 'र सुख और समृद्धि 
आस करने # जैघन उपल्यित क्र रखे हे नम लेते ही अगरेज बालक के लिए 

ऐल और बाल हिल्कारिण! संस्था की लेता" _. त्थित हो जाती हैं। ५६ बह 
होते है (.क्ेम्ट ( बाल-मदिरि ) जूनियर? भक ) और 'सीनियर! ( प्रौढ ) 
'कूलो में उत्ते | शुल्कशिक्षा मिलती है। ताल में दो बार उसकी हा परीक्षा होती 
” किताबें और ३7 धुफ्त मिलता है। फिर श्रगर उस्ों "। हुईं तो सेकडसे स्कू 
उसे वज्ीफा” मित्र जाता है और इस प्र 'डानबृत्तियाँ उसे ञ्प्तेले 
यूनीवसिंटी शिक्षा शत करने तक 4 ९ मिलती जा सकती हैं। (कूल, से शिक्षा प्राप्त 
कर लेने अगर वह क्रिस पर ख़/ने जेगता है तो ४६वीं शत्ती के 
कारखाने या फैफ्टरो और शिपिंग ऐक्ट यमों दवरा कैब सरकार का 
क्के में की शर्तों ओर आर त्थितियों पर पेश और अधि कार हो जाता 
हे बल्कि इनके दारा यह भी निर्धारित रहता है कि कितने घट काम करना पड़ेगा. 
काम के बंदे $ पच कितनी देर आराम ररने को मिच्चैगा, कारखाने की पेनावर उशक्े 
स्वा/्थ्य के लिए. हानिकारक तो ॥, तथा उत्षक्े नोरजन, व्यायाम और द्‌ 
लिए भी हर अकार की सु उपत्यित होगी | अथ ही अगर फ़िलल ऐसी हट 
) थो बन. हो जाय श्रौर अरवाही छे कारण + हुईं हो, उसके चोट रू 
जाने या अप दीन हो,जाने पर प लाइविज्विटी! मालिकों की जिम्मेदारी ऐक्ट 
शा्नों के अवसर उ. की, उचित सेत्र उश्र था की जयगी तथा उसकी कतियू्ति क। 
व्यवस्था होगी | फ़िर कह भकार के | पाना! से बीमारी ओर बे: | से उसकी 
जा शेगी। मजदूरों और श्र नागरिकों के रहने के आराम और शुविध का भी 
सरकार ने 4 अच्छा! प्रजृत्ध हे गह-निर्माण हिउकिंग! ऐक्टों द्वारा 
ली व्यवस्था कर दे। है कि लोगों ? िष्छ और सुन्दर घर थ किराये 
+र उपलब्ध हो जे उनमें उनके श्र “और श्राज्ाय की हर एक सुविधा ज्षैपे 
गनी, बिजली, खत ना बनाने के।लि स्नान करने को कमरे श्र मौजूद हो | 
हर श्रगर! को, मजदूर किसी ऐसे अवसाय में काम्र के री बें बीमा € ना अनिवार्य 
९५ वर्ष की आउु होने पर आरण व्यवतातं मे बिना बीमा कराये 
रत का हो जाने पर तह बुढ़ापे की पे गति है। अ्रयर बीमा 
7 व्यवसाय में काम करते हुए. उ 3 हो जाय तो घवा तथा उसके 
+मेज्चों को य पेन्शन मिलती रह, रईस प्रकार २० दी शर्ती की इस बहुत 
पे में जहाँ राज्य की ति&, गोरद नेकनामी और 3. शे उत्द्वे का दादिता उठे 


के 


घर एंगींड फा धतिहा6 
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प्रत्येक नागरिक पर है वहोँ राज्य की ओर से मी प्रत्येक नागरिक के सुख, उसकी प्रतिष्ठा... «७ 
और सम्मान के लिये पूरा-पूरा प्रचनन्‍्ध करने की व्यवस्था की गयी है | परन्तु, इन सच ' 
व्यवस्थाश्रों के ज्षिए. राज्य को प्रचुर घन भी तो ख़र्च करना पड़ता है ओर यह घन 
प्राप्त होता है उन सब ठेक्सों और मदसूलों द्वारा जो प्रत्येक अ्गरेज अपने देश के कोष 
में घमा करता है। उदाहरण के लिये हम बेकारी के ब्ोमा विधान के ईतिहास पर ही 
विचार करेंगे | सत्‌ १६११ में ग्रे ब्रिटेन ने इस बेकारी बीमा विधान को पास करके 
सामानिक सुधास्त्षेत्र में बड़ा अभूतपूर्व ओर साहसपूर्ण काम किया | इस ऐक्ट द्वारा 
प्रत्येक मजदूर पेशा त्री या पुरुष को बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना और वेकारी के रक्षा 
करने के निमित्त एक कोष बनाया-गया जिसके लिये प्रत्येक व्यवसायी ओर मज़दूर को 
अपनी श्राय से बराजर घन देना पडता ओर राज्य की ओर से भी इसमें एक अंश 
जमा किया जाता | सन्‌ १६११ में २५ लाख मजदूरों ने इठ योजना से लाभ उठाया | 
सन्‌ १६१६ और १६२० ६० में इस की बिलकुल कायापलट कर दी गयी प्लोर अन्र 
१२० लाख मजदूरों को इसका लाभ पहुँचने लगा। बेकारों की संख्या में महायुद्ध के 
बाद अ्रसाधारण वृद्धि ह्ो जाने से इस सम्बन्ध में कई विधान स्वीकृत होते रहे हैँ और 
१६३० ई० में इस कोष में से इतना घन व्यय हुश्रा था कि इस पर ३६० लाख पौंड 
का ऋण बढ़ गया | १६३१ #० से तो परित्यिति इतनी भयावह हो गयी थी कि इस 
कोष पर हर हफ्ते १० लाख पोंड कर्जा बढ़ता जा रहा या | 

बेकारी-बीमा कोष की व्यवस्था का दायित्व मज़दूर उचिव के ऊपर है ओर इस 
समय की अनिवार्य बीमा-योजनाश्रों में कृषि, णहकाये करने वाल्षे ओर घरेलू नोरर 
और बीमारों की सेवा करने वाली धात्रियों को छोड़ कर हर मजदूर के जिए, बीमा 
कराना वैधानिक आवश्यकता है । 


8$३--ब्रिटेन का राष्ट्रीय उयय हे 


राष्ट्रीय व्यय की असाधरण वृद्धि--१८ वीं श्रौर १६ वीं शनियों में ब्रिटेन 
के साम्राज्य, उसका वारिज्य-ब्यापार और व्यवखाय आदि की श्रताघारण बुद्धि के साथ" 
साथ अट ब्रिटेन का राष्ट्रीय व्यय भी बराबर बढ़ता गया | १६८८ ई० के वि्जव के 
बाद ग्रेट-व्रियेन पर ६६४ इजार पौंड प्रजाऋण था जो नेपोलियन के जमाने की 
लड़ाश्यों के बाद बढ़ कर ८६० लाख पौंड हो गया। सन्‌ १६१४ के महायुद्ध' के 
पूर्व यह ७१ करोड़ पौंड था्‌ और मशायुद्ध के बाद ८०० करोड़ पौंड़ बढ गया | प्रजा- 
ऋण को असाधारण चुद्धि का कारण था ग्रेट-ब्रिटेन का अ्रभूतपूर्व राष्ट्रीय व्यय | 
महायुद्ध में अमेरिका से लिये गये ऋण पर सूद, सावेज्ञनिकर सेवा-व्यवस्था पर बढ़ता 
हुआ प्रतिवर्ष का ख़चे, महायुद्ध के वाद पौंड का मूल्य गिर जाने के कारण श्राय की 
कमी, वेकारी-कोष पर बढ़ता हुश्रा ऋण आर उसपर राज्य के प्रत्यैक विभाग के बढते 
हुए ख़च ने २० वीं शती के इस पहल्ले चतुर्थाश में ग्रेट ब्रियेन के राष्ट्रीय व्यय की 


है 


बन ल्भ्क 
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में्ाथुद्ध कै बाद ब्रिटेन की राज्यसर्ता घ६३ 


मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी कि उसका व्यापारिक लाम और उसकी आय अच बहुत 
भ्रघिक घट गये यहाँ तक कि इस वर्ष ब्रियेन के श्राय-व्यव का समतुल्लन न हो सका 
श्रौर बेकारी बीमा-कोष के बढ़ते द्ुए व्यय ने उसे और दीवालियेपने की हद तक 
पहुंचा दिया। उघर जर्मनी में भी ज्रार्थिक दृष्काल् पढ़ा हुआ या और उस ओर से 
भी ब्रिटिश बेंकों को कुछु घन मिलने की आशा न रह गयी थी। इस परिस्थिति में 
विदेशियों का जो घन ब्रिटेन में घरोहर के रूप में जमा था वह भी अब खिच कर जाते 
ज्ञगा और इ-ग्लैंड के सरकारी बैंक को संपुक्तराज्य अमेरिका और फ्रान्स से ऋण 
लेकर अपने ऊपर दी हुई हुंडियों के भुगतान करने की नौषत आगयी। वात्तव में 
इस समय सारा संतार एक महान श्रापत्ति के गत में होकर गुजर रहा था। चारों तरफ़ 
आ्िक डेडलाक' के चिन्द्र विद्यमान पे। उंणर मर के व्यवसायी देशों के गोदाम 
कच्चे माल से पटे हुए थे, खलिहान और कारखाने सूने पढ़े थे ओर लाखों मनुष्यों 
की रोटियों के लाले पढ़े हुए थे | ससार भर में कृषि की खूत्र पैद्ञवार हुईं थी। अकूत 
कच्चे माल के रहते हुए भी कारख़ाने बन्द होते जा रहे थे । इस परित्यिति में एक 
बात जो स्पष्ट थी ओर वह यह कि पाश्चास्य देशों में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का 
हाठ होता जा रहा था। संकटावसस्‍्था फे बहुमुखी होने पर भी इंसका प्रमुख कारण 
यह था कि पाश्चात्य देशों की साम्पत्तिक श्रोर आ्रार्थिक शक्ति जिस पर सारे सम्ताज 
की समृद्धि का दारमदार होता है सारे राष्ट्र को भलाई में न लगायी जाकर 
कुछ विशेष भाग्यशात्नी व्यक्तियों के अरथ्थ-साथन के काम आ रही थी। साफ साफ़ 
शब्दों में कहा जायगा क्लि शगर मनुष्य श्रपनी ही उत्पादन की हुई वस्तुओं को 
अपने उपभोग के लिए ख़रीदने में झसमथ हो तो यह स्पष्ट है' कि ऐसे श्रार्थिक 
संगठन में कहीं कोई पोल अवश्य है--अर्थात्‌ विक्रय-साप्रर्थ का वितरण होने की 
जगह उसे संकुचित किया जा रहा था! पिछले १० बरतों में जब हि अँगरेज़ मजदुरों 
की आय ७० करोड़ पौंड प्रतिवर्ष के हिसाब से घटती रही ओर अन्य पेशेवालों की 
बराबर बढ़ती गयी परन्तु राष्ट्र की आय का योग फिर भी ४३० करोढ़ पौंड से न बढ़ 
सका इस आर्िक संकट को दूर करने के लिए, टोरी दल की माँग यह थी कि बाइर के 
आने वाले माल पर चुंगी लगा दी जाय और लिवरल चाहता या क्रि सारी, व्यवस्था 
का पुनर्गठन किया जाय और सावज्ञनिक सेवाओं पर व्यय कम्र कर दिया जाय | इस 
प्रकार १६३१ ६० के इस आशिक संकट के कारण देश में राजनीतिक संकट भी 
उपस्थित हो गया | 

खन्‌ १९३२ की ओठोवा कान्फरेन्स और व्यापार-नीति में परिव्तत-- 
इस महान आर्थिक संकट का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह इश्ना कि ग्रेट ब्रिटेन जो अब 
तक मुक्तद्वार व्यापार का पक्तपाती ही नहीं चल्कि उसका सबसे प्रमुख समथक रहा अब 
रक्तित व्यापार नीति का अनुगामी होने लगा | यह देखकर कि ब्रिटेन का व्यापार अने 

हु० ६०००-४२ 
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पू६९ एंग्लैंड का इतिहां 


साम्राज्य के साथ अन्य देशों की श्रपेत्ा चहुत ही कम होता या। इस चमय के राज- 
नीतिशों ने यह तय किया कि ब्रिटिश साम्राज्य जो माल विदेशों से कैता है उसे कम कर 
दे औ्रौर अपने साम्राज्य के ही भीतर श्दान-प्रदान करे | इस योजना को व्यावद्वारिक 
रुप देने के लिए कनाडा की राजघानी ओटोवा में ब्रिविश साम्राज्य की एक आधिक 
सभा हुई जिसमें ब्रिटेन, सत्र उपनिवेश, मारतवर्ष और लंका आदि देशों के अतिनिधि 
सम्मिलित हुए. और कानह्ेन्स का मुख्य मन्तव्य हुआ | ब्रिटिश साप्राज्य के प्रत्येक देश 
ब्रिटेन और उंसके उपनिवैशों में ब्रिटेन के व्यापार को प्रोत्ताइन देना। इस सभा में 
प्रत्येक्ष उपनिवेश और भारतवर्ष के साथ एक समझौता किया जाना तय हुश्रा जिसके 
अनुसार साम्राज्य के प्रत्येक देश को यह अधिकार मिला कि वह कड़ा आयात कर 
लगाकर अन्य देशों का माल फापने यहाँ आने से रोक दे ताकि ब्रिठेन या उपनिवेश। 
का माल उन देशों के बाजार में विदेशी माल का स्थान ले सके । इस सप्तमोते का 
एक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देश ने श्रपता माल देने ओर ब्रिटेन का माल लेने 
की एक मात्रा निश्चित कर ली ओर ब्रिटेन ने विदेशी माल पर ऊँचा शआआायात कर 
लगा कर श्रपने व्यवसाय का संरक्षण करने का म्तफल प्रयत्न किया। इस समभेते 
की एक शर्त यह थी कि अगर यह व्यवस्था किसी देश के ब्यापार को हानिकारक 
प्रमाणित हो तो उसे अधिकार होगा कि वह उसे रद कर दे | 


)४- महायुद्ध के बाद ब्रिटेन की राज्यसक्ा 


युरोपीय राज्य-सत्ताएं और त्रिटेन--श६वीं शर्ती के अन्तिम च॒त॒र्थीश में 
तो युरोप के प्रायः सभी राज्यों का यही रुख़ था ओर अ्रन्य देशों में भी यही प्रवृत्ति 
जड़ पकड़ती जा रही थी कि वे ऑगरेजी पाशियामेन्टरी विधान का ही अपने-अपने 
देशों में अनुकरण करे । इस पालियामेन्टरी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसके सद॒त्य जनसाधारण के लोऋमत का प्रतिनिधित्व करते हुए जो मन्न्रिमडल चुनते 
हैँ वह एक प्रकार से प्रजामत का ही प्रतीक बनकर प्रणा की श्रोर से, प्रजा के ट्वित के 
लिए, प्रजा का शासक शेता है। इस प्रकार प्रजा-सत्तात्मक राज्य-व्यत्रस्था ही उस 
समय सत्र से अधिक प्रतिनिधित ओर उत्तरदायित्वपूर्ण समझी जाती रही। हृथी 
लिए युरोप के प्रायः उभी राज्य प्रजासत्तात्मक होते चले जा रहे थे और एशिया, 
आकिका और दक्खिनी अमेरिका में प्रायः इसी प्रकार की शासन व्यवस्याएँ जोर पक- 
डरती जा रही थीं। यह बताने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती कि मह्दाबुद्ध के पूर्व 
युरोप में रूस की जारशाह के साय-साथ आत्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य स्बिया, बलगारिया, 
रूमानिया, यूनान, वर्क, इटली, मनी, वेलजियम, शेनमाक, हा्लैंड, नारवे, स्वीडेन 
ओर स्पेन आदि सभी देशों के राजघराने कुछ न कुछ अंश में वेघानिक राज्य 
दो गये ये श्रौर शन सभी देशों में किसी न किसी रूप में आँगरेजी पार्लियामैन्ट की तरह 
की प्रणञामत से चुनीं हुई सस्थाएँ मौजूद थीं। इनमें फ्रान्स, पोर्तुगल और स्विट्जरलैंड 


जल के 
०००. 


६४ <पोर 
३ 
१ 
हि अप 


जार कप] 04 बा 
न मद 
ई £ मै आई 
चूक ०" 
23 तर दर 
पा ब्ग अज 
न बे सवडाओ कं 


डू५ 
/ 
न! 


भद्ययुद्व के बाद ब्रिटेन की राज्यसत्ता ५६५, 


प्रजातंन्त्र राज्य ये | परन्तु मह्ायुद्ध के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि राज्यतता के 
विकास की लहर अब प्रणातन्त्र की श्रोर त बह कर एकाधिपति शासन (डिक्टेटरशिप ) 
की श्रोर मुड़ गयी है । रूस, पोलेंड और इठली में इस समय जो राज्यसत्ताएँ बनीं 
उन्हें एक प्रकार का एकाधिपति शासन ही कहना चाहिए क्योंकि इन देशों में मिस 
एक व्यक्ति के हाथ में सैनिक शक्ति के बल-बूते पर शासनाधिकार आ गया उसने 
एक प्रकार की तानाशाही स्थापित कर दी और देश के प्रजामत को बहुत कुछ झवरद्ध 
कर डाला | जम॑नी महायुद्ध के बाद पार्लियामेन्द्री शासन चलाने का प्रयत्न तो हुआ 
परन्तु सफल न हो सका और जमंनी में एक नयी राजनीतिक-झ्रार्थिक शासन व्यवध्या 
का विकास हुआ जिसे अ्रव नेशनलिस्ट सोशलिज्म' सार्वजनिक साम्यवाद कष्ट जा रहा 
है। परन्तु इंग्लैंड ही एक ऐसा देश रहा है किसमें महायुद्ध के बाद भी वैधानिक राज्य 
बना रह श्र जहों की प्रणातन्त्रात्मक पालिंयामेन्ट्री व्यवस्था अ्रव अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गयी | क्योंकि जैता हम पढ़ चुके हैं सत््‌ १६११ में सुत्रार बिल पास करने 
के लिए लार्ड सभा के अधिकार बहुत कम करके लोकमत के प्रतिनिधि कामन्स सभा 
को ही राज्यक्ता का शिरमौर चना दिया गया और सन्‌ १६१८ में वयस्क स्त्रियों को भी 
बोट देने का अधिकार देकर पंचायती प्रथा की लोकप्रियता और उपादेयता देशव्यापी 
कर दी गयी । 

ब्रिटेन के सन्त्रि-सण्डल् सें नयी प्रगति और श्रमज्ञीची दल्ल का उद्य--- 
इम पढ़ चुके हैं कि सन्‌ १६०८ में आत्विविथ शितरल मन्त्रिमडल बना बिसके 
जमाने में महायुद्ध शुरू हुआ । परन्तु १६१६ ई० में युद्ध को देश भर के एक मत से 
चलाने का ध्येय सामने रखकर लॉयड जार्ज का सर्वदल मन्त्रिमंडल' स्थापित हुआ | 
महापुद्ध तम्ताप्त हो जाने के अ्रगढ्े ३२े बरस बाद तक इसका शासन चला परन्तु 
इसके पतन के बाद ब्रिटेन को राज्य-्यवध्या में 'कनजरवेटिव' और 'लिच्रल' दलों के 
साथ अब एक नये 'मज़दूर दल' का उदय हुआ्रा | जेम्त केर हार्डी सन्‌ १८६२ में इस 
दुल् का अकेला प्रतिनिधि बनकर पार्लियामेन्ट में गया और ब्रोश्नर युद्ध ( जिसे वह 
पूंजीपतियों का युद्ध कहता था ) से लेकर हर अवसर पर वेकारों की समस्या का पक्ष 
देकर साम्यवादी छिद्धान्तों के प्रचार में लड़ता रहा । पार्लियामेन्ट के वाहर व्याख्यानों 
ओर ज्षेखों द्वारा उसने साम्यवाद के लिए निरन्तर श्रान्दोलन कियो और 'इंडिपेडेन्ड 
लेबर पार्ट, स्वतन्त्र श्रमणीवी दल्न की नींव डाली | वास्तव में यद्ट केर हार्डी की शी 
लगन और निष्ठापुर्ण सेवाश्रों का परिणाम हुआ कि जिस मजदूर दल' के सन्‌ १६०० 
में केवल दो ही प्रतिनिधि पार्लियामेन्ट में थे, उन्‌ १६८१ में उसके ३६१ उम्मेदवारों 
में से ३७ चुन लिये गये और श्रमजीवी दल इस खुनाव के बाद सरकारी विपद्दी दत् 
बन गया। सन्‌ १६२२ में इन सदस्यों की संख्या १४२ हो गयी और श्रगले ७ वर्ष 
वाद २८७ जिसमें उनको, अँगरेज़ बोटरों से ८० लाख वोट प्राप्त हुए । सन्‌ १६१४ में 
'सावमौमिक ताम्यवाद' द्वारा महायुद्ध न रोक सकते के कारण केर हार्डी को बड़ा 


५६६ इंग्लैंड का इंतिहां8 


दुःख हुआ और उसके स्वाध्स्य ने जो कार्याधिक्य के कारण बिलकुल जजरित हो गया 
था जवाब दे दिया | सन्‌ १६१५ ६० में केर हार्डी की मृत्यु हो गयी परन्तु उसकी 
तपस्या से जो स्वतन्त्र मजदूर दल' सत्यापित हुआ. था उसने ६ वर्ष के भीतर ही 
( १६२४ ई*० में ) इंग्लैंड में सबसे पहला 'मज़दूर मन्त्रिमंडल संगठित कर दिया | 
. श्रमणीवी दल के मन्त्रिमडल बनने के बाद से ही इंग्लैंड में साम्यवाद किसी दल विशेष 
का आन्दोलन न रह कर घोरे धीरे सावदेशिक रूप धारण करता जा रहा है। इसी 
समय से साम्यवाद इंग्लैंड के हतिहास का एक केन्द्रीय अंग बन गया दे और भ्रमजीवी 
दल की विजय या पराणय भी राष्ट्रीय जीवन का ही श्रंग बन ययी है ) 


सर्वद्ल, मजदूर और 'राष्ट्रीय सन्त्रिमंडल--लॉयड ला मन्त्रिमंडल ने . 


महायुद्ध के बाद वरसाई की सन्धि के अतिरिक्त सत्‌ १६१६ ६० का गवनमेन्ट श्रॉव 
इंडिया ऐक्ट पास किया जिसमें भारतव में पहले पहल केन्द्रीय शोर प्रान्तीय व्यवध्था- 
पिका समाओ्रों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया और  प्रान्तीय श सन 
के कई विभागों पर निर्याचित सदस्यों के प्रतिनिधियों को मन्‍्त्री बनाया गया । १६२० 
में श्रायरे होमरूल ऐक्ट पास हुआ और सन्‌ १६२१-२२ ई० में आयरि फ्री स्टेट की 
स्थापना हुईं। इसी साल वाशिंग्टन कान्फ्रेन्‍्स हुई और १६२२ ६० में इराक के साथ 
नयी सन्धि और मिल की स्वाघीनता स्वीकृत हुईं। लॉयड णा्ज मन्त्रिमंडल के बाद 
नोनरलों और बाल्डविन दो कनजवेटिव मन्त्रिमंडल बने। बोनर लॉ मन्त्रिमंडल तो 
कुछ महीनों तक ही चल सका क्योंकि लॉ को बीमारी के कारण शीघ्र ही त्याग पत्र 
देना पढ़ा । मई सन्‌ १६२३ ६० में बाल्डविन प्रधान मन्त्री बना । दिसम्पर में उसने 
रक्तित व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के लिए नया निर्वाचन कराया; परन्तु इधमें 
उसकी हार हो गयी श्रोर सन्‌ १६२४ ई० में रेम्से मैकडइनाल्‍ड का “मजदूर मन्त्र 
मंडल' चन गया | इस समय भी यूनियनित्ट दल्ल बहुत प्रबल हो रहा था | मैकड- 
नाल्‍ड मन्न्रिमंडल ने आयात पर लगाये हुए 'मैक्किन कर हटा दिये और भ्रमणीवियों 
के लिए, णह-निर्माण, वेकारी-बीमा, बुढ़ापे में पेन्शन और कृषि व्यवसाय सें काम करने 
वाले श्रमजीवियों की मजदूरी को दर आदि सास्यवादी विघानों में बहुत कुछ उन्नति 


की । इसी मन्त्रिमंडल के जमाने में इग्लैंड की सरकार ने रूस की सोवियत सरकार को 


स्वीकार किया | इन तीन बरसों के तीन मन्त्रिमंडललों के बाद वाल्डबिन के नैतृत्व में फिर 
फनजबटिंव मन्निमंडल ध्यापित हुश्ना जिसने ४ बरस तक शासन किया | इस जमाने 
में यह मन्त्रिमंडल 'ट्रेड्यूनियन' व्यवसाय-संघ और चेकारी की विविध समस्याश्रों के 


इल करने में लगा रहा। इसी के जमाने में स्रियों को भी बोट का अधिकार मिला. 


और सन्‌ १६२५ ६० की लोकार्नों,सन्धि बनी | १६२७ ई० में इंग्लैंड में देशव्यापी हड़- 


: ताल हुईं श्रौर सन्‌ १६२६ ई० में कैलाग पैक्ठ स्वीकृत हुआ्ला | इसके बाद सन्‌ १६२६ . 


ई० में दो बरस के लिए फिर मजदूर मखिमंडल” आ गया | इस समय मजदूर दल! 
के स॒द॒त्यों की सख्या झनजवोरिवों से थोड़ी ही श्रघिक थी इसलिए उन्होंने लिगरलों 
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ग्रे ब्रिटेन की सामाजिक उन्नति , * ५६७ 


को अपने साथ मिलाकर शास्न-कार्य चलाया। इसी मजदूर दलों के मैकडनाल्‍ड 
मन्त्रिमंडल के ज़माने में सन्‌ १६३१ का श्रार्थिक संहठ उपध्यित हुआ और चूंकि 
मजदूर मन्त्रिमंडल का सामत्तिक समठुलन ओर व्यावजायिक लाभ की नीति के सम्बन्ध 
में अपने कनजवेटिव सहयोगियों से मतभेद हो गया इसलिए मैकडनाल्‍ड ने त्यायपत्र 
दे दिया | इसके बाद राजाशा मान 'कर मैकडनाल्‍ड ने अत्रकी चार राष्ट्रीय मन्त्रि- 
मंडल ( मेशनल गवनमेन्ट ) स्थापित किया जिसमें लिच्ररल दल के सर जान साइमन ५ 
ओर रनसीमान, कनज़वेटिव दल के बाल्डविन ओर नेविल चेम्बरलेन तथा श्रमजीवी 
दल के ला्ड स्नोडन और टामस मत्तरी बने | इस वार के बढ़े चुनाव में इस मन्त्र 
मंडल को कामन्स सभा में ६०० से अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त हुप्रा | इस सन्त्रि 
मंडल के सामने बढ़ी कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई जिनमें आ्थिक और साम्थत्तिक 
कठिनाइयों उबसे प्रमुख थीं। सबसे बड़ी समस्या १६३१ ६० में आशिक संकट के बाद 
थी राष्ट्रीय आय और व्यय में पारस्वरिक समतुलन स्थापित फरने की । इस समतुलन' 
और व्यवसायिकप्लाभ की पुनः प्राप्ति के लिए. इस मन्त्रिमंडल को राष्ट्रीय व्यय में 


'बहुत कुछ काट-छॉट करने और सापेक्ष कर लगाने की नीति का श्रनुसरण करना पढ़ा। 


कमजर्वेटिव मन्त्रिसंडल--चेम्बरतेन मन्त्रिमंडल के सामने सब से बढ़ी 
समश्या रही युरोप की जातियों को युद्ध छेड़ने से अलग रखने की, परन्तु वह इसमें 


सफल न हो सका । जापान ने मंचूरिया पर श्रधिकार कर लेने के बाद चीन में इसी 
* नीति का अनुसरण किया और इटली ने एबीसीनिया पर हमला करके तो राष्ट्रसंघ के 


सामने ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवनमेन्ट के लिए भी चढ़ी कठिन समस्या उपसत्यित कर 
दी। इस समय ब्रिटिश गवनमेन्ट की नीति थी शान्ति बनाये रहना और णहाँ तक सम्मव - . 
हो सके युरोपीय राज्यों को युद्ध से दूर रखना | अपनी इस नीति को घरतने में ब्रिटेन को 
कई बार बढ़े राजनीतिक संकट में होकर गुजरना पढ़ा | निशज्लीकरण की श्रथवा शस्रास्र 
नियन्त्रण के विषय में कई बार कान्फेन्सः करने पर भी कोई सफलता नहीं मिली | 


, उधर एबीसीनिया के युद्ध के कारण इटली के विरुद्ध आर्थिक अनुशाएँ लगाने की 


म-, कस ज्च्क ज््ट्र्््क त्च 


जज 


नीति भी कुछ अ्धिक,उफल न हो सकी क्‍योंकि अ्रत्र इथ्ली ने राष्ट्रसंघ से त्याग-पत्र दे 
दिया श्रोर इस प्रकार खुल्लमखुबला उसकी नीति का विरोध कर उसकी लड़खड़ाती हुई , 


. स्थिति को ,ओर भी दयनीय बना दिया | | 


दे ४-प्रट ब्रिटेन की सामाजिक उन्नति 


ब्रिटेन की सामाजिक उन्नति--!६वीं शती के अन्त में मोटरकार, हवाई . 
जहाज़, सिनेमा, ऐक्सरे और व्राडकाह्टिंग आदि वैज्ञानिक चमत्कार उस रूप में उपश्यित 
नहीं हो पाये थे लिस में इम आजकल उनसे परिचित हैं, फिर भी इस शती के बीच से 
ही जो वैज्ञानिक'आविप्कार हुए और उनके फारण जनता के जीवन के प्रत्येक विमाग में 
जो अभूतपूर्व और कौतूइलोस्रादक उन्नति हुईं उसका भ्रीगणेश उसी समय से शुरू हो 





पृ श्ंग्ठौयड का इतिष्टार 


गया था तथा सारे सभ्य स सार के सामाजिक, आ्िक और राष्ट्रीय जीवन पर इसका 
बढ़ा गहरा प्रभाव पढ़ता शा रहा था। अब लोगों का जीवन अधिक सुखमय, स्मृद्ध, 
सुसंस्कृत और सुरुचिपूर्ण होता चला जा रहा था। पहनने और खाने की वलतुओ्रों से 
लैकर, रइन सहन, मकान, गली कूचे श्रौर शहर की इमारतों तथा इन्हें बनाने के ढंग 
में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा था। उस्तादन और व्यवसाय की उन्नत रीतियों ओर शिक्षा 
प्रात्त करने के नये नये परमोन्नत श्रौर सुलम साधनों के उपस्थित होते जाने से लोगों के 
सीवन में एक बढ़ा अपूर्व परिवर्तन आता जा रहा था। जन-साधारण की जीवनावधि 
को भी बढाने का प्रयक्ञ हो रहा था और रोगों से बचने के भी नये-नये इलाज खोन 
निकाले जा रहे थे | 

विज्ञान के नये चमत्कार--रोगो पर विजय--१८८५ ई० में लुई पास्टर ने 


कई रोगों के सम्बन्ध में अपनी आश्चजनयक खोजों से संखार को चकित ही नहीं किया ' 


बल्कि उसे उन रोगों से मुक्त होने का भी रास्ता दिखाया | परन्तु अ्रभी तक लोगों का 
विश्वास इन चीजों में नहीं हो पाया था ओर वैज्ञानिक शरनुसन्धानों को बड़ी शंका की 
दृष्टि से देखा जाता था। यही कारण था कि बोश्नर युद्ध के लड़ाई में घायल होकर 
उतने लोग इताहत नहीं हुए जितने मोती-भरे के रोग से | फिर रोगोगचार और 
त्रोषधि-विस्तार ने श्रगल्ले महाबुद्ध तक कितनी उन्नति कर ली थी, इसका अनुमान 
होता है उन सख्याश्रों से जिनके अनुसार मह्दीनों खाइयों में रहने पर भी४पिछुले महा- 
युद्ध में जहाँ ५० सैनिकों का नाश हुआ वहां इस भयानक बीमारी से केवल १ ही जान 
गयी | इसके बाद सर रोनल्ड रास ने मल्तेरिया ज्वर का इलाज ही नहीं हँढ़ निकाला 
बल्कि यह भी प्रमाणित कर दिया कि मच्छरों द्वारा इस ज्वर के कीटाज़ु एक मनुष्य के 
शरीर से दूसरे में किस प्रकार प्रवेश कर मज्षैरिया फैला देते हैं | हन मच्छरों के विनाश 
से गरम देशों के श्रनेक ऐसे स्थल्न जो मल्तेरिया के कारण गोरी जातियों के लिए, बड़े 
'मयानक बने हुए थे श्रव बढ़े स्वस्थ हो गये हैं श्र उनमें मत्तेरिया का नाम निशान 
तक नहीं रह गया दै। वियूचिका, चेचक ओर प्लेग के रोगों को टीका लगा कर और 
मधुमेह को इन्पुलिन की पिचकारी देकर आराम करने से लाखों करोड़ों पीड़ितों को मृत्यु 
के जबढ़ों मे से बचा लिया गया है। इसी प्रकार पीत ज्वर के वाहनों का विनाश कर 
पनामा प्रदेश को मनुष्यों के वसने योग्य ही नहीं बना दिया गया ऋल्कि हंसी नाम की 
५० मीज् लम्बी नहर द्वारा उत्तरी ओर दक्खिनी अमेरिका के वीच की मध्य श्रमेरिका 
नाम की वा को भेद कर प्रशान्त ओर एटलान्टिक महासागरों का संगम करा दिया है 
उधर वायुरोधित शीशे की नली में होकर विद्युत प्रवाह से जो अद्भुत रश्मियाँ विकीरं 
शोती ईं उन्हें खोज निकालने और यह मालूम कर लेने से कि यह रश्मियाँ बक्से के 
भीतर बन्द फोटोग्राफी की प्लेट पर भी अकित हो जाती हैं, संखार को एक महान 
चमत्कार का शान ही नहीं प्रदान किया बल्कि इसके छायाचित्रों द्वारा श्रत्र डाक्टरों 
को शरीर के भीतर की किसी भी हड्डी का चित्र देखकर शान प्रास कर लेने से उसके 
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अंट ब्रिटेन की सामाजिक उत्तांत पूह६ 


उपचार, में बढ़ी श्रसाधारण सुविधा उत्पन्न हो गयी है। संज्षेत में इन सब श्आविष्कारों 
ओर उन्नतियों के कारण ब्रिटेन की जनता की जीवनावधि में बड़ी श्रभूतपुर्व॑ उन्नति हुई | 
सम्‌ १८७१ में इग्लैंड ओर वेल्स के पुरुषों की जीवन की प्रवधि ४० बरस थी। १६०१ 
में यह ४५ बरस हो गयी झोर १६२१ में ५५ बरस से भी ऋधिक, बढ़ गयी | 
परन्तु वैशानिक शआ्राविष्कारों के इस थरुग मे मनुष्य जीवन सम्बन्धी समश्ाश्रों 
पर ही विचार ओर अनुसन्धान नहीं हुए, चल्कि बनस्पतियों और पशु-पत्षियों के रोगों 
की मी अनेक ओषधियाँ खोन निकाली गयी हैं | उदाहरण के लिए रेशम के कीड़ों 
की ब्रीमारी से लेकर मीठी मटर, कपास गेहूँ श्रोर चावल के पौधों के कीढ़ों श्रोर थोढ़ों; 
कुत्तों गाय मैतों श्रादि के संक्रामक रोगों के भी इलाज हंढ निकाले गये । गेहूँ की 
पई लगने से रद्धा करना, चुकनदर में शकर की मात्रा बढ़ा देना, फलों शोर फूलों तथा 
तरकारियों के श्रायतन में बृद्धि कर देना--यहाँ तक कि नये नये फल ओर फूलों की 
रचना आदि सब्न उन्नतियों इसी युग में हुई हैं । 
विज्ञान के वये चमत्कार-यातायात के घये साधन मोटरकार और हवाई 
जहाज्ष-यातायात के उाघनों में भी हृही प्रकार इस थुग में घड़ी अभूतपूर्व उन्नति हुई । 
अब भाष के स्थान पर पेट्रोल से चलने वाले शन्वरदाह ऐज्िनों की ईबाद से मोटर- 
कार का आविष्कार ही नहीं हुआ्ा बल्कि उसकी उन्नति और हर प्रकार से देश के विभिन्न 
भागों में आने-शने में इतनी सुविधा प्राप्त हो गयी कि मोटरार और सोठर लारी 
अब हर एक देश ही यात में बढ़ा प्रसुख साधन बन गयी हैं। १६ दीं शर्ती में 
व्यवतय ओर रेलों कुकन्द्र होने के कारण शहरों की श्रताधारण उन्नति हुईं और 
देहातों का इन केन्द्रों से दूर रह जाने के कारण हवस होने लगा था। परन्तु मोटरकार 
की झामद ने संसार के सभी देशों के स्थल मांगों को विध्तार देकर उन्हें यात्रा और 
ज्यागार की फिर प्रमुख धमनियाँ बना दिया है श्रीर देक्षतों को इन केन्द्रों से थक हो 
नने से बचा लिया। मोटर लारियों के चल जाने से घोड़ा-गाड़ियों ओर रेल गाड़ियों 
तक के बारतरदारी के मुनाफे में कमी आा गयी । फिर इस अन्तरदाह ऐज्ििन दय 
कषि के औजारों ओर युद्ध के शज्ाओं में जो दहपनातीत परिवतने हुआ है उसका 
वर्णन करने के लिए तो एक पूरे अन्य की आवश्यकता होगी | इस वृद्धि का अजुमान 
»हुत सपष्टतः हो जाता है जब हम विचार करते हैं कि सन्‌ १६०३ ईं० में संयुक्त राज्य 
अमेरिका में केवल ५ दी मोटरकार थीं और १६२८ ई० में इनकी संझ्या २३ करोड़ 
से भी अधिक हो गयी । इसी प्रकार सत्‌ १८६५ ई० में जो हवाई जहाज बना उसहा 
ऐजिन माप से चलता था और फेवल ६ घोड़े की शक्ति रखता था। १० बरस बाद 
राईट ब्दस ने जो अपना हवाई जहाज बनाया उससें पेट्रोल से चलने वाला ऐजिन 
लगा था और वह १५ भील तक उड़ सका | सन्‌ १६०८ ई० में फारमैन का जहाज 
रांडन से मैनचेध्टर तक उड़ा था। इतके चाद २४ जुलाई सन्‌ १६०६ ई० को चुई 
ब्लेरियो के हवाई जहाज़ ने सबसे पहले इग्लिश चैनल को उड़ ऋर पर क्रिया | पहले 






र्र॑ 
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६०० इ ग्लेंड का रतिहास 


महायद में तो हवाई णहाज़ युद्ध के लिए भी काम आने लगा था और उछह्दों ग्रेट 
ब्रिटेव के पास १६१४ ६० में केवल २७२ हवाई जहाज थे युद्ध के बाद इनकी संख्याः 
९२ इजार हो गयी १६१६ ई* में एटलान्टिक महासागर को उड़ कर पार करने की 
चेशए होने लगीं और अल्काक श्र ब्राउन ने सबसे पहले एक दी उड़ान में इस 
महासागर को पार किया । इधी वर्ष रास प्मिय इंग्लैंड से उड़ कर २८ दिन में आस्ट्रे 
लिया पहुँचा और १६२८ ई० में प्रशान्‍्त महासागर को भी उड़ कर पार कर लिया 


गया। इस प्रकार मोटरकार श्रोर हवाई जहाज ने जहाँ यातायात में अ्रभूतपूव सुविधाएं । 


उपस्थित की हैं वहाँ संसार के विघध्तार को भी बड़ा संकुचित कर दिया है। _ 

विज्ञान के नये चमत्कार--बेतार-के तार-समाचार, टेल्लीफोन, सिनेमा 
ओर त्राइकास्टिंग--सन्‌ १८६६ ई० में एक और चमत्कारपूर्ण आविष्कार हुआ 
और मारकोनी ने बिना तार के तार-स्माचार भेघने का पेटेन्ट प्राप्त कर लिया। फिर 
इस ओर तो ऐसी अभूतपूर्व उन्नति हुईं कि शीघ्र ही सत्‌ १६०१ ई० में कानवाल.और 
न्यूफाउ डलैंड के बीच बेतार की खबरे आने-घाने लगीं। २० बरस बाद १६२१ ईं* 
में इग्लैंड ओर आस्ट्रेलिया के बीच बिना तार के ठेलीफोन से चातचीत होने लगी | 
साथ ही एडीउन ने आमोफोन का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य की 
चोली जब चाहे जहाँ सुन लेने की सुविधा हो गयी । इसके बाद ही पहले चलचित्रों का 
ओर फिर सवाक्‌ सिनेमा का श्रविष्कार हुश्रा जिसमें चलते-फिरते मनुष्य का ही नहीं 
बल्कि बोलते हुश्रों का श्रमिनय दिखाया जाने लागा। रेडियो ओर व्राडकास्टिंग के 
आने में श्रव देर न लगी और श्राज के दिन विज्ञान के ये त+ कौतूहलोत्पादक आ।वि- 
उ्कार हमारे जीवन के मनोरंगन और श्रानन्द का एक आवश्यक अंग वन गये हैं 

आविष्कारों का प्रभाव जीवन पर--इन सब्र आविष्कारों का प्रभाव ब्रिटेन 
के लोगों के जीवन पर पड़े बिना कैसे रह सकता था | श्रत्र तो वहाँ गाँव-गाँव में बिजली 

रोशनी है, पानी के नल हैं ओर खाना पकाने तथा घर गरम रखने के लिए गैस 

चूल्दे हैं। ग्रामोफोन ओर रेडियो ने शिक्षा के साथ मनोरंजन का भी अच्छा साधन 
उपल्यित कर दिया है। मोटर बस, ट्रामगाड़ियाँ व्यून् रेलवे बराबर चलती रहती हैं | 
गाँवों की सफाई का बढ़ा सुन्दर प्रबन्ध है, सड़के पक्की बन गयी हैं और रोगियों के 
उपचार और सेवा सुश्रषा के लिए ऐसे सरकारी श्रस्पतालों की कभी नहीं हैँ जहाँ बिना 
ख़्च किये मुफ्त इलाज हो जाता है। देनिक प्नों के प्रंकाशन से प्रत्येक नागरिक को 
अपने देश और संसार के भी नये और मुख्य मुख्य समाचार निरन्तर पढ़ने को मिलते 
रहते हैं। फिर घिनेमाघर में उसका मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि उसे चड़ी उत्तम 
शिक्षा भी मिलती है। देश-देशान्तरों के मनुष्यों के जीवन-चित्र देख कर, उनकी रहन- 
सहन और आचार-विचारों का बड़ा गहरा, प्रभाव उसके जीवन पर पढ़ता है। इस 
प्रकार इस नये युग में विशान के चमत्कार ने मनुष्यों के जीवन में, उनके रहन-सहन 
में और उनके श्राचार-विचार में बढ़ी खभूतपूव क्रान्ति उत्तन्न कर दी है | 


बढ 


अध्याय ३३ 


ब्रिटिश कॉमनबैल्थ आ्रॉव नेशन्स 
( १६१८-३८ ई० ) 


- ब्रिटिश-साम्राज्य एक अपूर्व राजनीतिक समए्ि-.वेछुली श्ती की भाँति 
इस महाबुद्द के चाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अब चहुत अधिक बढ यया । अब 
इसे ब्रिटिश कामनवैल्थ श्ॉव नेशन्स भी कहा जाने,लगा; क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य 
परत्येक महाद्वीप और महासागर में कैज्े होने के साथ साथ: इसमें काले,' गोरे, पीले, 
भूरे सभी वो के और ईसाई, बौद्ध, हिन्दू, मुत्लिम, जैन, यहूदी.और पररसी दत्यादि 
सभी धर्मो' के लोग शामिल हैं । इसका विश्तार अन्र ? १२५ से १३५ लाख वर्गमीतर 
ओर इसकी जन संख्या ३८ करोड़ की जगह ४५ करोड़ हो गयी | इस प्रकार अब सारे 
संसार के क्षेत्रफल का पॉचवों भाग और उसकी जन संख्या का एक चोथाई ब्रिटिश 
साम्राज्य में है। इस जन-संख्या की दो तिहाई अकेले भारतवर्ष में बसती है | संघार के 
इतिहास में कोई भी ऐसी" विस्तृत और विभिन्न जातीय राजनीतिक समष्टि अन्र तक 
देखने में नहीं आयी | 

शासन-व्यवत्या के विचार से इस साम्राज्य में मोटे हिसाव से श्राठ प्रकार के 
पज्याशामिल हैं | इनमें पहला दक्खिनी श्रायरशरैंड या 'आयरि फ्री स्टेट! है जो ऐग्लों- 
आयरि सन्धि के झनुखर ब्रिटिश कामनवैल्ध श्रॉव नेशन्स में शामिल तो जरूर है 
परन्तु बिसके विधान में कहीं मी इस सम्बन्ध का पता नहीं लगता | यहाँ तक कि एस 
राज्य में राजा छठे जाज के गद्दी पर बैठने की कोई घोषणा नहीं की गयी | झायरि 
की स्टेट की गणना वास्तव,में उपनिवेशों में नहीं की जानी चाहिए बल्कि इसे तो एक 
पर का प्रजातन्त कहना चाहिए. जि का ब्रिटिश कामनवैल्थ के श्रन्‍्य: देशों हे सह्‌- 
योथ तो, है परन्तु बिसका उनकी मोंति ब्रिटेन से वेसा कोई सम्बन्ध नहीं है। दुसरे 
दरजे में कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यूफाउलैंड और दक्खिनी आफ्रिका के 
लशातित उपनिवेश हैं। तीमरे दरजे में भारतवर्ष का नम्बर है जिसकी स्थिति सन्‌ 
१६१४ के ऐक्ट के श्रनुसार न तो श्रमी उपनिवेशों के दरजे में है और न ब्ह सवशा- 
सित ही है। चौथे दरजे के देशों में कुछ अंशों में'स्वशासित उपनिवेशों में दक्खिनी 
रोडीशिया और माल्या को रखना चाहिए। पाँचवे द्रजे में वरमा, लंका, साइप्रस, 
जमैका, शॉज्ष-कॉज्ष, नाइजीरिया, त्रिनिदाद, बरम्जुड़ा, बहामा, वाररडोस, लिव्राहटर, 
अशान्टी और वंधूेलैंड शामिल हैं. जिनको, थोड़े बहुत अशों में त्वच्चासन के अधि- 


कर प्राप्त हैं। उत्तरी बोनियों और उराबकू की गणना छुठे दरजे के देशों में की 


के ही शक 


। 
६०२ लैंड का इतिहास... 
॥ 


जानी चाहिए क्योंकि भारतवर्ष के देशी राज्यों की भाँति ब्रिटेन के वे रक्तित राज्य हैं | 
फिलित्तीन और इराक के शासनादेश प्राप्त राज्य ( मैण्डेट ) राष्ट्र-तंघ की ओर से 
ब्रिटेन को मिले हुए हैँ और सातवे प्रकार में श्राते हैं। ( इगक १६३२ ई० से स्व- 
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तर ही गया।दहै ) | आठवें,प्रकार के राज्यों में सुडान ओर न्यु हेन्रिडीज हैं जिन पर 
ब्रिटेन, मित्र और फ्रान्स के सहयोग में शासन किये हुए हैं। इन देशों में जहाँ उपः 
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ब्रिटिश कॉमनविल्‍्थ आँव नेशन्स ६०३ 


निवेशों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र शासनाचिकार प्राप्त हैं|बहोँ भारतवर्ष, बरमा लंका- 
आदि ऐसे राज्य भी हैं जिनमें से किसी में श्रांशिक उत्तरदायी शासन है तो किसी में 
पूर्ण रूप से निर्वाचित व्यवस्था सभाएं हैं अ्रथवा किसी में अ्रद्ध निर्वाचित | फिर कुछ 
देशों में न तो किशी प्रकार की कार्यकारिणी समाएँ हैं ओर न व्यवस्यापिका समाएं 
इसी प्रकार मे जहाँ कुछ राज्यों का शासन ब्रिदेन को राष्ट्र संघ के प्रस्तर्राष्ट्रीय मन्तव्य 
के आदेश से प्राप्त है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन पर श्रभी ब्रिटेन की देखरेख में पट्टा 
प्रात्त कम्पिनियों का राज्य चला श्राता है। है 
इम्पीरियल कान्फ्रोन्स और त्रिटिश उपनिवेश --उपनिवेशों का वर्णन इम 
विस्तारपूर्वक कर चुके हैं | यहाँ पर केवल इतना ही उल्लेख कर देना पर्यात् होगा कि' 
महायुद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्य की एकसूजता की हृढ़ता का ऐसा अ्पूर्व उदाइरण 
मिला जिसे संधार के इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है। 
महायुद्ध के समय सब उपनिवेशों, आयरलैंड श्र भारतवर्ष ने ग्रेट ब्रिटेन की घन, 
जन और लड़ाई के साज सामान इत्यादि से अपूर्व सहायता कर अपनी राजभक्ति का 
अदभुत परिचय दिया | युद्ध के समय जो युद्ध केविनेट चना उसमें इन सब उपनिवेशों 
और भारतवर्ष के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए | फिर वरसाई की सन्धि पर हस्ताक्षर करने 
रष्ट्र-संघ के स्वतन्त्र सदस्य बनने तथा लोकानों सम्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार 
कर देने की राजनीति को परिभाषा में यह अर्थ निकला कि इन देशों को अपनी विदेशी , 
नीति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता ग्राप्त है तथा किसी राष्ट्र से सन्धि करने या न | 
करने का भी उन्हें अधिकार है। इसके बाद सन्‌ १६२६ की इम्पीरियल कान्क्रनस के 
एक मन्तव्य द्वारा जो ऐतिहासिक घोषणा की गयी उसे १६३१ ईह० में ब्रिटिश पालिया- 
मेन्ट ने 'स्टेख्यूट ओंव वेस्टमिन्स्टर! का रूप देकर उपनिवेशों के,लिए मैग्नाकार्ट का 
महत्व प्रदान कर दिया श्रोर उपनिषेशों के प्रति ्रपनी उदार राजनीति का परिचय दिया | 
यद्यपि इग्लैंड में रानी विक्‍्टोरिया के राज्यकाल में ही राजनीतिऊ दलों के कई 
राजनीतिज्ञों को अपने बढते द्ुए साम्राज्य को देखकर उसकी रक्षा, दृढ़ता और एक- 
सूच्रता की चिन्ता होने लगी थी ओर १“गरलैंड में जॉन सीली और रुडियड किल्लिग जैसे 
साम्राज्यनरोमान्स के गायक भी उत्पन्न हो गये ये, और रानी विक्टोरिया की दोनों 
जुबलियों के समय साम्राज्य के विभिन्न देशों :के अतिनिधियों के समझ साम्राज्य की 
समस्याश्नों की कुछ चरचा भी चली थी, फिर भी इस्पीरियल कान्फ्रेन्स,का सबसे पहला 
समस्याश्रों पर विचार होकर सब के स बह रे कि 
सा 23 किन 48५ पल कप कै सै/निर्शय किया जाता है श्रोर यद्यपि 
महत्ता वराचर बढती ही गई है श्रो ; के हे 2 नहीं होता 0 की हलक 
एक विशेष महत्व प्राप्त जमा पहले: ज तक 
हुआ है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण निर्शय यह हुआ जिसमें 


न 


ज्क 





६०४ इंग्लैंड का दृतिहास 


१६२६ ६० में इस कान्क्रोन्‍्स ने ब्रिटेन 'ओर उसके 'उपनिवेशों का सम्बन्ध तथा उनकी 
राचनीतिक स्थिति को इन महत्वपूर्ण शब्दों में स्पष्ट कर दिया :--- 

ग्रेट ब्रिठेन और उसके सब्र उयनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वयमू- 
सत्ता प्रात, बराबरी की स्थिति के राष्ट्र हैं तो अपने देश के आन्तरिक या वाह्मिक 
किसी भी मामल्ते में एक दूसरे के अधीन नहीं हैं; यद्यपि ये सब्र ब्रिटिश राज्यसत्ता की 
एकसूजता में निष्ठा रखते और ब्रिटिश कामनवैल्थ आँव नेशन्स के सदस्यों की दैसियत 
से एक दूसरे के साथ स्वतन्त्र रूप से सम्मिलित हैं ।' ह 

स्टेस्यट आव चेस्टसिन्स्टर--सन्‌ १६३१ में ब्रिटिश गवनमेस्ट ने ओप- 
निर्वेशिक स्वराज्य की इस परिभाषा को सरकारी रूप से स्वीकृत ही नहीं कर लिया 
यल्क्रि इसके ग्तिरिक्त उपनिवेशों को श्रौर भी कई श्रधिकार दे दिये। इस स्टेब्यूट 
के तीन मुख्य मन्तव्य ये हैंः-- ु 

(१ ) ब्रिटेन की राजगद्दी झे उत्तराघिक्वार की परम्परा में यदि किंतधी प्रकार 
का परिवर्तन किया जायगा तो वह ब्रिटिश पार्लियामेन्ट और प्रस्येक्त उपनिवेश के 
पालियामेन्ट की स्वीकृति से ही किया जा सकेगा | 

(२) उपनिवेशों के पालियामेन्टों द्वारा जो विधान स्वीकृत होगे उन्हें ब्रिठेन 
के विधानों का विरोधी होने के नाम पर शअ्रस्वीकृत न किया जा सकेगा | 

(३ ) ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा स्वीक्ृष कोई भी विधान किसी भी उपनिवेश 
में प्रचलित न किया जा सकेगा जब तक कि उस उपनिवेश की पशलियामेन्ट भी उसे 
सष्ट रूप से न मान ले | 


इसके अतिरिक्त इन उपनिवेशों में ब्रिदेन के घनाए, हुए ऐसे किछी भी विधान 
या नियम का सशोघन करना या उसे रह कर देना उस उपनिवेश के पालियामेन्ठ के 
अधिकार में होगा | इसका अ्रथ यह होता है कि इस मन्तव्य के अनुसार ( कनाडा और 
आस्ट्रेलिया को छोड़ कर ) किसी भी उपनिषेश को यह अ्रधिकार प्राप्त है कि वह 
अपने राज्य विधान को जो उसे ब्रिटिश पोलिंयामेन्ट की अनुमति से प्राप्त हुआ*है 
स शोधित या रद्द कर दे। स्टेस्थूट व वेध्टमिन्ध्टरें के इसी मन्तब्य के प्रनुसार 
दक्खिनी आयरलैयड ने अपना विधान बदल कर एक प्रकार से श्रपने देश को ब्रिटिश 
उपनिवेशों की गणना से बाहर कर लिया है। फिर किसी उपनिवेश के गवनर-ननरल 
की नियुक्ति!में श्र राजा को अपने मन्त्रिमंडल की नहीं बल्कि उ8 उपनिवेश के मन्त्रियों 
की राय माननी आवश्यक हो गयी है। इश् स्टेस्यूट द्वारा अत्ये ४ _उपनिवेश को यह 
अधिकार भी प्राप्त है कि वह चाहे तो लडन की ग्रिवी काउन्छिल को अपनी अ्रपीलें 
भेजना बन्द कर दे। इस प्रकार इस स्टेब्यूट' के श्रनुसार उपनिवैशों के'ऊपर ब्रिय्शि 
गवर्नसेन्‍्ट का अब केवल वही अधिकार रह गया है जिसे वे अ्रपनी परम्परा, अनुमति 
और उदारता से स्वीकार करें । ब्रिटिश साम्राज्य और ग्रेट ब्रिटेन में इस उमाने में इन 
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सब प्रगतियों के कारण क्या-क्या प्रमुछ परिवर्तन हुए. इनका उल्लेख आयरलैणड, 
मिल और मारतवर्ष की श्राधुनिक राजनीतिक परिश्यितियों से विद्ित हो जायगा | 
महायुद्ध के बाद आयरलैंड की स्थिति-हम पढ़ छुक्े हैं कि एस्क्विय 
लिबरल मन्विमडल में सन्‌ १६११ के पार्लियामेन्ट ऐक्ट छारा लाडे सभा के अधि- 
कार कम करने के चाद १६१४ ई० में जन्न तीसरा 'होमरूल् बिल पास करा लिया तो 
* सर ऐडवबर्ड कार्सन के नेतृत्व में झल्त्टर ने यह धमतरी दी की अगर ,डचलिन के पार्लिया- 
मेन्ट को अल्स्‍्टर की प्रजा के ऊपर राज्याघिकार दिया जायगा तो वह शस्त्र घारण कर 
अपनी रक्षा करने को वाध्य होंगे। इसके साथ ही श्रल्ध्टर में एक बढ़ी' प्रबल सब्या 
खड़ी की ययी और बहुत से स्वयम्‌ सेवक तैयार होने लगे जिससे यह प्रतीत होने लगा 
कि श्रायरलैण्ड में शेमरुल स्थापित होने के साथ ही खून खराबी शुरू हो जायगी। 
परन्तु इसी समय युरोपीय मशयुद्ध छिढ़ जाने फे कारण दोनों दलों ने इत लडाई का 
छेड़ना उपयुक्त न ममझा और अपनी सारी शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करने 
में लग गये | इघर इस बीच में यह स्पष्ट हो गया कि यद्रपि आयरलेणड में ऊरर से 
शान्ति दिखायी पड़ती थी परन्तु भीतर ही भीतर वह जम॑नी से मिल कर विज्ञव करने 
शरीर श्ायरलेंड में प्रजातन्त्र स्थापित करने के स्वप्न देख रहा था। इज़ारों आयरी 
युवक होमरूल पारों का साथ न देकर 'शिनफेन' दत में सम्मिलित हो गये और 
आख़िर सन्‌ १६१६ में इईंस्टर सोमवार के दिन विज्ञवश्ारियों ने आयरी प्रजातन्त्र' का 
झंडा खड़ा कर दिया | यद्यपि इस विप्लव को दवा देने में अधिक समय न लगा और 
इसके नेताओं को फाँसी पर लटका दिया गया फिर भी आयरि असन्तोष शान्त न हो- 
सका | आख़िर सन्‌ १६१८ में युद्ध स्थगित होने के बाद जत्र इंग्लैंड में पार्लियामेन्ट 
के लिए. ७३ शिनफेन सदस्य निर्वाचित कर उन्हें यह आ्रादेश दिया कि वे लोग तडन 
की बजाय डवलिन में आयरि पारलियामेन्ट के हजलास में उपध्यित हों | 
नया होसरूल विज्ञ और दुक्खिन आयरलेड का विरोध--इन कार्र- 
वाइयों से यह तो प्रत्यक्ष ही था कि न तो अल्घ्टर ही और न दक्खिनी श्रायरलैंड 
इस होमरुल विज के पक्ष मे था। श्यलिए, सन्‌ १६२० में लायड जाज ने एक नया 
'शेमल्‍ूल बिल पैश किया जियमें अ्ल्स्टर भर दक्खिनी शयरलेंड के अलग-श्रलग 
पालिंवामेन्ट बनाने की व्यवस्था की ययी थी | शसछ्ै अतिरिक्त इन दोनों पालियामेन्टों 
दया निर्वाचित ४० सदस्यों की एक संघ 'फिडरल' कौन्सिल बनती जिसके सामने 
'बही मामले पेश होते. जिनको यह दोनों पालियामेन्ट भेजना चाहते | परन्धु इस त्रिल 
-में देश की रक्षा और विदेशों से उसके सम्बन्ध के विषय से आयरलैंड का कोई 
अधिकार नहीं दिया यया था। इस बिल के पास होने पर ग्रल्प्टर में तो ईंतके श्रनु- 
सार पालियामेन्ट बन गयी परन्चु दक्खिनी प्रायरलैंड की प्रजा ने असइयोग का पत्ष 
ग्रहण-किया । उसकी ओर से न तो पालियामैन्ट के सदस्य बनने के लिए कोई खड़ा 
होता, न कोई मुकदमा ही न्यायालय में जाता और व कोई आयरी ब्रिटिश कानून को 


६०६ इग्लैंड का इतिहासं . 


ही पानमै फो तैयार दोता । वल्कि आयरलैंड की प्रणा दो आयरि प्रणातन्त्र को ही 
बिसका डि वैलरा प्रेसीडेन्ट चुना गया था अपना शासक मानती, उसी के निधुक्त किये 
हुए न्यायालयों में अपनी दाद-फिर्याद ले जाती श्रौर उसी के अफतरों की श्राशा 
पालन करती | इस पर ब्रिटिश गवर्नसेम्ट ने दमन नीति की शरण ली ओर अपना 
शासनाधिकार चलाने के लिए आयरलैंड में सेनाएँ मेज कर पजातन्त्र के कर्मचारियों 
की घर पक आरम्भ की । परिणाम यह हुआ कि सारे द्वीप में इलचल मच गयी 
और राष्ट्रीय विचारों के लोगों पर आतंक शुरू हो गया। शिनफेनों को हूं ढ-ढू ढ़ कर 
जेलों में हँखा जाता. उनका माल-असन्राच ज़ब्त किया लाता और उनके बाल बच्चों 
तक को घर से निकाल बाहर किया जाता यहाँ तक कि कभी-कभी तो दृत्याकांड की भी 
नौबत आ जाती। शिनफेनों श्रौर अ्रेंगरेजी पेनाश्रों की मुठभेड़ में प्रजावर्ग का भी बड़ा 
नुकसान होता और लूट-मार, णहदाइ और हत्या साधारण सी घटनाएं हो गयीं । 
आयरलैंड का नया राज्य-विधान और डी वेलरा--ब्रिटेश गवर्नमेन्ट 
ने श्रप समझ लिया कि श्रव आयरलैंड को दवाना अ्रसम्मव नहीं तो कठिन काम 
शरवश्य है। उधर आयरि दल ने भी यह अनुभव किया कि ब्रिटेन को निकाल देना 
सहल नहीं हे । अस्तु अगरेज़ी मन्त्रिमंडल ओर डेल इरों या आयरि प्रजातन्त्र के कुछ 
सदस्यों ने मिलकर एक सान्धिपत्र तैयार किया बिसे ब्रिठेन और आयरि के पार्लियामेन्टों 
की स्वीकृति प्राप्त होने पर ६ दिसम्बर सन्‌ १६२१ को उस पर दृष्ताक्षर दो गये और 
आयरलैंड को आयरि फ्वी स्टेट! का नाम देकर ओ्रोपनिवेशिक स्वराज्य मिल गया । 
साय दी उत्तरी आयरलेंड ( अल्घ्दर ) को यह अधिकार दिया गया कि वह अगरनी 
स्वतन्त्र इच्छा से इस व्यवत्या से अलग हो सकैगा | डबलिन में ग्रिफिथ्स में डेल 
इरों के प्रधान की हैसियत से नयी गवनसेन्ट स्थापित की; परन्तु डी वैज्ञरा ने साथ 
नहीं दिया ओर छात्र श्न दलों में मारकाट शुरू हो गयी | इसी बीच में पग्रिफ़िथ्स का 
अकस्मात देह्ान्त हो गया ओर गवनमेन्ट सेनाश्रों के कमांडर माइडैल कालिन्स 
की इत्या कर दी गयी । कॉँखप्रेव की नयी श्रायरि गवनमेन्ट ने कढ़ाई से काम खैकर 
मारकाट को बन्द करने वी व्यवत््या की ओर डी वैज्लयरा दल को लुरे-छिपे अपना 
अध्तित्त कायम रखना पढ़ा | १६२३ ई० में आयरलेंड राष्ट्रसघ का सदस्य भी चुन 
लिया गया। प्राख़िर डेल के नये निर्वाचन से सन्‌ (६९५ तक श्रहृष्टर और आयरि 
की स्टेट के बीच का सीमान्त ही कगड़े का जड़ रह गया । इस बीच में कई वेघानिक 
संशोधन किये ग्ये ओर १६२७ ई० में डी वैलरा का नया दल 'फाइना फेच! भी 
डेल पालियामेन्ट में सम्मिलित हुश्रा श्लोर १६३२ ई० के निर्वाचन में डी वैलश डेल 
का प्रधान द्ो गया | श्रत्र उसे श्ायरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतन्त्र करने के अपने 
प्रण को श् करने का अवसर प्रात हुआ । डी वैलरा गवनभेन्द ने सबसे पहले ब्रिटेन 
को प्रतिवर्ष दी जाने वाली उस किस्त का साया देना बन्द किया क्षो ब्रिठेन ने शँगरेज 
ज़मीदारों को देकर उनसे आधवरलैंड की भूमि को मुक्त कराया था। इसके बाद और 


ल्ल रग्लेंड की राजभक्ति 
* ने रहा। इस बीच के कल भ्रोर आयरि की व्यापारी 
गातनी बराबर जारी रही । आखिर पउच्‌ १६१५ में उप डत्र। और १६१६ है० 
में दोनों देशों उड़ व्यापारी सि होम । उ ४8 ११ के नये “निर्बा- 
पन में डी वैज्ञरा दल संस हो गया और इछ प्रकार श्र उचल पाकर 
ड। वलर! ने भ्रय पहले तो क्री स्ेड ३ गवनेर जनरल नि नी यवनंमेन्ट 
 माधान्य पनवाया फिर आयरि डेल ढारा स्वीकृत किसी विधान पर मद 
अल्वीक्षत्त कर दे का दि एक विधान 
तातत कराया जिसके अचुलार कियी आयशरि नागरिक क्षो ॥ै प्रियी ऋउन्सिन्ष में 
श्रपीत् ले जाते मे अधिकार न रह | अब आयरलैंड 8३ पतन विधान बन ये 
अर बिदेशों के सी या उम्बन्ध स्थानिति करने का स्कतन्त् अधेक ति कर लिया | 
स्टेव्यूड आँव वेध्टमिन्ह्टर! मन्तव्यों के अनुणार अ/यरलेंड की यह पेन कार्रवाश्य 
वैध निशांत है३ | २६ दिसस्वर ६६१७ ई० क्रो जे ब्रिटेन ने रलेंड कु) स्वतन्त्रता 
कार कर ली | प उन १६३८ में एक ७ भौता हुआ दि कै कोवेज्न, बैर 
हषिन और जफरवेली नाम के तठवर्ची रक्षा-क्ेम्द्र आयरलैंड को ये गये और 
उन पर हे औररेजों ने ग्रयनी पैनएँ हटा आवरि सरकार ते पे ं 
जे जमीन्दाें की 


2 


आर व्यवत्था काम पि 
गंचित तथा 
हुए और उन्हे अपने 


नेक था में जिद की परकार को 
* छा घोषित की | ब्रिटिश हाई कमिश्नर ख 
वत्या के ि> ए+क एसेमली » 
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किया | इसका परिणाम यह हुआ कि मिल के शासन सें बराचर श्रसन्तोष बना रहा 
और मिलियों की ओर से प्रायः ऑगरेजों की प्रत्येक सदूभावना और सद्प्रयत्ष को सम्देह . 
की दृष्टि से देखा गया ) युद्ध समाप्त होने पर जब पेरिस की सन्धि कान्फरेन्ध बैठी तो 
मिस्र का राष्ट्रीय नेता साद जगूलूल पाशा एक डेप्यूटेशन खैेकर मिल्ल का पक्ष उप- 
त्यित करने के लिए वहाँ प्रहुँचा; परन्ठ इत डेप्यूटेशन की कोई सुनवाई नहीं हुई 
झौर वरसाई,की सन्धि में मिख को ब्रिटेन का रक्तित राज्य स्वीकार कर लिया गया | 
इस पर सारे देश में अ्रसन्तोष की लहर दोड़ गयी ओर जहाँ तहाँ अगरेजों में विरुद्ध 
प्रदर्शन होने लगे । जगूलूल और उम्रदल के कई प्रमुख नेताओं को देश से निकाल 
दिया गया परन्टु शान्ति स्थापित न हो सकी ओर अधन्तोष॒ बढता ही गया । श्राखिर 
देश में विज्ञव छी तैयारियाँ देख ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ,नें लाड मिलनर की श्ध्यक्षता में 
एक जाँच कमीशन भेजा, परन्तु इसे भी कोई सफलता प्रत्त न हो सकी | अच की बार 
जगूलुल सत्‌ १६२० ई० में लाड मिल्ननर से परामश करने लंडन ५हुँचा; परन्तु उसे 
कोई ख़ास सफलता नहीं हुईं और ब्रिटिश गवर्नमेन्ट झज़ में कोई सत्तोष भनक परि- 
वर्तन न देख उसे लोठ शझाना पडा। अब्र मिख में और भी प्रबल आन्दोलन शुरू 
हुआ जिसके कारण धगूलूच को फिर देश से निकाल देना पढड़ा। आखिर कोई चारा 
न देख ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने (६२२ ई० में यह घोषित कर दिया कि मिल पर उसका 
कोई शआधिपत्य न रदेगा | इनके बाद जो सन्धि हुई उसमें स्वेज नहर पर ब्रिटेन का 
अधिकार स्वीकार किया गया और उसकी रक्षा के लिए श्रंगरेजी सेना रखना निश्चित .. 
हुआ। इसी प्रकार के और भी कई अधिकारों को छोड़कर मिल को स्वतन्त्र राज्य... 
घोषित कर दिया गया हस सन्धि के स्थापित करने के लिए मैकडनाल्‍ड मन्त्र मंडल 
को १६२४ ६० में जगूलूल को ही इग्लैंड में बुलाना पढ़ा और इस जार नये विधान 
के स्थापित द्ोने पर को देशव्यापी निर्वाचन हुआ्ना उसमें जगलूल का वफइ दल ही 
विजयी हुश्रा | जनवरी सत्र्‌ १६२४ में जगलून मिख का प्रधान मन्त्री बना; परन्तु मिल 
के सरदार सर ली स्टैक के मारे जाने पर उसे नवम्बर में पद त्याग देना पड़ा। १६२५ 
ई० में फिर श्रराणकता फैली ओर १६२६ ई० के निर्वाचन में फिर ज़गलूल और उस 
की पार्द का भोल जाल्मा रहा; परन्तु अगरेजों ने उसे प्रधान मन्त्री न रहने दिया फिर 
भी ब्रिटेन के इठ हस्तक्षेप के सिवाय मिल के शासन में मिस्तियों का दी/झधिवार रहा। 
१६३५ ई० में भे८ ब्रिदेन के वेदेशिक मन्‍्त्री ले|अपने एक व्याख्यान में कहा 
कि सन्‌ १६२२ ई० का शासन विधान मिल के लिए उपयुक्त नहीं है। तुरन्त ही खरे 
देश में विद्रोह की आग भड़क उठी बिस में वहाँ के विद्यार्थियों ने प्रमुख भाग लिया ! 
अगरेजी राजदूत ने समझौते की, चात उठाई तो परामर्श आरम्म हुआ । बहुत सी 
अड़चनों के बाद १६३६ ई०. में २० वर्ष के लिये उमकौता हो गया निधके अनुसार 
मिस देश से ऑपरेज़ी सेना हटा ली गययी। अगरेजों का ध्वेत्र प्रदेश की स्क्ञाका 
विशेषाधिकार स्वीकार किया गया और उन्हें त्वेण नहर पर इश्माइलिया के निकट ११ 
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हजार तक सेना रखने का श्रधिकार मिल गया | अब मिख भी राष्ट्र संघ का सदस्य 
हो गया तथा वहाँ की सरकार ने अपने देश में विदेशियों की सम्पत्ति और प्रायरद्धा 
का उत्तरदायित्व के लिया | यह भी तय हुआ कि युद्ध के अवसर पर गेट ब्रिटेन ओर 
मिल्त एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अतिरिक्त ओगरेजी सरकार ने यह, भी प्रयत्ष 
करने का वचन दिया कि अन्य यगरुरोपीय राष्ट्र इस बात से सहमत कराये जॉय कि मिस 
देश का कानून विदेशियों पर ज्ञागू हो ओर मिश्रित न्याय परिषदों को वहोँ की सरकार 
के अघीन किया जाय | ८ मई, १६३७ ई० को मान्‍्द्रे का समझोता हुआ लिसमें यह 
निश्चित हुआ कि अन्य राष्ट्र अपने विशेषाधिकार त्याग देंगे, मिश्रित न्याय परिषद्‌ 
१२ बरस तक और रहेगी और इस बीच में देशी कानून देशी और विदेशी दोनों 


प्रणाओं पर लागू होगा तथा आर्थिक विघानों में मिल देश की सरकार देशी और 
' विदेशी में कोई मेदसाव न करेगी | है. ५ ' 


फिलिस्तीन ओर यहूदियों की समस्या--जरमनी की वहिष्कार नीति से तंग 
आकर बहुत से यहूदी युरोप छोड़ कर फिलिस्तीन में आ कर बसने लगे । फिलित्तीन 
के अरबों को इससे बड़ी शंका हुई ओर पएप्रिल् १६३८६ ई० में उन्होंने विद्रोह कर 
दिया | अँगरेज़ी सरकार ने इस अराजकता के कारणों की जाँच करने के लिए पील 
कमीशन नियुक्त किया | जून १९६३७ ई० में कमीशन ने अपनी विज्ञप्ति प्रकाशित की 
निसमें फ़िलिस्तीन को यहूदी और श्ररत्र अंदेशों में विभक्त करने का पल्वाव रखा गया। 
शँगरेजी सरकार इससे सहमत हुई । पहले तो बिद्रोइ शान्त हो गया, परन्तु पील कमी- 
शन के लौयने के बाद फिर प्रज्ज्वलित हो उठा | इस कमीशन की ग्पोट ने अग्नि पर 
घी का काम किया ओर अरब असन्तोप चहुत उग्र रूप घारण करने लगा | जनवरी 
१६१८ ई० में अगरेजी सरकार ने सर जान चुड के नेतृत्व में एक दूसरा कमीशन 
नियुक्र किया और उसे अस्तुत अरबी और यहूदी प्रदेशों की सरहद निर्दिष्ट करने का 
काम सौंपा गया । इससे दंगा ओर बढा, ओर बुडदेड कमीशन को सशझ्र सैनिकों की 
संरक्तता में फिलिश्तीन का दोरा करना पढ़ा | यहूदियों ने मी बदले में अरबों पर आक्र- 
मण किये और भीषण हत्याकांड हुए । श्ररत्रों ने वैथेल्नहम पर अ्रधिकार कर म्यूनि- 
स्पैलिटी, पुलिस, डाकधर और न्यायालय की इमारतों को नष्ट कर दिया। तीन महीने 
तक रेल का आना-जाना बन्द रहा । अक्टूबर १६३८ ३० में जब राजघानी जैर्सलम , 
पर भी अरब अधिकार हो जाने का भय हुआ तो श्रेंगरेजी सेना बढ़ा दी गयी | नवम्बर 
सन्‌ १६३८ में घुडहेड कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । अगरेजी सरकार ने लंडन 
में फिलिस्तीन के अरब और यहूदियों तथा उनके पड़ोस के श्रत्र राज्यों के प्रतिनिधियों 
की एक सभा आमन्त्रित की | बहुत दिनों तक वाद-विवाद होने के वाद मई १६१८ ई० 
को यह प्रकाशित किया गया कि अंगरेजी सरकार न फ़िलिस्तीन में श्ररव राज्य स्थापित 


करना चाहती है ओर न यहूदी राज्य; बल्कि वह तो फिलिस्तीन को दस बरस के अन्दर 
हँं० ६०-४३ 
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स्व॒तन्त्रता दैना चाहती है इन बीच के दस बरसों में फिलिस्तीन की हुकूपत अँगरेजी 
सलाहकारों की देख-रेख में सरकारी विभागों द्वारा होगी तथा सच विभाग हाई कपि- 
शनर के अधीन रहेंगे | यदि दस व के बाद अगरेज़ी सरकार फिलिस्तीन को स्वतंत्रता 
देना उचित न समझे तो वह फिलिस्तीन की जनता, राष्ट्रसंध की काउन्सिल और पड़ोसी 
अरब राज्यों की राय लेने के बाद ऐसा कर सकेगी। पॉच वर्ष के बाद फिलिस्तीन 
में श्रव जनता की श्रनुमति के बिना यहूदियों को श्ाकर बसने की श्राश्ा न रहेगी। 
डोमीनियन ऑव कनाडा और न्यूजीलड-... १६३१ ई० में स्टेट्यूट आँव 
- बेध्टमिन्स्टर के-अनुघार अब कनाडा ओपनिवेशिक विभाग की परिधि से मुक्त हो गया 
आर वैधानिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी । सन्‌ १६१३ के प्रतिनिधित्व विधान 'रिप्रि- 
जेन्टेशन ऐक्ट से कनाडा के पार्लिमेन्ट कै सदस्यों की संख्या २४५४ निर्धारित कर दी 
गयी और १६३४ ई० में कनाडा की सेन्‍्ट्रल बेंक की स्थापना हुई । इससे कनाडा को 
अपनी अथनीति में भी स्वतन्त्रता मिल गयी | सन्‌ १६२७ में वाशिंग्टन में कनादय का 
पहला मन्त्री नियुक्त हुआ ओर सन्‌ १६३७-३८ में कनाडा ने संयुक्त राज्य भ्रमेरिका से 


व्यापारी सन्धि कर उपनिवेशों के इतिहास में सबसे पहले उपनिवेशों की वैदेशिक नीति 


की स्वतन्त्रता का परिचय दिया । अ्रत्न कनाडा ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की घनिष्टता 


बढने लगी और इस दूसरे मद्दायुद्ध के जमाने में तो यह अविच्छिन्न मैत्री का रूप , 


घारण कर गयी। महायद्ध आरस्म होने पर कनाडा ने भ्रेट ब्रिटेन की हर प्रकार से 
सहायता करने की घोषणा की ओर वहाँ से सेना, गोला बारूद, हवाई जहाज, टैंक श्रोर 
युद्ध के श्रनेक शस्ासत्र बनकर इंग्लैंड में आने लगे । 

सन्‌ १६३३ में 'रायल कमीशन” की रिपोर्ट के अनुसार एक विधान द्वारा 
न्युजीलैंड के गवनर को ब्रिटिश राज्य के नाम पर व्यवस्था और, अनुशासन के स्वतन्त्र 
अधिकार दे दिये गये। खाथ ही गवर्नर को सलाह देने के लिए ६ सद्ष्यों का एक 
कमीशन नियुक्त किया गया और इसे उपनिवेश मन्त्री के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया | 

दक्खिनी आफ्रिका यूनियन कीनिया ओर अदन-...१६३६ ई० में देवियों 
का प्रतिनिधित्व विधान बना मिसके अनुसार देशी अतिनिधि समिति की स्थापना हुई 
शऔर सिनेट में उनके प्रतिनिधियों के बैठने के अधिकार मिले | इसके अतिरिक्त उन्हें 
दक्खिनी आफ़िका संघ राज्य के चारों प्रान्तों की ओर से सिनेट के लिए एक-एक 


प्रतिनिधि निर्भाचित करने का भी अ्रधिकार मिला | साथ ही बिन लोगों के नाम केप - 


वालोनी की देसियों कीं निर्वाचक-सू ची में दर्ज थे उन्हें एसेम्बली के लिए, उस सख्या 
के आ।तरिक्त जिसे वे रत १६०९ के दक्खिनी आफिका विधान के श्रनसार भेजते ये 
तीन सदस्य और निर्वाचित करने का विशेष अधिकार मिला । १६३६ ई० के नेंटिव 
ट्रस्ट एंड ऐक्ट के अनुसार देसियों को जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए ११ करोढ़ 
उपये की मंजूरी हुई । मार्च १६३४ ६० में कीनिया में एक नवीन शासन-विधान की 
स्थापना हुईं | गवर्नर की सहायता तथा परामर्श के लिए १२ सदस्यों की काय्यकारियी 
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समिति नियक्ति की गयी। एक व्यवस्यापिका समा की भी सृष्टि हुई जिसमें ११ 
निर्वाचित -यरोपीय, ४ निर्वाचित हिन्दुत्तानी, हे अरब, ११ सरकारी पदाधिकारी और 
अधिक से श्रघिक ६ देशी मनोनीत सदस्य रक्‍्खे गये । 
अदन पहले हिन्दुत्तान की सरकार के अ्रधीन या सन्‌ १६३४ में यह दो भागों 
में विभक्त कर दिया गया और अदन संरक्षित राज्य तथा अदन उपनिवेश दोनों को 
अब उपनिवेश मन्‍्त्री के अधीन कर दिया गया। 
भारतवर्ष का प्रश्न--इसी बीच में भारतवर्ष में भी लो असन्तोष फैला हुआ 
" था उसे दूर करने के लिए और देश के शासन में भारतवासियों को अधिकाधिक 
दायित्व प्रदान करने फे विचार से अ्गत्त १६१७ ई० में भारत मन्‍्त्री मान्टेग्यू ने एक 
: महत्वपूर्ण मन्तव्य प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की ओर से यह घोषणा की 
'गयी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन- स्थापित करने के 
लिए ब्रिटिश गवरननमेन्ट की यह निश्चित नीति है कि भारतीय की शासन-व्यवस्था के 
प्रत्येक विभाग में उत्तरोत्तर भाग छैने की व्यवस्था की जाय और इस देश में स्वशासन 
सम्बन्धी संस्थाएँ स्थापित की जायें।” इस घोषणा को किस प्रकार और किन-किन 
स्थितियों में व्यवद्यारिक रूप दिया जा सकेगा इसका शान प्राप्त करने के लिये मास्टेग्यू 
ने भारतवर्ष का दौरा किया और तत्र सन्‌ १६१६ का गवनमेन्ट श्रॉव इंडिया ऐक्ट बना 
जिसके अनुसार एक काउन्सिल श्रॉव स्टेट और व्यवस्या सभा बनी जिसको विधान 
, बनाने और कुछ अंशों में बजट मंजूर करने के अधिकार दिये गये | प्रान्तीय शासन 
में दुग्रमलीः चली नितके अनुणार प्रान्तीय व्यवस्था सभा के निर्वाचित सदत्यों को 
* कुछु विषयों पर श्रघिकार देकर बाकी,फो गवर्नर और उसझही कार्य-कारिणी के अ्रघिकार 
में रक्तित रखा गया । परन्तु इसी समय राउलठ कमेटी की रिपोट निकली जिसके 
मन्तब्यों के अ्रनुसार युद्ध के समय के भारत, रक्षा विधान' द्वारा प्राप्त किये हुए 
विशेषाधिकार स्थायी हो जाते! गान्धीजी ने इन मन्तव्यों के श्रनुखर स्वीकृत दोनों 
विधानों की शान्तपूर्ण उल्लंघन करने की घोषणा कर दी ओर सारे देश में उनके 
प्रतिवाद करने की योजना बनायी। इस पर कई जगह दंगे शे गये ओर अमृतसर 
में जनरल' डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्ये लोगों पर गोली/ चला दी | इसके 
बाद पंजाब में मार्शशला घोषित किया गया | इस पर देश भर में बढ़ी इलचल मच 
गयी और अ्रसहयोग-ख़िलाफ़त का आन्दोलन चल गया । हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार 
ए. जिन्होंने अपनी कोई सफ़ाई नहीं दी। गान्धी जी को क़ेद कर दिया गया। 
आख़िर गवनमेन्ट की ओर से दाहने हाथ से दमन और बाएँ हाथ से शमन की 
नीति बरतने का प्रयास हुआ और ड्यूक्क ऑव कनाठ ने आकर व्यवस्था समाश्रों 
को स्थापित करते हुए भारतीयों से इस बात की अपील की कि वे पिछली बातों 
को भूल जायें। परन्तु कॉर्रेस ने इन व्यवस्था सभाओं में जाना मंजूर नहीं किया 
और अपना आन्दोलन जारी रखा। इस प्रकार सन्‌ १६२० से देकर १६२१ तक 
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देश में राजनीतिक श्लायिक प्रश्नों को लेकर बराचर आन्दोलन चलता रहा। उघर 
सन्‌ १६२३ में स्वगज्य-दल बना जिसने व्यवस्था समाश्रों में जाकर उरकारी शासन- 
सुधारों की पोल खोलनी शुरू की | आश्लिर सरकार ने कुछ और शासन श्रधिकार देने 
के विचार से साइमन कमीशन की निधुक्ति की; परन्तु सन्‌ १६२० में इसके आने पर 
इसका बढ़े ज़ोरों से वहिष्कार हुआ | आख़िर १६२६ ई० की कॉँम्रेस ने यह घोषित कर 
दिया कि उसका लक्ष्य भारतवर्ष को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बनाना है। अब गान्धीनी ने 
नमक कर तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की ओर देश भरं में कानून भंग करना 
तय हुआ | जगह-जगह लोग पकडढ़े गये, उन पर लाठियों की मार पड़ी और कई जगह 
गोलियाँ भी चलीं। गान्धीजशी के गिरफ्तार होने पर कर-बन्दी का निश्चय किया गया, 
विदेशी कपड़े और विदेशी माल के बहिष्कार की घोषणा हुई ओर आन्दोलन ने बढ़ा 
भीषण एप धारण कर लिया | उधर गवनमेन्ट की ओर से आड्निन्स लारी कर दमन 
चक्र का ज़ोर वढा। इधी त्रीच सरकार ने लण्डन में पहली गोल मेज कान्‍्क्रन्स की 
झौर उसके प्रतिनिधियों के सामने प्रधान मन्त्री मेकडनालड ने भारतवर्ष में संघ शाउन 
विधान की एक टूटी फूटी रूपरेखा प्रदर्शित की जिस में सैनिक, आयिंक और वैदेशिक 
मामलों को गवनर जनरल के हाथ में रखना और प्रान्तों को आन्तरिक शासन में पूरी 
स्वतन्त्रता देना निश्चित क्रिया | इस बाद सुत्याग्रही छोड़ दिये गये और गान्धी-अविन 
समभोता हुआ जिसमें वॉग्रें्त ने संघ के ध्येय को भारत के क्षित के लिए प्रतिबन्धों 
सहित मान कर गोलमेज़ समा में जाना मंजूर किया। परन्तु इस बीच में देश की 
श्यिति बराबर बिगढ़ती गयी । उधर गोलमेज कान्क्रेन्स में सिवाय आपसी फूट-प्रदशन 
के मारतीय नेता कुछ न कर सके झोर लणडन से अपना सा ग्रुद्द लेकर लोद आये | 
झच मैकडनाल्‍ड का साम्प्रदायिक निर्णय प्रकाशित हुआ | तीकरी गोलमेज़ कान्फ्रेन्स 
के गद सत््‌ १६३४५ का पवनमेन्ट श्रॉव इंडिया ऐक्ट स्वीकृत हुप्रा जितके अनुसार 
भारत के प्रान्तों फो स्वतन्त्र शासनाधिकार दे कर फिर इन स्वशासित प्रात्तों प्रोर मार 
तीय राज्यों छा संघ भारतीय सरकार बने ऐसी योजना की गयी | सन्त १६३७ में इस 
नये विधान के अ्रन्तर्गत प्रान्तों की व्यवस्था सभाओं के चुनाव में ११ में से ८ प्रान्तों 
में कांग्रेस का बहुमत हुआ शोर वहों गवर्नरों के विशेषाधिकार न बरते जाने का वचन 
मिलने पर कांग्रेस की ओर से मन्त्रिमंडल स्थापित हो गये | बरमा का प्रान्त सन्‌ 
२६३७ से भारतवर्ष से अलग कर दिया गया और देशी रियासतों में भी जाग्रति शुरू 
हुईं। सन्‌ १६३५ वाक्ते गवर्नमेन्ट भाव इंडिया ऐक्ट का दूसरा अंश जिसमें संघ शासन 
स्थातित करने की व्यवस्या थी चालू न हो सका। ह्ांग्रेंस मन्त्रिमंडलों ने बड़ी लगन 
से काम शुरू किया | इस बीच में हिन्दू मुउलिम दंगों की समस्या जटिल रही | महा- 
युद्ध शुरू होने पर भारतवर्ष की और से भी युद्ध घोषणा कर देने पर कांग्रेस मन्त्रि- 
मंडलों ने इस्तीफ़े दे दिये, सन्‌ ३५ का विधान स्थगित हुआ्ना और ८ प्रान्तों का शासन 
गवनंरों औ्ौर उनके सलाएकारों द्वारा होने लगा | 


२०वीं शी 


विभागों को प्ररशित 


श्स 
अधघानता रही 


शह नीति, और श्रन्त 
करती हैं | 


ऐ में मजदूर 
। 


अध्याय ३४ 
पीसी शत्ती का गेट बिटेन (२) 

* --बरिटेन की राजनीति तथा दत्न-संगठन 

( १६३१-३६ १० ) 


वी के प्रेट-ज्रिटेन की आयि। 


एल की श। 


मजे मैक्डनालड, स्टैनली 


क्तिका 
बाल्डविन 


तीनों शान्ति प्रेमी थे श्रौर 


हास हो गया 


| 
ने नेविल:गैम्बरलेन दूपरे 
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१८८७ है में श्रीर चेम्परदैन १८१६ ६० में पैदा हुए । प्रधान मन्त्री होने के समय 


तीनों वयोबद्, लोऋप्रिय तथा अनुभवी हो गये ये। तीनों हाउठ आँव कामन्स | 
विरोधी पक्ष के नेता रह चुके थे और वाद-विवाद में सिद्धस्थ, विचार और तिद्धान्तों में 
हृढ़ तथा निडर और खतन्त्र राष्ट्र-प्रेमी थे । तीनों की श॒ह नीति और वैदेशिक नीति 
लगभग एक सी थी। रैम्जे मैकडनाल्‍ड लूसीमाउय नामक गाँव के एक ग़रीब मज़दूर 
के घर में पैदा हुआ, उसकी शिक्षा साधारण ढंग की हुईं और उसने स्वावज्स्थन 
द्वारा उच्च पद प्रास किया था | इसके विपरीत बाल्ड्‌विन ओर' चैम्मरत्षेन ने धनाव्य 
श्रौर सम्पन्न घरों में जन्म लिया, भेंट ब्रिटेन के सर्वोत्तम काल्लेजों ओर विश्वविद्यालयों 
में उच्च शिक्षा प्रात की और अपने पिताशों की पार्लियामेन्टी ख्याति के उत्तराधिकारी 
हुए इसलिए तीनों की दचि और इार्य्य॑-्षेत्रों का विभिन्न होना स्वामाविक था। रैम्जे 
मैकडनाल्‍ड को मज़दूर और बेकारों की कठिनाइयों ओर आवश्यकताश्रों का व्यक्तिगत 
श्रनुभव था। उनका सुधार करने के लिएए उसने पालियामेन्ट में मज़दूर दल्ल की स्थापना 
की ओर बड़ी योग्यता के खाथ दो बार मजदूर मनन्‍्त्रिमंडल के शासन की वाग्डोर हाथ 
में ली। स्टैनली वाल्डविन को आयिक भ्रश्नों को जानने ओर समभने के बहुत से 
अवसर मिले थे । उसने २० बरख तक बाल्डविन लिमिटेड कम्पनी का प्रबन्ध किया 
था। १६१७ ३० में वह ख़जाते का सहकारी मन्त्री, सत्‌ १६२१ में वोडे ऑव ट्रेड । 
सभापति, सन्‌ १६२२ में ख़जाने का मन्त्री और प्रधान मनन्‍्त्री तथा १६२३ ई० में 
दूसरी वार अधान मन्‍्त्री रह चुका था। नेविल चैम्म्रक्षेन को स्थानीय स्वराज्य श्रोर 
स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों वा विशेष ज्ञान था। बर्मिंगहम सिटी काउन्सिल का सदत्य 
श्रोर लाडे मेयर रह चुका था। १६१६ ६० में नैशनल सर्विस के ,डाइरेक्टर और 
१६२३ ई० में लायडू जाजे और बाल्ड्विन्‌ के मन्त्रिम॑ंडलों में वह स्वास्थ्य मन्त्री रहा । 
रैस्जे मैक्डनाल्‍ड हढ़ साम्राज्यवादी था। इतने उच्च पद पर होते छुए भी उसने एक 
साधारण व्यक्ति के सम्तान रहना भ्रेयर्कर समका | इसके विपरीत उसके दोनों सम* 
कालीनों को नये वादों' से एक प्रद्चार की चिढ़ सी थी। 

व्यापार नीति सें परिवर्तन--हम पढ़ चुके हैं कि सन्‌ १९३१ ६० में मज़दुर 
मन्त्रीमंडल के सम्मुख विकट आर्थिक सम्रत्या उपत्यित हुईं। युरोपीय मद्दायुद्ध के बाद 
अमेरिका श्रोर क्रान्स में संसार का श्रधिकांश सोना पहुँच यया और लगगग आधे 
संसार में तोने की कप्ती हो गयी। भ्रेट ब्रिटेन सें भी इस परिस्थिति के कारण लेन देन 
और व्यापार श्रव्यवत्यित हो गया । बेकारों की संख्या बढ़ कर लगभग-ह करोड़, हो 
* गयी और सरकारी बजट में आमदनी कम और व्यय अधिक हो गया। मजदूर मन्तरियो 
का बहुमत वेकारों को खर्च देना बन्द कर बचत करने के पक्ष में न था, इसलिए, 
उन्होंने पद त्याग फर दिया। रैम्जे मैकडनालड के नये मन्त्रिमंडल ने बाल्डविन की 
मन्तणा से चुंगी की दर निश्चित फर दी और म्रेटत्रिटेन के आयात पर चुंगी-कर पढ़ने 
लगा- इससे सरकार की आमदनी बढ़ी और वजट का दिखाव शक दो गया | साय 


| 
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ही संतार की आयिक परित्थिति समल जाने और पाउंड के साथ सोने का हिसाब ठीक 
हे जाने से निर्यात ब्यापार को भी प्रोत्ताइन मिला, परन्तु इस्से मुक्क द्वार व्यापार की 
नीति का श्रन्त शो! गया। १६३२ ६० की ओटोवा कान्प्र नस ने इन्हीं सिद्धान्तों का 
समर्थन किया और यह निश्चित किया कि साम्राज्य के माल को प्रोत्साहन देने के 
विचार से कनाडा में भ्रेटव्रिंटेन से श्राने वाज्े माल पर रियायती चुंगी-दर लगायी 
भाय | इसके बाद सन्‌ १६३३-३६ ६० के बीच कहे विधान ओर बने लिनकै अनुसार 
ग्रेट ब्रिठेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया ने पारस्परिक चंगी दर निणित की ओर आस्ट्रे- 
लिया में भी ग्रेटब्रिठेन से आ्राये हुए माल पर रियायती चुंगी पढ़ने लगी। 


बेकारी बीमा और पेन्शन विधान--सन्‌ १६२६ में लायड जाज ने बेकारों' 


' के पक्त में आन्दोलन श्रारम्भ किया छर बेकारी दूर करने के विषय में अपने रचना- 
त्मक विचार प्रकट किये | कुछ समय तक तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिकारी 
वर्ग इस ओर ध्यान न दे सका परन्तु १६३५ ई० में एक नया बेकारी बीमा विधान 
बनाया गया मितके अनुसार सरकार ने बीमा किये हुए अ्रमजीवियों को साप्ताहिक ख़च 


देना आरम्भ किया १६३६ ६० में बेकार कृशिमजदूरों के लिए भी ऐश ही बीमा 


विधान बनाया यया । इसके साथ-साथ इनकी सहायता के नियम भी बनाये गये और 
काम करने योग्य अमजीवियों को उचिंत सलाह और सहायता देने के लिए एक बोर्ड 
भी स्थापित किया गया । मे 


झनाय, बृद्ध-ओर विधवा वेकारों को पेन्शन देने का विधान भी बनाया गया 
जिसके अनुसार बीमा कराये हुए ्रमजीवियों की विधवाश्रों श्र वाल-बच्चों को साधाहिक 
ख़च दिया जाने लगा। अनाथों की ७३ शिलिंग प्रति सप्ताह पेन्शन मिलने लगी। यह 
ख़्चें १४ वर्ष की अवस्था तक दिया जाता था। इसके अतिरिक्ष बीमा किये हुए अ्रम- 


जीवियों तथा उनकी ल्लियों को ६४ वर्ष की अवस्था से १० शिलिंग प्रति सप्ताह पेन्शन 


“ मिलने लगती ओर बिना दीमा किये हुए, व्यक्तियों को स्तर वर्ष की अ्रवध्या से | 


स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार विधान--सन्‌ १६३० के 'प्रीमचुडट ऐक्ट' द्वारा 
यह निश्चित हुआ कि सरकार स्थानीय अधिकारियों को मज़दूरों के लिए घर बनवाने 
के उपबक्षु में ४० बरस तक २ पाउंड ५४ शिलिंग प्रति वर्ष मनुष्य फे श्वात्र से देगी | 
१६३३ ई० में नया विधान घनाया गया बिसके अनुसार शह-निर्भाण संध्याएँ स्थापित 
की गयीं । इस वर्ष लगभग ११७६ संध्याओं ने सरकार के सामने ४ वर्ष तक ४४ 
इज़ार मकान' प्रति वर्ष बनवाने की योजना रक्‍्खी | इसी वर्ष एक मिल्क मार्केटिक 
बोर्ड? की भी स्थापना हुईं और बोडे द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर दूध बेचना 
दंडनीव ठहराया गया | सन्‌ १६३६ में नया शिक्षा विधान 'एजूक्रेशन ऐक्ट बनाया 
गया जिसके अनुसार स्थानीय बोर्डों को सीनियर स्कूलों के बनवाने की कुल लगत का ७१, 


' प्रतिशत तक देने का अधिकार दे दिया गया। स्कूल छोड़ने की श्रवध्या १५ वर्ष कर 
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दौ गयी, परन्तु यदि कोई विद्यार्थी उपयुक्त काम पा जाने का प्रमाणपत्र दे तो उसे कुछ 
शर्तों पर १४-१५ चरस की अ्रवस्था में मी छुट्टी मित्ष सकती थी । इसी वर्ष शारीरिक 
ध्यायाम और मनोरंजन विधान भी बनाया गया जिसके प्नुसार इंग्लैंड और वेनेस के 
लिए राष्ट्रीय परामर्श समितियाँ” स्थापित हुई | 

वाल्डवित का तीसरा सन्त्रिमंडल--१० जनवरी सन्‌ १६३६ ह० को सम्राद्‌ 
जाज पंचम का स्वगंवास हो गया | इनके बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र युवराज एडवर्ड सम्राद्‌ 
एडवर्ड अष्टम के नाम से गद्दी पर बैंठे अक्टूबर १६३६ ई० में. रेम्ने मेक्डनाल्‍ड ने 
अस्वस्‍्य होने के कारण इस्तीफा दे दिया और उसके स्थान में स्टेन्ली वाल्डविन प्रधान 
मन्‍्न्री हुआ | नवीन मन्त्रिमंडल् में रैम्ने मैकडनाल्‍ड ने लाड प्रेसिडेन्ट श्रॉव दि काउ- 
न्सिल का पद स्वीकार किया, तथा सर लान साइमन शह-सचिव, एन्टनी ईडेन वैदे- 
शिक मन्‍्त्री और लाड ज़ेटलैंड भारत मन्त्री नियुक्त किये गये । 

एडवर्ड अष्टम्‌ का सिंहासन-त्याग तथा जाज पष्टम्‌ का राज्याभिषेक 
« (१६३६ ई० )--१० दिसम्बर १६३६ ६० को सम्रादू एडवर्ड अष्टम ने कुछ व्यक्तिगत 
कारणों से सिंहासन त्याग किया तथा डयूक ओँव विंडसर की उपाधि स्वीकार की | 
विंहासन त्याग नियम्‌ के अ्रचिकार एडवर्ड की सन्तान फो भेंट ब्रिटेन के सिंहासन पर 
बैठने के श्रधिकार से वंचित कर दिया गया। इनके स्थान में इनके छोटे भाई जाज 
पष्टम्‌ के नाम से नये सम्नाट हुए, और १६ मई १६३७ ईं० को बढ़े समारोह के साथ 
इनका राज्यामिषेक हुआ | 

चेस्थरलेन का पहला सन्त्रिमंडल ( १६३७-४० ई० )--सटैन्ली चाल्ड्बिन 
स्वस्थ होने के कारण शासन की बागडोर बहुत दिनों तक न संभाल सका और लगभग 
आठ महीने बाद मई १६३७ ई० में उसने इस्तीफा दे दिया। उसके साथ ही रेम्जे 
मैकडनाल्‍ड ने भी लाड प्रेसिडेन्ट पद का त्याग दिया। नेविल चेम्बरक्षेन नया प्रधान 

मन्त्री हुआ । साइमन को ख़लाने का भार सौंपा गया ओर इईडेन के पद त्याग करने 

पर लाड हेलिफ़िक्स वैदेशिक मन्त्री घनाया गया। पदन्‍तयाग करने के बाद स्टैन्ली 
चाल्ड्विन्‌ लाड बना दिया गया,_ परन्तु वह अधिक समय तक जीवित न रहा | रैम्जे 
मैक्डनाल्‍ड ने 'अर्ल! की उपाधि अस्वीकार की और स्वास्थ्य-सुधार के लिए अमेरिका 
को प्रस्थान किया; परन्तु मार्ग में ही 'पैसिफिकों' नामक जह्याज् पर उसकी मृत्यु 
हो गयी । 


पेन्शन ऐक्ट और शिक्षा-सुधार--सन्‌ १६३७ है० के पेन्शन ऐक्ट के अ्नु- 
सार ४० वर्ष की श्रवस्षा तक के उन ब्यक्तियों को पेन्शन के ज्षिए बीमा कराने का 
अधिकार दे दिया गया जिनकी समस्त आमदनी ४०० पाउंड वाषिक से अधिक न हो । 
ल्ियों फे सम्बन्ध में यह अधिकार २५० पाउंड वाषिक आय के लिए था जिसमें से 
पैठृक या स्वयम्‌ न कम्तायी हुईं सम्पत्ति की ऋमदनी २०० पाउंड वार्षिक से अधिक 
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न होनी चाहिए थी। इसी वर्ष ( १६३७ ईं० ) में एक नया शिक्षा विधान एज: 
केशन ऐक्ट बनाया गया जिसके श्रनुसार बहरे बच्चों को स्कूल-प्रवेश की अवध्या 
७ वर्ष ते घटाकर पाँच वर्ष कर दी गयी और चित्रपढ द्वारा शिक्षाअसार का प्रचन्ध 
किया गया | 


ऐंजो-कनाडियन- ट्रेड ऐग्रिमेन्ट--सन्‌ १६३७ ६० में ओोटोवा श्म्पीरियल 
कान्फ्रे न्‍्त के समभोते फे स्थान में एग्लो कनाडियन ट्रेड ऐश्रिमेन्ट' श्रँगरेज़ कनाडी 
ब्यापारी समभोता हुश्रा निसके अनुसार कनाडा में अँगरेज़ी निर्यात्‌ पर रियायती चुंगी 
लगायी गयी श्रोर बहुत सी चीज़ों पर इसकी दर पहले से कम कर दी गयी | साथ ही 
कनाडा की बनी हुई कुछ वस्तृश्रों श्र खाद्य पदार्थों पर से या तो चुंगी हटा ली गयी 
या रियायती चुंगी लगायी गयी। इससे दोनों देशों में अधिक सुविधापूवक व्यापार 
होने लगा। 


' सेता का नया संगठन--३० जनवरी १६३१ ई० को चान्तलर हो णाने के 
बाद हिटलर ने जम॑नी में बढ़े वेग से शस्नीकरए आरम्भ किया | इटली का एकाधि- 
पति मुसोलिनी पहले से ही सेना संगठन में संलग्न था। श्रमी तक ग्रेट ब्रिठदेन की 
सरकार ने इस शोर बिलकुल ध्यान नहीं दिया था। स्ट्रेणा सम्मेलन के बाद विन्ध्टन 
चचिल और कई अन्य अँगरेज राजनीतिशों ने अँगरेजी सरकार की सैनिक नीति की 
कढ़ी श्रालोचना की | इन बातों का यथेष्ट प्रभाव हुआ | १६३५ ई० में अगरेज़ी सेना 
के यन्त्रीकरण का आयोजन कियो गयां। वह निश्चित हुश्रा कि इन यन्त्रीकृत फ़ोजों 
में टैंक-तोपलाना ओर पैदल सेनाएँ रहेँ। १६३६ ई० में रक्षा-विमाग फे मन्‍्त्री पद 
की श्टृष्टि हुईं और उसे भी सन्त्रि-मंडल का सदत्य बनाया गया | 'इम्पीरियल्ल डिफ़ेन्स 
कोलिज' 'सज्ञाई आफ़िससे सब कमिटी इत्यादि उसके झघीन कर दिये गये | १६३६- 
३७ ईं० में सेना संगठन तथा यन्त्रीकरण में और भी उन्नति हुईं। हवाई सेना की 
सप्तरथंक नोकरियोँ और रायल इज्चिनियत बटेलियन! का यन्त्रीकरण पूरा किया गया 
और सातवीं टैंक सेना फी सृष्टि हुईं । १६३८ ई० में 'शाही तोपख़'ने के रेजिमेन्ट' का 
पुना संगठन किया गया, मुढ़की सेना में भी परिवर्तन किये गये श्रोर यह निश्चित 
इुआ कि उसमें दो घुड़ सवारों की फ़ोजें, १२ पैदलों के डिवीजन और ५ हवाई इमले 
से रक्षक डिवीज़न रक्‍्खे जाँय | हवाई सेना 'रायज्ञ एयर फ़ोस' के लिए एक इन्स्पेक्टर 
जनरल नियुक्त किया गया। 'मैट्रोपालिटन एयर फ़ोस” दो विभागों में विमक्क किया 
गया | एक विभाग को हवा में लड़ने का काम सौंपा गया और दूसरे विभाग पर ग्रेट 
ब्रिटेन की स्थल-रत्वा का दायित्व । 


युरोप में युद्ध की सम्मावना की श्राशंद्रा अब बहुत बढ़ गयी थी सावेजनिक 
- शान्ति स्थापना के लिए इवाई आक्रमण रक्षा विधान 'एयर रेड प्रिकाशन्ध ऐक्ट और 
सर्व-साधारण सुब्यवस्था विधान 'पब्चिक आडर ऐक्ट' बनाये गये। इनके अनुसार 
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कोई अनधिकारी व्यक्ति सरकारी सेनाश्रों की वर्दी नहीं पहन सकता ओर न इन 
संस्थाओं के ज्ञोगों को अपने यहाँ शरण दे सकता है ! 


१६३८ ६० से युरोप का राजनीतिक गगनमंडल युद्ध के बादलों से श्रान्छादित 
रहा । २६ एप्रिल १६३६ को चेम्बरलेन ने युरोप में शान्ति स्थापित करने के प्रयक्षों में 
इताश होकर तथा युद्ध की सम्मावना निकट देखकर श्रेट ब्रिटेन की सेना में अनिवाय , 
भर्तों विधान लगाना निश्चित किया | इसके अ्रनुसार २०-२१ व का प्रत्येक युवक सेना 
में भर्ती होने के तिए बाध्य हो गया, परन्तु यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया कि 
६ महीने की शिक्षा के बाद “टैरियोरियंल रिज़वः में प्रवेश करें चाहे स्पेशल रिज़ब' में । 

दूसरा विश्व-व्यापी युछू-इसी बीच जर्मनी ने हे सितस्बर, १६४० ई*, 
को पोलेंड पर युद्ध की घोषणा कर दी | ग्रेट ब्रिटेन ने जमनी को फ़ोज हटा कैने का 
अल्टीमेटम दिया ओर उसकी श्रवधि के समास होने पर कोई उच्चतर न पाकर छर्मनी 
पर डै सितम्बर की रात को ११है चजे युद्ध को घोषणा कर दी ! 


8 २ भेंट ब्रिटेन की वेदेशिक नीति 


युरोप में फासिज्म--तन्‌ १६३२ ६० से युरोप में फ़ासिस्ट शक्तियों का बोल ” 
बाला रहा है। फ़ासिज्म का मूल-तेन्त्र है एक दल का शासन और इसका मुख्य उद्दे श्य 
है राष्ट्र के शासन तथा श्रन्य विभागों को अपने अधिकार में लाकर उसकी सामूहिक 
शंक्ति का उपयोग। फाउिज्म में पालियामेन्टी प्रजातन्‍्त्रवाद के सिद्धान्तों के विपरीत, 
शासन विभाग को व्यवस्था विभाग' पर प्रधानता दी षाती है। सन्‌ १६३३ ई० में 
फ़ासिध्ट पत के प्रतिपादक श्रथवा श्रनुयायी दो प्रधान व्यक्ति थे । इटली का प्रधान 
पन्‍्नरी वेनिये मुोलिनी जो १६२८ ईं० में ट्रिपोली, सिरेनिका और लिबिया को पराजित 
कर इटली फा सर्वेरर्वा हो गया और दूसरा जमनी का श्रदोल्फ़ हिटलर जिसने १६२५ 
३० में नाज्नी दक्ष का संगठन किया ओर ३० जनवरी १६३११ को णर्मनी का चान्सलर' 
, निर्वाचित होकर “फूहरर” श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय नेता की उपाधि ग्रहण की । | 
बाल्डविन और चेस्वरलेन की वेदेशिक नीतिं--हस युग में ग्रेट-ब्रिठेन के 
राणनीतिशों की वेदेशिक नीति अत्यत्त श्रतामयिक तथा श्रसफल सिद्ध हुईं। प्रधान 
मन्त्री वाल्डविन ( १६२०-३७ ई० ) ग्रेट ब्रिठेन को अन्तर्राष्ट्रीय कमटों में फँगना 
नहीं चाहता था। उसे भय था कि इससे देश की शान्ति मंग हो जायगी और वहाँ 
का कारोबार समुन्नत न हो सकेगा | उसके उचराधिकारी चैम्बस्क़ैन ने भी इसी नीति 
का अनुसरण किया | अगरेलों के जान-माल श्र हितों की रक्षा करना, देश में शान्ति 
रखना, अन्तर्राष्ट्रीय उमस्याश्रों को शान्तिपूर्वक सुलझाना, विदेशों से मित्रभाव बंढ़ाना 
इत्यादि उनकी नीति के मुख्य श्रंग थे | उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि युरोप में विश्व- 
व्यापी बुद्ध न हो। अपने इस उद्देश्य को सिद्ध करने फे लिए, चैम्नरकेन ने निश्चय 
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किया कि किसी 'राष्ट की आन्‍्तरिक समस्याओ्रों|अ्रथवा यह-युद्ध में कोई अ्रन्य राष्ट्र / 
हस्त्षेप न करे और “यदि कोई शक्तिशाली राष्ट शक्तिद्दीन राष्ट्र के राज्य छा कुछु 
भाग क्षेकर सन्‍्तुष्ट हो जाय और युद्धकी ओर अग्रसर न हो तो उसे यह प्रदेश दिला 
दिया जाय। इस प्रशमन नीति।का परिणाम बड़ा हानिकारक हुआ क्योंकि हिटलर 
और मुसोलिनी शस्त्रीकरण और सैन्य-संगठन द्वारा युरोप में अपना आतंक स्थापित 
करने पर तुले हुए थे ओर वरसाई की सन्धि की शर्तों को तोढ़ना, छोटे-छोटे राज्यों 
को समास कर अपने राज्यों को विस्तृत करना, फ़ाठिज्म का प्रचार . करना, युरोप में 
श्रेगरेज़ी प्रभुत्त को दीण कर देना ओर रूमसागर को इव्ली फी भील बना देना, वे 
अपना परम कत्त ब्य समझते ये | ऐसी परिस्यिति में सब्र से अधिक भय फ्रान्स को 
था इसलिए, वह इंगलैंड और रूस की सहायता का ' श्राकांच्ी बना ओर उसने 
जर्मनी के शत्रु रू के साथ एक सहायक सन्धि कर ली। अड ब्रिटेन जमनी को 
अ्रसन्तुष्ठ करना नहीं चाहता यथा | इसके श्रतिरिक्त उधकों न तो रूस के बोल्शेविज्नम 
सिद्धान्तों के साथ सहानुभूति थी न वह चाहता था कि इन विचारों का युरोप सें प्रचार 
हो। उधर १६३५ ईं० में सार-प्रदेश पर जमन अधिकार शेने के बाद क्रान्स ने ग्रेट 
ब्रिटेन से मित्रता करनी चाही, परन्तु ग्रेट ब्रिदेन ने उसकी ओर ध्यान न देकर जमेनी 
से सामुद्रिकसन्धि ' कर ली। १६३६ ई० में फिर राइन पर जमन अधिकार हो जाने. 


' के बाद भी ऐश ही हुआ, परन्तु बाद में जर्मन।आकांज्षाओं से सबग होऋर दोनों राष्ट्रों 


ने पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता समझती और एप्रिल १६१८॥ई० में फ्रान्स ओर 


, अ्रेंट ब्रिटेन/ने , सहायक सन्धि पर हस्ताच्र किये तथा स्पैन और चेकोस्लोवाकिया में 


मिक्ष कर कारय्य करने का निश्चय किया | इसके दो!महीने बाद पारस्परिक मित्रता 
बढ़ाने के लिए, भ्रेट ब्रिटेन के सम्नाट और सम्राज्ी पेरिस पघारे | 

.._ इस समय इटली और जमनी की घनिष्टता बढ़ने लगी | २५ सितम्बर १६२७ 
३० को मुसोलिनी, ने जमनी की यात्रा की जहाँ उसकी/बढ़ी आवभगत हुई। नवम्घर 
१६३७ ईं० में उसने कामिन्टन विरोधी सन्धि पर हस्ताहुर किये। इस प्रकार ग्रेट 
ब्रिटेन तथा अन्य प्रजातन्त्र राज्यों के विरोध के लिए. इटली, जम॑नी और जापान का 
नया गुद्द बन गया । उधर तुर्की के सर्वेर्ववाँ मुख्तफ़ा।कमाल पाशा की म्रत्यु हो गयी । 


, इसकै कुछ समय बाद जर्मनी ने जेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता का अन्त कर'दिया | 


जमनी और इटली की भावी महत्वाकांक्ाश्रों के .विदद्ध अपने हितों को सुरक्षित रखने 
के लिए,म्रेट ब्रिटेन और।फ्रान्स ने तुकीं के साथ अ्रक्ट्रवर १६३८ ई० में सन्धि कर ली 
जिसके झनुसार राष्ट्रों ने विदेशी आक्रमण के अवसर पर एक दूसरे की सहायता 
करने का बचन दिया | यह भी तय हुआ कि यदि अट ब्रिटेन और फ्रान्स को यूनान 
रूमानिया की सहायता करने के कारण युद्ध करना पढ़े तो तुर्की उनके साथ 

सहयोग करेगा । 
ग्रेट ब्रिटेन और इटली--ह्थर इटली की दृष्टि ऐेबिसीनिया कै राज्य पर लगी 
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हुई थी। जनवरी १६३५ ई० में ऐविसीनिया ने जब इस वात की सूचना राष्ट्र संघ को 
दी तो अंट ब्रिटेन ने समझीता करवा देना उचित समझा । जूत १६३५ को वैदेशिक 
मन्त्री एन्टनों ईडेन मुखोलिनी से परामर्श करने के लिए रोम गया ओर उसने इटली 
फो ऐविसीनिया के राज्य का एक भाग देना स्वीकार कर लिया और ऐजरिसीनिया को 
ब्रिटिश समालीलैंड का कुछ भाग देकर उसकी ज्ञति पूत्त करनी चाही। परन्तु मुसोलिनी 
ने इससे सत्तुष्ट न होकर, ऐमिसीनिया पर १६३६ ६० में आक्रमण कर दिया। राष्ट्र" 
संघ ने प्रतिवन्‍्व लगाने की नीति का प्रयोग किया ओर ४० देशों ने इटली को घन, 
शत्रास्र, बना हुआ माल, लोहा, और कोयला देना बन्द कर दिया, परन्तु पेट्रोल पर 
रोक न लगी और. इटली की पेट्रोल की माँग पूरी होती रही । मई १६३८ ई० में यह 
युद्ध मास हुप्रा और ऐविसीनिया इटली साम्राज्य का एक भाग हो गया। 

इस विजय का परिणाम यह हुआ। कवि मुसोलिनी ओर हिटलर को वरसाई की 
सन्धि की शर्तों श्नौर राष्ट्रसंघ के नियमों की अवद्देलना करने के लिए अधिकाधिक 
प्रोत्ताइन मिला । दूसरे प्रतिबन्धों की नीति ने ग्रेंट ब्रिटेन ओर इ्ली के बीच वैमनस्य 
का वीचर वो दिया। सम्राद जाज पष्ठम के राज्याभिषेक के उत्सव में ऐविसीनिया के 
राजा भी आमन्त्रित किये गये इसमें यह मनोमालिन्य और बढ़ा। श्रव इब्ली के 
रेडियो से अरब देशों में अँगरेज विरोधी विचारों का प्रचार होने लगा | इससे शंकित 
होकर बाल्डविन मन्त्रिमंडल ने इटली से मलमनसी का समझौता किया | हसके अ्नु- 
सार दोनों देशों में पारत्परिक विरोध न करने और रूमसागर में एक दूसरे के अधि- 
कारों की रक्षा करने की शर्त'ं पक्की हुई | यह मी तय हुश्रा कि हटली अरब देशों में 
श्रगरेज-विरोधी विचारों का प्रचार और स्पेन में कोई विशेष अधिकार प्राप्त करने की 
चेष्णा न करेगा स्पेन से अपनी सब सेना वापिस बुला छेगा ओर स्पेन के णह-ुद्ध 
का निपटारा हो जाने के बाद ग्रेट ब्रिटेन ऐिसीनिया पर इटली का अधिकार स्वीकार 
कर छेया | परन्त इस समभझोतें का कोई विशेष प्रभाव न हुआ और ग्रेट ब्रिटेन और 
इटली का मनोमालिन्य ज्यों का त्यों चना रहा | उधर स्पेन का शह युद्ध भयंकर रूप 
घारण कर रहा था | १५४ अवदूबर १६१८ ६० को इटली ने नाम के लिए अयने १० 
एजार सेनिक वापिस घुचा लिये, परस्तु विद्रोहियों को पहले की तरह पहायता मिलती 
ही जा. रही यी। आख़िर १६३६ के आरस्म में चेम्बरहेन पर लाई देलिफ़रैक्त रोम 
गये जहाँ के सम्राट विक्‍्टर ईमेनु एल, मुसोलिनी और पोप से मिले । परन्तु इससे मी 
फोई लाभ न छुश्रा बल्कि उलदा पट ब्रिटेन में चेम्तरलेन की वैदेशिक नीति में अऋस- 
न्तोष फैलने लगा | 

ग्रेट ब्रिटेन ने अ्रमी ऐविसीनिया पर शटली का श्रधिकार स्वीकार नहीं किया 
था। इस मसले को तय करने के लिए मुठोलिनी ने ग्रेट ब्रियेन से उमभौते की बात * 
डउठायी | एकाधथिपति-राष्ट्रों को हर प्रकार सन्हुष्ट करने वाला चैम्बरत्ेन शत समझौते 
फे लिए तैयार हो गया, परन्दु ईडेन्‌ ने इसका विरोध क्रिया उसने कहा, इटली की 
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सेनाएँ रपेन फेजी गयीं, रूम सागर में दु्घटनाएँ हुई' और इटली की सेना के पराक्रम 
और विजय के गीत गाये गये । फिर भी हमने कोई आपत्ति नहीं की; परन्तु उमभौरे 
तो घमकी द्वारा नहीं होते, उनके लिये शान्ति ओर एक दूसरे पर विश्वास का बाता- 
वबरण होना चाहिए । परन्तु उनकी बात ने मानी गयी । ईस मतभेद के कारण उसने 
२० फ़रवरी, १६ ३८ ६० को पद त्याग कर दिया। 
स्पेन का गृह-युद्ध--ऐचिसीनिया विजय होने के एक महीने बाद स्पेन में गह- 
मुद्ध का आरम्म हो गया। दिव्लर और मुसोलिनी को अपना प्रभुत्त बढ़ाने का यह 
अनमोल अ्रवसर मित्ना और वे विद्रोहियों को गृुत सहायता देने लगे | मठ ब्रियेन को 
भय हुआ कि कहीं यह शद-बुद्ध विश्व-व्यापी युद्ध का रूप न धारण कर के, इसलिए 
माच १६३७ ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय 'अहस्तक्षेप समिति' डी बैठक लंडन में हुईं जिसमें 
यह निश्चित हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय सेना का पहरा लगाकर रपेन में स्पल्ष और चल 
मांग में विदेशी वालन्टियरों का जाना बन्द कर दिया जाय। परन्ठ जून १६३७ में 
स्पेन सरकार के एक उड़ाके ने किसी कारण से घमनी के एक पदरा देने वाले जंगी 
'जहाज़ पर बम गिरा दिया और एक जर्मन कर पर तारपीडो चलायी। इस पर 
चमन ओर इटली ने इस योजना से हाथ खींच लिया शोर वह निष्फल हुई | अमन 
बढ़ी कठिन परित्यिति उपस्यित हो गयी | रूम सागर में कई अज्ञात पनडुन्न्रियों ने 
कई ऑगरेजी और फान्सीसी जहाजों को डुबो दिया। हस पर ग्रेट ब्रिटेन ने नियान 
कान्फ्रेन्स में रूत, क्रान्स, घर्मन और इटली के प्रतिनिधियों क्ो आमन्त्रित किया; 
पर्तु रूस के साथ तनातनी होने के कारण इटली ने इस कान्फेन्‍्स में भाग न लिया। 
फिर भी नियान के समभोते के अनुखार रूम सागर के विभिन्न भागों की देख-रेख का 
काम भिन्न मित्र राष्ट्रों के जहाजी वेढ़ें को सॉप दिया गया | इसका यथेश प्रभाव हुआ्ना 
और पनडुब्बियों के आक्रमण बन्द हो गये | आख़िर लगभग ३ बरस बाद युद्ध समास 
हुआ और जनरल फ्रैंको स्पेन का एकाणिपति बना [ ग्रेट ब्रिटेन ने भी स्पेन की नयी 
सरकार को स्वीकार कर लिण | 
अंट त्रिदेशन और जर्मनी--उघर जर्मनी के चान्सलर ऑॉडोल्फ़ हिटलर 
शासन के सामने चार रुमस्याएँ उपस्थिति थीं--निःशत्ष किये हुए राइन प्रदेश पर 
पुनः अधिकार करना, श्राह्ट्रिया को जर्मनी से मिल जाने की स्वतन्तता होना, डैन्जिंग 
और उसके अ्रभ्यन्तर प्रदेश का प्रश्न और जर्मनी के छिने हुए. उपनिवेशों की 
वापिसौ--इसलिए बह वरसाई सन्धि की अ्न्यायपूर्ण शर्तों को तोड़ने पर ठुल्ला हुआ 
था| उसने साढ़े पाँच लाख सैनिकों की सेना संगठित करने के लिए णर्मनी में अनि- 
वाय भर्तों का नियम लगाया | मुसोलिनी ने मी उसी प्रकार सब्‌ १६११ ६० तक के 
रिज़वे सैनिकों को पुनः शस््र अहण करने के लिए आमन्वित किया । इस्से ग्रेट ब्रिठेत 
का तकालीन मन्त्रिमंडल चिन्तित हो उठा। वैदेशिर मन्त्री घर घान वाइमन हिटलर 
से मल्णा करने के लिए वर्लिन गया। हिटलर किसी देश पर श्रकारण आक्रमण और 
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आ्ट्रिया में हस्तक्षेप न करने के उमभौते पर हत्ताक्षर करने को तैयार हो यया । परन्तु 
इसके बदले में उसमे श्रपनी हवाई सेना मेंट ब्रिटेन ओर फ्रान्स के बराबर करने तथा 
भ्रन्य युरोपीय राष्ट्रों के बराबर ही श्रपने देश फी सैनिक शक्ति घटाने ओर राष्ट्र संघ 
के सदस्य बनाये जाने की माँग पेश की | इसके बाद फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन ओर इटली के 
प्रतिनिधि स्ट्रेंसा में उपस्थित हुए. भौर यह निश्चय हुश्रा कि राष्ट्र संघ ओर वरसाई की 
अवद्देलना करने वाज्षे को राष्ट्र का दोषी) ठहराया जाय । जमेनों ने इस फैतले का 
विरोध किया और ।! सैन्य-संगठन जारी रखा | 

सारे प्रदेश पर जन कब्जा--पनवरी सन्‌ १६३७ में हिटलर ने सार 
प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ के लोकमत की अनुमति लेने के बाद 
उसे जमन राज्य/में मिला लिया।। फ्रान्स मै विवश होकर अँगरेज़ों से सहायता माँगी, 


परत अँगरेजों ने उसपर ध्यान न देकर जरमनी के साथ जून सन्‌ १६४७ में एक 


जह्ाजी सन्धि कर ली जिसमें जमनी का जहाजी बेड़ा बनाने का अधिकार इस शर्ते पर 
स्वीकार किया गया कि उसकी शक्ति श्रेंगरेज़ी जहाजी बेढ़े की तिहाई रहे | इस पर 
पालियामेन्ट में चचिल ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति की तीत्र आलोचना करते हुए 
बताया कि जमनी के पास अॉँगरेज़ों से तिगुने हवाई जहाज़ हैं और जमनी के शज््ांस् 
अधिक उन्नत और:वैश्निक हैं'। इस पर प्रधान मन्त्री ने श्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 
शल््रीकरण को नियन्नित कराने का आश्वासन दिया । दिसम्बर सन्‌ १६१४ ई० सें 
लण्डन में घहाजी कान्फ्रेन्स आरन्म हुईं । इस सभा ने जहाजों का वजन ओर उनकी 
बन्दुकों की शक्ति नियत कर दी। यह 'भी तय हुआ कि हस्ताक्षर करने वाल्ले राष्ट्र वर्ष 
के झारम्म में एक दूसरे को इस वात की सूचना दे देंगे कि वे उस वर्ष कितने नये 
जंगी' जहाण बनायेगे तथा उनकी लग्बाई चोड़ाई, चाल इत्यादि क्या होगी, और सूचना 
देने के बाद इनमें कोई परिवतन!न, करेंगे | 


राइन-प्रदेश ओर आरिट्रिया पर अधिकार--हिंटलर तो पहले से ही राइन 


प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करने को तैयार था। जब युरोप भर के राष्ट्रों का ध्यान 
ऐविसीनिया की ओर श्ाकृष्ट था, हिदरल ने घमन सेनाएँ राइन में उतार दीं और उस 
पर अ्रधिकार कर लिया | इटली की ऐनिसीनिया-विजय, प्रतित्रन्ध नीति की असफलता, 
सारे और 'राइन' में जर्मनीकी सफलता, और शान्ति-प्रिय ऑगरेज़ी -वैदेशिक 
नीति ने हिटलर को ओर प्रोत्साहित किया। जनपरी १६३७ ई० में उसने कील नहर 
को और तंग कर दिया और इसके कुछ दिनों बाद जमनी के रेल-पथ और वैंकों पर से 
अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार हटा दिया। साथ ही उसने यह भी शझस्वीकार किया कि सन 
१६१४-१८ ई० के महायुद्ध का उत्तरदायित्व जमनी पर है। उसी दिन हिटलर ने यह 
भी कहा कि इम अपने घने बसे हुए देश से अपने उपनिवेशों की माँग सदा और 
निरन्तर उठाते रहेंगे। श्रव ग्रेट ब्रिदेन और घमनी के बीच मनोमालिन्य बढ़ने लगा | 
ज्मेनी में अ्रँगरेज़ी राजदूत हंडरलन ले पारस्परिक मित्रता की अपील की। जर्मन वैदे- 
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शिक मन्त्री वैरन फ़ान न्यूरथ लणखइन जाने के लिए तैयार हुश्रमा परन्तु इसके पूर्व ही 
एक दुघंटना शे गयी । ६, अगरत १६३७ ६० को कुछ कारणों से प्रेद ब्रिटेन की 
सरकार ने अमन सम्बाददाताओं को श्रपने देश से चल्ले जाने फी प्राशा निकाली | जर्मन 
सरकार ने भी इसके उत्तर में टाइम्स के सम्बाददाता फो जर्मनी से निकाल दिया और 
राष्ट्र संघ की फारवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस पकार दोनों देशों में 
फिर तनातनी शुरू हो गयी। नवम्बर सन्‌ १११७ में लाड ऐलिफेक्स आरवेट प्रदशित 
में सम्मिलित होने के लिए. बर्लिन गया । वहाँ उसने हिटलर तथा श्रन्य जमन नेताओं 
पे मि्ष कर पारस्परिक मतमेद को सुलभाने का भरसक प्रयत्न किया। ए्रप्रिल सन्‌ 
१६१८ ई० में नाजी क्रान्ति के पूर्व से ही श्रास्ट्रिया जमनी प्े मिल जाने को तैयार 
था। आत्ट्रिया दी सरकार लोकप्रिय न थी श्रोर इटली के सट्दारे पर यकी हुई थी | 
अमनी के सामने इटली की कमज़ोरी ने आह्ट्रिया का माग्य निर्शय कर दिया और १० 
एप्रिल को शाध्रिया जमन राईख़ में सम्मिलित हो गया । 
चैक्ोसलोवाकिया की समस्या--सच्‌ १६१८ ६० की वारसाई की सन्धि में 
“बोदेमिया, मोरेविया, स्लोवाकिया, साइलीशिया ओर छथेनिया को मिला कर चैक्नोस्‍्लो- 
वाकिया नाप्तक राज्य फा निर्माण किया गया था। १ करोड़ ४० लाख की जन-संख्या 
में चेक्ों के अ्रतिरिक्ति स्लोवाक, पर्मन, मग्यार, रूवेनियन, पोल ओ्रौर यहूदी भी थे । 
अमन प्रजा के दो तिहाई लोग सूडेटिन दल के सदस्य थे जिसके नेता देनलिनू फे साथ 
जमेनी की सहानुभूति थी | इस दल ने स्वराज्य के लिए आग्रह किया । इसी घीच १७ 
जून, सन्‌ १६३८ को एक जमन नागरिक के बाय चैकोस्जोवाकिया की एक जेल में 
दुब्येबह्वार किया गया और इणके दो मद्दीने वाद १७ शक्‍्टूबर को सूडेटिन दल के 
कुछ डिप्टी पकड़ लिये गये | इस्से छर्मनी में विरोध की श्रांग मढ़की शोर सूडेटिन 
के के खान्दोलन ने और ज़ोर पकड़ा । इसके साथ-साथ स्लोवाकिया में भी स्पराज्य 
का आन्दोलन आरम्म हुआ | 
रूस और फ्रान्स ने वैकोत्लोवाकिया की सरकार को सहायता देने का आश्वासन 
दिया । इसके विरद्ध पोलैंड और जर्मनी चेकोत्लोवाकिया के अ्रल्पतंख्यकों को प्रोत्ताहित 
करते रहे | चेक सरकार ने शान्ति स्थापित करने का अयत्न किया । ४ मार्च सन्‌ १६१८ 
ईं० को प्रेसिडेन्ट वेनिज्र ने अ्रल्र्संख्यकों को विशेषाधिकार देने का बचन दिया; परन्तु 
संघ राज्य स्थापित करने की उनकी सलाह को अल्वीकार किया। २८ मार्चे को उसने 
इन विशेवाधिकारों फो विधान में शामिल कर दिया। इससे सन्तुष्ट न होकर देनलिन्‌ 
ने आठ माँगें प्रतिपादित की लिनमें जर्मन कोर चेकों फे अधिकारों की समानता, जमन 
बहुमत के प्रदेशों में स्वराज्य तथा उनमें फैव्ल लमन राजक्मंचारियों को नियुक्ति 
जम॑न राष्ट्रीय मानने और जर्न विचार रखने की स्वतन्त्रता आदि प्रमुख ये। चैक 
सरकार ने इस मन्तव्य को श्रश्वीकार किया | * 
इसके वाद आन्दोलन श्ररानकता का रूप घारण करने छ्गा | १८ मई सव्‌ 
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१६३८ को देनलिन दिव्शर से मिला और जर्मन सेना चैकराज्य की लर्मन सीमा पर 
लगा दी गयी । २०-२१ मई को चेक-सरकार ने भी अपनी कुछ सेना चैक सीमा पर 
लगा दी। प्रेट ब्रिठेन ने जमंनी और चैक्रोत्लोबाकिया में किसी प्रकार शान्तिपूर्ण सम- 
भीता करा दिया, परन्तु जमनी के समाचार-पत्रों ने इस श्रेंगरेली हस्तक्षेप की कड़ी 
आलोचना की और बताया कि जमनी का उद्द श्य चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने 
का न था। इस समभीते से मी ये मामत्ले न सुलक सके | ४ जून १६३८ की स्लो- 
चाकिया ने फिर शपनी स्तन्वता की माँग उठायी । इसके दूसरे ही दिन चैक सरकार ने 
इस श्रशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की कि चैश्ेत्लोवाकिया में अल्पम्तों को उनकी चन- 
सख्या के अनुसार सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनकी राष्ट्रीयता की रक्ा 
की जायगी श्रौर उनके बहुमत प्रदेशों में उन्हीं की राष्ट्रीयता के राजकमचारी नियुक्त 
होंगे तथा 'कैय्टनों शायन के सप्रान शासनपद्धति की स्थापना द्ोगी | परनन्‍्ठु हेनलिन 
अब मी असत्तुष्ट रहा। १४ जुलाई १६३६ ६० को उसने श्रव १४ मार्ग पेश की । 
इनका उद्देश्य था चेक्ेस्लोवाकिया की प्रजातन्त्र-शासन-पद्धति फो संघ शासन पद्धति में 
बदल देना | परनन्‍्वु चैक सरकार ने इन माँगों को श्रस्वीकार कर दिया। इसके बाद 
हेनलिन से परामर्श करने के चाद १२ सितम्तर १६ ३८ को हिटलर ने अपने भाषण में 
यूडेटिनों की माँगों को दोहराया और उन्हें हर प्रकार की मदद देने का झाश्वासन 
दिया | श्सके उत्तर में चेक सरकार ने श्रपने देश में 'भाशल ला लगा दिया श्र 
बूडेटिनों के विशद्ध कड़े नियम बनाये | इस पर हेनलिन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 
अब जमन चैक राज्य में नहीं रह सकते | 

स्यूनिस सममझोता--चेम्बरेन ने परिस्थिति को सँभालने का मरसक् प्रयत्न 
किया । उसने पहले तो लाड रन्सीमैन को इस विषय की जाँच करने के लिए, चैको- 
रज्लोवाफिया भेजा, परन्तु बाद में हिटलर के भाषण से सशंक होकर वह १५ सितम्बर 
१६१८ ई० को परामश करने के लिए स्वयम्‌ वर्शदेजगेडेन गया | यहाँ हिव्लर ने 
, उसके सामने चैशोत्लोवाकिया के जमेन-बहुसंख्यक प्रदेशों को जर्मनी में मिला लेने का 
प्रस्ताव खखा | वेम्बरतेन हिटलर से लड़ना और युरोप में महायुद्ध करना नहीं चाहता 
था | ब्रिटेन की सद्दायता के बिना 'क्रान्स भी जमेनी से टक्कर लेने को तैयार नहीं या, 
यद्यपि वह चैक सरकार को जमनी के विरुद्ध सहायता देने का बचन दे चुका था इस- 
लिए. १६ पितम्पर, १६३८ ई० को ब्रिटेन और फ्रान्स की सरकारों ने चेक सरकार से 
आग्रह किया कि वह अपने राज्य के जमन बहुसंख्यक प्रदेशों को जमनी को श्रर्वित 
कर दे | इसके बदले में उन्होंने उसके बचे हुए राज्य की रक्षा करने का वचन दिया | 
बरबरठ चैक सरकार को यह स्वीकार करना पढ़ा | परन्तु हिटहार ले इस से भी अधिक 


भाग पर अधिकार माँगा श्रौर' पहली श्रक्‍्ट्ूवर इस माँग की पूत्ति की प्रन्तिम तिथि . 


निर्धारित की | चेक सरकार ने इसे श्रत्वीकार किया और सेना संचालन शुरू कर 
दिया । १२ सितम्बर को चेम्बरजेन हिटलर फो समझाने के लिए, फिर जर्मनी गया 


श 


- 3० ++अक०- ५०... 


शक 2: ै; :३ 


प्रैंट ब्रिटेन की वैदेशिक राधमीर्ति ६९४, 


परन्तु अ्रसफल रद्द । तन उसने मुसोलिनी से बातचीत फी लिसके फल-स्वरूप हिटलर 
ने क्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन ओर इटली के प्रधान मन्त्रियों को म्यूनिख में वातचीत करने के 
लिए निमन्त्रण दिया | ३० सितम्बर को इनकी सभा हुई। इन लोगों ने यह निश्चित 
किया कि पहली अक्टूबर की अवधि सीमा बढ़ा दी णाय, जमनी और चेकोस्लोवाकिया 
की सीमा को निर्धारित करने का काम एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ को सोंगा जाय जिसकी 
बैठक बलिन में हो। चेक सरकार ने स्लोवाकिया और लिथुएनिया को स्वतन्त्रता देना 
तथा पोलैंड को ठेशेन देना स्वीकार किया साथ ही हिटलर और चेस्मरल्लेन ने इस 
घोषणा पर हस्ताक्षर किये कि दोनों देशों के भावी मतमेद शान्तिमय उमभीता द्वारा _ 
घुलभाये जायंगे। 
परन्तु म्यूनिख के इस समभझोते ने बैक समस्याओं को और उलका दिये। 
अब चैक राज्य के मामलों में जमंनी पहले से भी श्रधिक हस्तक्षेप करने लगा | बमन 
सरकार चाहती थी कि नैशनल सोशलिस्ट जर्मनी और चेक्रोस्ल्लोवाकिया के सांध्कृतिक 
झौर राजनीतिक दिद्धान्तों में समजझत्य रहे | दूधरे जमनी स्ल्ोवाकिया में पूर्य स्वत- 
न्वता के प्रान्दोलन को भी प्रोत्णाहित कर रहा था लिथु एनिया में देश प्रेम की भावना 
फैला रह था। जय ही चेकीसलोवाकिया के बचे खुचे जर्मन अल्पसंख्यकों ने नये 
विशेषाधिकार प्राप्त करने की मांग उठायी। चेक सरकार ने स्लोवाकिया श्रौर लिथु 
एनिया में श्रान्दोलनों का दमन करना चाह्या, परन्तु जर्मनी की खुल्लमखुल्ला सहायता 
के सामने वह कुछ न कर की । मोरेविया के जमनो पर चैक अत्याचार और जर्मनी 
पर चैंक आक्रमण की. सम्भावना फी खबरें आग की तरह फैलीं। चेक प्रेसीडेस्ट 
डाक्टर हाश वर्लिन आामन्त्रित किया गया णहों असल, १४ माच, १६३१६ ६० को इस 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने पढ़े कि बोहीमिया और रेप भर जे संरक्षक राज्य 
स्थापित हो | दूसरे दिन हिटलर ने प्राह् में प्रदेश किया ओर इस “प्रकार, चेकोस्लो 
पाकिया की खतन्‍्त्रता का शअ्न्त हुआ | 5 25 हु 
राष्ट्र -संध का हास ( १६३ भर कु.६० ):+इृत ज़मेंनि में राष्ट्र 'संघ का 
दास हुश्रा | युरोपीय राष्ट्रों का राष्ट्रसर्घ॑की मतलब का नाता थथा। हे; मतलब 
को सिद्ध होते न देख कर उन्होंने राष्ट्र-संघ; स्टे:प्पना सम्बन्ध तोड़ लिको. संघ की 
असफलता के चार मुख्य कारण हैं। १६१६५४० में राष्ट्रसघ का विधाई वरसाई की 
सन्धि का एक अंग बना दिया जाने से इसको विज्ञयी 7. राष्ट्रों के पक्त फो दीघ॑जीवी 
क्रने का साघन समझा लाता | फिर छर्मनी को यह कहनें का बशाना मिल गया कि 
अपने साम्राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए विजयी राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ की साष्टि की 
थी | बूसरे रा्ट्रन्तंघ का इस रुूमय का रूप इस बात का योतक था कि अ्रेँगरेज़ 
फ्रान्सीसी गुद्द छोटे राष्ट्रों की रद्धा करने और सब राष्ट्रों की शक्ति को बराबर रखने 
के बहाने युरोप में अपना बोलभाला रखना चाहता था। तीसरे राष्ट्रगंध का विधान 
प्रजातस्त्र श्रयवा पालियामेन्टी सिद्वास्तों के आधार पर बना या जो फारिस्ट शक्तियों को 
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खटकता था | चोये राष्ट्रसंघ के पाल कोई सैनिक शक्ति नहीं थी इसलिए उसझे अनु- 
शासन की अ्रवशा करना बहुत सहल था। मार्च १६१३.६० में जापान ने राष्ट्र-संघ 
की पूरवी एशिया की नीति के विरोध में उसकी सदस्यता से इस्तीफा दिया इसी बीच 
जमनी ने भी सात वर्ष की सदस्यता के बाद राष्ट्र संघ से विदा के ली--यदपि उसमे 
पक्ष में वरसाई की सन्धि का संशोधन करने का प्रयत्त हो रहा था। १६३४ ई० ३ 
जापांन ओर जर्मनी की मिन्नता से शंकित होकर रूस राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया 
परन्तु फिनलैंड पर आक्रमण करने पर सन्‌ १६३८ में उसे संघ से निकाल दिया गया 

फिर' १६३७ ई० में इटली ने प्रतिबन्ध से नाराज होकर राष्ट्र-संघ को त्याग्र दिया औ 
सन्‌ १६३६ ई० में इंग्लैंड को अपने आक्रमण का एक मात्र ध्येय बनाकर जर्मन॑ 
ने अपनी इस शिकायत का प्रमाण दिया। इस प्रकार सन्‌ १६३६ ईं० में दूसरे 
महायुद्ध के समय संसार के प्रभुख राष्ट्रों में अट ब्रिटेन ओर फ्रान्स ही राष्ट्रसघ दे 
सदस्य रह गये । 


